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साहित्य में उपयोगितावाद | 

हि Be सेट ज-कल सभी देशों में साहित्य का 
3६2 गरा g स्वरूप बड़ा विशाल होगया है 
MSE ग्रन्थों की गगनस्पर्शी राशि देख 
। Hr 
í कर हम अनुमान कर सकते हैं 
| कि ज्ञान का शिखर कितना ऊँचा है। हिन्दी- 
| साहित्य की अभी उन्नत दशा नहीं है। ते भी 
। उसके मन्थां की संख्या अगण्य है । प्रतिवर्ष 
| ग्रन्थां की संख्या बढ़ती ही जाती है । कहा जाता 
। है कि पुस्तकों से ज्ञान की वृद्धि होती है। कभी 
| भारतवर्ष में पुस्तकों की संख्या से ही ज्ञान का 
। अनुमान किया जाता था । जिसने दस पुस्तकें 
» पढ़ी थीं वह पाँच पुस्तकों के पढ़नेवाले से अधिक 


है कि उनके हाथों के नीचे से हज़ारों ग्रन्थ निकल 


_विज्ञान-विशारद्‌ के हाथों के नीचे से निकल चु 
_ हें। बात यह है कि सभी पुस्तकों का उद्देश 


ज्ञानवान्‌ समझा जाता था | अभी तक हिन्दी 
में ऐसे विज्ञान-विशारद हैं जिनका इसका गर्व 


चुके हे | परन्तु क्या हज़ारों ग्रन्थों के पन्ने उलटने- 
वाले विज्ञान-विशारदों के ज्ञान का भ्रनुमान : 
पुस्तकां से ही किया जा सकता है ? यदि 
बात होती ता आज जगह जाह टन ही Ra- 
लाई देते । न्यूटन ने विज्ञान उतनी किताः 

देखी तक न होंगी जितनी किताबें हिन्दी के एक A 


। ता भी उन्हें यह उपदंश दता 


आज-कल हो रही द 


पडा था कि सभी पुस्तक उदरस्थ करने लायकु न 
होतीं | कुछ को चखना चाहिए, कुछ को चबाना 
चाहिए An कुछ को निगलना चाहिए । आज-कल 
साहित्य की वद्धि होने से कुछ पुस्तक ऐसी भी 
हैं जिन्हें सिर्फ छूना चाहिए और कुछ तो दशनाय 
मात्र हैं | 
साहित्य की श्री-इद्धि सं समालोचना का काम 
दुष्कर हो गया है। जब सभी पुस्तकों का उपयोग 
होता है तब उनकी उपयोगिता में कोन सन्देह 
कर सकता है | अब प्रश्न यह होता हे कि जब 
qa किसी ग्रन्थ को महत्व-पूण कहते दै तब उसका 
परीक्षा किस कसौटी पर की जाती है? क्या 
अन्ध का महत्व उसकी उपयोगिता पर है. ? 
यदि यही बात हो ते हमें उपयोगिता को स्पष्ट 
व्याख्या करनी पड़ेगी । निरुपयोगी ता कोई 
अन्ध है ही नहीं । तब क्या उपयोगिता को श्रेणी- 
बद्ध करना पड़ेगा ? यह ता सभी जानते हैं कि 
वही वस्तु उपयोगी हे जो मजुष्य के अभावों की 
पूर्ति करती है । मनुष्यों के अभाव कुछ तो शारी- 
रिक होते हैं भ्रौर कुछ आध्यात्मिक । मनुष्यों के 
हृदय में जो स्वाभाविक ज्ञान-लिप्सा है उसका 
सम्बन्ध शरीर से नहीं, श्रात्मा से है। साहित्य 
का उद्गम मनुष्यों की इसी ज्ञान-लिप्सा से हुआ 
है | ज्ञान की इस इच्छा से मनुष्यों की ge 


लिप्सा विदित होती है | ज्ञान की प्राप्ति से उनके 


gai की वृद्धि होती है । इसी लिए मनुष्य ज्ञान 


का इच्छुक है | अब हम साहित्य की परीक्षा के 
लिए उपयोगिता-काद का प्रयोग करते हैं। जो 


| eee वध अधिकांश मनुष्यों को अधिकतम सुख दे वही 
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सबसे अधिक महत्त्व-पूणे है । इस सिद्धान्त के ; 


अनुसार हम कह सकते हैं कि हिन्दी में रामचरित 


मानस सबसे अधिक महख-पूण है. क्योंकि 


उससे अधिकांश लोगों को सबसे अधिक सुख 
मिलता है । 
इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह कहा जा सकता 
है कि 
iY ग्रन्थ सबसे अधिक 


टी मानी गई है। जो 


A ~ SENSN ° 
लोक-प्रिय है वही सबसे अधिक महर्व-पूण होगा | ` 


समें लोक-प्रियता ही ग्रन्थ की सच्ची. 


आज-कल्न सेरी कुरेली के उपन्यास ख़ब लोक-प्रिय | 
हैं, अतएव उन्हें भी महतस्त्व-पूण मानना पडेगा | 
हिन्दी में चन्द्रकान्ता ने कभी अधिकांश लोगों | 
का खब मनोर ज्जन किया | तब उसकी भी महत्ता | 


हमें स्वीकार करनी पड़ेगी । इधर ऐसे भी बड़े 
बड़े अन्धकार हैं जिनकी महत्ता म किसी 
सन्देह नहीं, पर उनके ग्रन्थ को कोई पढ़ता ही 
नहीं | यदि पाठकों की संख्या पर ग्रन्थ 
उत्तमता अवल्लम्बित रहे ते 


का 


बड़ा अनथे हो. 


जायगा । संसार में विशेषज्ञों की संख्या कम है, 


aes ही अधिक हैं । अतएव छोटे 


छोटे. 


लोक-प्रिय प्रन्थकार ही ast मार लले जायेंगे 


और श्रेष्ठ ग्रन्थकार मुँह ताकते रह जायेगे l 


| 
र 


कालिदास ने लिखा है--आपरितोषाद्विदुषां न. 
साधु मन्ये प्रयागविज्ञानंम्‌ । यही वात gat 


लोगो ने भो कही 


ही साहित्य की उत्तमता का 


. सकता है | 


है । साहित्य का ana विद्वा 
निर्णय कर 


उपर्युक्त बात का हम भी मानते हैं। तो भी | 
हम यही कहेंगे कि ग्रन्थ का महत्त्व पाठकों वीं 


संख्या पर भी अवलम्बित है । यह सम्भव है कि 
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किसी विशेष समय में कोई किताब लोक-प्रिय हो 
जाय । परन्तु यदि उसमें महत्ता नहीं है तो वह 
अधिक काल तक लोक-प्रिय भी नहीं रहेगी । यदि 
भवभूति के समय में उसके नाटकों के पाठक दस 
ही पाँच थे तोः आज तक उसके नाटकों की कद्र 
करनेवाले पाठकों की संख्या लाखों के ऊपर पहुँच 
गई होगी । छोटे श्रन्थकार काल के सामने नहीं 
टिक सकते । अतएव हमारा सिद्धान्त भ्रामक नहीं 
हो सकता । 
हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध विज्ञान के प्रेमी यह 
कह सकते हैं कि गम्भोर विषयों के प्रेमी सभी काल 
म अस्प-संख्यक होते हैं, पर इससे उसका महत्त्व 
नहीं हाता | गणित, रसायन-शास्त्र, पदार्थ-विज्ञान 
आदि विषयों के ग्रन्थ महत्त्व-पूर्ण हाते हैं, पर वे 
डे ही लोगों को अधिकतम सुख दे सकते हैं। 
डार्विन के प्रेमी पाठकों की संख्या उतनी कभी नहीं 
हा सकती जितनी डिकन्स के प्रेमियों की है तो 
क्या किसी उपन्यास का महत्त्व वैज्ञानिक ग्रन्थ से 
अधिक हे ? यहाँ हमें स्मरण रखना चाहिए कि 


. वैज्ञानिक ग्रन्थ का महत्तव हमेशा अस्थायी होता है 


पर उसके सिद्धान्त का प्रभाव स्थायी होता है । यदि 


न्यूटन के समय में वर्तमान विज्ञान की प्रारम्भिक 


पुस्तके भी प्रकाशित होती तो न्यूटन का भी दिमाग 
चक्कर खा जाता । इसका कारण उस अ्रन्थ का 
महत्त्व नही है, पर उसके सिद्धान्ता का स्पष्टीकरण 
है । पचास वर्ष पहले वैज्ञानिक-साहित्य में जो ग्रन्थ 


सबसे अधिक महत्त्व-पूण था उसका महत्त्व अब घट 


गया है। आज तक कितने ही नये नये सिद्धान्त 
स्थिर हो गये हैं । तब वैज्ञानिक ग्रन्थों का महत्त्व 


'किससे निश्चित किया जाय ? जिस ग्रन्थ «के. 
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Rari का प्रभाव संसार मेँ सबसे अधिक पडा 
है वही सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण है। वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों का प्रभाव मनुष्यों की सुख-वद्धि ही के 
लिए होता है । अतएव यहाँ भी हम उपयोगिता-वाद 
का प्रयोग कर सकते हैं| जिस वैज्ञानिक ग्रन्थ से 
अधिकांश लोगों का अधिकतम सुख प्राप्त हुआ है 
वही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है | 

भ्रव हमें सुख की भी व्याख्या करनी होगी । 
शराबियों को शराब से सुख मिलता है, परन्तु वह 
सुख हानिकर होता हे । वही श्रेष्ठ सुख है जिससे 
सुखोँ की वृद्धि होती जाय । कितने ही लोगों को 
गन्दे ओर अश्लील उपन्यासे में सबसे अधिक 
आनन्द मिल्लता है | परन्तु ऐसे उपन्यासों का प्रभाव 
उनके चरित्र पर बड़ा बुरा पड़ता है । फल यह होता 
है कि ऐसे मनुष्यों को अन्त में दुःख ही सहना 
पड़ता है । जिस ग्रन्थ से पवित्र भावों का उद्रेक 
हो वही अधिक सुख दे सकता है । अतएव काव्यों 
में वही काव्य श्रेष्ठ हैं जो मनुष्यों को उदार और 
उन्नतहृदय करते हें । नख-शिख के वर्णन में अथवा 
खियों के भिन्न भिन्न मनाभावो के चित्रण सें कवित्व: 
कला की पराकाष्ठा दिखलानेवाले कवियों की गणना 
श्रेष्ठ कवियों में नहीं हो सकती | सौन्द्य-सृष्टि में 
भारतीय RATA की असाधारण क्षसता थी | 
तो भी वे सौन्दर्य के विकास-मात्र से कभी सन्तुष्ट | 


Agi होते थे। उनकी सौन्दैय-सृष्टि में धर्मादर्श की 


सूक्ष्म व्याख्या प्रच्छन्न रहती थी | 

अब उपयोगिता-वाद के सिद्धान्त में “श्रेय? और 
और AP का झगडा नहां हो सकता | जो “Ae 
है वही यथार्थ में “प्रेय? है.। यदि यह बात नहीं है 
तो उससे मनुष्यां की तत्कालीन कुरुचि सूचित 


® 


होती है। यह gets चिरकोल 


सकती । ; 
साहित्य में उपयोगिता-वाद का सिद्धान्त मान 


से भाव प्रधान हा जाता है गौर भाषा गोण | 
लोक-प्रिय वही हो सकता है जो सभी लोगों के लिए 
बाघगस्य हो | साहित्य का चेत्र दा ही चार विद्वानों 
का विहारस्थल नहीं रह जाता । उसमे सवे-साघा 
रण को भी प्रवेश करने की अनुमति रहती है | 
सबसे बड़ी बात यह कि जो साहिय-घुरन्धर ज्ञान 
के उच्च शिखर पर बैठ कर अनन्त में विहार किया 
करते हैं उन्हें प्रथ्वी पर आकर अपनी विद्या का 
परिचय देना पड़ता है । भ्रतएव साहित्य की भाषा 
देववाणी नहीं होगों, मनुष्य-वाणी होगी। जो लोग 
sara की प्रस्पष्ट छाया का दशन कर अपनी कृति 


jo झहासा दूर करना पड़ेगा | 
प्रासादगुण का भ्रथे सरलता है, परन्तु सरलता 
आमाणता का सूचक है, और ग्रामीणता दोष मानी 
गई है । साहित्य में ग्रामीण क्यों दोषों के आकर 
समभे जाते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता | हम 
सरलता को तो महत्त्व देंगे, पर सरलता को साक्षात्‌ 
मूर्ति ग्रामीणों को उससे अलग रकखेंगे | उपयोगिता- 
वाद्‌ में ग्रामीणों का भी खान दै । जा हिन्दी कभी 
गँवारों की बोली समझी जाती थी उसका भी अब 
। श्रादर होने लगा है । दान्ते ने शिष्ट जनों की भाषा 
. का तिरस्कार कर ग्रामीण भाषा में अपने महाकाव्य की 
। रचना की भ्रौर तुलसीदास ने देववाणी की उपेक्षा 
| कर ग्रामीणों की भाषा को भ्रपनी रचना से प्रल- 
किया | अतएंव” ग्रामीणता दोष नहीं है । जब 
गण भाषा में पवित्रता है तब तक वह दूषित 


i 
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ल तक नहीं रह नही आर तब तक ग्रामीण भाषा का भी साहिय 


को छायात्मक बना डालते हैं उन्हें अपने काव्य का 
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MI a लि र हि 


पठनीय है | 
साहित्य में उपयागिता-वाद मानने से यही | 


लाभ है। 
नवीनचन्द्र | 


जर्मनी का धनकुबेर ह्यूगो स्टिनीज | 


3६३९४६३६ गो स्टिनीज्ञ का जन्म सन्‌ १८७० में रर 


Rao ॐ प्रदेश के gada नाम के स्थान में | 
Se ae a oa a थि 
Sag हुआ था । उसकै पितामह मथियस 


स्टिनीज ने पहले पहल व्यापार का काय प्रारम्भ किया. 
था | मैथियस ने अपने उद्यम से अपने प्रदेश क्षे 
व्यापारियों में शीषे-स्थान ग्रहण किया था | वह क 
एक कायले की खानों का स्वामी हो गया था। 
इसके सिवा uga नदी में सर्व-प्रथम उसी ने स्टोम- 
बोट प्रचलित किया था । इस समय भी छर प्रदेश 
के निवासी उसे वृद्ध मेथियस” के नाम से स्मरण 
करते हैं । उसके तीन पुत्र थे, जिनमें कनिष्ठ पुत्र का | 
नाम हरमन amt था । यही व्यक्ति amt 
स्टिनीज्ञ का पिता था । अतएव उसका जन्म एक 
समृद्धशाली व्यापारी परिवार में हुआ था | | 
ant स्टिनीज़ केवल विशाल पेठूक सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी ही नहीं है । उसमें उसके पूर्वजों का 
भ्राचार-व्यवहार एवं शील-स्वभाव wi ger से 
विद्यमान है । उनके सारे गुण उसमें भी ज्यों के त्या 
मौजूद हैं। अपनी युवा भ्रंबस्था में उसने कभी मद्यपान 
नहीं किया है । जब बह बालक ही था तब इसे जिम”. 
नाज़ियस” की शिक्षा दी गई । इसके बाद वह AIT 
-लेज़ के कार्यालय में व्यापार की शिक्षा महण कून 
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को भेजा गया | कोयले का धन्धा पैतृक हा जाने के 
कारण उसके पिता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 
बालक ह्यूगो कोयले की खानों में काम करके 
उसके सम्बन्ध में अथ से लेकर इति तक सब प्रकार 
की बातों का ज्ञान प्राप्त करे अतएव उसे कायले 


ह्यगो स्टिनीज | 


की खान में काम करना पंडा । वहाँ वह लगभग 
एक वर्ष तक काम करता रहा । और काम भी कैसा, 
'साधारण मज़दूरों की तरह खान के भीतर जाकर 
फाबड़े से कायल्ला खोदना | युवा अवस्था में उसकी 
कमर के कुक जाने का कारण यही कोयले का 


. Bear ही कहा जाता है । इसके बाद सन्‌ १८८४ 
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में वह बर्लिन के ख़ानों के शिक्षालय में भरती 
हुआ । एक वर्ष बाद वह अपने कारखाने में 
शामिल हुआ । यह कारखाना san पितामह ने 
स्थापित किया थां। दो वर्ष तक अपने इस प्राचीन 
कारखाने में काम करके उसने ऱ्यापारसम्बन्धी 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। 

जब ह्यूगो का वय २३ वर्ष का हुआ तब वह 
अपने स्वतंत्र स्वभाव का परिचय देने लगा । उसे 
४५,०००) अपने पिता से उत्तराधिकार-स्वरूप प्राप्त 
हुए थे | इसी धन को लेकर वालक झगो अपने 
पैरों पर खड़ा हुआ | उसने अपना स्वतन्त्र कारबार 
छेड़ दिया । भाग्यवश प्रारम्भ ही में उसने आश्चर्य- 
जनक सफल्ता प्राप्त की और उसका कारवार ST- 
रोत्तर समुन्नत ही होता गया | यहाँ तक कि कोई 
२० वर्ष के भीतर उसने १,८७,५०,००० के लगभग 
की सम्पत्ति उपार्जन कर ली । इस तरह गत योर- 
पीय युद्ध के प्रारम्भ होते के पहले ही ह्यगो अपने 
निज के अध्यवसाय से करोड़पति हा गया | 

योरपीय महाभारत के fas जाने पर यगो 
को अपने व्यवसाय को और भी समुन्नत करने के 
लिए बढ़िया अवसर प्राप्त हो गया । यद्यपि युद्ध के 
कारण जर्मनी के दूसरे व्यवसायियों के कारबार 
एक प्रकार से बन्द हो गये थे, पर इस अवसर में 
उसने अपनी बुद्धि का जैसा परिचय दिया वह | 
निस्सन्देह अतुलनीय है, जिस आपदा के आ | 
जाने से दूसरे बड़े बड़े व्यवसायी हाथ पर हाथ | 
रख कर बैठ गये थे उसमें उसने अपनी कायशीलता _ 
के कारण भारी धन हो नहीं उपाजन कर लिया 
किन्तु जर्मन-साम्राज्य के व्यापारियों के बीच शीर्ष 
स्थान भी ग्रहण > कर लिया । लोहे और कोयले के 


` 


See 


शाजगार में उसको बहुत ही भारी लाभ हुआ | जर्मन- 
युद्ध-विभाग के जनरल स्टाफ के अध्यत्त लुडेनडाफे 
के सहयेग से उसने साम्राज्य के सारे व्यवसायी 
कारखानों को युद्ध-सम्बन्धी माल प्रस्तुत करनेवाले 
कारखानों में परिणत करने के लिए पूर्ण प्रयत्न 
किया था । यही नहीं बेल्जियम ae फ्रांस के 
अधिकृत देशों के कारखानों को भी जर्मनी से कल- 
ga ले जाकर उसने युद्ध-सम्बन्धी माल तैयार करने- 
वाले कारखानों में परिणत करवा दिया था | 
युद्धकाल में ह्यूगो ने अपने सारे लाभ को 
माल को इधर उधर ठीक समय पहुँचाने तथा दूसरे 
व्यावसायिक कामों में लगा कर GT लाभ उठाया | 
इसी समय कैसर ने भपने व्याख्यान में कहा था 
कि जर्मनी का भविष्य जल पर निर्भर है । अतएव 
सन्‌ १७१६ में छगो ने 'वारमन” और “जर्मन पूर्वी 
अफ्रीका स्टीमशिप कम्पनी? को खरीद लिया | इसके 
सिवा 'हैम्बगे-ग्रमरीका? और “नाथे जर्मन लायड 
लाइन? नाम को जहाज़ी कम्पनियाँ भी उसने अपने 
हाथ कर ली | सन्‌ १४१७ में उसने To डब्ल्यू० 
हीडमैन के TH को भी ले लिया। इस फर्म के 
मिल जाने से वह जहाज्ों, घाटों और गोदामों का 
भी स्वामी हो गया | इसी साल उसने aa स्टिनीज़ 
अशन नेवीगेशन और ट्रेडिङ्ग नामक एक 
कम्पनी खोल दी । इस नई कम्पनी को खोल कर 
उसने यह बात प्रकट कर्‌ दी कि भब मैं संसार के 
व्यापारियों के बीच शीर्षस्थान ग्रहण करने की 
AURA रखता हूँ । यह कम्पनी जहाज़ चलाने 
और बनाने, नये कारखाने खोलने, गोदाम तैयार 
करने, माल ढोने की गाड़ियाँ प्रस्तुत करने आदि 
तरह तरह के छोटे बड़े व्यवसाय-स्रम्बन्धी सैकड़ों 
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तरह के ऐसे नये नये काम Se सकती है जिनकी 


| 


~ 


कुछ गिनती नहीं । इस समय इसका काम उसके | 


ज्येष्ठ पुत्र के निरीक्षण में चलता है । इसका प्रधान 
कार्यालय हैम्बग में 


। सन्‌ १४१८ में ह्यगो हैस्बग 


की जमन अमरीकन पेट्रोलियम कम्पनी का हिस्से-. 


दार हो गया । इसके सिवा वहाँ के कई होटल भी 
उसने खरीद लिये। इसके बाद कोनिग्सबर्ग और 
ब्रोयरहेवेन में भी उसने कई एक फर्म खरीद किये | 
अर फिर. बाल्टिक नेवीगेशन कम्पनी को भी उसने 
माल ले लिया । इसके बाद अपने कारखानों का 
बना माल दूसरे देशों में भेजने के लिए वह 


१२ नये जहाज़ बनवाने लगा | इस तरह उस धोर | 


` 


युद्ध के समय ही ह्यूगो ने 


अपनी तीक्ष्ण gaa 


अपने काय-क्षेत्र को बिराट आयोजन से विस्तृत | 


किया । 

जब GT एक कम्पनी के बाद दूसरी कम्पनी 
और एक. फर्म के बाद दूसरा फूर्म धड़ाघड़ खरीद 
हा था तब उसकी निगाह अपनी दूसरी श्राव- 


श्यकताओं की पूर्ति की ओर भी लगी थी । उसने | 
युद्ध-काल ही में पूर्वी जमनी में एक विशाल जङ्गली | 
भूभाग खरीद लिया । अपनी खानों तथा अन्यान्य | 


दूसरे कामों के लिए उसे पर्याप्त और आवश्यक 


लकड़ी मिल सके, इसी लिए उसने इस जङ्गली प्रदेश | 
का क्रय किया था । लड़ाई बन्द होने के कुछ ही | 


पहले उसने Rhenish Lignite industry का 
स्वत्व प्राप्त कर लिया । उसने अपनी विलक्षण बुद्धि 
से पहले ही अनुमान कर लिया था कि युद्ध के बाद 
कोयले का व्यवसाय कम कर दिया जायगा | 


जब युद्ध समाप्त हा गया और जर्मनी का परा" | 


जय हुआ तब ह्यूगो के प्रतिद्वन्द्वी व्यवसायियों के 
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दिवाले निकल गये | यहाँ तक कि हैम्बग अमरीका 
लाइन के डायरेक्टर बैलिन ने इताश होकर MA- 
हत्या कर ली । परन्तु इस परखितित अंवस्था में भी 
gür अलुपसेय ही निकला | जो ait अभी तक 
राजतन्त्रवादी था उसने अपना रूप बदल कर अपने 
को प्रजातन्त्र के अनुकूल बना लिया । उसने 
साम्राज्य के व्यवसाय-मण्डल में इस बात की घाषणा 
तुरन्त प्रकाशित कर दी कि Ñ Profit 
sharing programme के सिद्धान्त को मानता 
हूँ । इस तरह eghar नामधारी व्याव- 
सायिक समूहों से मैत्री का सम्बन्ध स्थापित करके 
उसने अपनी प्रतिपत्ति में किसी प्रकार की बाघा 
न आने दी | 

जम नी में राष्ट्र-विप्रुव हा जाने पर जब कैसर 
को सिंहासन परित्याग करना पड़ा और राजतन्त्र 
के स्थान में वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हुई तब 
ait अपनी सदा की विलक्षण बुद्धि के ag- 
सार अपने कारबार की वृद्धि के विचार से कार्यक्षेत्र 
में पहले से भी भ्रधिक उत्साह से अवतीर्ण हुआ | 
युद्ध-काल में ही वह एक प्रकार से जर्मन-साम्राज्य 
के प्रधान व्यवसायियों में शीष॑स्थान ग्रहण कर 
चुका था, उसके हाथ कायले और लोहे की 
खानां के सिवा कई बड़े बड़े फर्म और जहाज़ी 
कम्पनियाँ आ गई थीं, अतएव शान्ति स्थापित हो 
जाने पर वह अपने इन पूवे-प्राप्त साधनों से अपने 
कारबार को और भी अधिक समुन्नत करने को 
कटिबद्ध हो गया | ‘ate? का कारबार करने का 
निश्चय कर चुकने के बाद उसे कई एक समाचार- 
पत्रों का अपने अधीन करने का विचार Gear | 
प्रतएव उसने “ड्यूश - अलज़िमीन जीटुंगः नामक 
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जर्मन अ्रध॑-सरकारी पत्र ख़रीद लिया | इसके सिवा 
उसने म्यूनिच तथा दूसरे स्थानों के भी कई एक 
समाचार-पत्र अपने अधिकार में कर लिये । कागज़ 
की दुलेभता के कारण उसने अपने कई पत्रा के 
सञ्चालन में घाटा देख कर कुछ AMS बनानेवाले 
कारखाने भो मोल लिये। जव उसे यह मालूम 
हुआ कि इन कारखानों का कार्य लकड़ी के गूढे 
के अभाव से ठीक नहीं चल रहा है तब 
उसने इसके लिए कई एक जङ्गल खरीद किये। 
इस तरह समाचार-पत्र प्रकाशन के कार्य को नख 
से लेकर शिख तक प्रबन्ध करके उसने उसे दृढ़ता 
के साथ अपने Het में किया । यही नहीं, इस 
समय उसके अधिकार में जर्मनी का एक प्रसिद्ध 
पुस्तक-प्रकाशन का कार्यालय भी आ गया है | 


ऊपर के विवरण से मालूम हो सकता है कि जिस 
व्यवसाय में ह्यगो लग जाता है उसे वह किस ढँग 
से करता है । जर्मनी के कौन कौन व्यवसाय उसके 
हाथ में हैं उनकी गिनती गिनाने तक के लिए यहाँ 
स्थान नहीं है, उनके वर्णन करने की बात ते अलग 
ही है । इस समय जर्मनी का एक भी ऐसा व्यव- 
साय नहीं है जिसे वह न करता हो । शहरों में 
चलनेवाली गाड़ियों से लेकर अनेक जहाज़ी कम्पनियों 
तक का वह स्वामी है। मोटर गाड़ियों, रङ्ग, गैस, 
युद्ध-सामग्री भ्रादि के अल्लग अलग कारखाने वह 
चलाता है । तेल, मछली मारने का काम, जहाज़ों 
के बन्दरगाहों के निर्माण का प्रबन्ध अलग ही 


करता है । जर्मनी का ऐसा कोई विरला ही कारबार 
र 


होगा जिसे झूगो न करता हो । यही क्यों प्रास्टिया 
का वह स्थान उसने प्राप्त कर लिया है जहाँ कुच्चा 
लोहा खब निकलता है । इस स्थान के उसके हाथ 
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लग जाने से लोहे के व्यापार में उसका प्राधान्य 
समस्त पूर्वी योरप पर हो गया है। यहाँ ही क्यों 
स्वीडेन, डेनमार्क, इटली, स्पेन और ब्रेजिल्ल में भी 
उसने अपने कारबार छेड़ दिये Fl अभी हाल ही 
में उसने 'डचइंडीज़” में भी अपने “रीन-यस्वयूनियन? 
की एक शाखा खोली है । इसके सिवा संयुक्त-राज्य, 
अमरीका और इँग्लेंड में भी अपने पैर जमाने के 
लिए वह अवसर Es रहा है। यही क्यों, वह फ्रांस 
से कोयले ओर लोहे के व्यवसाय में सहयोग करने 
को भी प्रयत्न-शील हुआ है । 


Td शा 


इन सब बातों को देखने से मालूम पड़ता है कि 
ह्यगो संसार का प्रधान व्यवसायी बनने के लिए 
विराट्‌ आयोजन कर रहा है । उसके कार्य- 
कलाप को देख कर यही कहना पड़ता हे कि वह 
दैवीशक्ति से काम कर रहा है । वह अपने सारे 
कार्या की देख रेख स्वयं करता है । कहाँ कितना 
खर्च होता है और कहाँ कितनी आमदनी होती है, 
उसे पाई पाई की खबर रहती हे । वह प्रत्येक मद 
को अपनी आँखों से देखता है। वह अपने कार्य 
में इतना लीन रहता है कि उसे एक मिनट की 
फुरसत नहीं रहती । आज यहाँ है तो कल वहाँ 
है । इतनी बड़ी सम्पत्ति का अधिकारी होकर भी 
उसका रहन-सहन और खाना-पीना बिलकुल सीधा 
सादा है । वह स्पष्टवादी और उसका व्यवहार 
' खरा है। एक दिन उससे किसी ने पूछा कि आप 
यह परिश्रम किस लिए कर रहे हैं । इसके उत्तर में 
ह्यगो ने कहा कि अपने ,बाल्बच्चों के लिए। यह 
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प्रायोजन देख कर संसार के भिन्न भिन्न प्रसिद्ध 
व्यवसायी शङ्कित हुए हैं । 


विद्याधर पाण्डेय 


प्राचीन भारत की शिक्षा-प्रणाली | 


पा सी देश की शिक्षा-प्रणाल्ी का विचार 
>> न 

० aa 298 करते समय सदा दो बातों का ध्यान 

‘3 EA SAJ] à 

BS 3 T 8 x रखना जरूरी है। मनुष्य जन्म के 
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रहता है। saga शिक्षा के द्वारा 
चह कहाँ तक स्वावलम्बी हो सकता है, कहाँ तक इस 
संसार के कार्यो" को करने में समर्थ हा सकता है ? दूसरे, 
उसके अथवा उसके समाज के निश्चित किये हुए ध्येय की 
प्राप्ति उसे शिक्षा के द्वारा कहाँ तक हा सकती है ? किसी 
भी शिक्षा-पद्धति की जाँच इन दो परीक्षाओं से श्रच्छौ 
तरह हो सकती है । 

जब हम भाचीन भारत का विचार करते हैं तब कुछ 
बातें स्पष्ट रीति से ध्यान में आ जाती हैं। एक तो उस 
समय, देश धन-धान्य से पूण था, लोग अपनी जीविका 
अच्छी तरह चलाते थे, दरिद्रता के कष्ट लोगो को बहुत 
कम सहने पड़ते थे, लोग सब तरह सुखी थे । उस समय 
इस देश में 'जीवन-सङग्राम' का प्रश्‍न न उठा था, यदि 
उठा भी हो तो अधिक गम्भीर स्थिति को न पहुंचा होगा | 
इसका सुख्य कारण इस देश की उवेरता है । दूसरी बात 
जो दीख पड़ती है वह यह है कि लोगों के उद्योगों का 
झुकाव पारमार्थिक लाभ की ओर रहा है । ज्योतिष) न्याय, 
विज्ञान आदि अनेक शास्त्रों की उत्पत्ति हुईं, परन्तु पहले 
पहल इनकी स्थिति वेसी महत्त्वपूर्ण न थी, ये सब धमं 
के सहायक-मात्र थे। धर्मविषयक विचार का कितना 
प्रचार ओर विस्तार हुआ, इसका कुछ पता ही नहीं । 
“सवेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति’ के समान सब 
आचार-विचार अन्त में प्रत्यक्ष या wag धमं के ही 
आचार ओर विचार में लीन हो जाते थे । र इतनी 
घामिक उन्नति इसी देश में सम्भवनीय थी | जहाँ 'जीवन- 
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सङग्राम' के प्रश्‍न स्वयं प्रकृति ने ही तय कर दिये थे, वहाँ 
मनुष्यों को ASAR? में पड़ कर अपना अधिकांश समय 
ZUA और श्रम करने की क्या आवश्यकता थी ? प्राचीन 
भारत की शिक्षा-प्रणाली का विचार करते समय इन दो 
बातों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है | 


प्राचीन भारत की शिक्षा-प्रणाली की नीव जाति- 
भेद पर रक्खी गई है। संसार की प्राचीनतम श्रथवा 
असभ्य अवस्था के समय शायद प्रत्मेक मनुष्य भले ही 
आत्म-निभर रहा हा, पर ज्यों ज्यों सभ्यता की मात्रा 
बढ़ती है, त्यां त्या 'श्रमविभाग' का तरव समाज में स्पष्ट 
ढीखने लगता हे । कोई आश्चयं नहीं कि यह तत्त्व md- 
समाज में सबसे पहले ही दीखने लग गया था । श्रब जाति- 
भेद का इतना ही अथे रह गया हे कि एक जाति के लोगों 
को दूसरी जाति के लोगों से रोटी और बेटी का व्यवहार 
न रखना चाहिए । परन्तु प्राचीन काल में यह बात न थी । 
उस समय के बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक भेद केवळ 


, श्रमविभाग की बुनियाद पर ही रचे गये थे। समाज-रथ 


सुचारु रूप से चलने के लिए सब आवश्यक कामों का 
होना आवश्यक था । समाज में “सङ्ग्राम? छेड़ने के बदले 
कुछ लोगों ने धम के आचार और विचार का भार लेना शुरू 
कर दिया, कुछ लोगों ने समाज की wi का भारले 
लिया तो कुछ लोगों ने अ्रधोत्पादन का बोका उठा लिया 
और कुछ लागों का इन सबकी चाकरी करनी पड़ी । इस 
व्यवस्था में किसी प्रकार के श्रेष्ठत्व अथवा हीनत्व का 
विचार प्रारम्भ में न था। सूल कल्पना यह थी कि “स्वे 
स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः? । वैसे ता ‘aal- 
रम्भा हि दोषेण धूमेनाञ्िरिवावृताः?, परन्तु “श्रेयान्‌ aA 
Agu: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌, स्वभावनियतं कमै कुर्वन्नाप्तोति 
किल्विषम्‌ । इसलिए. “सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न 
स्यजेत्‌ ।? जाति-भेद की कल्पना का ध्येय समाज के रथ को 
सुरक्षित ओर खरळता से चलाना था। जातिगत,कायों से 


_ न कोई उच्च हो जाता था और न कोई नीच । और इस अर्थ 


का जाति-भेद दुनिया के अन्य देशों में भी रहा है। जिस समय 
समाज-रक्षा के साधन आज-कल के Tara न थे, जिस 
समय अर्थोत्पादन और उसके वितरण के विधान प्रारम्भिक 


} अवस्था में थे, जिस समय ज्ञान की वृद्धि और दान_ के 
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लिए छापाखाने, डाक, तार, रेल आदि की योजना न थी, 
उस समय केवळ “परम्परा” शिक्षा का साधन थी । माता- 
पिता से ही अधिकतर शिक्षा मिळती थी । विद्या और कळा 
वंशपरम्परागत थी | इसके सिवा यह बात भी स्मरण रखनी 
चाहिए कि इसी देश में नहीं, किन्तु अन्य देशों में भी विद्या 
का धमे से घनिष्ट सम्बन्ध था । इसका मुख्य कारण यह 
था कि aa ही के द्वारा मजुष्य-जीवन का ध्येय निश्चित 
हाता था | सदा से शिक्षा का यही उद्देश्य रहा हे कि 
उसके द्वारा मनुष्य-जीवन के ध्येय सिद्ध हों। आज भी 
यही बात घटित होती हे । जब कभी शिक्षा के परिणाम 
ओर मनुष्य-जीवन के ध्येय में श्रन्तर पड़ जाता है तब 
शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध पुकार मचने लगती है । फिर कोई 
आश्रय नहीं कि प्राचीन भारत की शिक्वा-प्रणाली में उस 
समय के मनुष्यों के अन्तिम ध्येय की प्राप्ति का ही उद्देश्य 
रक्खा गया *हो । इस कारण “विद्या? के नाम से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य जो शिक्षा पाते थे उसमें मनुष्य-जीवन 
के भ्रन्तिम ध्येय की प्राप्ति की ही व्यवस्था की गई थी । 
परन्तु इसका यह रथै नहीं कि आय लोग यह न जानते 
थे कि ऐहिक सुख शान्ति के लिए क्या श्रावश्यकता है। 
ऐसा हाता ता वे सबके सब yaaa में लग जाते । फिर 
कर्म-भेद Me तदनुसार जाति-भेद करने की कोई आव- 
श्यकता न पड़ती | फिर क्षत्रियो का धनुविद्या की, वेश्यों को 
अथात्पादून और उसके वितरण की और शूदो का नोकरी- 
चाकरी की कोइ आवश्यकता न होती | इससे स्पष्ट है कि 
वे भले प्रकार जानते थे कि पारमाथिक उन्नति के लिए 
ऐहिक उन्नति sara आवश्यक है । ऐहिक उन्नति की शिक्षा 
के साधनों का होना अत्यन्त आवश्यक हे । उस समय वंश- 
परम्परा के सिवा कोई विशेष साधन शक्य न था, और 
इसके लिए वंशपरम्परागत कमे-भेद की आवश्यकता हुई । 
इसी के साथ, श्रमविभाग के एक परिणाम पर भी दृष्टि देना 


“आवश्यक है । एक ही कार्य करने से मनुष्य उसमें कुशल हो 


जाता è ओर नई नई बाते: भी ge सकता हे । प्राचीन 
भारत में भी यही बात हुईं । पारलौकिक विचारों मै आयं 
लोग तो बढ़े ही, परन्तु ऐहिक उन्नति में भी वे किसी 
प्रकार दुनिया के तत्कालीन लोगो से कम न थे । उस समय 
के जो अवशेष अब Aa तत्र दिखलाई पड़ते हैं, या अन्थों में 


ऐहिक पदार्थों के जो उल्लेख हैं, वे इस बात के साक्षी हैं। 
वंशपरस्परागत शिक्षा के परिणाम का प्रभाव प्राचीन भारत 
की ऐहिक उन्नति पर काफ़ी पड़ा है । 

सारांश, जाति-भेद से उस समय विद्या और कला 
की रक्षा, वृद्धि और प्रचार काफी तार से हुए हैं। उस 
समय शिक्षा का यही सबसे बड़ा साधन था । जिसको 
जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता थी उसको उस 
प्रकार की शिक्षा वंशपरम्परागत मिळती रही और इस 
प्रकार समाज का कार्ये ठीक ठीक चलता रहा | 

इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन भारत में शिक्षा, विद्या 
और कला की प्राप्ति के प्रयच्च साधन न थे । यह तो 
स्वीकार करना ही होगा कि श्राज-कल की पाठशाला, 
कालेज या विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा-संस्थाये उस समय 
न थीं । परन्तु यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि इन 
आधुनिक संस्थाश्रों के er धीरे धीरे भारत में भी 
अवश्य दिखलाई पड़ने लगे थे। ऋषि, सुनि, यति और 
यागी जड़लों में रह कर भी समाज की शिक्षा का बड़ा 
भारी कार्य कर रहे थे। उनके चारों ओर शिष्यवृन्द सदा 
बना रहता था ओर वे उसे अपनी विद्या की शिक्षा “निःशुल्क! 
दिया करते थे । उस समय राजा की ate से कोई “शिक्षा- 
विभाग? न बना था, परन्तु राजाओं का प्रथम कतेव्यः था कि 
वे इन ऋषि, सुनि, यति और योगियों की रक्षा करे और 
उनकी ऐहिक आवश्यकताओं की पूति में उन्हे सहायता दे | 
सर्व-साधारण भी अपनी ओर से उनकी यथाशक्ति सेवा 
किया करते थे । जिस समय सांसारिक आवश्यकताय बहुत 
कम थीं, जिस समय जड्डलो के फलों से शरीर-पाषण काफी 
तार से हो सकता था, उस समय ‘ges’ वरोरहः के प्रश्न 
उठने का कोई कारण न था । प्राचीन भारत में “शुल्क” की 
कल्पना कहीं दिखलाई ही नहीं पड़ती थी । विद्या-दान के 
बदले शुल्क लेना विद्या का जेंचना हे । और उस समय 


विद्याविक्रय की कल्पना अत्यन्त गहित समझी जाती थी। - 
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पाँच वर्ष की अवस्था हा जाने पर बाळक को अ्रपनी बीस वषे 
की श्रवस्था तक गुरु के पास रह कर विद्याध्ययन करना पड़ता 
था । ये गुरु धार्मिक विद्या के सिवा थोड़ी बहुत ऐहिक 
विद्या भी सिखलाते थे । विशेष करके, वे क्षत्रियां को धनु- 
विद्या अवश्य सिखलाते थे । इसके उदाहरण खोजने की 
आवश्यकता नहीं । सब लोगों को विदित ही है कि द्रोणा-- 
चार्य ने पाण्डवों ओर कौरवों का, शार वशिष्ठ मुनि ने 
umR marii को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी । 

इतिहास À इस बात का भी पता लगता है कि 
प्राचीन भारत में किसी समय व्यवसायियों के संघ भी थे, 
जिन्हें “श्रेणि? कहते थे । उनके नियम भी थे। we 
Aad कहते थे । 'श्रेणि? का कोई पुरुष इन नियमों 
का उल्लङ्घन न कर सकता था । सीखनेवाळों को यहाँ 
उम्मेदवारी करनी पड़ती थी । सारांश, श्रेणि? के द्वारा भी 
वेश्यो का अपने व्यवसाय और कला की प्रत्यक्ष शिक्षा 
मिलती थी । 

इस प्रकार की शिक्षा-पद्धति भारत में बहुत काल तके 
चलती रही । इस शिक्षा-पद्धति के गुश-दोषों का विचार : 
करना अत्यन्त आवश्यक है l 

ऊपर कह ही चुके हैं कि हिन्दू-शिक्षा-प्रणाली में 
विचार प्रधान रहा है । धर्म-सम्बन्धी तत्वज्ञान और 
gia की शिक्षा तो मिळती ही थी, पर सबसे बड़ी 
बात यह थी कि उससे नेतिक और शारीरिक विकास परस- 
सीमा तक पहुँच सकता था । गुरु की कुटी में रहने से 
सांसारिक dant से बाळक बचता तो था ही, परन्तु मुख्य 
बात यह थी कि गुरु ओर शिष्य के परस्पर सम्बन्ध की 
धार्मिक कल्पना के कारण शिष्य का सदा गुरु-वचन के श्रजु- 
सार चलना पड़ता था । उसे आत्म-संयमन के इतने 
अधिक मौके आते थे और वहाँ की परिस्थिति सदा ऐसी 
रहती थी कि नीति के नियमों के अनुसार चलने के सिवा 
ओर काडे, उपाय ही न था। आज-कल नीति-नियमन का 
प्रश्‍न इतना टेढ़ा हा गया हे कि कुछ कहा ही नहीं जा 


"सायरा > 7 ae 


भारत में इस समय भी gaat. थोड़ा-बहुत प्रभाव विद्य- 

मान है। , 

| समय की गति के अनुसार धीरे धीरे यह प्रथा हा गई 
' कि बाळक गुरु की कुटी में रह कर विद्याध्ययन करे । इसी 


सकता | आज-कल शिक्षक बहुधा वेतन पर नियत किया 
जाता है ओर वह एक स्थान से दूसरे स्थान का बदळा भी 
जा सकता है । इस कारण शिक्षकों को इस बात की परवाह 
नहीं रहती कि बाळक घर पर अथवा शाला के बाहर किर A 
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प्रकार रहते हैं। शाळा में शिक्षक का बतलाया उन्होंने 
सुन लिया कि हा गया ! इसके परे, शिक्षक का कुछ भी 
कर्तव्य नहीं ! परन्तु भारत की प्राचीन शिक्षा में यह बात न 
थी । बाळक को सब स्थानें में एकला नेतिक बर्ताव रखना 
पड़ता था ओर गुरु तथा माता-पिता की उस पर सदा 
दृष्टि बनी रहती थी । पुस्तकस्था विद्या की अपेक्षा नेतिक 
विकास पर ही अधिक जोर दिया जाता था । उस समय 
आचरण ही सुख्य बात थी । ओर धर्म से आचरण 
का इतना घनिष्ट सम्बन्ध था कि इन दोनां का asa 
नहीं कर सकते थे । एकत्र निवास के ळाभ भ्राज-कळ 
की अपेक्षा उल समय 'प्रधिक दिखलाई पडते थे । जितने 
शिष्य रहते वे सब एक कुटुम्ब के लोगों के समान रहते 
थे । इस कारण, स्वार्थत्याग, सहकारिता, परस्पर सहायता, 
परस्पर नियमन आदि के मोके अधिक आते थे और इन कढप- 
नाश्रों की खब वृद्धि हाती थी। सारे समाज में इस बात 
की दृढ़ धारणा थी कि गुरु की आज्ञा का उलङ्घन करना 
घोर पाप हे । इस कारण किसी शिष्य की कभी हिम्मत 
न होती कि वह गुरु की भ्राज्ञा को भङ्ग करे | उसके हृदय 
में इसका विचार ही न उठता था | इसके विपरीत, गुरु की 
WA सब दशा में पाळनीय समझी जाती थी । ऐसे अनेक 
उदाहरण मिळते हैं कि उस समय अनेक शिष्यं ने अपने 
गुरु के लिए अपने प्राण जोखिम में डालने से जरा भी नहीं 
हिचके । ऐसी दशा में नेतिक विकास का प्रश्‍न सरळ 
न होता तो कब होता ? आज-कल के बालक नीति के 
Raa बहुत से जानते तो अवश्य हैं, पर उनका आचरण 
उन नियमों से बहुत भिन्न रहता है । उस समय शिष्य गुरु 
के मुख से नीति के नियम केवल सुन ही न लेते थे, वरन्‌ 
उन्हें तदनुसार आचरण भी करना पड़ता था, आदतें 
डाळना पडती थीं । आदतों के मनोविज्ञान के अनुसार 
उस समय पूरा पूरा काम होता था | फिर उस समय के गुरु 
र आज-कल के शिक्षकों की तुळनां कीजिए । कहां धर्म- 
परायण, शीळवानू, निलोभी, rege, निःसंग, कतेब्य- 
तत्पर उस समय का गुरु और कहाँ, वेतन-भोगी, धर्मो- 
दासीन, शीलोदासीन, नित्य बढ़ती की इच्छा करनेवाला, 
कामों की अधिकता का श्राउम्बर रच कर शिष्या का टालने- 
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अन्तर ! यदि आजपक्रल के बालक नीतिहीन, शीलहीन,- 
धर्महीन, कतैव्यहीन, लोभी, स्वार्थी ste समाजकंटक 
निकलें ता कोडे ग्राश्‍चय्ये नहीं ! शिक्षक का नमूना बालकों 
के सामने है ओर उसी की वे नकुल किया करते हैं! 
सारांश, केवळ ज्ञान के द्वारा ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष श्राच- 
रण द्वारा, उस समय के बाळका का घम, नीति, शीळ, 
समाज-सेवा. सहकारिता, स्वार्थत्याग, आत्मसंयमन आदि 
की शिक्षा मिळती थी। कोई आश्चय नहीं कि चीनी 
यात्रियों ने इन गुणों के लिए हिन्दुओं की. इतनी तारीफ 
की है ! 
इस बड़े भारी ळाभ के सिवा एक दूसरा लाभ शारी- 
रिक विकास का भी था । 


ग्राज-कळ की भाति उस समय विद्याथियों को पाँच 
छुः घण्टे शाळा में और दो-तीन घण्टे घर पर as बैठे | 
पढ़ना न पड़ता था । उस समय का विद्याभ्यास केवळ । 
प्रातःकाल दो. तीन घण्टे हुआ करता था । बैठ कर काम 
करने में केवळ इतना ही समय खच होता ari इस 
कारण वेठ कर काम करने के बुरे परिणामों का कहीं पता नः 
था । कुटी बहुधा खुली हवा में होती थी और वह भी agar 
पण-कुटी ही रहती थी । इस कारण प्रकाश और वायु को 
कोई रोक-टोक नहीं थी । फिर बाळक खुली हवा में समिधा, 
भिक्षा आदि के निमित्त घूमते रहते ओर अनेक शारीरिक कार्य | 
किया करते थे। नदियों पर जाकर स्वच्छ जळ में स्नान करते | 
थे । इसलिए बालकों के शरीर खुब हृष्ट-पुष्ट हुआ करते At 
बेंच अमुक प्रकार की होनी चाहिए, डेस्क की रचना ऐसी | 
चाहिए, कमरे अमुक प्रकार के बनने चाहिए, उनमें इतना 
प्रकाश होना चाहिए। इत्यादि प्रश्नों के विचार की उस | 
समय आवश्यकता न थी । यदि स्वच्छता के बिगड़ने की 
सम्भावना उस समय थी तो केवळ जङ्गलो के पत्तों से। | 


अन्यथा, आज-कल के समान सांसगिक रोगों का ss 
र १ | 
डर न था। आज-कल के बालक बहुधा शहरों में रहते | 


हैं, और इस कारण dada रोगों का सम्बन्ध शाळा से | 
भी स्थापित हो जाता है । इस कारण Rast को इनका | 
भी थोड़ा-बहुत ज्ञान रखना पड़ता है और शहर में कौन | 
सी बीमारियां है यह जानना पडता है । प्राचीन गुरुजने | 
को ये प्रश्‍न न ada थे । पाठशाळा से सम्बन्ध रखने- | 
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| चाले आरोग्य और स्वच्छता के नियमों,को पढ़ कर आज- 
| कल के शिक्षक सहसा कह बैठते हैं कि इसके बदले शिक्षा 
। न मिळती तो अच्छा हाता ! ऐसा मौका उस समय आने 
' काकोई कारण ही न था । प्रत्युत, उस समय के गुरु 
' बालकों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें अनेक तरह की 
शारीरिक कळाये सिखळाते थे। इनमें धजुविद्या प्रधान 
होती थी । 
शारीरिक विकास के योग्य एक और बात उस समय 
थी जिसका इस समय लोप हा चुका हे। ऊपर कह ही 
चुके हैं कि उस समय विद्याभ्यास प्रातःकाल होता था। 
इस कारण, जल्दी जल्दी कच्चा पक्का ओोज्य पेट में भर कर 
शाळा को एक मील भागते जाने, फिर पांच छुः बजे तक 
बिना भोजन के रहने अथवा खोचेवालो से सड़ी-गली चीज़ें 
खाने, भूखे पेट खेलने और कसरत करने की ज़रूरत न होतीं 
थी और इन कारणों से भी स्वास्थ्य की हानि का कोई डर 
न रहता था। 
gaa सिवा एक यह भी लाभ था। श्राज-कळ की 
। शिक्षा सामुदायिक पद्धति की हे । बीस-पच्चीस बाळक 
। एक ही वर्ग में एक ही विषय पढ़ते है । इसके कई बुरे 
परिणाम होते हैं । बुद्धिमान्‌ लड़कों का भरपूर विकास नहीं 
हो सकता | उनकी गति में दूसरे बालकों के कारण रुकावट 
' होती है । इस कारण वे किसी निश्चित काळ में जितनी 
उन्नति कर सकते उतनी नहीं कर पाते । दूसरी ओर वर्ग 
में कुछ मन्दबुद्धि अथवा दुबळ बाळक भी रहते हैं। उन 
पर मानसिक श्रम का भार उचित से अधिक पड़ता है। 
` इस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। फिर यह भी 
gare रखना चाहिए कि सभी बालकों की रुचि सब 
चिषये में एक सी नहीं हा सकती । परन्तु जा विषय एक 
बार निश्चित हुए उन्हें सबका पढ़ना ही पड़ता और उनमें 
-कुछ आवश्यक उन्नति दिखळाना ही पड़ती हे । परिणाम 
यह होता है कि रुचिप्रद विषय में काफ़ी उन्नति नहीं होती। 
सारांश में यह कह सकते हैं कि स्राज-क्रल की शिक्षा सबको 
एक ही ढांचे में ढाळती है, व्यक्ति, की विशिष्ट रुचि या 
' बुद्धि का विचार नहीं करती | इससे व्यक्तिगत ओर सामा- 
Re देना तरह की हानि होती है। क्योंकि व्यक्ति की 
गनसिक उन्नति से समाज को नाना प्रकार का लाभ पहुंचा 
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करता है। इस कारण शिक्षण-ऋला के ज्ञाता अपनी 
पुस्तकों में बतलाया करते हैं कि व्यक्तिगत विकास पर काफी 
ध्यान देना चाहिए । प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति ही 
ऐसी थी कि किसी का ऐसा बतळाने की आवश्यकता न 
पड़ती थी । प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मानसिक और शारी- 
रिक श्रम के अनुसार अभ्यास करता था। इस कारण न 
गति रुकने का डर था और न आवश्यकता से अधिक 
बढ़ने का ही । बुद्धि और रुचि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 
ग्रभ्यास का क्रम जारी रहता था, ओर इस कारण व्यक्ति- 
गत विकास रुकने और उससे समाज का नुकसान होने 
का अधिक डर न था | 


परन्तु हमारा यह कहना नहीं है कि उस पद्धति 
में दोष न थे । ग्राज-कल के शास्त्र के अनुसार पहला 
ओर सबसे भारी दोष पाठन-पद्धति में था। wa की 
प्रथा उस समय काफी से अधिक थी । aa तो रटने की 
आवश्यकता va भी है । परन्तु किसी बात को समझ 
कर रटने की बात अळग हे और न समझ कर रटना 
अलग है । उस समय व्याकरण और कोश के रटवाने 
की जो प्रथा थी उस पर आज-कल के शिक्षण-कला 
के ada बहुत भारी ada किया करते हैं। यह आक्षेप 
शायद पूर्णरूप से सत्य न हो, तथापि यह मानना ही 
होगा कि उसमें बहुत कुछ सत्य अवश्य है | यदि यह भी 
मान ले' कि उस पद्धति से ज्ञान की बहुत वृद्धि हाती थी, 
तो भी रटने का दोष दूर नहीं होता । मानसिक श्रम से 
ज्ञान की वृद्धि तो हानी ही चाहिए, परन्तु बौद्धिक विकास 
भी होना चाहिए । पाठन-पद्धति में इन दोनों हेतुओं को 
स्थान मिळना चाहिए । इतना ही नहीं किन्तु श्रम ओर समय 
की भी बचत होनी चाहिए । ये बातें तभी सम्भव हैं जब 
पाठन-पद्धति की इमारत मनोविज्ञान की भूमि पर रची 
जाय। भारत में मनोविज्ञान की नीव रची जा चुकी थी 
और वह भी काफी पहले | कपिल के सांख्य-शाख में इसका 
बहुत कुछ विचार हुआ है। और जब उस प्राचीन काळ 
का विचार मन में आता है तब भारत की उन्नति के विषय 
में आश्चर्य भी हाता है । तथापि. यह बात स्पष्ट है कि उस 
मनोविज्ञान का उपयाग पारलौकिक विचार के लिए ही 
अधिक होता था, पाठन-पद्धति के लिए कम । 
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संख्या १ | 
nnn RARE टक्क DRI 
उस पद्धति का जो दूसरा दोष दीख पड़ता हे वह यह 

है कि विद्या बहुत ही सङ्कुचित थी । करीब करीब 
वही पुस्तके' और वही विषय सदा बने रहते थे । विषय 
की विभिन्नता बहुत कम थी । परन्तु यह दोष सवथा ही 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता । छान्दोम्योपनिषद्‌ के सातवें 
अध्याय के प्रारम्भ में नारद और सनत्कुमार का संवाद है । 
नारद ने सनत्कुमार के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा-- 
ऋग्वेद भगवोव्ध्येमि agaé सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासं 
age वेदानां वेदं Ret राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चत्रविद्यां नचत्रविद्यां सपं देवजन- 
विद्यामेतद्भगवोऽध्येमि। चारों वेद्‌, इतिहासपुराण, व्याकरण, 
श्राद्ध, गणित, दैव, महाकालादि शास्त्र (निधि), तर्कशास्त्र 
(वाकोवाक्यं), नीतिशास्त्र (एकायनं), निरुक्त (देवविद्या); 
ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्विद्या, ज्योतिष, सपेविद्या और 
नृत्य, गीत, वाद्य, शिल्पादि विद्याओं का इस उत्तर में उललेख 


है । उस समय की ओर देखते हुए थह सूची बहुत विस्तृत ` 


मालूम होती है। इससे यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक 
विद्यार्थी इतनी विद्यायं सीखता था । परन्तु ae भी बात 
इससे स्पष्ट है कि यदि कोई चाहे ता sas लिए उस समय 
उपाय थे । विद्याप्रेमी भिन्न भिन्न गुरुजनों के पास जाकर 
अनेक प्रकार की विद्याओं की शिक्षा प्राप्त कर सकता था | 
हाँ, सबके लिए ऐसी योजना पहले पहल न थी। आगे 
जब 'दीक्षागुरुः और ‘Renae भिन्न भिन्न ar गये तब 
अनेक Renal का सीखनां और भी सुलभ हा गया । क्योंकि 
यह सदा ही कम सम्भव रहता है कि एक ही पुरुष श्रनेक 
प्रकार की विद्याये समुचित रीति से जानता रहे । अनेक 
स्थानों छे विद्या-प्राप्ति करने में श्रम और समय अवश्य 
अधिक लगता था। परन्तु शिक्षा की सारी कल्पना 
ही भिन्न थी। इस कारण आज-कल की तरह पक ही 
संस्था में अनेक प्रकार के शास्त्रों का पढ़ाना सब जगह 
सम्भव न था। धीरे धीरे भिन्न भिन्न विद्याओं और 
कलाओं के सिखलाने के अनेक स्थान बन गये थे, और 
जिसे जिस विद्या और कळा से रुचि होती वह वहाँ 
जाकर अपनी इच्छा के अनुसार उसे सीख सकता था । 
इसके बाद ‘ahaa? की सृष्टि हुई जिनसे आज-कल के 
कालेजों का बहुत कुछ काम निकल जाता था । 
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इन शिक्षा-साघनां के सिवा ,आज-कल की. तरह के 
कई विद्यापीठ भी थे । 

आये लोग वायव्य दिशा से भारत में ग्राये थे । इस 
कारण सबसे प्रथम उसी दिशा में विद्यापीठ स्थापित हुए 
थे। तक्षशिळा का नाम बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा । 
छुठीं सदी से ता इतिहास में उसका नाम स्पष्टरूप से 
मिळता है । कहते हैं कि यहाँ विद्या के Greet अङ्गों का 
अभ्यास होता था । उनमें से कुछ मुख्य अज्ञों के नाम एक 
इतिहासकार ने बतलाये हैं । वे ये हैं:--चारों वेद, TS- 
वेदाङ्ग, दर्शन, धर्मशास्त्र, भैषज्य, मन्त्रविद्या, ज्योतिष, धनुः 
विद्या, इतिहास-पुराण, गणित, JAN, और व्याक- 
रण । यहाँ रँगने की, शिल्प की, मूत्तिं बनाने की, ओर तरह. 
तरह की दस्तकारी की अनेक पाठशाळायें थीं। कहते हैं 
कि प्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनि और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
चाणक्य ने यहीं शिक्षा पाई थी । इस विद्यापीठ का नाम 
भिषग्विद्या के लिए विशेष प्रसिद्ध था । मगध के राजा 
Raar के जिस वैद्यवर जीवक ने नीरोग किया था 
उसने श्रपनी विद्या यहीं सीखी थी। सात साळ विद्या 
सीखने पर उसे श्राज्ञा मिली कि तक्षशिळा के इदं fie 
में पन्द्रह मील तक जितनी वनस्पतियाँ हों उन सत्र का 
ग्रायुवेदीय उपयोग वह सीख ले। सम्राट्‌ अशोक के समय 
में इस विद्यापीठ की अत्यन्त प्रसिद्धि थी । प्रसिद्ध इति- 
हासकार विन्सेन्ट स्मिथ ने लिखा है कि उत्तर हिन्दुस्तान 
के सब वर्गा के लोग, क्या छोटे क्या बड़े, क्या ब्राह्मण 
क्या वैश्य, सारे के सारे यहाँ नाना विद्या ओर कला 
सीखने का आया करते थे । 

बोद्ध धमं के प्राबल्य-काळ में विद्या-पीठों की बहुत 
भारी उन्नति हुई। प्रत्येक विहार छोटा मोटा विद्यापीठ बन 
गया था । इनमें से कुछ ता इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध | 
Ji विदर्भ देश के श्रीधन्यकरक का नाम ब्राह्मणीय और 
बौद्ध dai विद्याश्रों के लिए खूब विख्यात था । 

aga का नाम मामूली लड़कों को भी मालूम | 
है । जब योरप अविद्या के अन्धकार से. आवत था उस | 
समय यहाँ कुछ नहीं ता दस हजार विद्यार्थी विद्या लाम. 
किया करते थे । प्रसिद्ध चीनी प्रवासी हुएन सङ्ग के आते 
से सात सदी पहलै. नाळन्द का विद्यापीठ बना था । शक्रा-- | 


| 
4i 
| 
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दित्य, बुद्धणुस, तथागतगुस और बाळादित्य नामक चार 
राजाओं ने इसके समुन्नत करने में भरसक प्रयत्न किमे 
। आणर उन्होंने यहाँ अनेक नई नई इमारतें बनवाई | बाला- 
| Raa समय अर्थात्‌ पांचवीं सदी के उत्तराध से इसकी 
' -खब्र उन्नति हुई । सुख्य विद्याभवन बीच में था और उसके 
' चारों ओर ओर नौ भवन थे । उसके बाद बोद्ध-भिछुों के रहने 
के स्थान थे । इनके बीच में वेधशाला थी । इन भवनों से 
से रल-सागर, waft और wwe बहुत ही प्रसिद्ध थे । 
qaan नामक भवन नो मन्जिला था ओर उसी में वह 
विशाल पुस्तकालय था जा उस सभय भारत भर में सबसे 
| ` बड़ा गिना जाता था । यहाँ धामिक ओर ऐहिक दोनों 
तरह की शिक्षा दी जाती थी। धमं में बोद्व-घर्म की 
gar ही नहीं, किन्तु वेदादि ग्रन्थ भी पढ़ाये जाते थे । 
जो मुख्य विषय पढ़ाये जाते थे उनके नाम ये हैं :--व्याक- 
रण, न्याय, भिषग्विद्या, दशन और अरध्यात्म-शाख्न । इनके 
सिवा, दूसरे कई विषय भी सिखळाये जाते थे। पाली 
An संस्कृत भाषाओं के गद्य और पद्य दोनों भागों का 
अभ्यास हाता था । यह विद्यापीठ न्याय-शास्त्र के लिए 
बहुत ही प्रसिद्ध था । यहाँ बौद्ध-भिक्षकों को ही बहुधा 
विद्या-दान किया जाता था । ओजन वस्थादि भी मुफ्त 
मिलते थे। यहाँ चीन, तिब्बत, मध्यएशिया, JANT 
“कोरिया आदि दूर दूर के देशों से लोग विद्या सीखने को 
आया करते थे। किसी विषय का भरपूर ज्ञाता ही उस 
“विषय का अध्यापक होता था। और शआज-ऋल के 
विद्यापीठा के अध्यापकों की भांति वह बहुधा एक 
-ही विषय पढ़ाया करता था । इस कारण प्रत्येक 
विषय का बड़ा गम्भीर ज्ञान यहाँ मिल सकता 
“था । नवीं सदी के अन्त तक इस विद्यापीठ का 
O काफी नाम रहा हे । यह स्थान गया से ईशान की ओर, 
_ . पाटलिपुत्र से आग्नेय प्राचीन राजगृह के उत्तर में था । 


i इन विद्यापीठों के सिवा भारत के इतिहास में दसरे 
l कई विद्यापीठों के भी नाम मिलते हैं । इनमें विहार के 


- उदन्तपुरी और - विक्रमशिळा के नाम उल्लेख योग्य 
2) विक्रमशिळा aga की गिरती अवस्था में 
प्रसिद्ध हुईं । उदन्तपुरी, का निर्माता वङ्ग-देश का राजा 
[पाळ या लाकपाल था । उसके पुत्र धर्मपाल ने विक्रम- 


r 


PAN Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खरस्वता | 


ranura ee का 


en 
[ भाग २३ 


शिक्षा का निर्माण करवाया था । नवीं सदी में नालन्द के 
समान ही यह विद्यापीठ प्रसिद्ध हुआ था । कन्नोज और बना- 
रस के विद्यापीठों का नाम सबको मालूम ही है । वंगदेश 
के सेन राजाओं के समय wala बारहवीं सदी में सिथिळा 
An aada (आधुनिक, नदिया) विद्या के बड़े भारी पीठ 
थे । भाग्य से नवद्वीप (नदिया) मुसलमानों के आक्रमण के 
बाद भी बना रहा । चैतन्य ने यहीं विद्या ma की है । यहाँ 
न्याय-शास्त्र, स्खति-शाखर, ज्योतिष, व्याकरण, काव्य और 
तन्त्र का अभ्यास हाता था । विशेषकर यह न्याय-शाख 
के लिए भ्रधिक प्रसिद्ध धा । दक्षिण में विजयनगर भी 
एक प्रसिद्ध विद्यापीठ था । 

प्राचीन विद्यापीछों में से नदिया ओर बनारस थोडे 
बहुत अंश में अब तक अपना नाम बनाये हुए हैं । 

हमने अरब तक स्त्रियां की शिक्षा के विषय में कुछ नहीं 
कहा है | इससे यह कोई न समझ ले कि स्त्रियां की शिक्षा 
का प्रबन्ध प्राचीन काळ सें न था । अनेक्ष उदाहरणों और 


उछखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में खियो , 


का अधिकार पुरुषों के ससान ही था । चे पुरुषों के साथ 
सब धर्म-कार्या में सम्मिलित होती थीं। वे विद्या सीखती 


थीं । वेदकालीन feat में देवहूति, अदिति, अपाळा के | 


नाम उल्लेखनीय हैं! विश्ववरा जेसी कई feat ने ऋग्वेद 
की कई ऋचाये' भी बनाई हैं gaem सुनि और 
उनकी पत्नी Bat का संवाद बुहदारण्यक्ापनिषत्‌ 
में दिया हुआ हे । इसी उपनिषत्‌ में एक और उदाहरण 
है । वह वचक्नू कन्या गार्गी का है । ये दोनों कई दृष्टि से 
विचारणीय हैं । पहली बात जो स्पष्ट है वह यह कि स्त्री 
अपने का पुरुष की पूर्णतया अर्घाङ्गिनी समझती थी । इस 
कारण उसे भी पुरुषों के aga? अधिकार प्राप्त थे । दूसरी 
बात यह कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी विद्या Ñ aa 
दखल रखती थीं । इतिहास ले इस बात का श्रच्छी तरह 
पता लगता है कि बौद्धकाळ में खियाँ लिखना-पढ़ना और 
अनेक कलाये जानती थीं। शङ्कराचायं और मण्डन मिश्र 
की पत्नी के वादविवाद की बात सभी को मालूम है | 
कहते हैं कि भोज के समय कन्याश्रों के लिए अलग 
पाठशाळाये थीं । कालिदास और विद्योत्तता की कहानी 
बालक तक जानते हैं । सारांश, प्राचीन भारत में feat 
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संख्या १ | 


की शिक्षा अनुचित अथवा हीन न समक्ती जाती थी । 


बहुधा खी-शिज्ञा का कार्ये घर ही पर होता था । 


“ते हि नो दिवसा गताः'--श्रब वे दिन नहीं रहे । अब 
भीषण जीवन-सङ्ग्राम के दिन आये हैं । पाश्‍चात्य सभ्यता के 
संसर्ग के कारण हम शरीर के बहुत छी अधिक प्रेमी हो 
गये हैं । यहाँ लक कि हम sa अपने प्राचीन सद्गुणा को 
बिलकुल ही भूल गये हैं । हमारे इतिहास से हमारी शिक्षा 
का कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है । मानां हम हिन्दुस्तान 
से उठा कर एक-दम योरप में रख दिये गये हैं ! इससे हमारा 
यह मतलब नहीं हे कि उस समय की शिक्षा-प्रणाली का ज्यों 
का त्यां gasan होना चाहिए । यह तो न कभी हुआ है 
शौर न कभी आगे ही होगा । गये दिन सदा के लिए चले 
जाते हैं । दुनिया परिवर्तनशील है । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि एक-दम परिवतन करना भी ठीक नहीं । 
इससे लाभ के बदले हानि ही होती हे । धर्म के बन्धनों के 
शिथिल होते ही नीति के बन्धन भी शिथिल हो गये हैं । 
जिस भारत में आचार पर इतना जोर था, जहाँ MRT 
ही शिक्षा की सार बात थी, वहाँ आचरण की ओर बिल- 
कुळ ही ध्यान न रह गया ! इससे अधिक खेद की बात कोन 
सी हा सकती हे ? हम श्रब इतने सांसारिक हो गये हैं कि 
उचित-श्रबुचित का भी विचार भूल गये ! किसी भी उपाय 
से क्यों न हो, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति Ar भोग हमारा 
ध्येय हा गया हे ! स्वार्थत्याग, सहकारिता, परस्पर सहा- 
यता, नीति के नियम, इत्यादि बात हमें सुनाई तो खूब 
जाती हैं, पर हमारी कृति में कुछ भी नहीं दीख पड़ता ! 
समता, बन्धुता और स्वतन्त्रता” की चिल्लाहट शब्दों में 
तो खब हुआ करती है, पर देखने में कहीं कुछ नहीं 
आता ! शालायें, कालेज और विश्वविद्यालय सबके लिए 
खुले है, तथापि वास्तविक शिक्षा पाये हुए छोगों की--जिनके 


* मन शिक्षा के द्वारा संस्कृत ओर विकसित हुए हैं-संख्या 


अँगुलियें पर ही गिनी जा सकती है ! देश और देव का 
विचार हमारे मन से बिलकुल निकल गया है, देह ही 
हमारा व्यक्तिगत ध्येय हो गया है । परिणाम यह हुआ है 
कि कुछ लोगों को छोड़ कर बाकी लोग देह की भी सेवा 
ठीक तौर से नहीं कर सकते | हमें मालूम ही नहीं कि 
व्यक्ति और समाज की उन्नति परस्परावलस्बी है ! हम सम- 
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कने लग गये हैं कि समाज की उन्नति किये बिना ही हम 
अपनी उन्नति कर सकते हैं ! परन्तु इस भूल का संशोधन 
किये बिना हमारे समाज की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक 
किसी प्रकार की उन्नति कभी न होगी । इसलिए हमें 
अपने इतिहास की श्रोर नज़र देकर शिक्षाप्रणाली का 
निश्चय करना चाहिए । हमारे प्राचीन गुरुकुलों से जेसे 
छात्र निकलते थे, वैसे लोग जत्र तक नहीं निकलते तब 
तक सरटि फिकेट देनेवाले विश्वविद्यालयों से aga लाभ 
नहीं होगा | समाज की सुदशां या दुर्दशा कुछ थोड़े ही 
लोगों के हाथों में रहती है । हमें उन लोगों को gg कर 
शिक्षा देनी चाहिए श्रार उनके द्वारा अपने समाज को | 
ठीक रास्ते पर ळाना चाहिए । हम अपने प्राचीन इतिहास 
से लाभ न उठा सके ता हम कुछ भी करने के योग्य न 
रहेंगे । समाज के लिए ही नहीं किन्तु व्यक्ति के लिए भी 
इतिहास ही मार्गदर्शक होता हे | जिससे समाज-सेवा, देश- | 
सेवा, स्वार्थत्याग, सहकारिता, आत्मसंयम, परस्पर सहायता 
रौर अत्युच्च धार्मिक विकास के ध्येय पैदा हों ऐसी शिक्षा 
भौतिक शिक्षा के साथ हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
गोपाळ दामोदर तामस्कर 


—— 


सेनापति ओर शीतकाल | 


MAE: ANE विवर सेनापतिजी कान्यकुब्ज 
गर g BA ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 
Pa : ES, गंगाधर दीक्षित था | सेनापतिजी 


अह का बनाया केवल “कवित्व- 
TARU’ नामक ग्रन्थ प्राप्त है । यह ग्रन्थ अभी तक 
नहीं छपा है | इसकी रचना संवत्‌ १७०६ विक्रमीय 
में हुई है । इसमें साढ़े तीन सौ के लगभग पद्य 
होगे | छन्दां में कुण्डलियाँ तथा दा चार छप्पयों 
को छोड़ कर शेष सक घनाक्षरी छन्द हैं। इन्होंने | 
ala छन्द का बिलकुल ही प्रयोग नहीं किया है 
और प्राय: सभी पद्यो में अपने नाम का प्रयोग 
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किया है । इनक अनेक पर्यो में श्लेष की भ्रच्छी 
बहार है । 'कवित्व-रल्लाकर? का एक तरङ्ग का तरङ्ग 
शिष्ट पद्यों से ही परिपूर्ण है । इन्होंने शान्त और 
AS इन दोनो! ही रसो को सफलता-पूर्वक AT- 
नाया है । सेनापतिजी केवल कवि थे। ये आचार्य 
नहीं थे अर्थात्‌ इन्होंने काव्य-शाख-सम्बन्धी लक्षण- 
लक्ष्य संयुक्त ग्रन्थ नहीं बनाये | इनकी भाषा विशुद्ध 
ब्रजभाषा है । अपने जीवन के भ्रन्तिम काल में 
arama लेकर ये वृन्दावन में छी रहने लगे 
घे । इनकी वर्णन-शैली सालंकार, सरस, मधुर 
| अथ च प्रोढ़ है । इनकी कविता प्राय: मौलिक है । 
इन्होंने अपने 'कवित्व-रल्लाकर? के एक तरङ्ग में ऋतुओं 
का भी वणन किया है । meata में रस-परि- 
पोषक उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत ऋतुओं का वर्णन 
किया जाता है। ऐसे वर्णन से और आलम्बन- 
विभव से पूरा सम्बन्ध रइता है । इस कारण F- 
तिक शोभा के प्रभाव का परिचय ते भरपूर मिलता 
है, पर खयं प्राकृतिक शोभा के सम्पूर्ण वर्णन की 
आर कवियों का AeA कम रहता है। सेनापतिजी 
agata में यह विशेषता है कि इन्होंने प्राकृ- 
तिक शोभा का चित्र बहुत ही अच्छे ढँग से खींचा 
है । हमारे वर्तमान हिन्दी-साहित्य-सेवियों में अनेक 
लोगों का यह मत है कि प्राचीन त्रजभाषा-साहित्य 

| दूषित नायिकाभेद का छोड़ कर और कोई काम की 


. चीज़ नहीं है। इस मत के कारण अनेक नये 


| साहित्य-सेवियां को त्रजभाषा-काव्य के प्रति घृणा 

saa हा गई है | यह बड़े ही दुःख की बात है। 
p ` प्राचीन त्रजभाषा के साहित्य-कोष में बहुत 
| : ही अमूल्य रत्न एकत्र 


प्राप्त नहीं हो सकते हैं । आज पाठको के लिए सेना- 


af 


2 । पर घृणा करने सेवे 
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पतिजी के प्रकृति-शोभा-सम्बन्धी कई पद्म यहाँ 
उद्धृत किये जाते =| शीतकाल होने से हमने 
इसी समय की शोभा का वर्णन सङ्कलित किया है ! 
शीत में हमने शरद्‌, हेमन्त और शिशिर भी सम्मि- 


लित कर लिया है। यथाशक्ति प्रत्येक पद्य का 


भावाथे समझाने का भी उद्योग किया गया हे । 
(ER) 

शरद्‌-काल की रमणीय रजनी का आदर सुक- 
fai ने ware ढँग से किया है । कविवर सेनापति 
ने ता इसका ऐसा चित्र खींचा है कि वस पढ़ते ही 
बनता है | क्याही अलौकिक आनन्द है | 

“रात्रिका समय है। शरद-ऋतु का पूर्ण 
विकास है । थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ रही है, परन्तु बह 
कष्टदायक न इकर भली लगती है। सारा संसार 
आनन्द में मग्न है । सरोवरें में कुमुदिनी, स्थल पर 
मालती तथा आकाश में उड्गण ऐसे फूल रहे हैं-- 
फूलों और नक्षत्रों का इतना आधिक्य है मानें 
शअ्रगणित मोती fat पड़े हों । उज्ज्वल चन्द्रमा अलग 
ही उदित हो रहा है। शुश्रज्योत्स्ना ऐसी छिटक रही 
है मानों श्रोरामचन्द्रजी की यशोधवलिमा प्रथ्वीतल 
से आकाश तक व्याप्त हो रही हो । चारों ओर अन्ध- 
कार को नष्ट करनेवाली सफेदी ही सफेदी दिखलाई 


पड़ रही है, मानों यह संसार उज्ज्वल क्षीर-साग रमें | 


मग्न हा रहा हो |?” स्वयं कवि का प्रकृति-निरीक्षण 
इस प्रकार से हे: 


कातिक की राति थोरी थोरी सियरात सेना- 

पति के! सुहाति सुखी जीवन का गन है r 
फूले हैं कुमुद Hat मालती सघन वन, 

फूलि रहे तारे मनां मोती श्रनगन हे | 
उदित विमळ चंद चांदनी छिटक रही, 

राम का सो जसु अध ऊरघ गगन हे । 


a 
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कता है ! ह. 


संख्या १ ] 


तिमिर हरन भयो सेत है बरन सब, 
मानहु जगत छीर सागर मगन हे ॥ । 


(२) 
कैसी अनोखी स्वभावोक्ति है ? कैसा निर्मल 
प्रकृति-वर्णन है ? कैसे निर्दोष पवित्र विचार हैं ९ 
कैसी प्राञजल मधुर भाषा है ? कैसे छोटे छोटे शब्दों 
का प्रयोग है ? कवि कौशल की प्रशंसा कहाँ तक 
की जाय ! 


हेमन्त का वृत्तान्त और भी अनूठा है। घोर 


शीत पड़ रहा है । गरमी का कहीं पता ही नही है । 


अभि देव अलग ही विकल हो रहे हें | उनके तेज 
की तो सूरत भी नहीं दिखलाई पड़ती है । पहले की 
सारी शूरता फीकी पड़ गई है । सेनापतिजी ने “शूर 
अनल? और “शीत? के समर तथा उसमें da 


` ` ° c à 
अनल के पराभव का भावपूण वणन किया है 


प्रनल बेचारा किसी गृहस्थ के एक कोने में छिपा 
पड़ा है, मित्र-मण्डली उसे चारों झोर से घेरे हुए 
है। सभी उसे अपनी छाती के छाया का आश्रय दे 
रहे हैं । शत्र शीत से रक्षा करने का कैसा अच्छा 
उपाय है? घर के एक कोने में ग्रहस्थ-कुटुम्ब के 
आग तापने का कैसा सुन्दर चित्र है ? आग तापते 
समय छाती को भी सेकने के लिए लोग जिस प्रकार 
उसे आग की ओर कर देते हैं उस दृश्य का और 
एक असहाय भगोड़े को बचाने के लिए उसे घेर 
कर बैठने से कितना साम्य है ? कवि की दृष्टि 
कितनी बारीक है ? ग्रलाव पर बैठ कर आग तापने 
का जीता जागता चित्र सेनापतिजी के पद्य में | 
मौजूद है, सा भी एक अनूठी उक्ति के साथ | सोने 

को अगूठी में उज्ज्वल हीरे. का नग कैसा चम- 


PA as 


Fe PEP > NR NO 
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सीत को प्रबळ सेनापति कोपि चढ़ो दल, 
fas अनल गयो सूर सियराय के । 
हिम के समीर a2 बरषें विषम तीर, 
रही है गरम भौन कानन मैं was । 
धूम नेन रहे लोग आगि पर गिरे रहं, 
हिय सों oma रहे नेक Goma के । j 
मानो मीत जानि महासीत ते पसारि पानि 
छतिया की छाह राख्यो पावक छुपाय के। 
i (३) ः 
सूर्य देव बिलकुल निष्प्रभ हो रहे हैं । 
उनकी ओर देखना ता अब वैसा ही सहज है जैसा 
चन्द्रमः की ओर देखना । सच aa ar यह है 
कि सविता ने शशि का रूप धारण किया है। 
galaa के दर्शन भी अब चञ्चला के समान भलक- 
मात्र होते हें । शीत में सहस्र गुण आधिक्य है। 
दिन रात्रि के समान शीतल हो रहा है। एक ता 
रवि का रूप ही शशि के समान हो रहा था उधर 
रात्रि के सब लक्षण भी दिखलाई पड़ने लगे Fi 
बस चकोर, चक्रवाक, कुमुदिनी और पद्मिनी सभी 
को श्रम हो गया 


सूर्य देव को देखने लगा । पर रात्रि के समय चक्रः 

वाकी से वियोग होगा, इस भय से वह घबरा 

गया | उसका धैय छूट गया और छाती धड़कने 

लगी | झुसुदिनी ने सूर्य 

समभा--अ्पने पति क पाचे का भ्रम उसके सहसा 
ल उठने का कारण हुभ्रा। वह खिलखिला 


को कुसुदिनी-पति | 


है । इस भ्रम से एक को आनन्द _ 
है ते दूसरे को दुःख है | कैसी विषमता है ? चक्र- i 
वाक तो प्रसन्न होकर चन्द्रमा के धोखे टकटकी लगा कर 


ES NR, 


=i) = दे 


ee eee 


हँसने लगी | उधर वेचारी पद्मिनी बड़ी ही शंका में. 


पड़ी | उसका फूलना बन्द हो गया। | ate 
सच्चे प्रकृति-निरीक्षक सेनापति ने अतिशयोक्ति ( 
भ्रार खभावोक्ति का. कैसा सम्मिलन उपस्थित कर 


a 


दिखलाया है ! एक के सुख और दूसरे के दुख को 
विषमता भी कैसी मधुर और लावण्यमयी है ! भ्रम 
का क्या कहना ! वह ते पद्य का सर्वस्व ही है 
रचना की इस सुघरता पर कवि को जितनी बधाई 
दी जाय थोड़ी है। 
सिसिर में ससि को सरूप पावै सविताऊ, 
दामिनी की gf घाम हूँ मैं दमकति हे । 
सेनापति होति सीतळता है सहस गुनी, 
रजनी की झाँई दिन हू में झमकति हे 
चाहत चकोर सूर ओर दग छोर करि 
चकवा की छाती तजि धीर धमकति है। 
चन्दु के भरम होत मोद है कुमोदिनी के, 
ससि संक पंकजिनी फूलि न सकति है | 
कवि-समय-ख्याति के अनुसार शिशिर आर 
इमन्त में कमल फूलने का वर्णन नहीं किया 
। जाता है । शशि की शंका से पद्मिनी का 
फूलना न दिखला कर सेनापतिजी ने कवि- 
सम्प्रदाय की प्रथा को भी रक्षा wa की | 
Ae काल में श्लेषात्मक रचना करने का बड़ा 
। | खाज था । संस्कृत-साहित्य में ता ऐसे कई ara हैं 
जा सम्पूर्ण के सम्पूर्ण दा दो तीन तीन oat में 
घटाये जा सकते हैं | इसके सिवा ऐसे फुटकर 
श्लोक तो बहुत से हैं जिनके दस दस बारह बारह 
तक अर्थ हो सकते हैं। कविता-समालोचकों को 
राय है कि श्लिष्ट काव्य द्वितीय श्रेणी का काव्य 
है । हृदयतल को हिला देनेवाले भावों की RATAT- 
हिनी मूर्ति ऐसे काव्य में नहीं पाई जाती है। चाहे 
जो हो, प्राचीन काल में fae कविता का ्राद्र 
था | हिन्दी के बड़े बड़े कवियों ने भी श्लेषमूलक 
edema की दै। 
कविवर सेनापति के “कवित्दरत्लाकर? मन्थ का 


e 
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एक सम्पूर्ण तरङ्ग ऐसी ही कविता से परिपूण है। | 
वहीं से पाठकों के मनोरञजन के लिए एक शिशिर 
और वर्षा? के श्लेष का उदाहरण नीचे दिया जाता है) | 
तीर तें अधिक वारिधार निरघार महा 
दारुन “मकर” चैन हात है “न दीन? को । 
होति है “करक? अति बड़ी न AUR राति, 
तिळ तिळ बाढे पीर पूरी बिरहीन को । 
"सीकर? अधिक चारि ओर Sig नीर हे न", 
पांवरीन विना èg बनत धनीन को | 
सेनापति बरनी है बरषा सिसिर ऋतु, | 
सूढ़न को अगम सुगम परबीन को | 
वर्षा-पत्त में इसका अर्थ यह है:-- 
“वारिधारा तीर से दारुण प्रतीत होती है। 
नदी के मगर भ्रादि जलचर oes a हैं । रात्रि ' 
में बिजली की कड़क बड़े ज़ोर से होती है । विरही- | 
जनीं को रात्रि काटने में अपार कष्ट होता है।' 
उसका अवसान ही नहीं होता है | वह बढ़ती ही _ 
रहती है । चारों ओर जलकण छाये हुए हैं। 
आकाश जलमय है। धनी लोगों का भी काम | 
'पाँवड़ी? के बिना नहीं चलता है । ” | 
शिशिर-पक्त में इसका अर्थ यां है:-- | 
“शीत के कारण जल्ल की धार तीच्य बाण से | 
भी अधिक कष्टदायक प्रतीत हाती है । सूर्य मकर- 
राशिस्थित हो रहे हैं । यह समय कितना दारुण है | 
बेचारे दीन ai को इस समय में चेन कैसी ?-- 
विरद्दी-जनों का और भी विपत्ति है। जाडे की 
बहुत बड़ी रात उनके काटे नहीं कटती है । हृदय 
में वेदना होती रहती है। शीत से सताये लोग चारों 
झोर “सी, सी? कर रहे हैं। आकाश में जल का 
कहीं पता नहां हे। धनी लोगों का काम बिना 
“पाँवडा' के नहीं चलता है । ” 


का 
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सख्या १ | सेनापति ओर शीतकाल | १६ 
| RR S 
i मकर, नदीन, करक, सीकर आदि शब्द शिल्ष्ट सीत से सहस कर सहसचरन ह्वै के, ' 
। हैं । इन शब्दों के १ मगर (जलचर) २ मकर राशि; ऐसे जात भागि तम भ्रावत है घिरि के । 
१ नदियाँ २ न दीन ( दुखिया adi); १ बिजली जालों काकी कोक को मिळत तो st होति राति, 
की कड़क २ पीड़ा; १ जलकण २ सीत्कार आदि दो कोक aada ही ते आवत है फिरि के । 


अथे क्रम से वर्षा और शिशिर के पक्ष में x 
पक्ष में लगते हे दिन की छोटाई का कैसा अतिशयोक्ति-पूर्ण 


वास्तव में यह श्लेष बहुत ही सुन्दर है। वर्णन है? कवि-समय-ल्याति यह है कि रात्रि में 
इसमें बहुत खींचातानी नहीं करनी पड़ो है । चक्रवाक और चक्रवाकी सदा fae रहते हैं तथा 
कवि के ही शब्दों में यह मूढ़ों को ता अगम, परन्तु दिन में एक दूसरे को मिल जाते हैं । इसी कवि- 


| प्रवीणों को सुगम है । समय-ख्याति से लाभान्वित होकर सेनापतिजी ने 
| ae) द्नि की “घेर लघिमा का चमत्कार-पूर्ण वर्णन 
i किया हे । 
7 “पौष बीत गया । शिशिर का तुषार प्रत्यक्ष गिर 
- | रहा हे। ठंढ के मारे हाथ पैर जकड़ रहे हैं । दिन 0) 
| की छोटाई का वर्णन करना कठिन है । भगवान्‌ सूर्य देव के अगोड़ेपन का हाल पाठकों ने 


| मरीचिमाली “सहस्रांशु' “सहस्रकर' आदि aati ऊपर पढ़ ही लिया है । उनकी निष्प्रभता एवं सम्पूण 
| से विख्यात थे। परन्तु इस समय तो उनके उन पराभव का वर्णन भी सेनापतिजी ने मार्के का 
| ८ CIRY N . ~ 
[` करों का कोई करतब नहीं दिखलाई पड़ रहा है। किया है | एक पद्य का कुछ अंश आगे पढ़िए । 
उनके शीतकालीन भगोडेपन को देख कर तो उन्हे 
ae ` s चित्र .को सा लिखो तेजहीन दिनकर भयो, 
इस्रचरण को डपाधि देना ही उपयुक्त प्रतीत होता 
SPa at हता कक अति सिय राम घाम गये पतराय È | 
i | : MAR SG laste सेनापति मेरे जान सीत के सताए सूर, 
f 
| 
] 


लगती हे न में अपने जोड़े से बिछुड़ा हुआ Ge ee ea 
चक्रवाक सूयोदय होते न होते चक्रवाकी से मिलने 
के लिए निकला है। वह उसे ढूँढ़ रहा है m 
क  सस्सिलन भी न हुआ था कि अपनी मरीचिमाला 
को लपेट कर सूर्य अस्ताचल्लगासी हुए । उस ब्रेचारे 
को चिफलमनोरथ stax ही लौटना पड़ा” | 


शीत -के सताय़े. सूर का अपने “करो? को 
सिकोड़ कर “अम्बर” में छिपाना कितना विद्रधता- 
| पूर्ण है ? जाडे से पीड़ित पुरुषे कपड़े में अपने ठिठुरे 
| हुए हाथ अवश्य दवी छिपा लेगा । सूर्य ने भी अपनी 
| : किरणों को आकाश में छिपा लिया है । अम्बर 
| 'सिसिर तुपार क्रे बुखार से sana हैं, ` अर कर का श्लेष क्रितता भावमय है । अम्बर का. 
| 


j 


१ दोस Abe bas TE ah | अ्रथे वख और MAT दोनों है। उधर कर का : 
2 aay भी हाथ और किरण दोनों है | 


सेनापति पाय कळू साचि के,सुमिरिके । 
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हिन्दी के कविगण* शरद में आकाश को faa- तीर्थ-सलिल । 
हता, कमलों का फूलना एवं शशि को प्रसन्नता का 
' चरणेन करते हैं । उनके हेमन्त के वर्णन को सामग्री छा ८९०५8 TR WS के वक्षस्थळ पर विहार 
| घिक्य तथा सूर्य P a करता है । वहाँ जरा ओर wy का 
| प्राय: बड़ी रात, छोटा दिन शीता < = as की ac २. ae 
की विविध भ्रवस्थायें हैं । शिशिर के अन्तगत होली < Bs AS 
St 


झआजाने से बहुत से aga कवि उक्त ऋतु के वर्णन 
में नाच-गान का ही उल्लेख करते. हैं । सेनापतिजी 
के जा उदाहरण ऊपर दिये गये हैं उनमें ऋतु- 
सम्बन्धी प्रकृति-शोभावाले पद्य ही हमने उद्धृत 
किये हैं। श्ङ्कार-रस संयुक्त भी उनके बर्णन थे, परन्तु 
उनका उद्धृत करना हमने ठीक नहीं समभा | 
हमारे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि वे 
वर्णेन अश्लील या सभ्य-समाज के सम्मुख पढ़े जाने 
के योग्य नहीं हैं । ऐसी कोई बात adi है। हमें 
इस लेख में यही दिखलाना है कि त्रजभाषा के 
कवि प्रकृति-शोभा के वर्णन करने में भी सिद्धहस्त 
थे । सूरसागर, रामचन्द्रिका, कवित्व-रल्लाकर एवं 
कविवर देवजी के कई ग्रन्थों में प्रकृति शोभा के 


बहुत ही मनोहर वर्णन मौजूद हैं । रामचरितमानस .. 


में भी ऐसे amet का अभाव नहीं है । फुटकर 


वर्णन ते बहुत से हैं | यदि हिन्दी-कवियों के प्रकृति- 


वशेनों का सड ग्रह किया जाय ते शटङ्गार-रख से 
|. विरक्त हमारे प्रेमियों की ब्रजभाषा-काव्य के. प्रति 
“अरुचि बहुत कुछ कम हो जाय | 
i * कृष्णविहारी मिश्र 


ॐ अमळ AFE प्रकास ala, सुदित कमल कुल कास | 
पन्थी पितर पयान नुप, सरद सु केशवदास ॥ 
av तूळ तामोल तिय, ताप हरन रविवन्त | 
दीह रजनि लघु ata सुन, सीत सहित हेमन्त ॥ 
सिसिर सरस मन तरनि सब, केशव राजा रंक | 
नाचत गावत रैनि दिन, खेळत रहत निसंक ॥ 
2 केशवदास 
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मत्यंळोक को ही श्राष्ठावित करती 
हे । महिमा-मण्डित राजप्रासादों में ओर पापमय कारागारों 
में वह एक ही भाव से क्रीड़ा करती है। कळाधर के 
समान कवि भी सङ्कीणंता से Baw रहते हैं। उनकी 
कळा देश और काळ के व्यवधान को दूर कर देती है। | 
कवि अपनी कळा के द्वारा Aaaa को ही खोजते है | 
और उसी को व्यक्त करते हैं। उनके भाव का अनुभव) 
सभी जातियों के मनुष्य कर सकते हैं। उनकी वाणी सभी | 
के मुख में, भाषा-रूप में, परिरफुट हा सकती हे । यह 
सच हे कि कवि मनुष्य ही है और प्रत्येक मलुष्य में उसका 
व्यक्ति-गत र जाति-गत विशेषत्व होता हे । भिन्न भिन्न 
देशों और भिन्न कालों के भिन्न भिन्न आचार-व्यवहार होते 
हैं । प्रत्येक भाघा की भी एक विशेषता हाती है । कवि इन्हीं 
से अपने काव्य की रचना करता है, इन्हीं से अपनी कला 
के लिए उपकरण सडग्रह करता है। देश और काळ पे | 
पृथक विश्व-मानव नामक किसी भी पदाथ at कल्पना | 
हम नहीं कर सकते । कवि की कळा यही है कि वह 
विशेष में ही निर्विशेष विश्व को प्रकट करता है । जो देश 
उँ झर काल से परिमित हे उसी के भीतर वह शाश्वत का\ 

रूप अभिव्यक्त करता है। वह हमें सीमा में असीम का! 

दशन. कराता है । अनन्त सत्य का मूतिमान्‌ कर इन्द्रिय 
majam देता हे । कला की यही कुशलता है। होमर| 

और वर्जिल के काव्या में अथवा रेफल ओर एलो के 

चित्रों में हम ang का ही वेश-विन्यास पाते है | परन्तु 

उस येशःविन्यास के, द्वारा आत्मा का जो रूप लचित हें 

रहा है वह Ana का उल्लङ्घन कर अखिल विश्व में दशय 

मान है । डायना, जूना या ईसामसीह के चित्रों में जे 

सत्यनिहित है उसकी अभिव्यक्ति के वे केवल उप 


मात्र हैं। हिन्दू दान्ते और मिल्टन के महा-काव्यों मै) 


अपनी रुचि और विश्वास के विरुद्ध ऐसी बाते प 
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‘gal बन्धुवर, यह ग्रन्थ नहीं हे 


: सकता है जा उसके लिए ग्लानिकर हो । परन्तु जब वह 


> 


कथा को छोड़ कर भाव को ग्रहण करेगा, उपकरण को 
छोड़ कर कवि के अन्तजंगत्‌ में प्रवेश करेगा तब वह 
अपनी ही ag पावेगा । कवि भले ही विदेशी नाम और 
रूप का वर्णन करे, वह भले ही विज्ञातीय दृश्य को अङ्कित 
करे। परन्तु हम कवि के उसी अनुभव को ग्रहण करते 
हैं जे नाम और रूप के ऊपर है । वही कवि की 
मर्मवाणी है । वही कळा का ध्येय हे । अस्तु । 
प्रकृति के अनन्त सोन्दरय-भाण्डार से कळा 
की सृष्टि होती है । परन्तु कळा प्रकृति-सौन्दर्य 
की प्रतिच्छाया नहीं है, वह मनुष्य के अन्त: 
सोन्दय का बाह्य रूप है। वाल्टहिटमेन ने 
अपनी कृति के विषय में लिखा हे :--- 
Comerado, this is no book. 
Who touches this touches a man. 


इसे gar है वह एक मनुष्य का स्पशं करता 
है । वाल्टह्विटमैन का यह कथन सभी कळा-' 
कोविदो के लिए उपयुक्त हे । जिस प्रकार कवि 
की कृति में उसकी आत्मा निवास करती हे 
उसी प्रकार प्रत्येक चित्र सें चित्रकार की आत्मा 
लीन रहती हे । प्रत्येक कळाकोविद के अन्तजंगत्‌ 
में दैवी प्रकृति की जा श्रानन्द॒दायिनी मूर्ति है 
बही उसकी कळा में प्रकट होती ÈI C= 
उसी की भाषा हे, asta उसी की ध्वनि हे झै 
चित्र, उसी की छाया है । जो शिल्पकार 
अन्तजंगत्‌ में उस मूति का दशन कर लेता हे 
के शिल्प में यथार्थ सोन्द्ये रहता है । जिसका 
अन्तःकरण मलिन हे उसकी कला में भी सोन्द्ये का 
रूप प्रकट नहीं होगा | कळा में व्यक्तित्व की यही प्रधानता 
दै और इसी से विभिन्नता आती है । परन्तु इस विभिन्नता 
में भी एकता है । वह है उसका मनुष्यत्व | सभी देशों और 
सभी कालों में मनुष्य मनुष्य ही रहेगा । सम्राट अपने 
वैभव के कारण एक दरिद्र कृषक से अवश्य बड़ा है, परन्तु 


'मनुष्यत्व के सम्बन्ध में sat बराबर हैं । एक पुण्यात्मा 
) अपने चरित्र-बळ से किसी भी पतित मनुष्य से उच्च स्थान 
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प्राप्त करता हे । परन्तु मनुष्य के रूप में दोनों एक ही 
स्थान को ग्रहण करंगे। यही मनुष्यख कळा का। WET 
है । वह क्या है, यह हम नीचे बतळाने की चेष्टा करंगे । 
मनुष्यत्व का य रूप देखुत 
सरोवर का पता बगा 
कळा-धारायें TAT हैत साधारणतः केलर के 


I289¢)- 


उस मानस 


` सङ्गीत और कविता । इन पांचा «में हम सोन्द्य के दो रूप 


पाते हैं, एक विराट रूप आर दूसरा कोमळ रूप। एक 
हिमाचक्ष है तो दूसरा मन्दाकिनी है । सौन्दर्य के विराट्‌ 
रूप में हम विराट्‌ वासना, विराट्‌ प्रतिहिंसा, विर वराट £ 
क्षमता, विराट्‌ आत्मत्याग देखते हैं और उसके कोमल रूप | 
में हम स्नेह, दया, करुणा, ममता आदि भावों की प्रधा- 
नता पाते हैं । सभी देशों ओर कालों की कळा 


ye ic ge te पती 99७ 
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यही बात देखेंगे । अतएव हमे यह कह सकते हैं कि 
मचुष्यत्व में इन्हीं दो गुंशों को सम्मिश्रण हुथ है, महत्ता 
और कामलता । तब Sat की सार्थकता मनुष्यों के इन गुणों 
को श्रेयस्कर पथ पर ले जाना हे । 


अब हम देखना चाहते हैं कि कला-कोविदों ने area 
का आदर्श कहाँ देखा, मनुष्यों को पवित्र करने के लिए 
तीर्थ का सलिल कर्हा एकत्र किया । जब उन्होंने करुणा 
और स्नेह का मूतिमान्‌ कर देखना चाहा तब उसको 
अन्नपूणा के ही रूप में देखा । जब उन्होंने प्रकाश को 
प्रत्यक्ष करना चाहा तब उसे डायना के ही आकार में देखा | 
जब उन्होंने शक्ति को साकार किया तब gat प्रकट हुई । 
जब उन्होंने संसार की ऋद्धि-सिद्धि, विद्या-विज्ञान, प्रेम-रूप 
को कहीं एकत्र किया तव उनको लक्ष्मी और सर- 
स्वती तथा वीनस ओर एथेना के ही ख्री-रूप में देखा । 
उसी प्रकार उन्होंने शान्ति को शिव, शोय को विष्ण और 
मृत्यु का यम के पुरुष-रूप में पाया | दयामयी पृथ्वी को 
उन्होंने खरी का रूप दिया और अनन्त-ऐश्वर्य को इन्द्र का 
युरुष-रूप प्रदान किया । यह प्राचीन युग की कल्पना-मात्र 
नहीं हे । इसमें सत्य का निगूढ़ तत्त्व विद्यमान | वह तरव 
क्या है, यह जानने के लिए हम विश्व-साहित्य के उच्च 
भ्रादृशो' पर एक बार इष्टिपात करते है । रामायण में एक 
ओर प्रेम है तो दूसरी ओर आशङ्का हे । एक ओर शोय है 
ता दूसरी ओर प्रतिहिंसा हे होमर के इलियड में पुरुषों . 
की उत्कट लालसा थोर स्त्रियों का विषाद, पुरुषों का दर्प 
और ख्रियों का बलिदान, यही दो भाव एक साथ अङ्कित" 
इए हैं । महाभारत में जिस प्रकार शौर्य, सत्य, और धेय 
की प्रधानता है उसी प्रकार दप, विद्वेष ओर कररता के भी 
। निदर्शन हैं। शेक्सपियर के नाटकों में मानव-चरित्र का 
सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है । उसके किंग लियर में जहाँ 
ara और पितृ-स्नेह है cet अज्ञान और करता भी है | 
हेमलेट में यदि पितृ-भक्ति और प्रेम है तो स्वेच्छाचारिता 
ओर उपेक्षा का भी भाव है। अथेलो में सरलता और 
शोय है ता जिघांसा ओर waar भी है । इससे पुरुषों की 
| SERS का agaa किया जा. सकता है । पुरुष विराट 
भावों ही की ओर अग्रसर होता, है । भगवान्‌ बुद्धदेव की 


atta, इसामसीह का प्रम, Aga की शक्ति, धर्मराज का 
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M, एंकिळंस का पराक्रम, ये संब विराट रूप के ही योतक, 
हैं । भव-सांगर के तंटे पर अथवा संसार के a मे 
इनकी शक्ति उद्दीघ होती है। ये दिनकर के प्रकाश के | 
संमानं मंलुष्यों की श्रन्तनिहित शक्तियों को जागृत क्र ' 
उनकी कार्ये-ेत्र में अग्रंसर करते हैं । परन्तु चन्द्रकला की. ! 
ज्योत्स्ना के समान faa की कोमलता मनुष्यों के अन्तःकरण २ 
में सुघा-चषंश करती हे । यदि हम लोग पृथ्वी पर स्वर्ग 
का दृश्य देखना चाहते हैं तो हम मातृ-स्नेह में स्वर्गीय _ 
शोभा का अनुभव कर सकते हैं। दरिद्र की कुटी में sy 
श्रीमानों के राज॑-प्रासादों सें वही सबसे श्रधिक मूल्यवान्‌ 
रत्न है । यदि मनुष्य को उसका गर्व है तो पशु को जी 
उसका गवं है । मातृ-स्नेह ने समस्त पृथ्वी को आप्लावित | 
कर war है। वहाँ जाति-भेद नही, वर्ण-भेद नहीं । देश | 
ओर काल उसको सर्यादित नहीं कर सकते । 'ग्रतएव / 
मातृ-रूप को अङ्कित करने में सभी कला-कोविदों ने अपनी 
कळा की सार्थकता समझी है । 


कक, NY AS 


मातृ-स्नेह के साथ ही अपत्य-स्नेह हे । अपत्य पर | 
पिता का उतना ही अधिकार है जितना माता का। तो भी | 
शिशु माता. ही की गोद में शोभा. देता है। शिशु में जो 
सरलता है वेह साता ही की सरलता की प्रतिच्छाया हे। | 
सरलता पवित्रता से एथकू नहीं है । हम गौरव देख कर चकित | 
हो जाते हैं, पर सरलता देख कर उसमें तन्मय हो जाते हैं । 
अपत्य के रूप में यह अमूल्य घन हमें feat ही से मिला 
है । जिस प्रकार छुद्र शीतविन्डु में सूये की अनन्त आभा | 

हो जाती 2 उसी प्रकार शिशु के सोन्द्य में स्वगं की | 

। परिस्फुट हाती हे । शिशु को हम पृथ्वी पर (स्वगं \ 
का पारिजात कहेंगे, जिसने अच्छे और बुरे का खयाल न कर । 
सभी को अपने आमोद से प्रसुदित कर रक्खा है । जिस | 
प्रकार वधिक के हृदय में भी ‘ak’ पवित्र स्नेह का सञ्चार | 
कर देता हे उसी प्रकार दुष्यन्त के हृदय में सर्वदमन | 
आशा का प्रकाश फेला देता है। मनुष्यत्व का यह सूप | 
दोनों में एक ही भाव से व्यक्त होता है | ग्रतएव कला में | 
शिशु ने अपना एक पृथक राज्य स्थापित कर लिया है। | 
प्रकट होता है । यदि कोई भावना मलुष्य-जाति को एक . 


त 
z 
X 

मनुष्यत्व का तीसरा रूप उसके दुःख और दारिद्रय में [er 
ह 

करती है तो वह दुःख की भावना है । निशा के अन्धकार ह्‌ ह्‌ 
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में मनुष्यों का व्यक्तिगत भेद नष्ट हो जाता है । उसी प्रकार 
दुःख की छाया पड़ने पर सभी अपना भेद्‌-भाव भूल जाते 
हैं । सुख और सम्दद्धि में मनुष्य मनुष्य से दूर हो सकता 
है, पर दुःख ओर दारिद्रथ में वह अपना हाथ बढ़ा कर शत्र 
का भी आलिङ्गन करता है । मनुष्यों में सहानुभूति का 
भाव स्वाभाविक है । इसकी जागृति दुःख में ही होती 
हे । साहित्य ओर कला में वेदना का जो इतना प्रबळ भाव 
है उसका कारण यही है । 


wae जिन तीन स्वरूपों का वरन ऊपर किया गया 
है वह प्रत्येक विश्व-कचि की कृति में विद्यमान है । यहाँ 
हम पाश्चात्य साहित्य पर स्थूळ रीति खे ही विचार 
करगे । छ 

होमर के काव्यां में पुरुषों की विराट वासना 
के अनेक चित्र हैं । सच पूछो तो विराट्‌ प्रतिहिंसा और 
वासना से इलियड की सृष्टि हुई ओर उसी में उसका अन्त 
हुआ । पेरिस की वासना और ग्रीस के योद्धाओं की 


ओधेलो और डेस्डेमोना । 


कक्षा का स्वरूप सर्वत्र एक ही रहेगा । चित्र-कळा और 


काव्य के ध्येय में कोई भी भेद नहीं हे । विद्वानों की 


सम्मति हे कि भाव-पूर्ण वाक्य काब्य है । उसी प्रकार 
जब कोई भाव रङ्गों से पट पर व्यक्त कर दिया जाता है 
तब वह चित्र हो जाता है । इस दृष्टि से चित्र को हम 
इश्य-काव्य कह सकते हैं। जो रसात्मक वाक्य श्रथवा 
भाव-पूर्ण चित्र हम लोगों के हृदय के रस और भाव के 
स्रोत का खोळ देता हे वही यथार्थ में काब्य या चित्र 

। काव्य अथवा चित्र के रस-विधान की सार्थकता 
में हे । अतएव कला के विषय में Ag- 


प्रतिहिंसा से ट्राय का युद्ध हुआ और एकीलस की कामना 
am प्रतिहिंसा से उसका अन्त हुआ । परन्तु वासना 
an प्रतिहिंसा के इस भीषण दृश्य में हमें ख्री-रूप की 
कोमलता का भी चित्र मिलता” है । जिन्होंने इलियड 
पढ़ा है उन्होंने एन्ड्रोमेची की सूति को प्रेम से देखा 
होगा । वह ट्राय के प्रसिद्ध वीर हेक्टर की पत्नी थी । वह 
दृश्य कभी नहीं भूळा जा सकता जब हेक्टर के युद्धः 
गमन के समय पन्ड्रोमेची अपने पति से Aga हुई है । 
हम एन्ड्रोमेची के हृदय में सर meee और पवित्र 
पति-प्रम देख कर मुग्ध हो जाते हैं। इलियड में ऐसी 
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ही कितनी खिया हैं" जिनके चित्र “हमारे हृदय-पटल में 
चिरकाल के लिए अङ्कित हो जाते हैं | साहित्य और कला 
में खी-ख्प का क्यों इतना - गौरव है, यह हम दान्ते के 
महाकाब्य से सममते हैं। दान्ते के महाकाव्य में बीट्रिस 
ने ही उसको स्वगं का ada कराया। दान्ते ने स्त्री 
के feat जीवन ओर पवित्र प्रेम का यह प्रभाव 
बतलाया हे कि उसी के द्वारा मनुष्य स्वग-भूमि में 
प्रविष्ट हो सकता है | पथ-अष्ट मनुष्य को सत्पथ पर 
ळाकर खरी ही उसे देव-तुल्य बना सकती हे । शेक्सपियर 
के नाटकीय पात्रों के विषय में रस्किन ने यह बिळकुळ 
ठीक कहा है कि उनमें नायक कोई नहीं है, नायिकाये' ही 
हैं । इसकी काड़िलिया, डेस्डेमोना, रोजालिंड, हेलेना, 
बर्जीक्षिया आदि feat का चित्र दिव्य है । मर्चेन्ट aa- 
afta के समान यदि किसी नाटक का अन्त सुखमय 
हुआ है तो वह पोशिया के समान खियो की बुद्धि और 
दया से हुआ है और यदि रोमियो और जूलियट के समान 
काई नाटक दुःखान्त हुआ है तो उसका कारण पुरुष 
ही है। अपत्य-स्नेह, सरलता और दुःख के विषय में 
। भी सभी कवियों ने एक ही भाव का उद्‌गार किया है। 
अतएव यही विश्वभाव है इसी का सङ्केत कर एक 
कवि ने कद्दा हैः-- 
Above the Olympian hill I soar, 
Above the flight of Pegasian wing ! 
The meaning not the name I call. 


हैं। देश और काल का आश्रय ग्रहण कर, उनमें रह 
कर, उन्हीं से उपकरण संग्रह कर, वे सभी देशों और 
सभी कालों के उपयुक्त Wer की सृष्टि करते हैं। 
कालिदासं भी विश्व-कचि थे । उन्होंने अपने 
काव्य में जिस आदश जगत्‌ की सृष्टि की है वह मनुष्य- 
मात्र के लिए. हे । उन्होंने मनुष्य की भ्रन्तनिहित क्षमता 
को देखा हे ओर उसकी giaa की भी परीक्षा की हे। 
(| क्षमता और निबंळता को wat भाति पहचान कर 
i उन्होने मनुष्य-जीवन में विश्व-भाव की प्रधानता निश्चित 
i o है । यहाँ हम उस एर कुछ विशद रूप से विचार करना 


|| ` चाहते हैं। 
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जो यथार्थ कवि हैं वे देश ओर काळ से अतीत : 
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[ भाग २३ 


कालिदास के oat में तीन काव्य सर्वश्रेष्ठ है, / 
मेघदूत, रघुवंश और 'प्रभिज्ञानशाकुन्तळ | सबसे पहले | 
हम मेघदूत को लेते हैं । मेघदूत के द्वारा कवि ने भारत | 
के तत्कालीन वेभव का वर्णन किया है। उसमें हम दो 
ही बात देखते हैं, एक तो पुरुष की उद्दाम ळालसा र | 
दूसरा स्त्री का विषाद । भारत की ग्रद्धालिकाग्रा और | 
प्रमादवनो में हमने पुरुषों की विलासिता देखी और एक. 
कोने में विषण्णवदना स्त्री की मलिन-मूति का दर्शन | 
किया । जब कोई पार्थिव वैभव से मदोन्मत्त हो जाता | 
तब यक्ष के समान उसका श्रधःपतन होगा ही । परन्तु | 
उसके ग्रघःपतन में feat का विषाद भरा हुआ है। 
यदि स्री की मूर्ति विषादमयी है तो उसका कारण | 
मनुष्य की वासना है। जब दम स्त्री की दृष्टि में विषाद | 
की गम्भीर छाया देखते हैं तब हमें पुरुषों की पोरुष-हीनता | 
का स्मरण हो जाता है। सभी देशों में पुरुषों की लालसा | 
का परिणाम स्त्रियां का विषाद है । परन्तु उनके विषाद | 
में भी पवित्रता हे । संसार की मलिनता को अपने 
ग्रन्तस्तळ में वे चुपचाप छिपा लेती हैं और उसके बदले | 
में वे संसार को अपने हृदय का कमल दे डाळती हैं। 
वही यक्षपत्नी का प्रेम है । 

रघुवंश में आदश पुरुषों का चरित्र-गोरव श्रङ्कित | 
किया गया है । कवि ने उनके बाह्य रूप में जिस प्रकार | 
उनके विशाल aa, विशाल भुजा और विशाल वक्षस्थळ | 
का दशन कराया है उसी प्रकार उनके अन्तःकरण में | 
विराट वासना, विराट्‌ प्रतिहिंसा, विराट्‌ क्षमता, विराट्‌ | 
saat का दृश्य दिखलाया हे । रघुवंश के सभी 
नराधिप विश्वजित्‌ में सर्वस्व त्याग करने के लिए विश्व- 
विजय की कामना रखते थे saat प्रतिहिंसा का | 
स्वरूप यह था fa पद-दलित सपे के समान शोणित | 
की इच्छा से शत्रु का दमन नहीं करते, केवळ अपमान का | 
प्रतीकार करना ही उन्हें इष्ट था । उनकी क्षमता यह थी 
कि Wag उन्मूछ कर we वे फिर वैभव-सम्पन्न कर 
देते थे । - | 

रघुवंश में कवि ने बतलाया है, निष्काम कर्म क्या है, 
यथार्थ गृहस्थ किसे कहते-है, ad की जय और पाप का ' 
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` पराजय कैसे हाता है । दिलीप, रघु और रामचन्द्र के चरित्र 
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में मनुष्यत्व का गौरव प्रदर्शित किया गया और श्रग्निवर्ण 
के चरित्र में मनुष्यच का अधःपतन बतळाया गया हे | 
रघुवंश के नराधिपों के द्वारा कवि ने विश्व को जो सच्चा 
संदेश दिया हे वह उनके निम्न-लिखित श्लोकों में व्यक्त 
हुआ है-- 

त्यागाय' सम्भृतार्थांनां, सत्याय मितभाषिणास्‌ | 

यशसे विजगीपूर्णां, प्रजाये णृहमेघिनाम्‌ । 

शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां, यौवने Beara | 

वार्धके सुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते agama | 

इन श्लोकों में मनुष्यों का कार्यक्षेत्र निदिष्ट कर दिया 
गया है और उनका आदर्श भी वतला दिया गया è | 
इसी प्रकार कवि ने fea का भी आदर्श निश्चित कर दिया 
है। पुरुष विराट भावों की ओर अग्रसर होता है। 
दिलीप की तपस्या, रघु का पराक्रम, दशरथ का प्रेम, 
रामचन्द्र का प्रजानुरक्षन, ये सब विराट भाव के ही द्योतक 
हैं। संसार के रण-चेत्र में इनकी शक्ति उद्दीप्त होती है । 
ये मनुष्यों की अन्तनिहित शक्तियों को जागृत कर उनको 
ada में प्रवृत्ति कराते हैं । परन्तु कालिदास के 
ख्री-पात्र मनुष्यों के श्रन्तःकरण में सुधा-वषंश करते हैं। 
कालिदास की स्वगं-सृष्टि में यदि पुरुषों की उपमा ऐरावत 
से दी जाय तो कल्पलता का स्थान fat लेंगी। उनके 
दुशेन-माश्र से मनुष्यों की सभी कामनाये' पूण हो 
सकती हैं । 
रघुवंश में पहला चरित्र सुदक्षिणा का है । उसमें शोयं 

नहीं, तेज नहीं, क्षमता नहीं । दिलीप की वह छायामात्र है। 
उन्हीं का वह अनुगमन करती है । दिलीप ने अपने आश्रित 
के लिए आत्मबलिदान कर दिया । हम उनके पराक्रम से 
विस्मय-विसुग्ध होगये । सुदक्षिणा ने ऐसा भाव कहीं भी 
प्रकट नहीं किया । परन्तु सेवा ओर सहिष्णुता में, स्नेह 
और स्वाथै-त्याग में, धर्मानुराग और चरित्र-विशद्धि में वह 
दिल्लीप से हीन नहीं है । उसकी निष्काम-सेवा देख कर हम 
उसकी पूजा करते हैं । रघुवंश में feat का चरित्र-वर्णन 
गौण है । ता भी जब हम भगवती सीता की शान्तिमयी मूति 
का दशन करते हैं तब बिलकुल मुग्ध होजाते हैं । अपने 
देव-हुळेभ गुणों के कारण भगवान्‌ रामचन्द्र समस्त मानव- 
जाति के परमपूज्य देवता हैं, हिन्दूजाति के लिए तो वे 
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साक्षात्‌ ईश्वर हैं । उनका नाम-मात्र स्मरण कर मनुष्य 
भवप्तागर को उत्तीण कर लेता है र स्वगं-लाभ कर 
सकता है । परन्तु सीता मूतिमती शान्ति और सोन्दय हे । 
उनसे यह पृथ्वी ही स्वगं होगई है । उनका स्मरण करने से 
प्रत्येक गृह स्वगं हो सकता है, भवसागर को उत्तीणा 
करने की भी श्रावश्यकता नहीं रहती है । जहाँ सीता के 
पद-तल अङ्कित हों, जहाँ उनकी प्रतिदिन पूजा की जाती 
हो, जहाँ वही स्त्रियां के एकननात्र ध्येय दों, वहाँ ऐसा 
कौन हतभाग्य होगा जो पारलौकिक स्वग की कामना करे । 
स्वगं की कल्पलता की कामना इसी लिए की जाती है 
कि दुःख ओर दारिद्र्य न हो । दुःख ओर दारिद्रय में ही 
SMITA की आवश्यकता है। पृथ्वी की इस कल्पलता 
की भी परीक्षा तभी होती हे जब विपत्ति आती है । भग- 
वती सीता का सौन्दर्य रघुवंश के राजग्रासादों में परिस्फुट नहीं 
हुआ है । उनका यथाथे रूप भीषण श्ररण्य की पर्णकुटी 
में ही छक्षित होता हे । 


कालिदास ने खियाँ के चरिश्न-चित्रण सें उनके 
श्रन्तःसौन्दयं की ओर विशेष ध्यान दिया है | कुमार- 
सम्भव में यह अच्छी तरह बतलाया गया हे कि स्त्रियां 
की शक्ति उनके अन्तःसौन्द्यं के विकास में हे । पावती 
के बाह्य Arq छे जो शङ्कर अजेय रहे वही उनका 
ग्रन्तःसैन्द्यं देख कर उनके चशीभूत हो गये । पावती 
की तपस्या के लिए, उनके ateqa का निर्मळता रूप 
प्रकट करने के लिए शङ्कर आराध्यपति के रूप में विरा- 
जमान हैं । कुमारसम्भव में आदि से अन्त तक पावंती 
ही की प्रधानता है । देवों से भी sta शत्रुओं के 
पराभव के लिए पावंती का मातृ-रूप समर्थ था । यह 
खियों के गौरव का यथार्थ निदर्शन हे | मातृ-रूप में ही 
faat जगन्मङ्गळकारिणी होती हैं । 

सीता ओर पावंती जएजजननी के रूप में हमारे 
हृदय-सिंहासन पर प्रतिष्टित हैं। उनसे स्वगं भी पवित्र 
हा सकता है । परन्तु शकुन्तला के रूप में कालिदास ने 
जिस कल्पळता की सृष्टि की है वह पर्णकुटीर की उतनी 
ही शोभा-वृद्धि करती है RaR राज-प्रासाद की या | कन्या 
के रूप में शकुन्तला ने अपने पिता कण्व के हृदय में 
कितना स्थान कर लिया था, यह तभी मालूम होता हे 
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जब कण्व कहते हैं--बेटी, तुम्हारे लगाये हुए इन पेड़ों 
को देख देख कर में क्या कभी शान्त रह सकूंगा। जब 
दुष्यन्त ने उसको पत्नी-रूप में स्वीकार नहीं किया तब 
इसके हृदय में कितनी ग्लानि, कितनी लज्जा, कितनी 
वेदना हुई होगी । इसी लिए जब हम उसे पति-वियोग 
से तपस्विनी के रूप में देखते हैं तब वह हमारे हृदय Ñ 
सदा के लिए स्थान कर लेती हे हमारी यही लालसा 
होती है कि हम प्रत्येक गृह में शकुन्तला देखे, कन्या के 
रूप में, पल्ली के रूप में ओर माता के रूप में। 


ये सब चरित्र मनुष्य की महत्ता के सूचक हैं, पर मनुष्य में 
कितनी भी महत्ता हो उसमें gaga भी रहती है । यह दुर्ब- 
लता स्नेह की है । पर इसी दुबेलता से ये मनुष्यों के हृदय में 
स्थान बना लेते हैं । अपने चरित्र-गौरव के कारण ये हिमालय 
के समान अपना मस्तक उन्नत कर अनन्त को स्पर्श करते 
हैं । विन्न और बाधा से निभंय, काळ और weg से अटल 
ये केवळ अपनी ही महिमा से स्थित रहते हैं । संसार के 
लिए उनकी महिमा अगस्य है । लोग उन्हें नतमस्तक हो 
प्रणाम कर सकते हैं, उनको ग्रहण करने का साहस नहीं 
। कर सकते । पर उनके हृदय से स्नेह की जो मन्दाकिनी 
धारा बहती है वह समस्त मर्त्यलोक में व्याप्त हा जाती 
हैं । वह सभी लोगों के लिए gow रहती है। सभी 
उसका अनुभव कर सकते हैं। दिलीप अपने श्रेष्ठ गुणों के 
कारण पृथ्वी से बहुत ऊँचे हा गये हैं, परन्तु पितृ-स्नेह 
ने उन्हें एथ्वी पर खींच लिया है । जब उन्होंने पुत्र का 
अङ्ग-स्पशो कर श्रपत्य-स्नेह की रसज्ञता प्राप्त की तब वे 
नराधिप नहीं थे, सिफ पिता थे। उस समय उनका स्थान 
अयोध्या के किसी भी दरिद्र पिता से ऊँचा नहीं था। 
| वभव और क्षमता मूल्यवान्‌ है, परन्तु यह स्नेह अमूल्य 
॥ है | इसी लिए दिलीप ने पुन्र-प्राप्ति पर अपने राज-चिह का 
छोड़ सवस्व दे डाला । रघु ते भी ग्रकिज्ञुनता स्वीकार कर 


| 


रथ के एक शब्द ने भङ्ग कर दिया । वे संसार को त्याग 
| ge ee पर पुत्र की ममता को नहीं छेड़ सके । दशरथ 
| ने पुत्र-स्नेह में प्राण-त्याग कर दिया । रामचन्द्र ने ya- 
‘| स्नेह से ही सीता के afaa वियोग को सह far 
कालिदास ने aaa श्रपत्य-स्नेह का स्वर्गीय चित्र अङ्कित 
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सरस्वता | 


युत्र-रत्न प्राप्त किया । श्रज के अचल धेयं का बाळक दश- 
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किया है । उसी के द्वारा उन्होंने अपने देव-तुल्य चरित्रों-को ' 


मनुष्यत्व के रूप में प्रदर्शित किया हे । 

कालिदास ने पशु, पक्षी ओर लताग्रो का भी अपने 
अक्षय परिवार में सम्मिलित किया है। उनके जगत्‌ में 
प्रकृति जड़ नहीं, जीवित है। उनकी वक-पंक्ति राजा 
का स्वागत करती है, वृक्ष राजा पर लाज-वर्पा करते हैं । 
उनके पशु-पक्षी सीता के दुःख से दुखी हाते थे। उनकी 
ळताये' शकुन्तला के वियोग में भ्रश्र-मोचन करती हैं । 
प्रकृति का मनुष्य पर जैसा भाव था वेसा ही भाव प्रकृति 
पर मनुष्य का था | देवदारु पर पार्वती का उतना ही प्रेम 
था जितना कातिंकेय पर । सीता ने वृक्षा से ही अपत्य-स्नेहः 
का अनुभव किया । शकुन्तला ता प्रकृति की कन्या थी। 
उसके सभी बन्धु-बान्धव थे। 

यही कालिदास की स्वग-सष्टि हे! उसमें हमने देखा 
कि संसार मनुष्यों के लिए लील्ला-स्थल नहीं हे, arr 


है । संसार में सुख-दुःख, आशा-निराशा और उस्थान-पतन' | 


का जो चक्र चळ रहा है वह मनुष्य के लिए श्रेयस्कर 
है । उसी के द्वारा मनुष्य की आत्मा का निर्सळतस रूप उदित 
होता है । दुःख और दारिद्रय में भी रल हे जिसके लिए 
राज-सिंहासन को छोड़ कर नराधिप कुटी में रहता है। 
विश्व का सौन्दर्य प्रच्छन्न नहीं हे । वह प्रत्येक व्यक्ति 

के अन्तजंगत्‌ में विद्यमान है । वही परम सत्य है । कीट्स 
इसी सोन्द्ये को सत्य कहा था और उसी को हम “सत्यं 
शिवं सुन्दरम्‌? कहते हैं। हम लाग कला को कल्पना- 
प्रसूत समझ कर मिथ्या समझते हैं। परन्तु यह भ्रम 
है । जिस प्रकार शून्यता से कोई भवन निमित नहीं हो 
सकता । उसी प्रकार मिथ्या से कल्पना की उत्पत्ति नहीं 
हा सकती । कलपना सत्य का परिष्छद-मात्र हे। उसके 
भीतर सत्य का ही रूप लक्षित होता है। वह सत्य है 
विश्व-भावना | जो भावना विश्व में व्याप्त हे वही कला 
का आदश है । विश्व से मनुष्य का जो सम्बन्ध है, विश्व 
मनुष्य के पास जिस रूप से प्रकट होता है, विश्व की 
सामग्री से वह जो आनन्द ओर सन्तोष, सुख ओर दुःख 
का अनुभव करता है उसी को वह कळा के द्वारा व्यक्त 
करता है। कळा के लिए समस्त वसुधा कुटुम्ब हे । वहाँ 
उच्च और नीच का भेद नहीं है । सभी पर उसका Af- 
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कार है और सभी उसके द्वारा स्वर्गीय सुख का अनुभव 
कर सकते हैं । 
मनाहरळाल श्रीवास्तव 


अरबों की ज्ञान-चर्चा ¦ 
2१९८ Mona विद्या की 


BSE 
ol! | Ww 


खूब चर्चा है। 
So 0 ~ 
5h ns 
का IRE p 3 pes T ! का प्रयत्न भी 
ada हे । परन्तु मुसलमानां 
के राज्य-काल में पुस्तकों का जितना मान था, उनके 
लिए जा कुछ किया जाता था, बह कुछ कम प्रशंसा-पूर्ण 
नहीं है । सच तो यह है कि मुसलमानों अथवा मुसल- 
मान बाद्शाहों ने विद्या का जितना प्रचार किया था 
ओर प्राचीन विद्याओं की जितनी रक्षा की थी 
उसी का बहुत कुछ अंश इस समय के विद्या के 
चमत्कार में विद्यमान है । 


विद्या-वृद्धि में जब तक राज्य की ओर से ध्यान 
नहीं दिया जाता अथवा स्वयं श्रीमान लोग योग 
नहीं देते तब तक उसकी उन्नति के कपाट बन्द ही 
रहते हें । इस्लामी खिलाफृत के लिए एक बड़ी 
शर्ते यह भी है कि खलीफा साक्षर हो । इस कारण 
मुसलमानों के GARA को कम से कम धार्मिक 
विद्या का पूर्णं परिचय अवश्य ही रहता था। 
परन्तु धार्मिक विद्या के सिवा वे विद्या की अन्य 
शाखाओं से सर्वथा शून्य नहीं होते थे | उनके 
विद्या-प्रेम के कारण दूसरे लोग भौ विद्या से कम 
प्रेम न रखते थे । फलतः जब बादशाह तथा श्रीमान्‌ 
लोग विद्या-च्यसनी होते थे तब वे विद्वानों को 
अपनी ओर झुका लेते थे । 
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मुसलमान बादशाहों के ,विद्या-प्रेम ही के 
कारण लाखो पुस्तकें लिखी गई हैं । हज्ञारें पुस्त- 
कालय तथा विद्यालय उन्हीं के प्रयत्न से खुले । 
यदि बगदाद के बादशाह मामून को विद्या से प्रेम 
न होता तो यूनानी और लातीनी (लैटिन) पुस्तकों 
का अनुवाद अरबी में न हो सकता। उसके 
आदेश से प्राय: विद्वानों की परिषद्‌ हुआ करती 
थीं और उनमें भिन्न भिन्न विषय विचाराथे उपस्थित 
होते थे तथा उन पर mand हाता था। उसी ने 
फ्रा नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ को व्याकरण के 
कुछ नियमों को एकत्र करने की श्राज्ञा दी थी । 
इस कार्य्य की समाप्ति पर उसने BU का भले 
प्रकार पुरस्कृत किया था। इस प्रकार मामून की 
बदौलत विद्या की भ्रच्छी वृद्धि हई । परन्तु दशन- 
शास्र की जैसी वृद्धि मामून के समय में हुई वैसी 
शायद्‌ किसी दूसरे बादशाह के समय में नहीं 
हुई है 

प्रब्बासी राज्य-काल में बतुल डिकमत नाम्रो. 
एक संस्था की स्थापना बग्दाद नगर में हुई थी | 
उसमें बहुत सी पुस्तकें एकत्र करके रक्खी गई थी । 
इस पुस्तकालय में अपूर्व मौलिक पुस्तकों के सिवा 
बढ़िया अनुवाद-ग्रन्थ भी सङ्रह किये गये थे । यही 
नहीं इसकी स्थापना के बाद इसमें सुर॒यानी, 
लातीनी, फारसी और संस्कृत आदि भाषाओं के 
प्रसिद्ध ग्रन्थों का भ्रनुवाद करने के लिए एक विभाग 
भी था । भारत, रोम, फारस आर सिस्र से भिन्न 
भिन्न विषयों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ मेगा कर यहाँ 
उनका अनुवाद्‌-कार्य होता था | इस कार्य में सहायता 
करने के लिए भिन्न भिन्न देशों के विद्वान्‌ भो बुलाये 
गये थे। उनकाःबहुत सत्कार होता था। उनके 
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शामिक विचारों में किसी प्रकार की आपत्ति न की 
जाती थी । यही कारण था कि हिन्दू , ईसाई और 
यहूदी लोग भी बगदाद में पहुँचे और उनकी बदौ- 
लत अरबी-विद्या-भाण्डार में अपूर्वे वृद्धि हुई । यहाँ 
तक कि अरबी-भाषा तथा उसकी विद्या की धाक 
सारे संसार में जम गई। 
विद्या के प्रति बादशाह का अगाध प्रेम देख 
कर विद्वान्‌ लोग बादशाहों के लिए पुस्तके लिखा 
करते थे । इस्हाक के पुत्र मुहम्मद ने 'किताबुल 
Ws नाम का ग्रन्थ मंसूर बादशाह के लिए 
लिखा था । जब अजदुद्दौलह सिंहासन पर बैठा 
'सब दूर दूर के विद्वान आकर उसके आश्रित हुए | 
वह बड़ा विद्या-रसिक था । फलतः उसके लिए 
“किताबुल इज़ाह,” 'किताबुल हुज्जत? और 'ताजी? 
' झादि TAÍ का प्रणयन हुआ | 
| फिरिदौसी ने शाइनामा सुलतान महमूद के 
लिए लिखा था। सुलतान ने प्रत्येक शेर के लिए 
'एक अशरफी देने का वादा किया था । फिरिदौसी 
ने साठ हज़ार शेरां का शाहनामा लिखा | परन्तु 
समय पर सुलतान ने अपना वचन पूरा न किया | 
बाद को जब साठ हज़ार भ्रशरफियों की रकम 
। उसके लिए भेजी तब वह इस संसार से चल बसा 
_ था, लोग उस समय उसका जनाज्ञा कृबरस्तान को 
। लिये जा रहे थे । 
महमूद का बेटा सुलतान मसऊद भी विद्या-प्रेमी 
| था। इसी कारश प्रसिद्ध पण्डित अलबेरुनी ने 
अपने एक अन्थ का नाम कानून मसऊदी? GET | 
275 एक लेखक का मत है कि सुलतान ने अल्लबेरूनी 
U को. इस ग्रन्थ को रचना के लिए एक उँट भर 
-अथवा तोल में एक हाथी के बराबर धन से 
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पुरस्कृत किया था। अमीर खुसरो ने “मसनवी 
नहसिपहर” नामी एक पुस्तक लिखी थी । बादशाह 


| 


/ 


ने खसरा का इस पुस्तक के लिए तोल सें एक ! 
हाथी के बराबर धन प्रदान किया था । इस प्रकार | 
जिन अनेक बाइशाहों के लिए अथवा, जिनके नाम _ 
यर जो ग्रन्थ रचे गये या जिन अनेक मन्थां के | 
लिए बाद्शाहों ने भिन्न भिन्न समयों में जो | 
पुरस्कार लेखकों को प्रदान किये हैं उनके उल्लेख | 


के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान ही नहीं है । 
ग्रन्थों को परख । 

मुसलमान बादशाह बहुधा अच्छे विद्वान्‌ 
होते थे । अतएव वे स्वयं पुस्तकों की श्रेष्ठता की 
परख कर सकते थे | यदि पुस्तक उपयोगी होती थी 
तो वे उसकी रक्षा करते थे, नहीं तो उसे नष्ट 
करवा देना ही अच्छा समझते थे | बल्कि कभी 
कभी लेखक को दण्ड भी देते थे। एक लेखक 
कहता है कि अबूबकूर नाम के एक चिकित्सक 
ने रसायन-शाश्न पर मंसूर के लिए एक मन्थ 
लिंखा | मंसूर ने उसे एक हज़ार श्रशरफियाँ 
पुरस्कार में दीं और कहा कि आपने इसमें जिन 
वस्तुओं के विषय में लिखा है उनमें से कुछ बना 
कर दिखलाइए । अबूबकर ने जिन वस्तुओं तथा 
दवाइयों की आवश्यकता बतलाई वे मंसूर ने 
मँगा दीं। परन्तु जब अबूबकर अपने लेख के 
अनुसार कार्य न दिखा सका तब मंसूर ने 
कहा, शोक है कि तुम इतने बड़े नामी र 
योग्य चिकित्सक होकर सदेव के लिए एक 
मिथ्या बातों से पूर्ण पुस्तक लिख कर लोगों को 


धोखे में डाल रहे हो। मैंने तुम्हारे परिश्रम और | 


उद्योग का पुरस्कार एक हज़ार अशरफियाँ दीं, _ 
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पर तुम्हारे मिथ्या-कार्य का दण्ड देना भी अत्या- 
वश्यक है। यह कह कर उसने mat दी कि 
इसी पुस्तक - से उसका सिर पीटा जाय । उसकी 
आज्ञा का पालन हुआ । और सिर के ऊपर पटकी 
जाने के कारण उस पुस्तक के टुकड़े टुकड़े हो गये | 
इसके बाद अवूबकर को मार्ग का व्यय देकर 
उसने उसे अपने यहाँ से बिदा किया । 

मुसलमानों का राज्य किसी समय योरप के 
स्पेन तक फैल गया था । जिस समय वहाँ मुसल- 
मानों का राज्य था उससे पहले वहाँ के बादशाह 
तथा श्रीमान्‌ यद्यपि विद्वान्‌ नहीं थे तथापि उन्हें 
इस वात का घमण्ड था कि हमारे यहाँ बहुत से 
विद्वान्‌ हैं या हमारे नाम पर बहुत सी पुस्तके 
लिखी गई हैं । वे लोग विद्वानों का aga 
सत्कार करते थे। अतएव वहाँ सदैव विद्या की 
चर्चा होती रहती थी । कभी कभी ऐसा भी होता 
था कि बहुत सा द्रव्य लेखक को भेट किया जाता 
था जिसमें वह अपने ग्रन्थ का समर्पण दाता. के 
नाम पर कर दे, किन्तु कोई कोई लेखक ऐसा 
करने से इन्कार भी कर देता था | 

शक लेखक का त्याग | 

ऐतिहासिकों का मत है कि हिजरी की पाँचवीं 
सदी में अबूगालिब नाम का एक बहुत प्रसिद्ध 
Aga था। उसने एक भपूर्व ग्रन्थ की रचना 
की थी । बादशाह ने उसकी सेवा में एक सवारी, 
खिलत और एक हज़ार भ्रशरफियाँ भेजी और 
इस बात की भअ्भिलाषा प्रकट की कि वह अपने 
मन्थं पर केवल इतना लिख दे कि यह ग्रन्थ 
मैंने agaia ( बादशाह ) के लिए लिखा है । 
पर उसने सारी वस्तुओं को वापस कर दिया। 


हर. 
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उसने अपने ग्रन्थ पर केवल Tat लिखा था कि मैंने 
इस ग्रन्थ को सर्व-साधारण के लाभ के लिए 
बनाया है । जब यह समाचार बादशाह भ्रबुलजेश 
को मिला तब उसने लेखक की उदारता को 
बहुत प्रशंसा को । 


जनता सें चर्चा। 

बादशाहा के विद्या-प्रेम के कारण जनता 
में भी विद्या की खूब चर्चा होती धी । रईसों 
और अमीरों के महेलों में भी विद्वानों की 
बड़ी बड़ी परिषदे होती थीं | मसजिदां, विद्यालयों 
तथा अन्य स्थानों में भी विद्वानों के सम्मेलन होते 
थे और परस्पर खुब शाख्-चर्चा होती थी | 

पुरुषों के सिवा खिया और लांडियां में भी 
विद्या की भ्रच्छी चर्चा थी । वे सारा कुरान शरीफ 
कंठस्थ करती थीं । कविता, पिङ्गल र इतिहास 
आदि की शिक्षा भो उनको दी जाती थी। एक 
लेखक का कथन है कि बादशाह रशीद की बेगम 
जुबैदा के महल में सौ लौंडियाँ ati वे सबकी 
सब सारा कुरान शरीफ कंठस्थ किये थीं । उसके 
महल से कुरान शरीफ के पाठ के प्रत्येक शब्द 
इस प्रकार सुनाई देते थे जैसे शहद के छत्तों से 
मक्खियों की भिनभिनाहट | 

उस काल में विद्या की चर्चा का परिचय इससे 
अधिक और क्या हो सकता है कि हिजड़ों 
और stat के लिए भी शिक्षा का विधान था । सन्‌ 
हिजरी की पाँचवीं सदी के आरम्भ में स्पेन में बहुत ` 
से ऐसे हिजड़े और ज़ंखे थे जा अनेक विषयों में 
पूर्ण पण्डित थे । यहाँ तक कि उन्होंने कई पुस्तके 
भी लिखी हैं । ऐतिहासिक goa ख़लकान ने मुसल- | 
मानों के विद्या-प्रेम के सम्बन्ध में एक बड़ी अनोखी” | 
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जात यह लिखी है कि दमिश्क के बादशाह ने मुनादी 
करा दी थी कि जा मनुष्य विद्र जमख़शरी की 
“मुफस्सल” नाम की पुस्तक कंठस्थ सुना देगा उसको 
सौ अशरफियाँ और खिलत उपहारस्वरूप भेंट को 
जायँगी | 
ग्रन्थों तथा ग्रन्यकारों को वृद्धि । 
जब विद्या की चर्चा का यह हाल था तब ग्रन्थों 
तथा ग्रन्थकारों की संख्या का बढ़ जाना कुछ भी 
आश्चय्य नहीं था | मुसलमानी धम्मे की उन्नति के 
लगभग एक हज़ार के भीतर ही भिन्न भिन्न विषयों 
पर जितने Fat की रचना हो गई थी उनकी संख्या 
Al ठोक ठीक पता लगाना कठिन नहीं बल्कि अस- 
म्भव है | करफुज़ज़नून! के लेखक को सन्‌ हिजरी की 
ग्यारइवी सदी तक के भीतर लिखे जानेवाली जिन 
किताबों का पता चला हे उनकी संख्या वह चौदह 
। ` इज्ञार पाँच सौ एक लिखता है | परन्तु इनमें उन 
Seat को न समझना चाहिए at टीका तथा 
टिप्पणी भादि के रुप में लिखी गई हैं श्रथवा जो पर- 
| स्पर वैमनस्य के कारण जला दी गई हैं। क्योंकि 
इतिहासों से पता चलता है क्रि जा लोग दशेन-शास्र 
को बुरा समभते थे वे दाशनिकों के पुस्तकालयों को 
| जला कर नष्ट कर देते थे | 
| मुसलमानों.को उन्नति-काल के आरम्भ में जा 
| पुस्तक भ्रनुबाद-रूप में थीं अथवा स्वतन्त्रता-पूर्वक 
लिखी गई थीं उनमें बहुत-ही कम ऐसी हैं ज्ञा इस 
waa सिल्तती हौं । इससे यह बात हढ़ता के साथ 
[ee कडी ज्ञा सकती है कि मुसलमानां के जितने ग्रन्थ 
। इस समय प्राप्य हैं उनके कई शुने अधिक ग्रन्थ नष्ट 
“| हो चुके हैं । अस्तु, इसकी पुष्टि इस बात से भी 
॥| होती है कि तिबारी, इब्न भ्रसीर और मसऊदी- 
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safe ऐसे प्राचीन लेखकों ने अपने ग्रन्थों के आरम्भ , 
में बहुत से मन्थां के नाम दिये हैं। उन्हीं सें से | 
उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, परन्तु उनकी बतलाई 
हुई पुस्तकें अब बिल्कुल नहीं मिलती हैं । | 
सैकड़ों ग्रन्थों के लेखक । 

छोटे-बड़े समस्त लोगों में असीम विद्याप्रेम | 
का यह फत्त हुआ कि कई लेखकों के ग्रन्थों की 
संख्या सौ से अधिक हो गई है । अवूऊबैद ने भिन्न 
भिन्न विषयों पर दो सौ पुस्तकें लिखों । gen सुरैह 
ने चार सौ AN इब्न हज्ञस नाम के एक लेखक ने 
भी इतने ही ग्रन्थ लिखे । इसी प्रकार कई झर लेखक 
ऐसे हुए हैं जिनके ग्रन्थों की संख्या सो अथवा सौ 
से ऊपर पहुँच गई है | | 

इतिहासों से ऐसा भी पता लगता है कि किसी | 
किसी लेखक के ग्रन्थों की संख्या, सौ से भी | 
अधिक होकर अर्थात्‌ इज्ञार तक पहुँच गई है। 
स्पेन के एक विद्वान्‌ अब्दुल मलिक ने एक हज़ार 
पुस्तकें लिखी थीं । हाफिज जमालुद्दीन की भी 
पुस्तकें इतनी ही बताई जाती हैं । 

मुसलमान लेखकों के ग्रन्थों की संख्या कुछ | 
कम आश्चय्यज्ञनक्र नहीं है, किन्तु साथ ही साथ । 
सदि पुस्तकों के भागो तथा पृष्ठ आदि पर भी विचार | 
क्रिया जाय़ तो ग्रह आश्‍चर्य और भी बढ़ जाता 
है । बहुतेरी पुस्तके दस दूस भागों में हैं, परन्तु | 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के भाग कहीं अधिक हैं । सब्त 
बिन जौज्ञी की 'मिरातुज़ज्ञमान? चाल्लीस भागों में है 
Git इव्त असाकिर की “तीरीख दमिशक” अस्सी भागों | 
मं ह | खत्तीब को तारीख बगदाद” के चोदह भाग | 
'किताबुल ्राग़ानी” के बीस भाग, ‘ga ग्रसीर' 


\ 
के ब्रीस भाग और “कित्ताबन्नबात' के साठ भाग है | g 
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संख्या १ | 


इव्न असीर और आगानी आदि के देखने से 
gat लगता है कि प्रत्येक भाग लगभग दो सौ पृष्टों 
का होता है, किन्तु कभी कभी इससे कम भी 
होता है | 
बड़ी बड़ी, पुस्तकों के विषय में यह भी जान 
लेना चाहिए कि लेखक ने उनमें केवल एक ही 
विषय का वर्णन नहीं किया है, बल्कि भिन्न भिन्न 
भ्रनेक बातों को भी लिखा है। जैसे किताबुल 
आगानी का मुख्य विषय सङ्गीत है, परन्तु उसमें 
` प्राचीन अरब और मुसलमानां का प्रारम्भिक 
इतिहास भी विस्तार के साथ लिखा गया है | 
इकदुलफरीद साहित्य की पुस्तक है, किन्तु 
उसमें ऐतिहासिक तथा शिक्षाप्रद बातें भी कम 
नहीं हैं। दूसरे अनेक ग्रन्थों का भी ऐसा 
ही हाल है, परन्तु जा कुछ मुसलमानों द्वारा लिखा 
गया और जितना लिखा गया उसकी महत्ता तथा 
उपयोगिता पर गूढ़ इष्टि डालने से कोई भी मनुष्य 
उनके कार्य्य की भूरि भूरि प्रशंसा किये बिना नहीं 
रह सकता । 
महेशप्रसाद 


देवेन्दनाथ ठाकुर । 
ANZ % ब हम किसी मनुष्य के जीवनचरित की 


x ज x आलेचना करने लगते हैं तब आरम्भ 
BAKE में उसके जीवन की कुछ घटनाओं ही पर 


हमारी दृष्टि पड़ती है । जीवन की रङ्गभूसि 
पर एक एक घटना आती है और थोड़ी देर ठहर कर अन्ध- 
कार में जा छिपती है--उसमें किसी के चेहरे पर रहती है 
हँसी की सुनहली छुटा और किसी पर रहती है रावा-राई की 
काली छाया । हास्य-रोदन से गुंथी हुईं इन घटनाओं के 


r आवागमन का मतलब gs निकालना कठिन हो सकता है । 
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किन्तु इस जीवन-नाट्य का जा, अधिकारी नेपथ्य में 
ठहर कर समूचे खेळ का जमाता है उसके लिए ये घटनाएँ 
कुछ अटपटी नहीं हैं । सारी घटनाएँ एकत्र होकर उसके 
जीवन के अद्भ्रुत तात्पर्य को प्रकट कर देती हैं। अनेक 
मनुष्यों के साथ एक व्यक्ति के--पारिवारिक, सामाजिक और 
साम्पत्तिक दृष्टि से--तरह तरह के सम्बन्ध रहते हैं; उसकी 
कल्पना, धर्म ओर कमे आदि उसके विचित्र वेष-भूषा की 
भाति हैं । असल में इसके भीतर ही असली मनुष्य छिपा 
रहता है, और उसका निवास है एक भावळोक में। जिसे 
हम दुनिया कहते हैं वह है उसका प्रक्ाश-चेत्र | वहीं परं 
उसके जीवन-नाव्य का अभिनय होता है । इस दुनिया के 
पीछे जो भावळोक है उसके पर्दै को हटा कर जो स्वयं देख 
सके और दूसरों को भी दिखला सके वही है मनस्तस्व का 
ज्ञाता । क्योंकि वह घटनावली पर नज़र नहीं जमाता, वह 
तो मन को देखता है । ऐसा व्यक्ति ही सच्चा जीवनचरित 
लिखता है । 

वास्तविक घटनाओं की ओट में जो श्रदश्य मानसलेक 
है उसको प्रकट करना ही जीवनचरित के लेखक का प्रधान 
कार्य है---यह समझना ठीक नहीं । यह सच हे कि मनुष्य 
के मन का पता ळग जाय तो बाहरी घटनाओं को समझने 
में सुभीता हो जाता हे । क्‍योंकि मनुष्य का मन कुछ 
आधारशून्य ओर अवलम्बहीन वस्तु नहीं हे जो हवा में 
wat कूछती हो | उसके आस पास एक अदृश्य काळशक्ति 
लगातार काम करती रहती है । काबन के उस निरन्तर घूमने- 
वाले पहिये के ज़ोर से बहुतेरी पुरानी बातें दूर जा पड़ती हैं 
ओर कितनी ही नई सृष्टियां act चिनगारियों द्वारा प्रकट 
होती हैं । काळ का यह सुदर्शन चक्र जिसके हाथ ळग 
जाता है उसमें संहार ओर सजन की लीळा एक साथ 
इग्गोचर होती है । 

किसी बड़े आदमी के जीवज्ञ में हम उसी सज्ञन-लीला 
को विशेष रूप से देखते हैं । उसकी जीवनी शक्ति सें उसके 
समय का महत्‌ श्रभिप्राय छिपा रहता है, जो उसके जीवन 
की सारी सृष्टि के बीच में प्रकट होने की चेष्टा करता हे । 
किसी महान्‌ ब्यक्ति के जीवन में ज्योंही युग का अभिप्राय 
देख पड़ता है त्याही समर में आ जाता हे कि उस जीवन को 
इतनी शक्ति कहा छै प्राप्त हे गई । 
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. यह काळ का झभिप्राय. है gs विश्वशक्ति | जिस करने के लिए काय नहीं किया, इसी से वे महापुरुष नहीं 
जीवन में यह विश्वशक्ति प्रकट होती है उसकी विशिष्ट हो सके । उनके भीतर से कोई सजीव भाववस्तु अपने | 
सीमा का via कर वह विश्व की वस्तु बन जाती है, उद्गम से निकळ कर और तट बना कर नहीं बहती, औ | 
न मनुष्य-समाज के हित के लिए वह | 
अपने किनारों पर साने की pag उपजाती 
है। इसी कारण उस जीवन का कोई | 
कीन नहीं करता । ऐसे लोग एक विशिष्ट 
सीमा के भीतर सदा नजूरबन्द बने 
रहते हैं । 

किन्तु यह धारणा भी ठीक adi); 
अगर उल्लिखित बात ही areata 
ठीक मान ली जाय तो महान्‌ जीवन देश | 
और काळ की खण्डता को लांघ का | | 
चिरन्तन सत्य को कभी आयत्त ही नक ; 
सकेगा । aga जीवन में देश-काछ को. | 
अतिक्रम करने योग्य शक्ति छिपी रहती | । 
है । वही देश-काल के भीतर होकर अपने | 
भावी अभिप्राय को सार्थक करने का. ' 
उद्योग किया करती है । एक जमन दाशं | | 
निक की राय है कि “समस्त खण्डता को | 
sia जाने का एक विशेष नियम मनुष्य में | 
होता है और यही कहलाता है उसका | | 
व्यक्तित्व | जीव से भगवान्‌ के मिलने का | | 
स्थान भी यही है।”? हम लोग प्रायः 
देश-काळ के भीतर होकर महत्‌ जीवन 
को देखने की चेष्टा करते ही नहीं । महान्‌ 
जीवन को हम वोग देश-काळ से अलग | | 
करके देखा करते हैं। किन्तु असळ में| | 
दोनों ओर देखना ही ठीक ठीक देखना है। | | 


किसी महत्‌ जीवन सें हमें जो 
भाववस्तु मिळती है उसका स्थान चिर- | 


न्तन काळ में होने और उस पर सारे | 
an उसी हालत में वह जीवन लोचना का विषय हो विशव का एक सा अधिकार होने पर भी उसकी उत्पत्ति और 


जाता है । संसार में ऐसे हजारो-लाखो जीवन हुए और हैं प्रकाश होता है खण्डित देश और काळ के बीच । विश्व 
ME जिनमें अनेक सदगुण और सोन्दय हैं किन्तु उनके भीतर देश श्रौर विश्वजाति के बीच थनेक रूपों में जा विश्व-मानव | 
|| इस कालशक्ति ने अपनी सुदूर भविकव्यता को भ्रग्रेस प्रकट होते हैं इससे उनके zag में तनिक. भी बट्टा नहीं ,« 


es SN 
महांष दवन्ट्रनाथ ठाकुर | 
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। संख्या १] पथ ठाकुर | ३३ 
~ |; 
| च 
री ` लगता । वे ता एक रूप का ग्रहण करके दूसरे को छोड़ते नाई है ag जिसका: जीवनचरित लिखने बैठा है उसकी 
गे. और एक अनुष्ठान के पश्चात्‌ दूसरे को करते हुए अपनी पूजा यदि वह गन्ध-पुष्प द्वारा न करे तो उसका लिखा 
र विराट यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं । विश्व-मानव के सम्पूर्ण चरित चरिताम्रृत Fier हा, और भक्ति-हीन होकर 
हि । भाव को कोई भी रूप पूर्णतया प्रकट नहीं कर सङता। लिखा हुआ चरिताम्ृत यदि विश्व-मानव के श्रागे wer 
इसी लिए उसे एक आश्रय को ग्रहण करना और फिर उसे जाय तो वह उसे कचढ़ा समझ कर अळग कर देगा । श्रद्धा 
हे. छोड़ किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है । प्रत्येक युग का उत्ताप और आवेग न हा ता जीवनचरित क्या हो, 
T में विश्व-मानव की यह सूजन-प्रलय-लीला एक साथ देख भ्रस्थि-विद्या का नीरस इतिहास बन जाय | उसमें रक्त-मांस 
ने. पड़ती है Site इसी कारण प्रत्येक युग में नूतन ओर की सजीवता टूटने पर भी न मिले । चरित-लेखक के 
सनातन का जोड़ा बना रहता हे । विश्व-मानव के जीवन सें लिए अ्रतिभक्ति और भक्ति का ग्रभाव- थे दोनां ही 
॥ ये दोनों ही बातें रहती हैं । उनमें से कुछ तो समय के एक सी कठिन पहाड़ियाँ हैं । 
ने. प्रवाह में बह जायेगी और कुछ समय को ota करके इससे बचने के लिए चरित-लेखक एक काम करे। 
T शाश्वत ग्रथ च सनातन बन जायेंगी। हम मुश्किल से किसी के जीवन की गुप्त शक्ति में वह इस बात को देखे 
र | विश्वास करते हैं कि देश ओर काळ के बीच में ही देश- कि उसमें युग के इतिहास का अभिप्राय किस परिमाण 
हर | कालातीत प्रकाश वर्तमान है। किन्तु किसी महत्‌ जोवन में सार्थक हुआ हे । इसकी भ्रालोचना करने पर अन्त 
हो | की आलोचना करते समय हमको यह वात सत्य देख Har तो व्यर्थ परिणाम देखने को मिलेगा या रमणीय 
ती | पड़ती है । सार्थकता दर्शन देगी । जीवन की भीतरी शक्ति को हूँढ़ने 
नि किसी एक व्यक्ति के जीवन में एक युग का समूचा के लिए मनस्तच्व का विश्लेषण करना होगा । उस पर 
हा | अभिप्राय कभी चरितार्थ नहीं हो सकता । युगभाव तो बाहरी विश्वशक्ति का कैसा क्या प्रभाव पड़ा ?--इसका 
t) वसन्त ऋतु की तरह है; विचित्र फूलों के विकास में ही पता उस समय के इतिहास-पट को देखने से लगेगा । 
ह | उसकी सार्थकता है । यदि हस भोरे की तरह किसी एक ही इन दोनों के घात-प्रतिघात के बीच जीवन-नाटक का जो 
में फूल के मधु को उजाड़ने पर तुल जाये तो. जिस का मधु खेळ जम जाय वही दिखला दिया जाय । बस, जीवन- 
a सङ्ग्रह aT उसी को खाली करके बेकाम कर डाळेंगे। चरित लिखने का, इस ज़माने का, यही आदुर्श हे । 
गा | इसी कारण हमें फ्रांस के प्रसिद्ध पुरुष वाल्टेयर पर क्रोध इस रीति से जिसका जीवन-चरित लिखा जाय--फिर 
p| नहीं आता जब कि वह ईसामसीह का नाम सुनते ही वह ऋषि, महर्षि, ईसा ओर साक्षात्‌ बुद्ध ही क्यों न हो-- 
न | कहता हे कि “दुहाई तुम्हारी, हमारे आगे उस आदमी वह इतना महत्‌ नहीं हा जाता कि कुछ लोगो की 
न्‌ | का नाम मत लेना ।? दुनिया में जितनी भी आध्यात्मिकता मण्डली उसकी प्रतिमा पूजने को बैठ जाय । उल्लिखित 
ग है वह एक ईसा में ही है--यदि यह सत्य-विकार पैदा aa से देखने पर स्पष्ट होगा कि महतूजीवनों का इति- 
में किया जाय तो उसका प्रतिवाद किये बिना रहा नहीं जा हास कुछ कुछ पद्दाड़े रटने की तरह हे---अर्थांत्‌ एक 
। सकता । क्योंकि विश्व-प्रकृति न तो केन्द्रानुग का ही एकः युग के महापुरुष हैं पिछले पाँच युगों के महापुरुषों के 
मात्र शक्ति होने देती है ओर न केन्दातिग को ही । यदि गुणनफल | पृथ्वी में कोडे भी शक्ति नष्ट नहीं हा जाती, 
वह किसी एक को एकमात्र शक्ति बन जाने दे तो प्रलय हा हाँ उसका रूपान्तर अवश्य हो जाता है- विज्ञान का 
` | जाय यही हाल विश्व-मानव का समक्तिए। किसी युग में यह तत्व अब जीवन के पच में भी लागू हा सकता है, 
र कोडे एक व्यक्ति हर बात में सबसे बढ़कर नहीं हो सकता। और दिखाया जा सकता है कि पृथ्वी में कोई भी 
यदि ऐसा हो जाय तो वाल्टेयर की तरह अवज्ञा का सूत्र. युगशक्ति मर नहीं गई अथवा किसी भी युग के किसी 
. | पात हुए बिना न रहे । महापुरुष का जीवन भी. ae नहीं हुआ--डसका AR 
: | ) ` जीवनचरित लिखनेवाले के लिए यही ते बड़ी कठि- रूपान्तर ह जादा है और भावी युग के faq a 
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सम्भावना का मसाला जुटाता हे | अस्तु । यहाँ हम 
सहषि देवेन्द्रनाध ठाकुर के जीवन पर एक दृष्टि 
डालते | | 

देवेन्द्रनाथ के मन में बचपन से ही हिन्दू घर्मान्तगत 
देव-देवियों के प्रति भक्ति का संस्कार सुदृढ़ था। उनका 
लालन-पालन उनकी दादी ने किया था। दादी की 
अमेनिष्ठा की एकाग्रता का चित्र उनकी दृष्टि के आगे 


में dadda की eg का कुछ भी अंश नहीं है। | 


वास्तविक waa द्वाविड़ों में रूपोद्भाविनी शक्ति का 


प्रधान निदर्शन यही प्रतिमा-प्रेम हे । इस पूजा-पाठ छे 
बीच कळा की जो विचित्रता है उसमें भी शिल्प-रस के 
ज्ञान का खासा परिचय जब तब पाया जाता है । देवेन्द्रनाथ 
की क्या रचना, क्या बात-चीत, क्या अहब-कायदा shy 
क्या घर की सजावट सभी में उनका सोन्दर्य-प्रेम और 


A A 
शान्ति-निकेतन का मकान । 


दिन-रात बना रहता था । यही क्यों, देवेन्द्रनाथ के पिता 
yema ठाकुर qA शौकीन थे। उनकी विळासिता 
में निरे धन का आडम्बर न था । उसमें |e HE 
सङ्गीत ओर चित्र प्रभृति सुकुमार शिल्प की रसग्राहिता 


थी । उन्हीं से देभेन्द्रनाथ को सौन्दयं-प्रेम और शिल्प-रस- 
ara mg हुआ मा । कोई कैसे कहे: कि प्रतिमा-पूजन 


रस-बरोध झलकता हे । उनकी भाषा में जैसा लालित्य, | 


सङ्गीत ओर संयत कळाबन्धन था वैसा उस समय के 
ओर किसी भी व्यक्ति की रचना में नहीं देखा जाता। 
विशुद्ध सङ्गीत और शिल्प पर भी उनका विलक्षण 
अनुराग था | लोकव्यवहार और खाने-पीने तक में 


-उनकी सौन्दर्य्‌-प्रियता ऋलकती थी--वे सभी कुछ सुडोल 
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Ar तरतीबवार देखना चाहते थे । इसी कारण उनके 
लिए प्रतिमा-पूजन का संस्कार हटाना कठिन था । 
राममोहन राय सभी शास्त्रों की आलोचना करके 
अपने अमूल्य सत्य को संसार के सामने रख गये---वे 
संसार को वेदान्त घर्म का मूल सत्य समझा गये हैं। 
किन्तु “maa के मत और विश्वास” को वे अलग 
अलग स्थिर भूमि के ऊपर प्रतिष्ठित न कर गये थे । 
उनके पीछे यह काम देवेन्द्रनाथ ने ही किया । अतएव 
घर्मतत्ववेत्ता की दृष्टि À उनका स्थान साधारण नहीं हे | 
इस धर्मतत्व की मीमांसा करने में उन्होंने उपनिपद्‌-ेदान्त 
के मूल wat को मत ओर आकार दान करते समय 
पश्चिम के डेकाट से लेकर काण्ट के दर्शन, नेचरल 
थियार्लाजी mgs सभी शास्त्रों के उपादान कारणों की 
सहायता से maah के मत ओर विश्वास को गठित 
किया था । यही तो उनका प्रधान कृतित्व है कि उन्होंने 
इस प्रकार वेदान्त-उपनिपद्‌ के मत को इस ज़माने के व्यव- 
हार करने योग्य कर दिया | एक गोर पूर्वदेश के दर्शन 
और साधना की धारा तथा दूसरी ale पश्चिमी दर्शन 
की घारा-इन दोनों विपरीत तत्वों ओर साधनाओं की 
धारा को, जीवन के भीतर मिला कर, भावी युग के समीप 
up जीवन्त-रूप में दान कर जाने जैला ग्रद्धुत काम इस 
युग में ओर किसी ने किया है ग्रथवा नहीं, इसमें सन्देह 
है। इस युग में जा विज्ञान आदि आया है उसका 
श्रध्यात्मजीवन में क्या स्थान होगा ? इसका बढ़िया उत्तर 
उेवेन्द्रनाथ के जीवन में देख पड़ता हे । दुनिया के कामे 
को जांचने ओर उनकी छान-बीन करने से इश्वर के 
ज्ञानमय विधान और कौशल का परिचय पाया जाता 
है--सारे विज्ञान की आलोचना करके वे यही परिचय 


सङ्ग्रह करते थे । ज्योतिषशास्त्र उन्हें बहुत ही प्रिय था ।' 


पारिवारिक उपासना के बाद वे बाल-बच्चों में as कर 
ज्योतिविंद्या की चर्चा किया करते थे । क्या पदार्थविज्ञान, 
क्या भूगोल और क्या जीवतरव--सभी विज्ञानशाख की 
उन्होंने विशेष swe से आलोचना की है । 

उन्होंने उतरती उम्र में जो आलोचना की थी 
चह उनकी धर्म और ज्ञान की उन्नति नामक पुस्तक 


) सें है | उस पुस्तक के पढ़ने से उनके मन का वैज्ञानिक 
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aa साफ देख पृड़ता है | यही क्यों, इससे उनके ऐति-. 
हासिक प्रेम का भी पता लगता हे । बोळपुरस्थ शान्तिः 
निकेतन के ग्रन्थागार में योरोपीय इतिहास और अन्यान्य 
देशों की इतिहास-सम्बन्धिनी वे पुस्तकं wet हैं जिन्हें 
देवेन्द्रनाथ ने पढ़ा था। इससे स्पष्ट है कि पश्चिम के 
विज्ञान, इतिहास और दशंन--सभी को उन्होंने ग्रहण. 
किया था । पश्चिम के एक ईसाई धर्मतख को ही उन्होंने 
ग्रहण नहीं किया । 


राममोहन राय ओर देवेन्द्रनाथ ठाकुर, दोनों ने. 
जिस भ्रसाम्प्रदायिक विश्वजनीन उदार भित्ति पर धर्म के 
नित्य सत्य को चिर-प्रतिष्ठित देखा था उस उन्नत भित्ति 
पर समग्र जाति खड़ी नहीं हुईं । बङ्गाल की मृत्तिका में 
वैष्णव-घमे का रस-भाव बेतरह भर गया है । देवेन्द्रनाथ ने 
उस रल्लाच्छ्वास को अनेक दिशाओं से रोकने की चेष्टा की. 
थी । इसी से उनका बनाया हुआ बाँध टूट कर सन्‌ 
१८६६ इसवी में देश भर में बहिया आ गई थी ag- 
वासियों के मन में 'प्रगल्भा भक्ति! पर विशेष प्रेम है । 
उसे रोका जाय ता भळा वह किस प्रकार रुकेगा । रस के 
तूफान में यदि सारे शुस saat की डाँगी डूबती हो ar 
डूबने ढी जायगी । विश्व-मानव का मार्ग कुछ सरल नहीं 
है। मनुष्यों में द्वेत-रहस्य सदा से देखा जाता हे--वह 
दोनों को खुश रख कर एक को चाहता है । दोनो बाजश्रो 
का ठीक रखने के लिए कभी वह विश्व-मानव की ओर 
ag जाता है और कभी अपनी ओर लौट गाता है । 
कभी युक्ति-कृपाण लेकर वह मूढ़ संस्कारों की झाडी को 
साफ्‌ करता हे और कभी अक्ति के रस में संस्कारों 
को इस तरह सरस कर डालता हे कि वे झपारे से बढ़ने 
लगते हैं। एक बार युक्ति का काम बहुत अच्छा हुआ 
था । किन्तु युक्ति ने जब भक्ति के बढ़ते हुए gaza को 
कठिन बाँध के द्वारा रोकना जाहा तब उसका रुकना तो 
अलग रहा, वह दस गुना बढ़ गया। इस प्रकार जो 
जिसका काम है उसे वही करने देना चाहिए । पीछे से 
महाकाळ अपनी चलनी में चाळ कर असार अंश को 
अलग कर देगा और सार अंश को विश्व-मानव के आगे 
रख देगा । रिफार्मेशन के समीप जिस प्रकार Sarre 
रिवाइवेळ हुआ; “ लूथर-कैलविन के साथ ही जिस प्रकार 
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इग्नेशियस ळायोळा हुश्रा उसी प्रकार ,ब्राह्मधर्म-आन्दोलन 
के साथ ही नव्यहिन्दू-धर्म का अभ्युत्थान और भक्ति 
का छावन हुआ । केशवचन्द्र के साथ ही तो विवेकानन्द 
का नाम हुआ था । केशवचन्द्र की विश्वजागतिकता के 
दुशं ने जहाँ स्वजातिकता पर चोट की थी वहीं विवेका- 
नन्द के भीतर हम उसके प्रतिघात और प्रतिक्रिया को 
देखते हैं । वह प्रतिक्रिया का युग अब तक नहीं हटा । 


| 


= a 
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प्रस्फुरित हुआ था उसी को देवेन्दनाथ ने ग्रहण किया | 
महाकवि हाफिज ने जिस रूपक के सहारे कविता लिखी है 
वह सालहों आने विशुद्ध नहीं माना जा सकता । उसमे 
भी संस्कार का तोड़ने की चेष्टा शोर विद्रोह का स्वर है | 
सुसलमान-घर्म सुरा’ को अच्छा नहीं समझता पर 
हाफिज ने उसकी उपमा से परहेज नहीं किया । हाफिज 
अपने प्रतिमा-पूजक, दुर्नीति-परायण और मतवाले होने में 


शान्तिनिकेतन का मन्दिर । 


किन्तु देवेन्दनाथ भक्तिसाधन की दिशा छे खाली 
न थे । गोड़ देशीय वैष्णवधम ने पहले भ्रवतार-वाद और 
फिर जिस रूपक का श्राश्रय लिया था उसकी स्थूक्षता ने 
हमारी समम में, देवेन्द्रनाथ का वीतश्रद्ध कर दिया था । 
यही कारण हे कि उन्होंने वहाँ से भक्तिपाधन की aus 
नहीं ली | मुसलमान सूफी-धर्म के भक्तितस्व एवं सूफी 
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गौरव समझता है--से यह sama धर्म के विरुद्ध कवि 
की विद्रोह-घोषणा के सिवा ओर क्या है gi, यह सच 
है कि हाफिज़ की रचना में वेष्णवकविता की जेसी शारी- 
रिक उपमा का प्रयोग अतिमात्रा में नहीं है । एक तो उसमें 
यह विशेषता है, और दूसरी यह है कि उसमें ज्ञान के 
साथ रस का भी थोडा सा संमिश्रणं हो गया हे । उसमें 


रस रौर तत्व दोनां को उचित परिमाण सें स्थान दिया 


| 


hag 
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गया है । तीसरा गुण उसमें यह है कि uaa के रूपक 
का सारा दारमदार प्रकृति के सौन्दर्य ही पर war गया 
है । इसी कारण देवेन्द्रनाथ की रुचि को ऐसी अनुकूल 
स्स-साधना श्रन्यत्र न मिलती । 

कबीर और नानक के पदों में प्रकृति ` के सौन्दर्य का 
रसाचुभव पूरे मिकृदार में है। उसका उदाहरण देना व्यर्थ 
है। “गगन में थाल रवि-चन्द्र दीपक बने?!--नानक के 
इस भजन को देवेन्द्रनाथ ग्रसृतसर से लिख लाये थे। 
यह भजन उलिखित 'बात को पुष्ट करने के लिए यथेष्ट 
है । किन्तु हाफिज़ की कविता का मूल्य उनके निकट सबसे 
अधिक था | उसमे उनकी रस-साधना wa ga होती 
RI इसका कारण यह जँचता है कि कबीर-नानक आदि 
भें थोड़ा सा ळड़ाई-झगड़े का काँटा था । इन मध्य-युग 
के गुरुं में हिन्दू-सुसलमानों के चिरन्तन सत्य-साधन 
के उद्धार की सज्ञान चेष्टा देख पड़ती है । वे लोकाचार, 
शास्त्रविधि आदि तत्कालीन gaat का हटा देना चाहते 
थे। विद्रोह का स्वर ता हाफिज़ में भी था पर कबीर ओर 
नानक आदि के बराबर नहीं । 

जीवन के अन्तिम भाग में देवेन्द्रनाध जिस मागं 
पर चले थे उस - ज्ञान और भक्ति के अपूर्व सामन्जस्य के-- 
मागे पर भारतवप को Alz आना होगा । यही माग विश्व- 
मानव के प्रधान माग में जाकर मिल गया है । 

भक्त विजयकृष्ण गोस्वामी ने एक बार देवेन्द्रनाथ 
से कुछ प्रश्‍न लिख कर पूछे थे। उनमें एक यह भी 
था--भूळ से mgA को अवतार मान कर मनुष्य 
Gat ळग जाता है तो इसमें साधुओं का क्या अपराध 
है ? इन साधुओं के जीवन के दृष्टान्त से यदि मन निर्मल 
हाता हा ता धन्यवाद सहित उस दृष्टान्त का क्यों न ग्रहण 
किया जाय ? 

देवेन्द्रनाथ ने इसका उत्तर लिख भेजा--“'इस प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए मेरे मन में दुःख और कष्ट युगपत्‌ उप- 
स्थित होते हे ay और अवतार के रूप में जिन्होंने 
संसार में सम्प्रदाय विशेष से श्रद्धा और पूजा प्राप्त की है 
उनकी निन्दा करना भी दुःखजनक है; और जो भूले तथा 


bee ईश्वर मनुष्य के मन में बिघर-स्वरूप उपस्थित होते 


उनको बने रहने देना मी कष्टजनक है । संसार में कोई 
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देचेन्द्रनाथ ठाकुर | 


age में पैदा होता है अथवा”किसी विशेष गूढ़ अर्थ 
में साधु हाता है--इसे पहले ते मैं सरलता-पूवैक मानता 
ही नहीं । क्योंकि चेष्टा और साधना के बळ से मनुष्य 
उन्नति के मार्ग पर कितना ही आगे क्यो न बढ़ जाय फिर 
भी वह रहेगा मनुष्य ही । संसारी आदमियों की जो प्रकृति, 
प्रबृत्ति, आत्मा ओर हृदय होता है वही प्रकृति आदि 
उसकी भी होती है। अन्तर यह होता है कि अन्य 
लोगों के हृदय में निहित महदूवत्तियाँ -उपदेश An 
उपाय न किये जाने से--निद्धित रहती हैं, ओर जिसकी 
इम, साधु समझ कर, पूजा करना चाहते हैं उसकी 
उक्त सारी श्रेष्ट वृत्तिर्या अवस्था की अनुकूलता पाकर . 
अधिकांश विकसित रहती हैं अथवा अधिकतर जाज्वल्यमान 
रूप में लोगों को देख पड़ती हैं । साधु कोन है ? यह शब्द 
श्रापेक्तिक है या उपमा-निरपेक्त ? पाप झै विराग होना ही 
यदि साधुता का अर्थान्तर है ता उस शुद्धमपापविद्धं पूणः 
ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में काई भी साधु नहीं हे; और 
यदि साधुता का श्रथै आपेक्षिक हा ता संसार में सभी लाग 
किसी न किसी अंश में साधु आर किसी अंश में ग्रसाधु 
भी हैं ।” 

' “संसार में जो लोग अवतार माने जाते हैं, और 
मनुष्य के हृदय में उपजे हुए इश्वर-प्राप्य भक्ति-कुसुम का 
समान-भाग लेकर ईश्वर के साथ ही जिन्होंने उसका उप- 
भोग किया है उन्होंने अ्रपना अवतारत्व सिद्ध करने के लिए 
वाक्य श्रथवा कार्य के द्वारा चेष्टा की है या नहीं, इस विषय 
में कुछ कहने की में ज़रूरत नहीं समझता । दुनिया का 
इतिहास इसका साक्षी है । मोजेस, gar और मुहम्मद ह 
आदि का जीवन-वृत्तान्त ही इसका खासा प्रमाण हे । उन्हें . 
सें aga भी नहीं कहता ओर उन्हें आन्ति का अपने आप 
बना हुआ edt कहे विना भी नहीं रह सकता | उन्हें कदा- 
चित्‌ यह अम हो गया था कि यदि हम अपना अवतारत्व 
प्रतिपन्न न करेंगे ता शायद हमारा चळाया हुआ धर्म 
संसार में श्रद्धा ओर विश्वास के साथ न माना जायया | 
इसी कारण कदाचित्‌ उन्होंने मनुष्यों की अन्धभक्ति पर 
WIT मारा था । उनके उपदेश और दृष्टान्त मे 
कुछ भला मिळता,है उसे में आदर ve साथ ग्रहण 
किन्तु अन्यान्य मनुष्यों के मुकाबले में 


भे स्वतन्त्र और साघुश्रेणी के मनुष्य नहीं समझता । ईश्वर 
के नाम का प्रचार करने के साथ साथ उनके नाम का भी 
प्रचार करना और इश्वर-पूजा की श्रावश्यकता प्रतिपादन 
करने के साथ साथ साधुपूजा की भी आवश्यकता सिद्ध 
करना में कभी धर्मसम्मत तक नहीं मान सकता । 
धर्म के मामलों में जा इस प्रकार व्यक्तिगत स्वधीनता 
के पक्षपाती थे वे क्या पारिवारिक और सामाजिक मामलों 
में सी अन्त तक व्यक्तिगत स्वाधीनता के आदश को मान 
कर चलते थे ? जी हाँ, उनके परिवार में उनकी eda- 
परायणता का ही ज़िक्र सुना जाता हे । 


जहाँ कोई पारिवारिक व्यवस्था उनके#ज़िम्मे हाती थी 

वहाँ कतंव्य-बुद्धि से वे जो व्यवस्था कैर देते उसी का 
पालन सबको करना पड़ता था । क्योंकि उनके चरित्र में 
यह नियमनिष्टा ही तो प्रबळ देख पड़ती है। जो नियम 
बन गया सो बन गया । किन्तु जब वे परिवार की व्यवस्था 
“किसी शर को सौंप देते थे तब उसे पूरी पूरी स्वाधीनता 
भी दे देते थे जिससे उसे तनिक भी प्रचन न हो । दूसरों 
'की स्वाधीनता पर उन्हें यहाँ तक श्रद्धा धी । उनके लड़कों 
| का मत कई बार कई प्रकार से परिवर्तित हुआ लेकिन 
उन्होंने इसमें कभी नाम लेने को भी हस्तक्षेप नहीं किया | 
उनके घर Bea तक मूति-पूजा हाती रही पर उन्होंने उसमें 
aft कभी रोक रोक नहीं की । स्त्री-स्वातन्तर्य के आन्दोलन 
में वे कभी प्रकट रूप से सम्मिलित नहीं हुए, परन्तु उनके 
घर में स्त्रियां को स्वाधीनता काफी तौर पर थी । शायद 
उनकी Haat बहू ही पहले. पहल अपने पति के साथ बड़े 
लाट के भवन में गई थी । उनके घर के वयस्क लड़के और 
लड़कियों ने एकत्र होकर श्रमिनय किया ari यह सब 
उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता के ग्रादश का फल था । उन्होंने 
- अपने लड़कों का अपना सा बनाने की चेष्टा नहीं की, इस 
| कारण उनके लड़कों की शैक्ति ग्रपनी अपनी प्रकृति के 
' अनुरूप विकसित हुई An पिता की आध्यात्मिकता का 
Bet सभी में अपने श्राप काम कर गया । संसार में 
i. | के पुत्र अकसर अधर्मी देखे जाते हैं । इसका 
कारण यह है कि धामिंक पिता अपने पुत्र को दबाव में 
डाळ कर जबरदस्ती धमात्मा बनाना चाहता है और इसी से 
विपरीत फळ होता है | देवेन्द्रनाथ ने इस प्रकार की Ss 
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चेष्टा नहीं की आर इसी लिए पिता के आदश की ओर पुत्र | 


सहज ही WHE हा गये । उनके जीवन से यह एक ay 
भारी शिक्ष। मिळती है । इस ज़माने को ऐसी ही शिक्षा की | 
जरूरत भी है । किन्तु इस व्यक्तिगत स्वाधीनता के आदर्श | 


- के साथ साथ राममोहन राय के जातीय भाव में ag- 


भौमिक हाने का आदश भी आवश्यक है'। उसके बिना | 
स्वाधीनता फळ-प्रसू नहीं हे।ती ।# 
‘sua 


नवीन आश्चर्य । | 
RRGVeat वर्ष से भिन्न भिन्न स्थानों के | 
i z यात्री नील-नदी के प्रसिद्ध | 
हल @ पहाड़ी दृश्य और ध्वंसावशेष | 
श को अवलोकन करने के लिए , 
जा रहे हैं, परन्तु स्वप्न में भो यह वात किसी के | 
ध्यान में नहीं आई कि उस पहाड़ी के भीतर आश्‍चर्य | 
का भण्डार बन्द है। यह बात लोगों को उस | 
समय प्रकट हई जब दो अरबी यात्री चट्टान में लगी | 
हुई चोखट को खोल कर भीतर गये | उन, लोगो ने | 
वहाँ देखा कि पहाड़ी का भीतरी भाग काट कर | 
एक सुन्दर और विचित्र मकबरे में परिणत कर | 
दिया गया है औरं उसमें सिख के बादशाह ANT | 
“सुख की नींद ले रहे हैं । चालीस शताब्दी से जा | 
आश्चर्य-पूर्ण दृश्य मनुष्य की दृष्टि से परे था वह | 
अरबी यात्रियों के अन्वेषण से सुलभ हो. गया | 
ga मकबरे की जाँच-पड़ताल पूरी भी न 
हो पाई थी कि सन्‌ १७२० के भ्रक्टूबर महीने में | 
वैसे ही एक दूसरी चोखट चट्टान में दिखाई दी । | 
जो लोग चौखट को खोल कर भीतर गये थे वे वहाँ | 


* सङ्कलित | 
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संख्या १ | 
ee 
का दृश्य देख कर आश्‍चर्य करने लगे | जा बात 
मनुष्य की कल्पना से बाहर है उसका प्रत्यक्ष दशन 
कितना MACAW होगा, यह पाठक स्वयं विचार 
सकते हैं । लोगों का कथन है कि जैसी विचित्र 
बात उस पहाड़ी के भीतर देखने में आई है aah 
संसार के इतिहास में अभी तक लिखी भी नहीं 
गई है | 
पूर्वोक्त मकबरे के अद्भुत रहस्यों का वर्णन 
करने के पूर्वे तत्सम्बन्धी सिस्र का प्राचीन इतिहास 
यहाँ संक्षिप्त में लिख देना उपयुक्त होगा | 


इंसा के दे हज़ार वर्ष पहले मिस्र की राजधानी 
gaa थो । वहाँ फरोहमेन्टुहोटप राज्य करता 
था । उसके राजत्व-काल में जड़ी जहाज़ों का बेडा 
बना था, मध्य अफ्रीका से व्यापार होने लगा था 
an दक्षिण प्रान्त में रहनेवाले मरुभूमि के शक्ति- 
शाली लुटेरो का बल घट चला था ! इसके भ्रतिरिक्त 
लालसागर तक पक्की सड़क भी बन गई थी | इसका 
फल यह हुआ कि सारा सिस्र देश उत्तम प्रबन्ध, 
पूर्ण शान्ति और समुचित उन्नति का केन्द्र बन 
गया । 

फराह के सम्बन्ध में हम केवल इतनी ही बात 
जानते हैं । इसके सिवा इतिहास में यह भी लिखा 
है कि इस बादशाह ने साम्राज्य की व्यवस्था का 
अधिकांश आर अपने मन्त्री का सोंप दिया था। 
इस मन्त्री का नास मेनक्वेटर था। इस नाम का 
शब्दाथे सूर्यदत्त होता है । वह सूर्य के समान TU- 
क्रमी था । उसकी बुद्धि भी बड़ी प्रखर थी । उसके 
धार्मिक विचार बड़े गम्भीर थे । पूर्वोक्त आश्चयं- 
पूणं मकबरा उसी ने बनवाया था । मकबरे के भीतर 
उसकी सार्वभौम सम्पत्ति रक्खी हई दै 


३६ 


सम्पत्ति क्या है, संसार. का एक "खासा नमूना है | 
उससे उसकी जीवन-चर्या, उसकी मैत्री और 
धामिक विश्वास का पूरा पूरा पता चलता है । 
कहते हैं कि मेनक्वेटर का अधिकांश जीवन 
पारलौकिक सुख की तैयारी में व्यतीत हुआ था| 
फोरोइ के समान उसने भी अपना अन्तिम वास- 
स्थान पहाड़ के भीतर बनवाया | परन्तु इतना करके 
वह चुपचाप नहीं बैठ TAT | ag एक ऐसे कार्य के 
सम्पादन में जुट गया जैसा कि आज तक संसार के 
किसी मनुष्य ने नहीं किया है । उसने संसार की 
इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाई जो 'डसके सङ्ग कबर 
के भीतर रक्खी जा सके | इससे उसका AN- 
प्राय यह था कि पुनजीवन के भव्य दिवस पर 
वह उस संसार का सारा दृश्य श्रौर व्यापार देख 
सके जिसमें वह निवास कर चुका था, 'जिससे 
उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था और जिसके अस्तित्व 
पर उसका विश्‍वास था ! क्या इससे पूर्व-कालीन 
धार्मिक विश्वास का पूरा पूरा पता नहीं 
लगता है ? Er 
मेनकेटर की कबर बनाने के लिए सेकड़ों 
कारीगर वर्षो तक लगे रहे । उन लोगों ने पहाड़ी 
में कुछ ऊँचाई पर ढालदार मार्ग तराशा और 
उसके छोर पर एक चबूतरा बाँधा । चबूतरे के 
ऊपर एक ड्योढी बनाई गई और उसमें कीमती 
पत्थर के खम्भे लगाये गे | खम्भों पर जो पच्चो- 
कारी की गई है वह अद्वितीय हे | उसमें जो रंग 
चढ़ाया गया है वह अब तक ज्यों का यों चमकता 
है endl से लेकर मन्त्री महाशय को कबर तक 
पहाड़ी के भीतर ही भीतर घुमावदार एक और 
मार्ग बनाया गया '। इसके भनन्तर संसार की 
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प्रतिमा रखने 
कमरा बना कर शिल्पकारों ने अपना काये मन्त्री 


लिए कबर से सटा हुआ एक 


के जीवन-काल में ही समाप्त कर दिया। जब 
' अन्त-काल आया और मेनकेटर की मत्यु हो 
गई तब उसके आत्मीय जन उसे वहाँ ले गये और 
निद्रा देवी की गोद में सवेदा के लिए छोड़ कर 
चल्ने Od । उन लोगों ने mÀ समय कबर का 
द्वार भली भाँति बन्द कर दिया था । 
इस घटना के न जाने कितने वर्ष बाद मेनकेटर 
के शयनागार का पता चोरों का लग गया और वे 
उसके ताबूत को चुरा ले गये | भ्रच्छा हुआ जो गुप्त 
चोबारे का द्वार उनको नहीं मिला; अन्यथा वहाँ 
का मूल्यवान्‌ संसार लुट जाता Be मिस्र के 
प्राचीन धार्मिक तथा सामाजिक इतिहास की 
सामग्री सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती । उस दिन 
जब चोरों के किये हुए विध्वंस की सफाई की 
जा रही थी, कुलियां ने दीवार के एक पत्थर को 
ज्यों ही हटाया यो ही चौबारे का द्वार एकाएक 
खुल गया और विद्युत्‌ प्रकाश के पड़ते ही उसके 
भीतर में रक्खा हुश्वा मिस्र का प्राचीन संसार 
प्रकाशित ST उठा | 
वहाँ के विचित्र दृश्य के विषय में एक निरी- 
क्षक ने जा कुछ लिखा है उसका भी सारांश 
| सुन लीजिए। 
चार हज़ार वष से अन्धकार में पड़ा हुआ 
प्राचीन संसार का नमूना विद्युत्‌ प्रकाश के पड़ते 
ही एक-दम जाज्वल्यमान हो गया । मैं निर्भय 
| होकर चमकदार रज्ञों से रित हज़ारों छोटे छोटे 
B बाद ` मतुष्यो के बोच घूम फिर कर उनका व्यापार देख 
¦ रहा था । उस समय मुझे ऐसा बोध हुआ मानों मैं 
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मेनकेटर के समय का कोई यात्री हूँ भर गुप्त | 


- खाजियां के हाथ ग्रा लगी है जिसकी बराबरी 
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तथा प्रकट प्रत्येक स्थानों में मुझे आने-जाने को. 
अनुमति है । सहसा मेरी नज़र दो ऊँची दुबली ' 
लड़कियों की ओर जा पड़ी । वे अपने सिर पर 
भाजन आर शराब TRS हुए थीं | उनके देखने के हेग | 
से सूचित होता था कि मेरी उपस्थिति से उन्हें भय | 
और श्राश्वय दोनों हो रहा है। एक ओर छोटे 
छोटे wang बैलों के समुदाय को हॉकते हुए. 
चले जा रहे थे। कुछ अन्तर पर किश्तियों का | 
बेड़ा दिखाई दिया। उस पर बहुत से माँभी 
पतवार पकड़े हुए बैठे थे। मैं जहाँ खडाँ था. 


i 


| 


वहीं एक जहाज बन रहा था । उसके बनानेवाले ' 

© ~ s ` Na | 
बढ़ई अपने काय में इतने तन्मय थे कि उन्होंने | 
मेरी ओर देखा तक adil खेद है, वहाँ जो. 
व्यापार हो रहा था उसमें चतुराई ओर गति 


बिलकुल नहीं थी ।” 


वहाँ के दृश्यों का फोटो ले लेने के ga 

वे सब वस्तुएँ चाबारे के बाहर लाई और सुरक्षित 
~ ~ sS ~ 

स्थान में रख दी गइ | मिस्र के प्राचीन धार्मिक, 

सामाजिक भ्रौर राजकीय इतिहास की वह सामग्री 


मीलों लम्बे शिलालेख नहीं कर सकते । सच तो 
यह है कि प्राचीन काल के गम्भीर भ्रन्धकार में 
से ऐसा जीवित तुल्य दृश्य इसके पहले कभी 
मिला भी नहीं था | 

मेनकेटर आनन्दप्रिय मनुष्य था | उसकी यह 
धारणा थी कि लकड़ी और मिट्टी की ईट से बना 
हुआ महल मृत्यु-पूणं जीवन के सदृश अल्पकालीन 
सुख को सामग्री है। और पहाड़ के भीतरी भाग 


में बेलवूटेदार कोमती पत्थरों से बनी हुई कुत्र > 
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मृत्यु के समान सर्वदा रइनेवाली आनन्द को 
सामग्री है । इसी विचार से उसने महल के बदले 
श्रपनी कृत्र को पूवोक्त ST से बनवाया था | वह 


- समझता था कि उसकी दो आत्माये' हैं । सूक्ष्म 


आत्मा प्रलय ,के दिन परमेश्वर के न्यायालय में 
उपस्थित होगी र यदि उसने संसार में सतकर्म 
किया होगा तो ag स्वर्ग के अनन्त सुख में लय 
हा जायगी । परन्तु दूसरी श्रात्मा, जिसका देह से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, कृत्र में sed रहेगी और उसी 
प्रकार खाने-पीने तथा विषयों के उपभोग में लीन 
रहेगी जैसा कि संसार में रह कर वह अभ्यस्त 
हा गई है । इसी अभिप्राय से उसने अपने जीवन- 
काल से सम्बन्ध रखनेवाले स्वजनों, दृश्यों, 
वस्तुओं और जीवधारियों के नमूने शरीर के 
समीपस्थ आत्मा के सङ्ग कत्र में रखने के लिए 
बनवाये । वे उसके मरने पर उसके साथ ही साथ 
HA में गाड़ दिये गये | 

लकड़ी के नमूनों में सुडौलपन और सुन्दरता 
के अतिरिक्त भाव भी खब कूट कूट कर भरा है। 
देखनेवालों को ऐसा प्रतीत होता है मानों वे मन्त्र 
के प्रयोग से जीवित हो जायँगे। वे इस विचार 
से कृत्र के भीतर रक्खे भी गये थे कि प्रलय के 
दिन तक वे ज्यों के त्यां स्थिर बने रहें और उस 
समय मृत शरीर की आत्मा की आज्ञा पाते ही 
जीवित होकर पना अपना काये करने लगें | 

वहाँ के जीविततुल्य काष्ठ-वस्तुओं, मूर्तियों 
और दृश्यों के समुदाय का यहाँ पूरा पूरा वर्णन 
करने के लिए समय घर स्थान दोनों का अभाव 
है । प्रतः उनमें से केवल दो-चार दृश्यों का ही 


\ ata लिख देना बस होगा | 
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एक दृश्य में यह दिखाया आया है कि मेन- 
केटर अपने ज्येष्ठ पुत्र के सद्दित एक भव्य महल 
के महराबदार ड्योट़ो पर गद्दी लगाये बैठा है | 
उसके पास ही चार ' लेखक कागाज़ पत्र लिये बैठे 
हैँ । वे आँगन की ओर के कोठे में जाते हुए पशुओं 
का हिसाब लगा रहे हैं । इससे प्रकट होता है कि 
मन्त्री महाशय “स्वामी की नज़र Si की तन्दुरुस्ती 
है” इस कहावत का अक्षरशः पालन करते थे। 
ये मूर्तियाँ ८, & इंच ऊँची हैं। और सम्पूर्ण 
दृश्य छः फुट वर्ग में अङ्कित किया हुआ दै । इसके 
बनाने और कब्रस्तान में रखने का तात्पर्य यह 
था कि जब आत्मा को भूख लगेगी तब वह काष्ठ 
की भ्रपनी aft में प्रविष्ट होकर प्रत्येक वस्तु को 
जीवित कर देगा और उत्तम उत्तम पशुओं का वध 
करके उसके मांस से अपनी क्षुधा शान्त करेगा | 

इस दृश्य के पास ही एक कृसाई-खाना भी 
है । वहाँ कसाई अपने सहायकं के सँग बैठा है | 
उसके सामने एक मुंशी दावात कलम AN खाता- 
बही लिये हुए मांस का हिसाब लगा रहा है और 
प्रथम दृश्य के चार गुमाश्तो के लगाये हुए दविसाब 
की जाँच भी करता जाता है । इससे प्रकट होता 
है कि मेनकंटर, फेरोह के सम्पत्ति-भाण्डार की 
सुव्यवस्था के लिए हिसाब-किताब रक्खे जाने और 
उसकी उचित जाँच होने की आवश्यकता से भली 
भाँति परिचित था । वह यह भी जानता था कि 
उसकी और बादशाह की सम्पत्ति फिजलखर्ची से 
कैसे बच सकती है । 

दूसरा दृश्य खलिहान का है। वहाँ पट्टा और 
बही लिये हुए दो व्यापारी बैठे हैं। इनमें से एक 
गेहूँ की तोल करा रहा है और दूसरा हिसाब लिख 
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रहा है । गेहूँ नापसे और बोरे में भरने के कार्य में 
दो मनुष्य अलग लगे हैं । चार कुली बोरा ढोने 
और कोठे में रखने का कार्य कर रहे हैं । कोठे के 
द्वार पर एक निरीक्षक बेत की छड़ो लिये हुए बैठा 
है भ्रार कुलियाँ के काम की. देख-भाल कर रहा 
है | कोठा ऊपर के मञ्जित में है और उसके तीन 
बड़े बड़े खण्ड हैं । इसके अनन्तर पाकशाला और 
सद्य बनाने की भट्टी है। यहाँ Sa, मदे संग ही 
संग काम कर रहे हैं । इनमें से कोइ ते आटा पीस 
रहा है, कोई आटा गूँध रहा है, काई रोटी बेल रहा है 
ओऔर कोई उसे चूल्हे में डाल कर सॅक रहा है । इसी 
प्रकार शराब की भट्टी में भी शराब बनाने का कार्य 
क्रमावुसार जारी है । इसके कुछ आगे aes की 
दूकान है | वहाँ दा ता लकड़ी चीर रहे हैं, एक चीरी 
हुईं लकड़ी पर रंदा चला रहा है और दूसरा लकड़ी 
में बरमे से छेद कर रहा है । इस दूकान से सटी 
हुई एक और दूकान है । जहाँ लड़कियाँ चरखे से 
सूत कात रही हैं भार औरते करधे से कपड़ा ga 
रही हैं । लड़की के हाथ की पौनी श्रोर तकुए से 
जुड़ा हुआ धागा मकड़ी को जाल क के सूत से भी कम- 
ज़ोर पड़ गया है, weg तारीफ यह है कि चार 
हज़ार वर्ष बाद भी वह ज्यों का यो बना हुआ है | 
उचित ओर आह्प-व्यय-प्रिय मन्त्री को भोजन के 

` अनन्तर साधारण व्यायाम की आवश्यकता पड़ती 
थी । इसलिए वहाँ उद्यान के दा नमूने रक्खे गये हैं। 
ये दोनों उद्यान ऊँची दीवारों से वेष्टित हैं । वाग के 
मध्य में ताम्र का सुन्दर तालाब दै, परन्तु उसमें जल 
नहीं है । सम्भव है कि पहले पानी भरा रहा हो । 
न में लगे हुए अञ्जीर के वृक्ष के पत्त ऐसी 
_ कारीगरी से बनाये गये हैं कि देखते.ही बनता है । 
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डालियों में लगे हुए फलों की स्वाभाविकता पर कभी | 


| 


सन्देह ही नहीं हो सकता | परमरम्य आराम के 
पिछवाडे मेहराबदार महल है, जो विचित्र चित्रों से | 
चित्रित है । बाग और महल के देखने से यह बात | 
प्रकट होती है कि बेविलन के स्तूप-निर्माण के समय | 
सिस्रवाले अपना घर कहाँ ओर किस प्रकार से. 
बनाते थे | सच तो यह है कि ऐतिहासिक हृष्टि से. 
मेनक्वेटर के AA की सामग्रियों का जा मदन्त है 
ह हमूरबी के स्तूप का नहीं है । । 
मन्त्री महाशय को जल-यात्रा से बड़ा प्रेम था। 
इसी लिए उन्होंने अपनी कृत्र के भीतर चार किश्तियाँ 
भी रख लेना उचित समझा, जिसमें समय आने 
पर उन्हें नील नदी में विहार करने का आनन्द | 
हाथ से न जाने पावे । सबसे बड़ी किश्ती वास्तविक | 
जलयान के दशांश के बराबर है। उसमें कमनेत, | 
माकी र कप्तान के अतिरिक्त बारह नाविक भी. 
हैं और ये सबके सब अपने अपने कार्य में लगे) 
हुए हैं । कुछ सल्लाह मस्तूल से पाल बाँध रहे हैं 
ओर कुछ पाल चढ़ाने उतारने के wa को खाच 
कर पाल का दिशा-परिवतन कर रहे हैं, जिसमें उत्तः | 
रीय मौसमी वायु का भ्होंका उन पर झुके । मन्त्री | 
हाथ में कमल पुष्प लिये हुए शामियाने के नीचे | 
नाव पर बैठा है । वहीं उसका पुत्र भी बैठा है। 
सामने एक अच्छा फकीर बीन बजा कर गा रहा 
है । पीछे खज़ाने का सन्दूक रक्खा है। उस पर| 
gaidi बैठा हुआ हिसाब लिख रहा है 
बड़ी किश्ती से जुड़ी हुई एक और नाव है।| 
उसमें केवल रसोई का प्रबन्ध हे । जल्ल-यात्रा म॑ 
भी घर के समान भोजन की व्यवस्था: रखने के. 


लिए ही यह नाव बड़ी किश्ती के संग जोड़ के . 
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रक्खी गई है । उसमें एक र मांस टँगा हुआ 
है और दूसरी ओर शराब की बोतलें सिलसिले 
से रकंखी हुई हैं। कहीं आटा पीसा जा रहा है 
मर कहीं व्यालू की तैयारी की जा रही है। 
कहने का श्रभिप्राय यह है कि नाव में भी घर 
जैसा कार्य हो रहा है । कुछ आश्चर्य नहीं 
कि मेनकंटर जल-यात्रा के लिए इतनी तैयारी 
करता रहा हा | शेष दो नावों में शिकारी लोग 
बर्छी, भाला, तीर-कमान और जाल लिये हुए 
कोई तो बैठे हैं, काई शिकार कर रहे हैं और कोई 
अपने पकड़े हुए शिकार का मन्त्री सहाशय के 
ont रख रहे हैं । मंत्री और उसके पुत्र की मूर्ति 
वहाँ भी है।वे दोनों, शिकारियों का कौतुक 
देख रहे हैं। इन सब नमूना के देखने से यह 
भो मालूम होता है कि जीवन के दृश्यों का उप- 
भोग करने के लिए पिता के संग पुत्र का होना 
अत्यन्त आवश्यक थाक | 

वनमालीप्रसाद शुक्ल 


रूस की सेर । 


MMMM Ga योरोपीय महायुद्ध के समय जो 

3 RAAN E a 

अ ग ४ राष्ट्ररविपुव सन्‌ १८१७ में रूस: 
38 ७७ ~ > । | 

Meo ३% में हुआ था उसमें वहाँ के प्रसिद्ध 

REE IE a छ्‌ 

र राजघराने की समाप्ति हो गई | 


रुस से ज़ारशाही का उठ जाना इतिहास को एकः 
महत्त्व-पू णे घटना दै । इसके समय में wa देश ने 
साम्राज्य का रूप धारण किया था आर उसकी 


Wat संसार की महाशक्तियों में हा गई थी | 


* ( एक भ्रेंगरेजी लेख के आधार पर ) 


समर-काल में जार जितनी अधिक सेना एकत्र कर 
सकता था उतनी सेना संसार का कोई दूसरा देश 
नहीं खड़ो कर सकता था । शान्ति के समय ज़ार- 
शाही के सैनिक बल को देख कर दूसरे समीपवर्ती देश 
सदा रूस से शाङ्कित रहते थे। ऐसे ही रूस के 
विधाता जार काल के गाल में समा गये । इस 
वीसवीं सदी की इस महान्‌ प्रचण्ड शक्ति का विनाश 
सहसा हो गया । रूस के जार अब इतिहास की 
सामग्री हो गये An समय आने पर उनके सम्बन्ध 
की बाते ऐतिहासिक लोग उसी प्रकार खोजेंगे 
जैसे इस समय भारत के मुगल-सम्राटो के कारनामे 
दिल्ली और आगरे की इमारतों में खोजे जाते हैं । 
इसी विचार से रूस के कुछ नगरों का वर्णन आगे 
किया जाता है । यही नगर अब भविष्य में जार 
का कीत्ति-कलाप करेंगे । 

ज्ञारशाही की राजधानी सेंटपीटसेबगे (आजः 
कल का AAE) को बड़े पीटर ने बसाया था । यद्यपि 
ज्ञारशाही के विनष्ट हो जाने से इसका पहले जेसा 
राब-दाब नहीं रह गया है भ्रौर विषुव के कारण 
यह नगर बहुत कुछ उजड गया है तो भी उसका 
महत्त्व अभी वेसा ही बना है। योरप के सुन्दर और 
भव्य नगरों.में इसकी गणना. की जाती है ।- जैसी 
शानदार उच्चात्युच अद्वालिकाओं और मीनारों एवं 
भव्यं राजप्रासादों से यह नगर Haga है वैसी 
बात -योरप के दूसरे नगरों में कस देख पड़ती है। 
पीटर ने नीवा नदी के दलदल में इसे इस कारण 
बसाया था जिसमें रूस का प्रत्यक्ष सम्बन्ध पश्चिमी 
योरप से कायम हो जाय | यह नगर नीवा नदी के 
किनारों तथा उसके बीच में स्थित टापुओं पर 
aea है | इसकी आबादी १५ लाख के लगभग 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fa wa PRO" ee ae >> rns 
५८८6 के (re 


a Pate eG 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ सरस्वती । [भाग २३ लु 
MS क्क | UA 


छोगी । यदि वहाँ के सेंट-इसाक के गिरजे के 
[मोनार पर चढ़ कर इस शहर का दृश्य देखा जाय 
ता यही प्रतीत होगा कि सारा नगर जल के बीच में 
- उतरा रहा है । इसके चारों ओर सुन्दर घाट 
रोर डक बने हुए हैं। बजड़ों और स्टीमरो के 
प्रत्येक समय चलते रहने के कारण इस नगर के 


नेवस्की प्रास्पेकु, पेट्रोग्रेड । 


वैभव का चित्र आँखों के सामने खिँच जाता है । इस 
प्रकार को चहल-पहल का मुख्य कारण एक यह 
भी है कि इस नगर का सम्बन्ध जल-मार्गो से 
सुदूर स्थित कालासागर, कास्पियनसी और 
'शवेतसमुद्र से है । बाल्टिक के समीप तो वह आबाद 
'ही दै । जाड के दिनों में जब नीवा नदी का जल 
जम जाता है तब पेटोग्रेड की चहल-पहल में एक 
'नूतन परिवर्तन हो जाता है । बफे इतना मोटा जम 
जाता है कि उस पर सब प्रकार की गाड़ियाँ तक 
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चल और दौड़ सकती हैं। राव रंक सभी gy 

तरह तरह के Sat Ta पहन कर थियेटर और सम 
नाच देखने के लिए उसी बर्फ पर आते-जाते है। पार 
पेट्रोग्रड की निवस्की प्रोस्पेक्‌' नाम की सड़क योर जि 
की सुन्दर गलियों में गिनी जाती है। यह तीन. इम 
मील लम्बी और बहुत चौड़ी है । इसके दोनों ओर हैं 


सुन्दर सुन्दर दूकाने और इमारते इसकी शोभा| चि 
को बढ़ाती हैं । बर्लिन की 'अंटरडेन लिंडेन? नामक है 
सड़क जैसी सुन्दर और लम्बी चौड़ी है वैसी ही. बह 

ह भी है | इसी सड़क पर वहाँ का प्रसिद्ध केज़न| इन 
नाम का गिरजा है। इसके छोर पर रूस-साम्राज्य | श्स 
का असन्त प्रसिद्ध सेंट अल्लेकज़ेंडर नेवस्की नामक पह 
मठ है । यह सड़क नगर के उस खान से प्रारम्भ भी 
होती है जहाँ इसके संस्थापक पीटर की मूर्ति \ uf 
स्थापित है । इस मूर्ति के एक घोर नीवा नदी का.” शेर 


n एक प्रसिद्ध घाट है और दूसरी ओर जङ्गी बेड़े से 


R 


R 


सम्बन्ध रखनेवाली इमारतें हैं। इन्हीं इमारतों के 


| 


| पास से नगर के भीतर को तीन सीधी सड़कें गई हैं 
i 


जिनमें सबसे सुन्दर यही नेवस्की प्रास्पेकृ है। इन 
इमारतों के आगे कई एक राजकीय महल बने हुए 
हैं। इन महलों में से एक में योरप के प्रसिद्ध 


चित्रकारों द्वारा खींचे गये उत्कृष्ट चित्र we हुए 
| हैं | इनके साथ ही वहाँ रूस के इतिहास-सम्बन्धी 
बहुमूल्य Oe मनोरञ्जक वस्तुओं का संग्रह भी है। 
इन्हीं में से एक महल में एक पुराना पुस्तकालय है | 
इसमें १० लाख से ऊपर पुस्तकें हैं । इनके सिवा 
बहुत ही महन्वपूर्ण हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह 
भी है । इस संग्रह में मेरी gad, आठवे हेनरी 
एलिज़ाबेथ और प्रथम चाल के पत्र तथा १४ वे 


गा सुई के बाल्यकाल की लिखी कापियाँ हँ । इन्हीं 


महलों के सामने नीबा नदी के दूसरे किनारे पर 
किले और सेंट पाल तथा सेंट पीटर के गिरजे हैं । 
जिस किश्ती पर यात्रा करके पीटर ने बहुतः 
कुछ अनुभव प्राप्त किया था वह इन्हीं के पास 
teat है। तथा जिस मकान में रह कर उसने 
अपने इस विशाल नगर की रचना का उपक्रम 


| क्रमलिन, मास्का । 


किया था वह भौ यहीं है । पीटर के इस मकान 
में केवल रसोईघर तथा दो कमरे हैं | 
रूस का दूसरा नगर मास्को हे । पेट्रोमेड की 
अपेक्षा इसका महत्त्व कई बाते! में अधिक है। पेट्रोग्रेड 
के पहले यही नगर रूस की राजधानी था । वर्तमान 
समय में वोलशेविकों ने इसी को अपनी राजधानी 
बनाया है । इसमें १० लाख से ऊपर मनुष्य रहते 
हैं । यहीं से रूस की रेलवे देश के भिन्न भिन्न स्थानों 
[ गई है रुई के व्यापार के लिए यह स्थान 
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की बहुत बड़ी खान है । अतएव यह व्यापार का 
भी केन्द्र हे । यह नगर मास्का नाम की नदी 
पर है और sia मील लम्बी शहरपनाह के 
भीतर बसा है । परन्तु इसके भीतर बहुत खाली 
जगह पड़ी है और यह बहुत बेढङ्गगा आबाद है | 
मास्का बहुत दिनों तक रूस की राजधानी रहा 
है । रूस के ज़ार Ws से आकर अभी तक 


DTT >... NHS “ON IT Ene scanso ` C अर 
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प्राचीन समय से असिद्ध है । इसके पड़ोस में कोयले 


| 


। [ भाग २३ | 
वि 
रूसी लोग इस स्थान झो अपना तीर्थस्थान समके y 
हैं। वहाँ के ईसाई धर्म से सम्बन्ध रखनेवाहे | 
प्राचीन धर्म-मन्दिर यहीं हैं । इनमें उनके धर्माचार्य | 
समय समय पर अपने धर्मानुष्ठान इस समय भी किया | | 
करते हैं । इन्हीं धर्म-मन्दिरों में मणि-जटित बहुमूल्य 
प्राचीन राजकीय परिच्छद wa हैं | यहीं के एक | | 
गिरजे में ज्ञार को ईसाई धर्म कीदीक्षा दी जाती थी |, 
और विवाह होता था । इसी के पास के एक दूसरे | 


छोटे नावगोरद के मेले में घंटों की दूकानां का एक कोना | 


‘adi सिंहासन पर बेठते थे । यहाँ के क्रेमलिन 
नामक स्थान का उस समय का इतिहास समभना 
चाहिए । यह स्थान एक मोल के घेरे में हे ओर 
विशाल इमारतों से गुथा हुआ है । इसे देख पेकिंग 
O Sent आगरे की याद ग्रा जाती है। क्रेमलिन 


स्वयं एक छोटा-माटा नगर है । यह स्थान 


एक मज़बूत शहरपनाह से घिरा है । इसके भीतर 


गिरजे में नये ज्ञार को सिंहासन पर बैठने का समाः| दै 
रम्भ हाता था | एक दूसरे गिरजे में ज्ञार के शव दफन 

किये जाते थे । पीटर तक सब ज़ारों के शव यही | q 
दफन होते रहे हैं। क्रेमलिन के गिरजे तथा अन्यान्य | ९ 
इमारतें बहुत ही सुन्दर हैं । कोई कोई प्राचीतता| T 
और कला के लिहाज़ से अपना गौरव प्रकट करती रे 
हैं ते किसी का गौरव उसकी सम्पत्ति से है जौ 


` तरह तरह की सुन्दर एवं भव्य'शाही इमारतें हैं । उनके भीतर सोने, चाँदी और हीरे, जवाहरात के रू 
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३ संख्या १] 

| 
Be he 
ते 3 मेँ सुरक्षित रक्खी हैं । इसीस्थान के “इवान मीनार” 
हे geo का संसार-प्रसिद्ध घंटा टँगा है। यह घंटा 
यै qe फुट ऊँचा और १४२ टन तोल में है। ईस्टर के 
या | एक दिन पहले यह बजाया जाता है। 

| 


a , मास्को के बाद कीब का नम्बर आता है | रूस 
क | ही के नहीं किन्तु योरप के प्राचीन नगरों में इसकी 
थी | गणना है । यह नगर नीपर नदी के किनारे पर स्थित 


TETA तेजिलो a 
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दृष्टि से देखते हैं | सन्‌ १८६२ में रूस-साम्राज्य की 
१००० वीं वर्ष-गाँठ के महोत्सव का स्मृति-स्तम्भ 

हीं स्थापित किया गया था। स्केंडिनेविया से 
जिस वीकिंग नामधारी डाकूराज रूरिक को बुला 
कर रूसियों ने अपना राजा बनाया था उसके समय 
तक के चिह्न इस नगर में इस समय भी सुरक्षित 

। पहले यह बहुत प्रसिद्ध व्यापारी केन्द्र था, पर 


वारसा का एक दृश्य | t 


है। यहाँ भो कई एक प्राचीन भार सुन्दर गिरजे बने 
मन ३ । यह व्यापार के लिए प्रसिद्ध है | इसी का साधी 
हीं पड़ा नावा गारद इल्मेन भील पर अवस्थित है । इसी 
A | खान में रह कर रूसी तातारियों और मंगोलों की 

रराधीनता से स्वतंत्र हुए थे | मध्य एशिया से भाकर 
A णाव लोगों का केन्द्रस्थान यही नगर हुआ था 
जो. और उनको स्वतंत्रता की रक्षा इसी नगर में हुई 
e A अतएव रूसी लोग इस नगर को गौरव की 


सेंट-पीटसबर्ग के बसने पर इसके वैभव का हास हो 
गया । वालूगा नदी पर जा नोवागारद हे वह भी 
रूस का एक प्रसिद्ध नगर है ।व्यहाँ गर्मी के दिनों में 
एक बड़ा भारी मेला लगता है । रूस-साम्राज्य 
के भिन्न भिन्न प्रान्तों के सिवा मध्य एशिया और चीन 
तक के व्यापारी यहाँ आकर अपनी दूकाने सजाते 
ति | ३. मेले में १ ,50,00,00,000 रुपये तक की 
विक्री होती है । वाल्या नदी के जिस किनारे की 
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भूमि पर यह मेल? लगता है वह दस मील के लग- 
भग लम्बो होगी । यहाँ यारप और एशिया के व्यापारी 
प्रतिवर्ष एकत्र होकर परस्पर व्यापार करते हैं । यह 
स्थान एक प्रकार से यारपवालों तथा एशियावासियों 
का संयोगस्थल कहा जा सकता है। इनके. सिवा 
और भी अनेक छोटे छोटे नगर हैं जिनसे ज्ञार- 
शाही का प्रभाव सब प्रकार से प्रकट होता है । वे 
भी अपना अपना महत्त्व रखते हैं। परन्तु यहाँ 
केवल मुख्य नगरों के ही उल्लेख करने को स्थान है | 

वीरेन्द्रकुमार मुखोपाध्याय 


NN aS Q 
वंशाषक दशन | 
52585" नेक सञ्जनां की धारणा है कि वैशे- 
& पिक दर्शन साख्य दशन से भी 
“छु प्राचीन है। वैशेषिक दर्शन में 
किकी बोद्धमत का उल्लेख नहीं है, और 
उधर महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में वेशेषिक 
दशन की आलोचना देख पड़ती है, इसी कारण 
आधुनिक विठ्ठन्मण्डली उसकी रचना का समय 
तीन हज़ार वष से भी पहले समझती है । वैशेषिक 
दशन के प्रणेता महषि कणाद हैं । कणाद ने चावल 
के कण-मात्र MEL करके भगवान्‌ शङ्कर की उपा- 


सना की थी, ओर इसी से उनका नाम कणाद पडा । . 


' कणाद, कणभक्त, कणभुक आदि इसी अथे के 
पर्यायवाची कई नांम उनके लिए प्रयुक्त हुए हैं । 
असल में उनका नाम था उलूक । इसी से वैशेषिक 
। का दूसरा नाम AAA दर्शन भी है | उलूक का 
oo | जन्म कश्यप के वंश में हुआ था । उन्हें काश्यप 
भो कहते हैं। महर्षि कणाद विशेष” नामक एक 
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[ भाग २३ | 
क या... मे 
अतिरिक्त पदार्थ स्वीकार करते हें । इसी से उनका ; 
दशेन वैशेषिक कहल्लाया | 
यह दर्शन भी सूत्रों में लिखा गया है । बाद 
को इसके अनेक भाष्यों को रचना हुई है। श्रधिकांश 
भाष्य-प्रन्थों का इस समय पता नहीं है। प्रशस्त- 
पादाचार्य ने 'पदार्थे-घमे-संप्रह' नामक वेशेषिक 
दशन का एक भाष्य लिखा था । पण्डितवर शंकर 
मिश्र ने भी 'वेशेषिक-सूत्रोपस्कार? नामक एक भाष्य 
की रचना की थी । ये दोनों भाष्य विशेष प्रसिद्ध 
हैं । qadadi की दे टीका देखने को 
मिलती हैं । आचार्य श्रीधर-रचित “न्यायकन्दली?, 
और आचार्य उदयन की लिखी “किरणावली? | 
किन्तु इस समय शङ्कर मिश्र-प्रणीत “उपस्कार? टीका , 
का ही विशेष आदर है । सरकारी उपाधि-परीचा 
आदि के कोस में यही टीका रक्खी गई है | 
| 


~~ 


वैशेषिक aia में १० अध्याय हैं। हर एक 
अध्याय के दा परिच्छेद हे, जिन्हें आहिक कहते 
Ji पहले अध्याय में, प्रथम आहिक में इकसीस | 
और दूसरे आहिक में सत्रह सूत्र हें । दूसरे अध्याय | 
में, प्रथम आहिक में इकतीस ओर दूसरे में adie 
सूत्र हैं। तीसरे अध्याय में, प्रथम हिक में 
उन्नीस और दूसरे में gata सूत्र हैं। चौथे अध्याय 
में; प्रथम, आहिक में तेरह और दूसरे में ग्यारह 


सूत्र हैं। पाँचवें अध्याय में, प्रथम आहिक मै * 
अठारह और दूसरे में. छब्बीस सूत्र हैं। छठ ' 
अध्याय में, प्रथम और दूसरे आहिक में सोलह | 
सूत्र हैं । सातवें अध्याय में, प्रथम आहिक | ' 
में पचीस भर दूसरे में अद्वाईस सूत्र हैं । आठवे १ 

१ 


अध्याय में, प्रथम आहिक में ग्यारह और दूसरे मैं 
छः सूत्र हैं। नवें अध्याय में, प्रंथम ofan में. 
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पन्द्रह और दूसरे में तेरह सूत्र हैं । दसवें अध्याय में 
प्रथम आह्विक में सात और दूसरे में नौ सूत्र हैं । 
पहले अध्याय में द्रव्य आदि सात पदार्थ और 
उन पदाथां के गुण, लक्षण, सत्ता, धर्म भादि 
विषयों की आलोचना है । दूसरे अध्याय में, ga- 
तत्व की आलोचना में, पृथ्वी जल तेज वायु के 
लक्षण और प्रमाण आदि विषयों का विशद वर्णन 
। तीसरे अध्याय सं, आत्मा और प्रन्त:ःकरण 
की और उनके सम्बन्ध की गवेषणा है । चौथे 
प्रध्याय में, परमाणु के मूल-कारण और शरीर तथा 
द्रन्यक्त्व के सम्वन्ध का निरूपण है | पाँचवें 
प्रध्याय में, कर्स-विचार और कर्म-परम्परा ( भूकम्प, 


, वृष्टि आदि ) के कारण का निर्देश है | छठे अध्याय 


में, वैदिक धर्म की आलोचना है, कर्मफल का वर्णन 
है। सातवें अध्याय में, गुण और समवाय का 
विचार है । आाठवें अध्याय में ज्ञान-प्रकरण, प्रत्यक्ष 
के हेतु का निरूपण ओर इन्द्रियादि की उत्पत्ति का 
विचार है । नवें अध्याय में, अभाव, भ्रम, अविद्य 
आदि की आलोचना और “विशेष? पदार्थ का 
प्रतिपादन है। दसवें अध्याय में, सुख-दु:ख के भेदा- 


भेदविषयक ज्ञान के सम्बन्ध में उपदेश दिया 
गया है । 


वैशेषिक दर्शन भी सांख्य की तरह दुःख की 
matron निवृत्ति का प्रतिपादन करता है । दर्शन- 
कार ने पहले ही “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः?” 
( अब हम धर्म को व्याख्या करेंगे ) कह कर ग्रन्थ 
का आरम्भ किया है । उसके बाद ही दूसर सूत्र में 
बै कहते हैं-... यतोऽभ्युद्यनिः श्रेयससिद्धिः स धर्म:” 
अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय ( तत्त-ज्ञान-लाभ ) थर 
Ae (Hafan दुःख-निवृति अथवा मेक्ष- 
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लाभ) की सिद्धि हो, वही धर्म"है | सांख्यकार भी 
कहते हैं कि तत्त्व-ज्ञान होने पर ही निःश्रेयस या ` 
मुक्ति मिलती है | वैशेषिक दर्शन भो कहता है कि 
Tama ही निःश्रयस या मोक्ष का मूल है, तत्त्व 
ज्ञान का लाभ ही धर्म है । एक हिसाब से सांख्य 
और वैशेषिक hat में एक ही बात देख पडती है 
अगर अन्तर हे ता यही कि पदार्थ और प्रमाण के 
सम्बन्ध में वैशेषिक ने भिन्न मार्ग ग्रहण किया है । 
कणाद के मत में पदार्थ दा तरह के हैं-भाव-पदाई 
और अभाव-पदार्थ । भाव-पदार्थ छ; हैं-- द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । भाव का 
अभाव ही अभाव-पदार्थ है । अतएव अभाव-पदार्थ 
कंवल एक ही है । छ: प्रकार के भाव-पदार्थों का 
साधर्म्यं और वैधम्य दिखा कर नि:श्रेयस-लाथ के 
उपाय को बताना ही वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य है। 
साधर्म्यं का अर्थ है साधारण धर्म | जैसे yea, जल 
थ्रादि goat का साधम्य 'द्रव्यत्व है । द्रव्य का 
वैधर्म्य gaa है, क्योंकि द्रव्य का गुशत्व नहीं देख 
पड़ता , इसी तरह सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर गुण का 
वैधम्य द्रव्यत्व, अथवा द्रव्य का वैधर्म्यं कर्मत्व ` 
इत्यादि समझना चाहिए । वैशेषिक के मत में द्रव्य 
नव हैं । प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आल 
दिक, आत्मा और मन । गुण पदार्थ चौबीस हैं-- 
रूप. रप, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, प्रथङ्त्व, 
संयाग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, 
इच्छा, रेष, प्रयत्न आदि सत्रह, और भाष्यकार प्रशस्त- 
पाद क॑ मत से गुरुत्त, द्रव्यत्व, स्नेह संस्कार, | 
धर्म. अधर्मे और शब्द ये सात । कमै पदार्थ पाँच है-- 
saam, श्रवक्षेपण, श्र कुळ्चन, प्रसारण अर 
गमन ' सामान्य को अर्थ है जाति । जाति डा प्रकार 
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की होती है, सामन्य अर्थात्‌ साधारण जाति और 
विशेष जाति । ये दोनों जातियाँ परा और अपरा 
भी कहलाती हैं । प्राणित्व कहने से साधारण जाति 
का बोध होता है । मनुष्यत्व, पशुत्व कहने से विशेष 
जाति का बोध होता. है ।.विशेष पदार्थ एक है; वद्दी 
परमाणु का विशेषत्व है। परमाणु की समष्टि से 
पृथ्वी बनी है । ओर इसी तरह समान-परमाणुओं से 
जुद्दे जुदे द्रव्यों की उत्पत्ति हाती है। साधारण दृष्टि 
से देखने से समझ में नहीं आ सकता कि किस 
परमाणु में कौन अङ्ग निहित है, किन्तु यह हम स्पष्ट 
देख पाते हैं कि ge gè परमाणुओं से भिन्न भिन्न 
जाति के द्रव्य उत्पन्न होते हैं, अथवा यों कहा कि 
एक प्रकार के परमाणुओं की समष्टि से एकही 
प्रकार के पदार्थ की सृष्टि होती है। इसका 
कारण--महष्षि कणाद के मत सें-- विशेष” पदार्थ 
है । जिस परमाणु से धान्य उत्पन्न हाता है, और 
जिस परमाणु से वृक्ष की उत्पत्ति होती है,--दोनों के 
बीच जो विशेषता है, वही विशेष पदार्थ है । एक ही 
पृथ्वी में, एक ही परमाणु के रूप से देख पड़ने पर भी, 
faa भिन्न द्रव्य उत्पन्न होते हैं । जिस कारण से ऐसा 
होता है, वही वैशेषिक दर्शन का विशेष पदार्थ है | 
इस पदार्थ का विश्लेषण करने के कारण ही कणाद का 
दर्शन वैशेषिक कहलाता है । समवाय का अर्थ है 
नित्य-सम्बन्ध | घट के साथ मिट्टी का, पट के साथ 
सूत्र का, जाति के साथू व्यक्ति का जो नित्य-सम्बन्ध 
मौजूद है--वही समवाय-सम्बन्ध है । अभाव 
पदार्थ के दे भाव हैं, प्रधान रूप से संसर्गाभाव 
और अन्योन्याभाव | संसर्गाभाव के तीन भेद हैं | 
Mt Soe nr प्रागभाव, भ्रत्यन्ताभाव | स्थूल रूप से 


भाव के अभाव को श्रभाव ( न हाना ) कहते हैं. 
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जैसे प्रकाश का अभाव अन्धकार | घट था, टूट गया; ] 
शरीर था, भस्म होगया; इसका नाम ध्वंसाभाव है | | 
मिट्टी है, घट बनाया जायगा; सूत्र है, वख बुना | 
जायगा; इस जगह घट और सूत्र का प्रागभाव है | 
अत्यन्ताभाव का AT है, एक में दूसरे का बिल्कुल ही | 
अभाव | जैसे-जड देह में चैतन्य का अभाव । घट नहीं | 
है, यह कहने से घट का प्रागभाव या ध्वंसाभाव नहीं | 
सूचित हाता, इसलिए वहाँ घट का अत्यन्ताभाव | 
GAA होगा । भ्रन्योन्याभाव का BAT है--एक | 
पदार्थे में अन्य पदार्थ का परस्पर अभाव | जैसे-- | « 
घट में पट का श्रभाव, पट में घट का अभाव; सिंह में म 
सियार का अभाव, सियार में सिंह का अभाव, म 
इत्यादि । । हु 

वैशेषिक दर्शन में प्रधान रूप से उल्लिखित सात स 
पदार्थो की संज्ञा का निर्देश करके अन्त में उन उन | प 
पढायो के अन्तर्गत विभागों की भी संज्ञा बतलाई गई q 
है । fafa, जल, तेज अथवा भ्राकु्चन आदि कहने | व 
से किस का बोध होता हे, इसकी भी व्याख्या न 
महर्षि कणाद ने अपने सूत्रों में की है । इस प्रकार पर 
संज्ञा-रूप से प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, गुण, कर्म से 
आदि सबके लक्षण कह दिये गये हें । जेसे--प्रृथ्वी ) 


क्या है ? इसे समभझाने के लिए वे लिखते J 
“रूपरसगंधस्पशवती प्रथिवी”? | अर्थात्‌ जिसमें रूप, 
रस, गंध ओर स्पर्श है वह प्रथिवी है। जल के सम्बन्ध | चा 
में लिखा है--“रूपरसस्पशेवत्य आपो द्रवा: स्ति- | 

ग्धाः? | अर्थात्‌ जिसमें रूप, रस और स्पशं है, | 

जा तरल या बहनेवाला और स्निग्ध है वही जल | 
है । इसी तरह तेज को लिखा है--“तेजो रूपस्पर्श- 
वत्‌? | जिसमें रूप और स्पशे है बह तेज है । डर 
“स्पर्शवान्‌ वायुः” वायु का लक्षण स्पर्शी है | फिर भ्र 
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न्ते”। अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श प्राकाश में नहीं 
हैं। इस तरह प्रत्येक पदार्थ की संज्ञा का निर्देश करके 
उन उन पदार्था' की कारणपरम्परा खोजने के बाद, 
महर्षि कणाद इस सिद्धान्त पर पहुँचे हैं-“सद्‌- 
कारणत्रन्लियम्‌?? । सत्‌ पदार्थो में जे कारणवान्‌ 
नहीं है, अर्थात्‌ जिसका कारण नहीं है, वही नित्य 
है । इस हिसाब से एकमात्र परमाणु ही सत्‌ पदार्थ 


| और नित्य है । क्योंकि उसका कोई अन्य कारण 


| नहीं पाया जाता । स्थूल रूप से कणाद के दर्शन-सूत्र 
में परमाणुवाइतत्त्व का प्रचार किया गया है । उनका 


| मत है कि यह संसार परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न 
हुआ है, और वह संयोग किसी भ्रव्यक्त कारण से 


सम्पन्न होता है। प्रथ्वी के सभी पदार्थ सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
परमाणुओं की समष्टि हैं। विभाग करते करते सभी 
पदार्थे एक अतीव सूक्ष्म अवस्था में श्रा पहुँचते हैं | 
वह बह अवस्था होती है जिसका और विभाग 
नहीं किया जा सकता | वह अविभाज्य सूक्षमतम 
| दार्थ ही नित्य परमाणु है; उसी के परस्पर संयोग 


से स्थूल संसार की उत्पत्ति होती है# 


#परमाणुवादतत्त्व का प्रचार सबसे पहले महपि 
णाद ने ही किया था । इस समय भारत में परमाणुवाद 
का वैसा आदर नहीं है । किन्तु योरप के दार्शनिक पण्डितो 

से अधिकांश लोग इस मत का समर्थन करते हैं । ग्रोक 

| दशेनिक डेमाक्रेटस ने ईसा से ४४० वष पहले ग्रीस देश में 

| स परमाणुवाद का प्रचार किया था | डमाक्रटस भारत में 

ओर यहाँ के विद्वानां से कणाद का मत सुन गये 

। इनके बाद एपीक्यूरस ने विशेषरूप से परमाणुवाद का 

Et है किया । इसका भी प्रमाण मिळता है। अन्त को 

गे परमाणुवाद का पुनरुद्धार करके इस सम्बन्ध में 
mtag खोळ दिये। 
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कणाद के मत में द्रव्य आदिः सातों पदार्थो के 
तत्व का ज्ञान प्राप्त होने पर, निःश्रेयस (आत्यन्तिक | 
ठुःख-निवृत्ति-रूप मोच ) मिलता है। वह कहते 
— भोगाभोग और देहान्तरमहण सभी अदृष्ट की 
TAT रखता है। कर्म करने के कारण कर्म का 
शुभाशुभ फल भोगने के लिए शरीर का प्रयोजन 
होता है, और वही अदृष्ट है । तत्त्व-ज्ञान के द्वारा 
उस अट्टष्ट का नाश होता है, और उसी से जीव को 
मोक्ष मिलता है ।” इस हिसाब से यह कहना भी 
अत्युक्ति नहीं है कि ईश्वर के साथ जीव का सम्बन्ध 
नहीं है | क्योंकि द्रव्य आदि सात पदार्थो के साधम्य 
और वैधर्म्यं का ज्ञान उत्पन्न होने ही से मुक्ति मिल - 
जाती है । वैशेषिक दर्शन का यही मत है | वैशेषिक 
दर्शन ईश्वर की कोई कार्यकारिता नहीं स्वीकार करता | 
उसने अदृष्ट को ही सम्पूर्ण सृष्टि का मूलाधार मान 
लिया है। वह स्पष्ट ही कहता है--'““अग्नेरूदध्व- 
उवलनं वायोस्तियकपवनमणूनां मनसश्चाद्यं कर्माः 
दष्टकारितम्‌?? । अर्थात्‌ अग्नि का ऊपर की ओर 
जलना, वायु का तिरछा चलना और परमाणु तथा मन 
की आय्य क्रिया अदृ के द्वारा निष्पन्न होती है 
निष्कर्ष यह निकला कि azra परमाणुओं में 
क्रिया उत्पन्न होती है, और परमाणु की क्रिया से 
सृष्टि होती है। बस, सृष्टि के साथ ईश्वर का कोई 
सम्बन्ध नहीं है, परमाणु और अहृष्ट ही सृष्टि के 
मूल-श्राधार हैं । अहृष्ट के अभाव से शरीर-संयोग 
का अभाव होता है, और भविष्यत्‌ सें उसकी फिर 
उत्पत्ति नहीं होती; यही are है | 
वैशेषिक दशन प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दो 
प्रमाणों को मानता है । उसके मत में शब्द-प्रमाण 
भ्रनुमान-प्रमाण के अन्तर्गत है। किसी द्रव्य को 
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लाने के लिए कहने पर, शब्द का सुन कर उस द्रव्य 
“के विषय में अनुमान उत्पन्न हाता है, अर्थात्‌ यह 


समभा जाता है कि कौन द्रव्य लाने के लिए कहा . 


गया है या उसका स्वरूप क्या है । वैशेषिक के मत 
में यह भी भनुमान-प्रमाण है। जो लोग शब्द- 
प्रमाण को प्मनुमान-प्रमाण के अन्तरत मानने को 
तैयार नहीं हैं, वे कहते हैँ--“ऐसे अनेक तत्त्व हैं, जा 
प्रत्यक्ष या अनुमान-प्रमाण में नहीं पाये जाते, 
लेकिन उनकी सत्ता सर्ववादिसम्मत है; Sa आप्त- 
वाक्य, गुरु के उपदेश आदि । शब्द सुन कर 
पदाथ का ज्ञान होता हे; जेसे-पहले कोई पदार्थ 
न देखने पर भी, प्राय: शब्दकर्ता के ऊपर विश्वास 
होने के कारण, उस शब्द से सूचित पदार्थ मान 
लिया जाता है । पुत्र wre पिता के कहे हुए शब्दों 
की सहायता से बहुत से तत्त्वो को जानता है; 
san निकट पिता के मुख से निकले हुए शब्द ही 
प्रमाण हैं स्थूल रूप से यही शब्द-प्रमाण कहा 
जा सकता है” । किन्तु वैशेषिक दशन ने उसे 
अनुमान-प्रमाण के अन्तर्गत मान लिया है । वैशे- 
षिक दशन के प्रथम अध्याय के तीसरे और दशम 
अध्याय के अन्तिम सूत्र में “तद्बचनादाम्नायस्य 
प्रामाण्यम्‌? ( उनका वचन होने से ही आम्नाय 
प्रमाण है ), इस उक्ति के अन्तर्गत ‘aq’. शब्द का 
अर्थ टीकाकारों ने ईश्वर या वेद किया है। वे कहते 
हैं--जिसके द्वारा प्रभा अर्थात्‌ waka यथार्थ 
ज्ञान उत्पन्न हो वही प्रमाण है। वेद वही यथार्थ 
ज्ञान उत्पन्न कराते हैं, क्योंकि वेद ईश्वर-वाक्य हैं | 
वेद अगर मनुष्यरचित होते, ते भ्रम, प्रमाद, विरोध, 
aaga आदि दोष at पड़ते। किन्तु वैशेषिक दर्शन- 
कार ने वेद में वे दोष स्वीकार नहीं किये । उन्होंने 
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[ भाग २३ | 
स्पष्ट ही कहा है--“बुद्धिपूर्वा वाक्यकतिवेदे?' | 7 
अर्थात्‌ बुद्धि ( निश्चय )-पूर्वक वेद-वाक्य की रचना | 
हुई है । अतएव वेद-वाक्य ईश्वर-वाक्य हैं; ae 
वाक्य धर्माधर्म के बारे में प्रमाण हैं; वेद-वाक्य/ | 
अश्रान्त हैं । किन्तु दूसरा पक्ष कहता दै--“पूर्वोक्त ` 
सिद्धान्त समीचीन नहीं है । क्योंकि कणाद ने अपने| : 
ग्रन्थ में कहीं भी ईश्वर का अस्तित्व या वेद ay 
अपौरुषेयत्व स्वीकार नहीं किया । उनके दर्शन में. 
ईश्वर शब्द तक नहीं देख पड़ता, और gep 
वाक्यकृतिवेदे’ इस वाक्य का अथ यही किया जा १ 
सकता है कि पुरुष-बुद्धि के द्वारा वेदों की रचना | i 
हुई हे । कणाद ने कहीं ईश्वर को सृष्टिकर्ता या| / 
जगत्‌ का कारण भी नहीं कहा । अतएव निरीश्वर १ 
वादी के सिवा उन्हें झार क्या कहा जा सकता 

22" इसके उत्तर में पूर्वपक्ष का मत है--तद्गच- च 
नादाम्नायस्य प्रामाण्यमः--इस्र सूत्र का तत्‌ शब्द है 
ईश्वर-वाचक हे । शङ्कर मिश्र ने उपस्कार नामक 

अपने. भाष्य में लिखा है--तदित्यनुपक्रान्तमपि हू 
प्रसिद्धिसिद्धतयेश्‍वरं परामृशति? ( अर्थात्‌ प्रसिद्धि- पु 
सिद्धि के कारण, सर्वप्रसिद्धि-निर्णय से, स्पष्ट उल्लेख.» 
न रहने पर भी, तत्‌ शब्द ईश्वर का ही बोध कराता ( 
है ) । फिर ‘sit तत्सदितिनिर्देशो ब्रह्मणस्थिविधः | 5 
स्मृतः? यह स्मृतिवाक्य भी तत्‌ शब्द को अह्य-वाचक | का 
बतलाता है | मतलब यह कि पूर्वसूचना न रहते ह 
पर भी तत्‌ शब्द ईश्वर का ही प्रतिपाइक दै, और) छ 
उसके द्वारा महर्षि कणाद ने गौण-रूप से ईश्वरको म 
स्वीकार किया है । किन्तु भगवान्‌ शाडूराचाये इस (२ 
परमाणु-वाद के कारण उक्त दर्शन को दोषपूर्ण 

कहते हैं । शङ्कराचार्य के मत में परमाणु श्रवि 

भाज्य, HEE, Bayada हो छी नहीं सकता। 


५ 
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संख्या १ ] 


WF जब परमाणु के संयोग से देख पड्नेवाले पदाथ 
ना | हो उत्ति हाती है, तब परमाणु के सूच्माति- 

म अवयव अवश्य हैं । जिसके अवयव हैं, वह 
प्रबिभाज्य और अदृष्ट हो ही नहीं सकता& । अत- 
एब परमाणु का नित्यत्व प्रमाणित नहीं हो सकता | 


पने रूपनारायण पाण्डेय 
का wa 

में | ee 

7 जापान में सूत के कारखाने । 
जा | ' agitator कालस्य कारणम्‌? की कहावत का 
ता ५ पा ie उत्कृष्ट उदाहरण यदि देखना हो तो 
या Ho $ dae जापान के इतिहास में देखना चाहिए । 


| Roce १ 
र १९१११ FATA जापानी राष्ट्र को संसार में 


| श्राज जो उच्च स्थान प्राप्त हुश्रा हे 
हिता | उसका श्रेय श्रधिकांश में जापानी राजपुरुषों को ही देना 
(चः चाहिए । जापान की उन्नति जिन विविध मार्गों से हुई 
व्द | है वे माग प्रायः राज-घराने के पुरुषों ने ही लोगों को 
दिखलाये हैं, अथवा कम से कम उनको सुगम तो श्रवश्य 
ही बनाया हे । धामिक, सामाजिक, औद्योगिक, राजनैतिक 
इत्यादि किसी विषय को लीजिए, प्रत्येक में जापानी राज- 
पुरुषों के कतृत्व की छाप लगी हुई है । जापान में सूत के 
-कारखानो के क्रम-विकास पर श्रीयुत अनन्त विनायक चित्रे 
(बी० ए०) महाशय ने मराठी में एक सुन्दर लेख लिखा 
। उसका सारांश यहाँ दिया जाता है। इससे पाठशें 
को भली भांति मालूम हा जायगा कि जापान में सूत के 
कारखाना का उपक्रम किस प्रकार हुआ; और उत्तरोत्तर 
5 eee 


+ 


88 शङ्कराचायं ने अपने भाष्य में परमाणुवाद का 
गइन इस तरह किया है--“संयोगश्चाणोरण्वन्तरेण सवी- 
भिना वा स्यादेकदेशेन वा, सर्वात्मनाचेदुपचयानुपपत्तः 
Trt ee: विपयंयप्रसङ्गश्च” । सरवात्मरूप से या 
एकदेश भाव से, दो अणुओं का संयोग सम्भव पर है ? 
( न से संयोग हो तो वह दृष्ट पदार्थ होगा l 
hi क भाव से संयोग. aga है ता भी अण का 
i f होना प्रतिपादित होता है । po 


मक 
पि 
दभः 
तेख 


Ti 


p= 
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जापान मे सूत के कारखाने । 


५३. 


उनकी केसी बृद्धि होती गई । इससे पाठकों को 

यह भी मालूम हो जायगा कि इस व्यवसाय को भी - 
जापान में पहले पहल राजपुरुपों ने ही प्रारम्भ किया 
र उनको उन्नतावस्था तक VSAM, तथा जनता को 
सरकार की ओर से समय समय पर इस व्यवसाय के लिए 
खब उत्तजना मिळती रही । 


जापान-देश को वैभवशाली बनानेवाले जितने व्यव- 
साय हैं उनमें सूत का व्यवसाय ger है । जापान 
में सूत का पहला कारखाना सन्‌ १८६२ में प्रारम्भ 
Sat । यह समय जापान की सर्वाङ्गीण क्रान्ति का 
समय था । उसकी सम्पूणं काया उस समय बड़े वेरा के 
साथ qaz रही थी । विशेषतः राजकीय क्रान्ति घटित करने 
के लिए देश के सम्पूर्ण राजनीतिज्ञों के प्रयत्न जारी थे, 
व्यवसाय-वाणिज्य की ओर विशेष ध्यान देना किसी राज- 
नीतिज्ञ के लिए बिलकुल ही सम्भव न था । ऐसी दशा 
में भी उपयुक्त व्यवसाय को जापान में प्रारम्भ करने का 
विचार पहले पहल नरियाकिर शिमाजु नामक राजपुरुष 
के मन में श्राया । नरियाकिर शिमाजु एक aga ही बड़ा 
ओर दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने पहल्ले ही जान लिया 
कि सूत के कारखाने खोालना देश की सम्पत्ति को बढ़ाने 
का एक बहुत अच्छा मागं है; और तदनुसार उसने अपने 
प्रयत्न का प्रारम्भ भी कर दिया। उसकी इच्छा थी कि 
हम स्वयं सूत का एक कारखाना खेल, उसका सफल करके 
दिखला दे और देश के धनी लोगों के सामने निजी 
कारखाने खोलने का आदर्श रख दें । बस, फिर क्या था, 
कारखाने की संयोजना के लिए आवश्यक पूँजी इत्यादि 
का उसने बन्दोबस्त किया; परन्तु उसके प्रयत्न अभी पूरे 
पूरे सफल नहीं हुए थे कि दुर्भाग्यवश उसका देहान्त हो 
गया । नरियाकिर शिमाज् के पीछे तादायोशी नामक राज- 
पुत्र ने उस काम. को अपने हाथ में लिया । कारखाने के 
लिए आवश्यक यन्त्र-सामग्नो इँगूळेंड से मेगा कर उसने 
इसानाहामा में पहला सूत का कारखाना खोला। इस 
कारखाने के सब मुख्य नौकर अँगरेज़ थे । इस कारखाने 
में जब सफलता प्राप्त हुई तब उससे उत्साहित होकर 
तादायोशी ने सन्‌ १5७० में सकई नगर के पास 'सकई 
स्पिनिङ्ग fre’ नाम का एक र कारखाना खोला 
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नरियाकिर और तादायेशी के saat का देश के 
धनिकं पर वह प्रभाव हुआ जो देश की उन्नति के लिए 
उन्हें ale था । जापान के धनिकाँ को इस बात का 
विश्वास हा गया कि सूत के कारखाने Asal एक अत्यन्त 
लाभदायक व्यवसाय है । उसी समय के लगभग जापान 
की, सरकार ने भी सरकारी ख़ज़ाने से द्रव्य की सहायता 
दे कर व्यवसायियों को उत्साहित करने की बात निश्चित 
की । इससे पूंजीवालों को और भी afte उत्तेजना प्राप्त 
हुईं; और नाना प्रकार के छोटे-बड़े उद्योग-धन्धे देश में 
प्रारम्भ हुए। सन्‌ १८७% में मम्बेई कशिमा नामक 
एक महाशय ने सरकारी सहायता प्राप्त करके टकिनागावा 
में 'कशिमास्पिनिङ्ग fae’ नामक एक निजी कारखाना 
खेला । यह कारखाना पहले पहल पनचक्की के द्वारा 
चलाया जाता था । मेनेजर के स्थान पर एक योरोपियन 
कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। मैनेजर अपने कास 
में बहुत हाशियार नहीं था, अतएव प्रारम्भ में कार- 
खाने को जेसी सफळता मिलनी चाहिए, नहीं मिली । 
| परन्तु इससे हताश न होते हुए कशिमा ने ओर भी 
ih अधिक दृढ़ता कं साथ agar उद्योग जारी रक्खा । उसने 
कारखाने में वाष्प के यन्त्र गाये; और थोड़े ही काळ में 

उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा कर ही दम fear) 

कशिमा का आदर्श देख कर देश के अन्य पूँजीपतियों 

को भी सूत के कारखाने खोलने का उत्साह हुआ; और 

धीरे धीरे जापान में इन कारखाना की संख्या बढ़ने लगी । 


परन्तु सन्‌ ५८८१ तक यह वृद्धि बहुत ही मन्द॒गति 

से होती रही । क्योंकि उस समय तक देश में सिफ सात 

। ही कारखाने खुले थे । यद्यपि यह बात सिद्ध हो चुकी थी 
कि सूत के कारखानां का उद्योग लाभदायक हे; और यद्यपि 
सरकार की श्रोर से भी पूजीपतियों का सब प्रकार की आव- 
we सहायता प्राप्त होने का सुभीता हा गया था; 
फिर भी उस देश के ळच्मी-पुत्रों का ध्यान इस ओर जितना 
जाना चाहिए था उतना नहीं गया था । कपड़े के स्वदेशी 
पुतलीघरों का भी जितने सूत की श्रावश्यकता होती थी 
| प aED उतना सूत भी वह के कारख़ानों में नहीं निकलता था; और 
| इस कारण उनको विदेशी सूत मंगा कूर काम चलाना पड़ता 
था । ऐसी दृशा में अवश्य ही देश को बहुत भारी हानि 
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| 
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होने लगी । प्रतिवषे लगभग vo लाख येन (लगभग ६७ y 
लाख २९ हज़ार रुपये ) सिफ सूत के लिए विदेश जाने 
लगे । अतएव वहाँ की सरकार का ध्यान इस ओर भ्राक. | 
पित हुआ कि देश की जो सम्पत्ति इस प्रकार भयडूर| 
रूप से निकली जा रही है उसके रोकने का उपाय करना! 
उसका परम BAT है । श्रतएव जापानी सरकार ने स्वयं, 
“आमची स्पिनिंग सिल? और "हिरोशिमा स्पिनिंगमिलः' 
नामक दो आदश कारखाने स्थापित किये | इसके सिवा! 
सरकार ने व्यवसाय करनेवाले पूंजीपतियों को aq, 
श्यक द्रव्यसाहाय्य करने के अतिरिक्त उचित मूल्य पर ay. 
सामग्री पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लिया। | 
फिर क्या था, सरकार से मिले हुए इस उत्साह के कारण 
तारा, ह्योगो, ओकायामा, मिये, पामानाशी, MF, | 
नागासाकी इत्यादि स्थानां में अनेक कारखाने grl 
गये । इन सब कारखानों की खब उन्नति हाती गई ओर, 
उनकी शाखाए सारे देश भर में फैळ गई । | 


सन्‌ १८८२ के लगभग जापान की शैद्योगिक 
दशा में एक aga बड़ा महर्व-पूर्ण परिवतन हुआ श्र देश) 
के सम्पूर्ण उद्योग-घन्थो पर उसका ग्रत्यन्त इष्ट प्रभाव TST! 
इस वर्ष तक जापान के सब छोटे-बड़े कारखाने अपने अपने | | 
निज के स्वामित्व के थे, saga देश की पूँजी अ्रसंख्य छोटे : 
छोटे कारखानों में विभाजित हो रही थी। परिणास यह| । 
हाता था कि विशेष उन्नति किसी की न हो पाती थी; और) ! 
देश की सामुदायिक पूँजी का यथायोग्य उपयोग न हो पाता| । 
था । सम्मिलित सम्पत्ति-ससुदाय ( ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी )\ | 
की प्रणाली ग्रभी तक नहीं जारी हुई थी । इस पद्धति को | ८ 
पहले पहल बेरन gaa नामक एक धनाढ्य व्यापारी ते| २ 
यमानोबे नाम के एक महाशय की सहायता से प्रारम्म रे 
किया । यमानोबे ने Hes में जाकर. वहां की ज्वाई ३ 
wie कम्पनियों के चळाये हुए भारी भारी कारखानों का| | 
निरीक्षण किया; वहाँ की सम्पूर्णे परिस्थिति का ध्यय र 
किया--इस बात का विचार किया कि इँग्ळेंड के mat १ 
को सामने रख कर हम अपने देश के उद्योगधन्धों में क्या * 
क्या सुधार कर सकते हैं; र इसके बाद फिर उसगे | 
Saige स्टाक कम्पनी की एक योजना (स्कीम) तैयार की! A 
शिबुसावा ने उस योजना को कार्य में परिणत किया; ait. 
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जापान की पहली सामूहिक पूँजी की ब्यापारी मंडली 
aat स्पिनिंग कम्पनी! के नाम से खुली । इस एक ही 
कारखाने की पूँजी देश के अन्य बड़े से बड़े पांच कारखाने 
की पूजी से भी अधिक थी। ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी की 
प्रणाली देश में छरू होते ही सूत के कारखानो की बृद्धि 
भी श्रधिकाधिक”होने ळगी । सन्‌ १८८१ से १८६० तक 
के इस वर्ष के .बीच इन कारखाने! की संख्या सत्रहगुनी 
बढ़ गई | 

यद्यपि कारखानां की संख्या इतनी बढ़ गई फिर 
भी विदेशी सूत की आयत कस न हुई; किन्तु दिन पर 
दिन बढ़ने ही लगी । सन्‌ १८८८ में १ करोड़ ३६ 
ढाख २० हज़ार “येन” के मूल्य का विदेशी सूत जापान में 
आया । इसका मुख्य कारण यही था कि जापानी लोग 
पाश्चात्य रहन-सहन का AJET करने लगे थे, ग्रतएव 
उनके वस्रो में दिन दिन बहुत परिवर्तन होने am था। 
पहले की रहन-सहन की सादगी अब नष्ट हो रही थी; 
ओर उन लोगों में शान-शोकत के वखो की भारी माँग 
होने लगी थी । ग्रतएव पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित 
जापानी लोग देशी सूत के मोटे कपड़ों को पसन्द ही नहीं 
करते थे । इधर बारीक और चिकना विदेशी सूत मँगा कर 
उसी का कपड़ा बनाना yaaa को विशेष लाभ- 
दायक जान पड़ता था । ऐसी दशा में जब्र तक देशी कार- 
खानों में ही बारीक और चिकना सूत जापान के लाग न 
निकाल सकते तब तक विदेशी सूत की आयत जापान 
में नहीं बन्द हो सकती थी qeg उस समय जापान 


के सूत के कारखाने की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी; र 


सूत की माँग बहुत कम थी, अतएव सन्‌ १८८९ में हज़ारों 
पेन मूल्य का सूत देश में ही पड़ा हुआ था। परिणाम यह 
हैआ कि सूत का भाव एकदम गिर गया । उन्हीं दिनों के 
ढगभग चीन सरकार ने शाङ्घाईँ में सूत का एक कारखाना 

खोल दिया था, इस कारण चीनी कपास का भाव भी 
बहुत बढ़ गया । उस समय जापानी कारखाने! में प्रायः 
चीन देश से ही अधिकांश कपास जाती थी | चीनी कपास 
का भाव बढ़ जाने और उधर सूत का भाव एकः 


॥ म गिर जाने के कारण बहुत से छोटे-मोटे जापानी कारः 


m ही बतीत raar | भ्रा गये । परन्तु वे हताश नहीं हुए, किन्तु 


4% 


इस विकट परिस्थिति से पार होने के लिए मार्ग निकालने के 
उद्देश्य से देश भर के सब कारखानेवाळो की ( स्पिनस 
एसोसिएशन की ) एक परिषद सन्‌ १८९० में की गई। 
इस परिषद ने यह युक्ति निकाली कि तीन महीने तक सब 
कारखाने महीने में भ्राठ दिन बन्द रहा करं, जिससे बिना 
कारण जो माल तैयार पड़ा रहता हे उसमें अधिक पूँजी 
व्यर्थ के लिए न फँसी रहा करे । इस प्रकार उस परिषद ने 
एक प्रस्ताव पास करके बहुत जल्द उसके कार्य-रूप में 
परिणत करने का निश्चय किया । इस युक्ति से उस समय 
कारख़ानें की कठिनाई दूर हो गई और अनेक छोटे छोटे 
कारखाने टूटने से बच गये । 


यह परिषद इतना ही काम करके चुप नहीं होगई, 
किन्तु उसने एक और भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
उस समय जापान के बाज़ारों में जो तड़कीले-भड़कीले कपड़ों 
की चाह बढ़ रही थी, वेसा सुन्दर कपड़ा जापानी अथवा 
चीनी कपास से नहीं निकल सकता था। इस काम के 
लिए वहाँ की कपास बिलकुल निरुपयोगी aam गई 
थी । भारतवर्ष की कपा जापानी अथवा चीनी कपास से 
बहुत ही ऊँचे दुरजे की थी, अतएव इसी देश के सूत की 
वहाँ के पुतलीघरो में विशेष चाह थी । अतएव भारतीय 
सूत की खपत अपने देश में कम करने के लिए जापानी लोगों 
के सामने यह एक ही उपाय था कि वे ऊँचे दरजे की पर- 
देशी कपास ख़रीद कर अपने देश में ही उसका सूत तैयार 
करे । तदनुसार उक्त परिषद ने अपनी सरकार से यह 
प्राथना की कि जापानी जानकारों का एक कमीशन भारत- 
वर्ष को भेजा जाय जो वहाँ के कपास-बाजारो की छान- 
बीन करके इस बात की जानकारी प्राप्त करे कि सुभीते के 
साथ भारतीय कपास की खरीद किस प्रकार की जा 
सकेगी । जापान की सरकार ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर 
ली; क्यों न स्वीकार करती--वह सरकार विदेशी थोड़े ही 
थी ! उस कमीशन ने भारत में आकर यहाँ के कपास- 
बाज़ारों की सब आवश्यक जानकारी प्राप्त की; और भारतीय 
कपास खरीदने के विषय में जापानी व्यापारियों को सलाह 
Ai उधर जब अमेरिकन कपास भी उनको उत्तम जान 
पड़ी तब कुछ व्याप्सरियां ने उस कपास को भी मँगाना 
शुरू किया। इस प्रकार जब उत्तम कपास जापान को 
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सिळने लगी तब वहाँ, के कारखाने , में अधिकाधिक सूत 
निकलने लगा; और भारतीय सूत की मांग जापानी बाज़ारों 
में क्रमशः कस हाती गई--यहाँ तक कि सन्‌ १८९३ में, 
अर्थात्‌ लगभग तीन वष की अवधि में जापान में भारत 
का सूत खपना बिलकुल बन्द हागया; और wa तो जापान 
का ही बहुत सा सूत भारत में भ्राता है। aq १८९३ 
से स्पिनस एसोसिएशन और भिपान यूसेन के येश नामक 
जापानी जहाजी कम्पनी में भारतीय कपास को ढो ले जाने 
के ।- पय मे सुभीते की शर्ते हुई । सन्‌ १८३% में जापानी 
सरकार ने कपास श्रौर सूत की श्रायत और निर्गत का 
कर बिलकुल बन्द कर दिया । इस कारण, तथा और भी 
अनेक कारणों से, जापान में सूत के कारखानो की बहुत 
ही उन्नति हुई । 
जापान ने सन्‌ १८९४ में चीन के साथ और १६०४ 
में रूस के साथ युद्ध किया । ये दोनों युद्ध उसने व्यापारी 
ही दृष्टि से किये थे । ga get की तह में जापान का यही 
विचार गर्भित था कि कोरिया प्रान्त को अपने Ung के 
नीचे लाकर अपने देश के व्यापार का क्षेत्र बढ़ाया जाय | 
चीनी-जापानी लडाइ में जत्र चीन का पराभव होगया 
तब जापान ने कोरिया से. चीनी व्यापार को हटा दिया 
और वहाँ का सारा व्यापार श्रपने हाथ में कर लिया । 
इसके अतिरिक्त जापानी सरकार ने चीन देश से बहुत बड़ 
युद्ध-कर भी वसूळ किया, जिसका अधिकांश भाग अपने 
देश के उद्योगधन्धों में ही ळगाया | 


हम ऊपर यह कह चुके हैं कि सन्‌ १८8१ से 

जापान में बढ़िया सूत तैयार हाने लगा । इधर सन्‌ १८३२ 

से लेकर सन्‌ १८९६ तक के लगभग पाँच वर्ष चीन के 

। बाजारों में जापान और भारत की व्यापारिक प्रतियोगिता 
नारी रही | सन्‌ १८९२ में भारतवर्ष के सबसे अधिक 
वैभवशाली व्यापारी नगरःबम्बई में पहले पहल प्लेगदेव 
प॒घारे | इनकी कृपा से बम्बई नगर के कारखाने बहुत काळ 
तक शिथिल रहे । परिणाम यह हुआ कि चीन के बाज़ारों 
में जापानी सूत के टक्कर का भारतीय सूत बहुत ही कम 
| पहुंचने लगा जापान ने यह अच्छा मौका देखा; और 
भारत की इस देवी MN से ळाभ उठा कर अपना 


Digitized by Arya Samaj सिरसती । ?""? and — . . 
सरस्वता | 


| सूत का व्यापार ख़ब बढ़ाया | बहुत सी नवीन यन्त्र-सामग्री 
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सया कर खुब माल तयार किया; और चीन के बाज़ार से 
भारत को अगा कर पूर्णतया उसे अपने हस्तगत कर लिया । 

चीनी-जापानी युद्ध और भारत के प्लेग के कारण 
जापान का व्यापार खुब चमक उठा । सनू १८८१ और 
१८६७ के दे; सालों के age यदि लिये जाये, तो स्पष्ट हो 
जाता है कि जापान, का सिर्फ़ सूत का व्यापार इतने 
दिना में कम से कम ७१ शुना बढ़ गया । उपयुक्त दे 
सालों की यदि वहाँ की यान्त्रिक सामग्री की तुलना की 
जाय, तो वह भी लगभग ६० शुनी बढ़ गई । 
कारखाना की संख्या भी काफी बढ़ गई थी; परन्तु उनमें 
अधिकांश प्रायः बहुत ही थोड़े परिमाण पर चलाये जा 
रहे थे, अतएव उनका विशेष ज्ञाभ नहीं हुआ af, सन्‌ 
१८३७ में फिर एक बार जापानी सूत के व्यापार 
की वही दशा हुई जो सन्‌ ise: में हुई थी--अर्थात्‌ 
माँग की अपेक्ता माल अधिक तैयार हुआ ओर वह कार- 
ख़ानें में ही पड़ा रहा, अतएव कितने ही छोटे-मोटे कार- 
खानां के फिर भी टूटने की नोबत श्रा गई । स्पिनसं एसो- 
सिएशन ने इख बार फिर महीने में चार दिन और चार 
रात सब कारखाने के बन्द रहने का तात्कालिक उपाय 
नियोजित करके उस आपत्ति से उनकी रक्षा की । 


सन्‌ १३०१-०२ के लगभग संजीसूतो नामक एक 
महाशय ने, जो सन्‌ १९१९ में वाशिङ्गटन की “'सरवराष्ट्रीय 
मज़दूर-परिषद्‌”” में जापान की ओर से प्रतिनिधि हो कर 
गये थे, सूत के छोटे छोटे कारखानों का एकीकरण करने 
के विषय में एक योजना तैयार की यह योजना सब 
कारखानेवालों को पसन्द पड़ी; भार बड़ी बड़ी कम्पनियों 
ने अपनी श्रपनी पूँजी बढ़ा कर छोटे छोटे कारखानो को 
खरीद लिया । कानेगाफुची स्पिनिंग कम्पनी ने कुनिजिया, 
कुयुश, नकत्सु, हाकाटा इत्यादि छोटे छोटे कारखानों को 
मोळ लेकर अपना विस्तार बड़े भारी परिमाण पर बढ़ा 
लिया | इस प्रकार छोटे छोटे कारखानो में बिखरी हुई पूँजी 


जब्र बड़ी बड़ी कम्पनियों के रूप में परिणत हो गईं, तब. 


जापान का सूत का व्यवसाय ओर भी अधिक व्यवस्थित 
रूप से बढ़ा; और “संजी मूतो' की योजना से जापानी कार” 


खार्नो के इतिहास में एक बहुत ही महत््व-पूर्ण क्रान्ति. 


हो गई | 
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बि Į सन्‌ १६०४ में र्स-जापान-युद्ध का प्रारम्भ gaT 
।। बह युद्ध जब तक जारी रहा, तब तक देश के व्यापार- 


वाणिज्य को फिर भी धक्का बेठा । परन्तु युद्ध के समाप्त होते 


q § 

गर । ही रूस से जो युद्ध-कर जापान को मिला, उससे फौजी तथा 
a रो A 

हे | श्रन्य सरकारी नोकर को उनकी कतंब्य-दत्तता के लिए 

जे । a और पारितोषिक दिये गये । देश की साम्पत्तिक 


> उन्नति होने के कारण स्वाभाविक ही जनता की आवश्य- 
झी | wate और ऐश-श्राराम भी agri बढ़िया कपड़ों और 
ऐश-श्राराम की चीजों की बाज़ार में खूब माँग हुई, इस 
जापान के नानाविध व्यापार-वाणिज्य की खब 
| प्रगति हाने लगी--यहाँ तक कि कारखाने श्रपने देश की a 
नू | आवश्यकता का पूर्ण करने में असमर्थ से दिखाई देने लगे | 
[र | पूँजी पर वाषिक २९ से ९० फी सदी तक लाभ सहज ही में 
त्‌ दिया जाने लगा । जिसे देखिए वही बाज़ार में हिस्से (शेयर) 
र- | मोज लेने के लिए दौड़ने लगा । कम्पनियों के हिस्सों का 
र- | मूल्य वेग के साथ बढ़ने लगा । पुरानी कम्पनियों ने 
।- | श्रपनी अपनी पूँजी बढ़ाई । व्यापार अपरम्पार बढ़ा; और 
र ऐसा जान पड़ा कि जापान का श्रोद्योगिक उत्कष अब चरम- 
य | सीमा तक पहुँच गया | 


परन्तु सन्‌ १३०८ में इस sag की कला उतरने 
लगी | नवीन प्रारम्भ किये हुए और पुराने बढ़ाये हुए 
कारखाना से माळ माँग की ata श्रधिक निकलने लगा । 
फिर एक बार कारखानेवालें की परिषद हुई; और साढ़े 
सत्ताइस फी सदी माल कम पैदा करने की योजना निश्चित 
की गई | तएव जो माल बचत में पड़ा था, उसकी 
खपत ds; ओर माँग के हिसाब से ही माळ 
$ | तैयार होने om । यह सिळसिळा लगभग चार 
, | वर्ष तक जारी रहा । सन्‌ १३१२ में ज्योंही फिर 
आ | कारखाने पहले की भाँति ठीक ठीक चन्ने लगे, त्योंही 
॥ | फिर आवश्यकता से अधिक माळ निकलने ळगा । इस 
| | पर स्पिनस एसोसिएशन की फिर एक बार सभा हुई, और 
ब | हें! मास तक फिर ग्रतिमास चार दिन और चार रात 
त | फोरखाने बन्द रखने का प्रस्ताव निश्चित हुआ । कारखाने 
- इस प्रकार बन्द रखने का यही अब तक का तीसरा और 
त्‌ ५ भन्तिम अवसर हे | 


' सन्‌ १६१४ में योरप के महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ । 


— शा Ave AH 
— ताट 
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कारखाने | xs: 


इस युद्ध के कारण इंग्लंड तथा वहाँ, के अन्य कई देशों 
के प्रायः सब कपड़े के कारखाने बन्द हो गये । इस कारण 
जापानी कारखानों का फिर बढ्ने का श्रवसर मिला; और 
वे सब खुब ही सम्पन्न हो गये । इसके अतिरिक्त इस 
युद्ध के समय में स्वेज़ के पूवं ओर माळ aa का 
साधन नहीं रहा, अ्रतएव प्रायः सभी पूर्वी देशों और दक्षिणी 
समुद्र के dat का सम्पूणं व्यापार जापान के हाथ में 
ग्रा गया । महायुद्ध ने सम्पूण संसार की कुछ न कुछ 
हानि की; पर जापान को अवश्य ही उसने कल्पनातीत 
लाभ करा दिया । 

उपयुक्त विवेचन से यद्यपि यह जान पड़ता है कि, 
जापान के सूत के कारखाने बीच बीच में घटते-बढ़ते रहे 
हैं, तथापि सम्पूर्णतया उनकी वृद्धि ही होती रही है । यह 
बात नीचे दिये हुए agi से भली भाति विदित हो 
जाती है । 


goo कारखाने यन्त्र सूत के रट्टे 
१८६० ३० २,७७,८६ १,०४,८३९ 
१९०० Go १२,३६७,८७२ ६,४४,४३२ 


१६१० १२६ 20,88 wee 99,238,050 
१९१८ १७७ २३२,२७,६७८ १८,३२३,८६६ 


इस लेख से हमारे पाठकों को मालूम हो जायग्रा 
कि, जापान के लोगों ने किस प्रकार राष्ट्रीय सहयोरिता से, 
अपने देश के हित को ध्यान में रख कर, सूत के व्यवसाय 
में उन्नति की; ओर वहां की सरकार ने समय समय पर 
डनको किस प्रकार उत्साहित किया । हमारे देश में भी 
इस समय स्वदेशी सूत के अधिक तादाद में तैयार होने 
की विशेष ' आवश्यकता है । अब तक यहाँ पर विल्वायती 
आर जापानी सूत लाखों रुपये का आता है । ऐसी दशा में 
हमारे देश के धनिकों का यह परम कतव्य है कि चे जापान 
के उपयुक्त sad का अनुकरण करके श्रपने देश में सूत 
के नवीन नवीन कारखाने स्थापित कर । ऐसा करने से स्वयं 
उनको ता लाभ होगा ही; किन्तु साथ ही साथ, देश की 
सम्पत्ति, जो इस समय विदेश को चली जा रही हे, 
बच जायगी | हमारे देश की पूँजीवालों का इस समय ऐसा 
प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे देश की कपास बाहर बिळकुल् 
ही न जाने पावे | थेहो के चरखा पर ओर कारखानों में उसका 


SS SN NNN NNN SN NN SSO 


सूत तैयार हो । देशी सूत के स्वदेशी तर पहनने की प्रवृत्ति 
इस समय हमारे देश में बढ़ रही हे, इसलिए यह एक 
ऐसा सुन्दर maat हमारे पूँजीवालों के हाथ में आया 
हे कि इस समय यदि वे अपनी अपनी शक्ति और पूँजी 
स्वदेशी सूत और स्वदेशी कपड़ा तैयार करने में लगावंगे, 
तो पूँजी के सहुपयाग के सांथ ही साथ उनको आधिक 
लाभ भी बहुत होगा | 
asdar वाजपेयी 


वाशिङ्गटन-कान्फुस । 
उद्य । 
जॉ ट्र टर न्‌ १४१४ में योरप के राष्ट्रों के 


aS स १% भीषण agsu से जा समरानल 
ते sae 5% प्रज्वलित हुआ उसे . शान्त 
2१०३०९२5 करने के प्रयत्न में तीन करोड़ 


मनुष्यों ने अपने हृदय का रक्त दान किया। ६० लाख 
मनुष्यों का भस्म कर समराग्नि कुळ तृप्त हई । युद्ध- 
काल में.प्रत्येक राष्ट्र का अपनी स्वार्थ-सिद्धि की 
चिन्ता थी । अपने असामान्य पराक्रम के लिए जर्मन- 
सैनिक विख्यात हो चुके थे | उनकी जल-शक्ति पर 
भी लोगों की दृष्टि जम गई थी । इँग्लेंड को छोड़ 
कर समुद्र पर जर्मनी की समता कोई नही कर 
सकता था | जटलेंड की सामुद्रिक मुठभेड़ में 
. उसने इंग्लंड का भी maam किया था | 
i समुद्र-तल पर तो जर्मनी “ने अपना “एकच्छत्र' राज्य 
- स्थापित कर लिया था | उसकी जलमग्न नौका 
निर्भयता से जलराशि के भीतर ही भीतर विचरण 
किया करती थीं । शत्र॒दल और उदासीन राष्ट्रों के भी 
' जलयानों को खेल ही खेल में इन जम॑न-नौकाश्रों ने 
| सिन्धु के भ्रनन्त उदर में पहुँचा दिया था । जलपथ 
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में इन्होंने इतने विघ्न-कण्टक बिछा दिये थे कि 
यात्रा के लिए बन्दर छोड़ते समय साहसियों के 
भी हृदय काँप उठते थे । समुद्र द्वारा व्यापार जारी 
रखना यदि असम्भव नहीं तो दुःसाध्य श्रवश्य हो 


गया AT | a 


मित्र-दल की समुचित नौ-सेना-शक्ति इन नौकाश्रां. 


के अत्याचारों का अन्त करने में असमर्थ सिद्ध 
हुई | उस समय फ्रान्स, जापान घर इटली की जल- 
शक्ति चतुर्थ और पञ्चम श्रेणी की थी | अपनी तृतीय 
श्रेणी की नौ-सेना सहित अमेरिका का रण-त्ञेत्र में 
आना भी इतके हृदय में भयका सञ्चार न कर 
~ ~ A bat । क, ° 

सका | परन्तु अमेरिका के सेनिकों के पद-स्पशं ने 
अनायास ही समरस्थल का रूप बदल दिया | 


~ 


वसेलीज्ञ की भूमि पर तोपों के घन-गजेन के | 


स्थान में सन्धि की चर्चा सुनाई पड़ने लगी | सन्धिपत्र 
के परशु-कुठार ने जमनी की नौ-सेना को छिन्न भिन्न 


कर दिया । सित्र-राष्ट्रों को अपनी अपनी शक्ति | 


बढ़ाने का सुश्रवसर मिल्ला । जापान ने बड़ी शीघ्रता 
के साथ पैर बढ़ाये, फ्रान्स पिछड़ गया परन्तु ब्रिटेन 
अपने सर्वोच्च स्थान पर बना ही रहा । जर्मनी के 
धराशायी हो जाने से द्वितीय शक्ति कहलाने का 
दुख अमेरिका के भाग्य में पड़ा । 

परन्तु स्पर्धा की अग्नि भी कितनी प्रचण्ड हाती 
है ! सर वालटर रेले ने लिखा है, जिसका समुद्र पर 
राज्य दै उसका व्यापार पर आधिपत्य है । व्यापार- 
सम्राट के आगे संसार नत-मस्तक होता है । यदि कोई 
राष्ट्र संसार में अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा 
रखता है तो वह स्वभावत: अपनी नौ-सेना की वृद्धि 
करेगा--अन्य राष्ट्र भी इसी इच्छा के वशीभूत होकर 
अधवा श्रपने :प्रतिद्वन्द्री की बल-वृद्धि से भयभीत 
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7 सङ्केत प्रशान्त-सागर (Pacific Oce- 
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होकर स्वदेश-रक्षाद्वित से उसी पथ के पथिक 
बन जायेगे । ऐसे समय में राज-नीतिज्ञों की ग्राश- 
git इस स्पघाँ-पावक के लिए घृत की भ्राहुति हो 
ज्ञाती है । इसकी भयंकरता को छिपाने के लिए 
कूटनीतिज्ञ वाग्जाल को सहायता लेते 
हैं। इस साहित्यिक राज-नीति में वे अपनी 
सारी विद्वत्ता व्यय कर देते हैं। फिर भी 
प्रत्येक शब्द की आङ में अग्नि जलती 
हुई ही दिखाई देती है । 

हाउस आव कामन्स की सभा में 
एसकिथ ने ( १७ साच १६२१) को 
कहा था कि अन्तर्जातीय-नीति की रक्षा 
के लिए ब्रिटिश जल-सेना का सर्वोत्कृष्ट 
होना परम आवश्यक हे--कूटनीतिज्ञो के 
वाकूचांतुर्यं का यह ज्वलन्त उदाहरण है | 
ठीक इसी प्रकार की तान उस समय 
अमेरिका में भी सुनाई पड़ती थौ | 
शान्ति के अनन्यभक्त अमेरिका के प्रेसी- 
ee मि० हार्डिङ्ग ने कहा था कि हम 
भूमि के भूखे नहीं हैं, परन्तु हम अपना 
स्वत्व अवश्य चाहते हैं । शायद इन शब्दों 


an) पर अमेरिका के प्रभुत्व की झोर था | 
राष्ट्रसंघ में (League of nations) सम्मि- 
लित न होने पर अमेरिका अपनी रक्षा के मिस अपनी 
जल-सेना बढ़ाने लगा | उसकी जलशक्ति प्रतिदिन 
बढ्ती ही गई | क्योंकि वह इँग्लेंड-जापान-सन्धि का 
विरोधी था | इधर जापान को भी चीन को रक्ता के 
लिए चिन्ता थी | प्रशान्त-सागर में कहीं श्रमेरिका की 
सत्ता न हो जाय, यह विचार भी जापान को व्याकुल 


आर्थर जेम्स बाळफार (ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल के नेता) । 
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कर देता था । केलीफोरनिया (Galifornia) का द्वार 
जापानियां के लिए बन्द कर देने के कारण वह 
अमेरिका से रुष्ट था ही | इन सब भावों का जापान के 
नौ-सेना-सचिव ऐडमिरल केटो ने एक ही वाक्य की 


ag में किस कृत्रिम सरलता से छिपाया है। टोकियो 
के अमेरिकन ऐसो सियेटेड्‌ प्रेस के प्रतिनिधि को उत्तर 
देते हुए उन्होंने लिखा था, सुदूर-पूर्व में राजनेतिक 
बखेड़ों के कारण खदेश-रच्ता-हित नौ-सेना-बल की 
वृद्धि करना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। | 
पर्याप्त जलैयानों के होते हुए wise ने 


ee, Se ३० हे E e a RS 


RR SS i SENSES 


सन्‌ १४२१ में चार ज़लयान और बनाने की स्वीकृति 
दे दी थी। पोस्ट-जटलेंड-जललयान (Post-Jutland 
गौरवान्वित नौ-सेना 
(Ground Navy) की A-a कर रहा था। 
फिर प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस जल-शक्ति के ऊपर 
ईंग्लेंड का अमित धन खर्च हाता था | अमेरिका भी 
शीघ्रता से सामुद्रिक शक्ति की वृद्धि करने लगा। 


Battle hisp) यों ही 


श्री श्रीनिवास शाखी (भारत के प्रतिनिधि) । 
प्रसीडेंट टाफ्ट के समय से श्रमेरिका की नौ-सेना 
अधिक सङ्गठित हा गई थी । विल्सन के शासन- 


' काल में geama मि० डेनियल्स ने इस बल-वृद्धि 
के लिए प्राण-पण चेष्टा की । सन्‌ १४१६ के 


ब्रिटिश नौ-सेना के टक्कर की हो'जाती | संसार का 
रँग-ढँग देख जापान भी सचेत हो गया | उसने 
अपना कार्यक्रम निश्चित किया siz सन्‌ १४१८ 


ee at ले ee फिर लन हि 
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में जापानी डायट ने उसको स्वीकृत कर लिया । यदि 
यह कार्य्य-क्रम जारी रहता तो सन्‌ १४२७ में 
जापान की क्षमता खब बढ़ जाती । 

इस शक्ति-वृद्धि को देख कर सब शङ्कितचित्त 
हो गये । स्पर्धा की भी कोई सीमा होती है ! संसार 
का कल्याण भी कोई वस्तु है। इधर आर्थिक कठि- 
नाइयाँ भी होने लगीं | प्रेसीडेन्ट हाडिड ने वाशिङ्गटन 
कान्फेंस की बात चलाई । संसार के प्रत्येक राष्ट्र 
को जगत्व्यापी शान्ति-स्थापना के निमित्त वाशिङ्गटन 
में शब्र-त्याग करने की भीष्म-प्रतिज्ञा करनी होगी | 
इस उच्च उद्देश्य के आगे सबका सिर झुक गया | 

आरम्भ में जापान ने अवश्य कुछ आना- 
कानी को थी, शांटांग में अपनी अधिकार-रक्षा के 
लिए अमेरिका से वचन माँगा था । परन्तु अमेरिका 
के टालमटूल कर देने पर भी जनता के विचार-भार 
के कारण उसका सिर झुक गया । ब्रिटेन ता सदा 
से अपने को विश्व-प्रेमी कहता आया दै । अतः उसे 
इस विचार का स्वागत करना पड़ा । एक बात अवश्य 
उसके लाभ की होगी | जिन नटखट जलमग्न-नौकाओं 
ने युद्ध-काल में उसके नाका दम कर दिया उनका 
वह सर्वनाश कर सकेगा, सर्वनाश नहीं तो 


उनकी संख्या ते अवश्य परिमित करा देगा | फ्रांस | 


और इटली की नौ-सेना-शक्ति सबसे कम है । 
अन्य राष्ट्रों की नौ-सेना के TAM से उसे मुफ्त 
लाभ होगा। यही सोच कर फ्रांस और इटली ने 
भी साधु, साधु, कह कर इस विचार का अभि- 
वादन किया है। निबेल राष्ट्रों ने राष्ट्-सङ्घ की 


: पहली ही बैठक में शान्ति के प्रष्ठपोषक राष्ट्रों से 


Te-am के लिए हठ किया था । कदाचित्‌ यह भी 
इस “नवयुग? के निर्माण का एक कारण है । . 
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अपनी स्वार्थःसिद्धि के लिए कहिए अथवा 
“नवयुग? के निमोण के लिए कहिए, प्रत्येक राष्ट ने 
प्रतिनिधि-स्वरूप राज-नीति-धुरन्धरां को ही इस 
कान्फ्रस म भेजः है। 

fro बालफोर इंग्लेंड से आये हैं।साथ में 
उनके अन्य प्रतिनिधि सहायक भी हैं । उनमें से नौ 
सेना-सचिव सैनिक लाडली मुख्य हैं । हमारे देश के 
श्रीनिवास शास्त्रीजी भी एक प्रतिनिधि हैं। फ्रांस- 
प्रतिनिध-समाज का नेता ब्रायंड हैं । इनके सहायकों 
में विवयानी फ्रांस के भूत-पूर्व-मन्त्री हैं। अमेरिका के 
प्रधान-सचिव fo झजेज़ के नेतृत्व में अमेरिकन 
प्रतिनिधि-दल रङ्ग-भूमि पर आया है | सेनेटर एली- 
हू रूट (Senator ElihuRoot), सेनेटर लाज 
(Senator Lodge), सेनेटर हिचकाक (Senator 
Hitchcock) इस दल के सदस्य = । इसक सहा- 
यताथ २१ अमेरिकन सदस्यों की एक और मण्डली है 
जिसमें स्त्रिया. भी सम्मिलित हैं। ऐडमिरल बैरन 
केटो जापान के प्रधान प्रतिनिधि होकर प्राय हैं । 
'स्वाभिमान-रक्षा? के लिए इटली को भी आमन्त्रित 
किया गाया है । प्रत्येक राष्ट्रःप्रतिनिधि-दल अपनी 
सम्मति द्वारा सहायता देने के लिए भ्रपने भ्रपने 
साथ अनुभवी जल्ल-सेनाध्यत्षों को लाया है | 

ऐसी महती सभाओं के सभापति का आसन 
उसी देश के किसी योग्य व्यक्ति को मिलता है 
जिसमें वह सभा हो रही हो | इस परम्परा के 
नियमानुसार वाशिङ्गटन-सम्मेलन के सभापति मि० 
is निर्वाचित हुए हैं । राष्ट्रसङ्घ की भाँति यहाँ 
प्रत्येक राष्ट्र के वोट की संख्या उसके प्रतिनिधि की 
संख्या पर निर्भर नहीं है। एक राष्ट्र एक ही वोट 


a को स्वामी है । यह निस्सन्देह न्याय-सङ्गत निर्णय है। 
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सुदूर-ूर्वीय-सम्मेलन ( Fr-Eastern Confere- 
nee) वाशिङ्गटन AERA का एक We बना 
दिया गया है । भ्रतएव उसकी भी चर्चा यहाँ की 
जाती हवै । 

चीन अ्तीतकाल से बलवान्‌ राष्ट्रों की व्यापार- 
OM शान्त करने की सामग्री बन रहा है । 
उसको खाने विदेशियों को लाभ पहुँचा रही हैं। 
रेल की पटरियों का विस्तार इस देश में. इतना कम 
है कि चोनियों को अन्य देशों की अपेक्षा व्यापार 
में घाटा ही रहता है । अन्य जातियों को चीन में 
व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हैं परन्तु जापान का 
अधिकार सबसे अधिक है। उसकी यह स्थिति 
अन्य राष्ट्रो को खटकती है। यही कारण है 
कि खुले-कपाट-नीति की बात सभी को प्यारी 
लगती है। इस नीति के भ्रनुसार व्यापार में 
सबके अधिकार समान हो जायेगे | चोन के 
हृदय का वोझ भी कुछ हल्का हो जायगा | 
परन्तु उसकी दुख-कथा का यहीं अन्त नहीं होता 
है । उसी की भूमि पर विदेशियों ने अपने विशेष 
राजकीय अधिकारों (Extra Territorial) की 
घोषणा कर रक्खी है। इस घोषणा के आगे अन्य 
राष्ट्र के अपराधी का दण्ड देने का अधिकार 
चीन के न्यायालय को नहीं है । वाणिज्य-शुल्क- 
सम्बन्धी प्रश्नों में भी विदेशियों ने अपना ही 
पलड़ा भारी रक्खा है । इस शुल्क की गति निर्दिष्ट 
कर दी गई है | अपने देश में एक नियत-द्रञ्य-परि- | 
माण से अधिक इस शुल्क के लगाने का अधिकार 
चीन को नहीं है । ऋण लेने के लिए उसे अन्य 
देशों की सरकार का ही मुँह ताकना पड़ता है। | 


« कन्सोटियम की शृङ्खला में जकड़ा हुआ चीन 
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जापानियों का कल्याण होना असम्भव है।इस y 
औद्योगिक क्रिया-शीलता के लिए उन्हें विस्तृत क्षेत्र |. 
चाहिए | | | 

युद्ध-काल में जापान ने अपनी विस्तार-नीति | ' 
में (Expansion Policy) अपूर्व सफलता पाई | : 
थी । परोपकार की ओट में शान्टाडु को वह दबा | | 
बैठा था । उस समय तो जर्मनी सभी की आँख का oat 
काँटा बन रहा था । अतः उसके हाथ से meag | 
जाते देख सभी आनन्द से उन्मत्त हो उठे थे । चीन | : 
ने दबे शब्दों में जापान के इस आचरण का प्रतिवाद | र 
किया था । जापान ने उस समय तो युद्ध समाप्त | } 
होने पर चीन को शान्टाङ्ग लोटा देने का वचन दे 
दिया था । परन्तु उस वचन को सवींश पूरा करना | ६ 
श्राज जापान कठिन समझता है। राष्ट्रसङ्घ तक | = 
ने अपना निर्णय जापान के पक्ष में दे दिया। | 3 
यही कारण था कि चीन ने उस सन्धि-पत्र 
पर हस्ताक्षर करने से हाथ खींच लिया था | 
वह अपना हाथ कटाना नहीं चाहता था। इतने 
पर भी जापान के उपद्रव का वेग कुछ कम न 


किसी देश की जनता के पास ऋश-याचना के लिए 
पहुँच ही नहो सकता है घर में उसकी बुरी दशा 
है । उसके कितने ही बन्दरों पर विदेशीरराष्ट्रों की 
पताकायें फहराती हैं | 

जापान की भी स्थिति विचित्र ही है । भ्रपनी 
बढ़ती हुई जन-संख्या की उसे बड़ी चिन्ता है। केली- 


| सर राबट alsa (कनेडा के प्रतिनिधि) । 

। फोनिया (California), आस्ट्रेलिया आदि श्वेत 
उपनिवेशों का कपाट बन्द हो जाने से उसकी इस 
चिन्ता-सरिता में बाढ़ at गई थी । अन्त में दुर्बल 
चीन के मंचूरिया की प्राय: जनहीन भूमि का उसे 
आश्रय मिला । कोरिया से आगे बढ़ कर जापान ने 
प्राच्य मंचूरिया की प्रधान रेलवे लाईन पर अपना 
अधिकार जमा लिया | 


जापान को कच्चे माल की भी अनिवार्य 


` आवश्यकता है, क्योंकि उसकी औद्योगिक उन्नति 
॥ इसी पर निर्भर है । और बिना श्रौद्योगिक उन्नति के 


हुआ । न्यायप्रिय अमेरिका को उसने चीन में | र 


अपने विशेष wal का समर्थक बना लिया 
था। ata इशी-समझौता (Lansing-Lshi 
Agreement) इसका निरूपण-मात्र था | इसके पूर्व 
ही जब सारे राष्ट्र अपने भाग्योदय की प्रतीक्षा कर 
रहे थे डस समय जापान ने चीन का धमकियां दे 
देकर इकीस विकट प्रस्तावों को - स्वीकृत करने के 
लिए विवश कर दिया था । 

इसी योरोपीय महाभारत के समय में प्रशान्त” 
सागर के तार-कन्द्र पर ( Cable-centre ) MT- 
नियों ने विजय प्राप्त कर लिया था । सुट्टी भर जर्मन 
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५ आरम्भ हुआ है | 


वीर HR समय तक इस केन्द्र की रक्षा न कर 
तके थे । इस माक के स्थान का जापान के अघि 
कार में देख कर अमेरिका के मुँह में पानी भर 
grat और साथ ही हृदय में इष्यांग्नि धधक उठी | 
प्रशान्त-सागर पूर जापान के प्रभुत्व का यह सूचक 
mi भ्रतः अ्रमेरिका ने प्रस्ताव किया कि इस स्थान 
पर अन्तर्जातीय अधिकार रहना चाहिए | 

इधर हवाई-द्रौप में उसने दुर्गो की पंक्तियां 
बढ़ाना आरम्भ कर दीं । स्वभावतः जापान के हृदय 
में अमेरिका के प्रति सन्देह के भाव उठने लगे | 
प्रशान्तसागर पर प्रभुत्व यही इस स्पर्धा का मूल है । 

इन्हीं प्रश्नों ने सुदूरपूर्वीय-सम्मेलन का आह्वान 
निवार्य कर दिया । इस सम्मेलन में उपयुक्त राष्ट्रं 
के ्रतिरिक्त हालेंड, पोर्तगाल और चीन के प्रतिनिधि 
भी आमन्त्रित किये गये हैं । चीने ने अपने पर-राष्ट्र- 
मन्त्री मिस्टर ज्ञे को प्रधान प्रतिनिधि बना कर भेजा 
है | डाक्टर वेलिंगटन कू (Dr. Wellington Koo) 
चीन की इस प्रतिनिधि-समाज के एक मुख्य सदस्य 
हैं। पूर्व में हालेंड और पोर्तुगाल के अनेक द्वीप हैं । 
उनको स्वत्व-रत्षा के लिए इन देशों के प्रतिनिधि भी 
इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हें । पूर्वीय झमेलों 
को उलझन को सुलभाने का यह सम्मेलन भरसक 
प्रयत्न करेगा | यदि उसे इसमें सफलता मिली तो 
जगत्‌ एक अयङ्कर रक्तपात से बच जायगा। 

ईश्वर करे, वाशिङ्गटन APTA सफल हो 


भौर १२ नवम्बर सन्‌ १४२१, संसार के इतिहास में, 


एक शुभ दिन गिना जाय । इसी दिन प्रेसीडेंन्ट 
हाडिङ्ग के प्रारम्भिक वक्तत्व के बाद-कान्फेंस 
जे० बहादुर 
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समाज का समस्या | 
3१५७७७४ न्दू. प्रारम्भ ही से आदर्शवादी है। उसका 


3 हि k श्रादुर्शवाद्‌ उसके दार्शनिक ओर राज- 
x ig * नेतिक साहित्य से स्पष्टरूप से व्यक्त 
INE: होता है । दाशनिक क्षेत्र में उसकी पहुँच 
‘wana’ जेसे उच्चतम सिद्धान्त तक 
हा गई थी. राजनेतिक चेत्र में पञ्चायत-प्रथा का महत्त्व 
स्वीकार करके उसने श्रपनी मनस्विता का परिचय दिया था । 
उसके इसी रूप पर सुग्ध होकर एक जर्मन पण्डित ने 
कहा था-हिन्दू-मस्तिप्क कल्पना-शक्ति की चरम सीमा 
को अतिक्रमण कर गया है । परन्तु वही हिन्दूजाति इस 
समय पाश्चात्य सभ्यता के माया-जाळ में पड़ कर अपने आदशे- 
वाद से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर रही हे । सङकुचित 
उद्देश्य, व्यवहार ओर स्वार्थ ही उसके ध्येय हो रहे हैं । साक्षर 
समाज आराम से रहने के faq लालायित है । पाश्चात्य 
सभ्यता के न्ध श्रनुकरण से ही यह स्थिति पहुँची है कि 
शिक्षित भारतवासी अपने प्रश्नों के हळ करने तथा अपने 
समाज के सुधार से विरक्त हो गये हैं । gee के ळब्ध- 
प्रतिष्ठ विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ wie माळे ने सन्‌ १८८६ में 
समझौता (Compromise) नास का एक अन्ध लिखा 
था ¦ इस ग्रन्थ के सिद्धान्त. भारत पर भी लागू होते हैं । 
भ्रतएव उन्हीं के आधार पर यहां कुछ लिखा जाता हे। 
समाज सेन्द्रिय (organic) वस्तु हे । विकास और 
विनाश में ही उसका आदि ओर अन्त हे । दूसरे सेन्द्रिय 
पदार्थों की भांति उसमें भी स्थिरता नहीं है । सेन्द्रिय पदार्थ 
या तो उन्नति करते हें या पराभव को प्राप्त होते हैं । वे 
किसी मध्य अवस्था का आश्रय लेकर सजीव नहा रह सकते। 
इसी प्रकार समाज भी विकास के अभाव में विनाश की 
ओर ही अग्रसर होता है । स्थिरता उसकी मत्यु है । अतएव 
जा समाज वर्तमान स्थिति को स्थायी करने का प्रयत्न करेगा, 
उसका वह काम अपने लिए अपनी चिता तैयार करना है । 
इसी कारण उदार सिद्धान्त वाग्डनीय और अनुदार सिद्धान्त 
त्याज्य समके जाते हैं । 
कुछ समाज-सुधारक विकास और विनाश के इस 
रहस्य का ज्ञान नहीं? रखते, कुछ उसका विपरीत अर्थ करते 
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| हे । परिवतेन के बिच्चा विकास असम्भव हे | समाज के 
| विचार और संस्थाओं का Rada उसका विकास कह- 
|, लाता है। समाज परिवर्तनशील हे । परन्तु इसका यह 
ay नहीं हे कि समाज के विचार और संस्थाओं में मानव- 
उद्योग के बिना परिवर्तन हाता है । उसकी परिवतैन-शीळता 
में मानव-प्रयत्न का भी सहयोग रहता हे । संसार की 
उन्नति केवल इसी लिए होती है कि लोग उसे उन्नत करना 
चाहते हैं और अपने इष्ट-लाभ के लिए वे आवश्यक MAT 
करते हैं । विकास-शीलता उन्नति की प्रणाली हे, शक्ति नहीं । 

संसार के भिन्न भिन्न समाजों के प्रारम्भिक इतिहास 
पर दृष्टि डालिए, आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति श्रवश्य 
मिलेगा जा उस समाज के विचारों का स्रोत कहा जा सकता 
है । चीन के कंफूशियस, अरब के मुहम्मद, पैलेस्टाइन के ईसा 
ओर भारत के प्राचीन वेदिक ऋषि अपने अपने समाज के 
आदर्शो' की गङ्गोत्तरियाँ है । इन्हीं के उच्च मस्तिष्क से 
विचारों की गङ्गा ने नीचे बह कर मेदानों के शुष्क पोधों का 
हरा भरा किया है, ये अपने अपने समाजो के श्रादुर्श पुरुष 
हैं । इन्हें wane कहिए, पैगाम्बर कहिए, ईश्वर का पुत्र 
कहिए, सभी नामों से इनकी महत्ता प्रकट होगी । ज्ञानरूपी 
प्रकाश के लिए भटकता हुआ संसार इनके विचारों का 
ईश्वरीय ज्ञान मान कर “Ade ad निहितं गुहायां महा- 
जना येन गतः स पन्थाः” कहता हुआ सहस्रो. वर्षों तक 
इनके निदिष्ट किये हुए पथ पर चलता रहता हे) 


समाज-शाख ने उन्नत हाकर यह सिद्ध कर दिया है कि 
महापुरुषों के विचार उनके मन में ग्रकारण नहीं उत्पन्न 
हाते । भूतकाळ और वतेमान परिस्थिति से उनका गहरा और 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है किसी विशेष व्यक्ति श्रथवा व्यक्तियों 
में ही इन विचारों के श्राविभांच का कारण यह है कि उनकी 
विशेष परिस्थिति aaar विशेष मानसिक शक्तियां उन्हे इनके 
मार्ग पर खड़ा कर देती. हैं । ऐतिहासिक अनुभव से 
सिद्ध हा गया है कि पुरानी रूढ़ियाँ जिन्हें अधिक कष्ट-प्रद 
प्रतीत होती हैं, उन्हीं को मुक्त करने के लिए उनके मन में 
उन्नत विचारों का उदय होता है । फ्रांस में ही सर्व-प्रथम 
। लेकतन्त्र-शासन का बीजारोपण हाने का कारण यह हे कि 
। वहाँ का राज-तन्त्र प्रजा के लिए असह्य हो गया था । वर्तमान 

काळ में साम्यवाद का जन्म ee में ही हुआ है, क्योंकि 
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वहाँ कुलीन और 'अकुलीन, पूँजीपति तथा दरिद्र ह ; 
आकाश-पाताळ का भेद था । इसके सिवा कुछ व्यक्ति 
भी स्वभावतः ऐसे होते हैं जा रात-दिन नये विचारों को 
खोज में व्यस्त रहते हे । उनका सस्तिष्क मोलिकता का 
aven होता है । नूतन विचार ही उनके आनन्द को 
सामग्री और उनके जीवन का ध्येय रहते हैं। जिस प्रकार | 
चुम्बक लोहे को 'ग्राक्षित कर लेता हे; उसी प्रकार | 
विकास-शीलता के नियमानुसार ज्योही वतेमान परिस्थिति 
से नव विचारों के उद्य का समय आता È, AiR de 
मौलिक मस्तिष्क उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं । | 
अस्तु, किसी विशेष परिस्थिति अथवा विशेष बुद्धि के | 
कारण विशेष व्यक्ति में नूतन विचारों का जन्म होता है। 
ऐसे पुरुष पर समाज की उन्नति निर्भर रहती हे । धर्म- 
शास्त्र के शब्दों में कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति पैगम्बर 
है। उसके द्वारा ईश्वर ने समाज को सन्देशा भेजा है । यदि | 
वह मौन रहा, तो समाज-सुधार तथा विकास रुक जाता | 
है। सड़े-गले सिद्धान्त ओर AIN संस्थायें समाज में | 
स्थायी होकर उसे उसी प्रकार नष्ट करती हैं, जिस प्रकार 
शरीर में अपरिपक्व भोजन रह कर उसे हानि पहुँचाता है। 


विचार करना, निश्चित विचारों का प्रकट करना और | | 
समय आने पर उन्हें HAST में परिणत करना, ये थादश | | 
वाद के तीन अङ्ग हैं ओर इन्हीं पर समाज का उत्कष श्रव- | 
लम्बित है । विचार ही मानव-विकास का कारण है । भ्राज 
तक समाज की जितनी उन्नति हुई हे वह सब विचारों के | | 
कारण हुई हे। विचार-पारावार ware हे । इन्द्रियां इसके 
परे नहीं जा सकतीं । एक योरोापीय दार्शनिक ने तो यहाँ | 
तक कह डाला 2—The world is an idea विचारों 
में संसार की उन्नति के लिए अनन्त शक्ति का अनुभव कर 
सभी प्रख्यात विद्वानां ने उनका महत्त्व स्वीकार किया है । 
'प्रतीत-काल में प्रत्येक मनुष्य का यह निश्चित धम्म था कि 
ag सथ्य विचारों का अनुसन्धान करे । जो मनुष्य सत्यः 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता था, वह पापी | 
समझा जाता था । इसी कारण भूतकाळ में सर्वत्र एक पै 
एक महान्‌ विद्वान्‌ उत्पन्न हुए । इनकी ज्ञान-पिपासा ain 
उसके बुझाने के प्रयत्न आदर्शवाद के इतिहास में स्वणांबरं \ 
a अङ्कित Pa j 
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इधर बीसवीं शताब्दी की कथा दूसरी ही है । उसने 
अपनी प्रत्येक सन्तान का यह धर्म्म बता दिया हे कि वह 
श्रामोद-प्रमो द॒ की सामग्री एकत्र करने में ही अ्रपने जीवन 
की सार्थकता समझे । ईसा ने शैतान के प्रलाभनो के उत्तर 
में dea से कहा था-—Man lives not by bread 
alone परन्तु .हेसा का अनुयायी aq आज संसार 
को क्या सन्देश दे रहा हे ?—Man lives by bread 
alone रोटी का प्रश्‍न योरप का एक-मात्र प्रश्‍न है, 
इसका श्रथै यह नहीं कि वहां रोटी का अभाव है । यारप 
इतना धनी है कि यदि वह चाहे, तो सारे संसार का पोषण 
atl परन्तु वहां रोटी का र्थे विळासिता है । सुट्टी भर 
व्यक्ति करोड़ों की आँखो में धूल डाळ कर अनन्त वसुधा 
के अधिकारी किस प्रकार हो जायें, और उसकी रक्षा किस 
प्रकार करे, यही दो बाते योरप की राजनीति ओर ad- 
va के सवंस्व हैं। परमार्थ की चिन्ता नहीं, दूर- 
दृशिंता-पूण स्वार्थ की श्रोर दृष्टि नहीं है केवळ ““ग्राज का 
स्वार्थ” यही एक आदर्श योरप के प्रत्येक युवा के लिए इस 
समय रह गया है | ` 


जो विलासी नहीं हैं वे शान्ति-प्रियता के भक्त हैं । 
जिस प्रकार अ्रधिकांश नागरिकों के afta अतिथि को 
नगर के किसी गृह में स्थान नहीं मिळता, उसी प्रकार 
लोक-मत के विरुद्ध विचारों के सोचने तक से ये लाग भय- 
भीत होते हैं । बड़े बड़े राजनीतिज्ञ महत्त्वपूण सामाजिक 
तथा दार्शनिक प्रश्नों के अस्तित्व से अ्रभिन्न . रहते हैं, 
परन्तु वे साचते हैं कि यदि उन्होंने इनको .पूणंतया हल 
करने का प्रयत्न किया, तो सम्भव है कि वे किसी ऐसे परि- 
णाम पर पहुंच जायें जिसका स्वागत जनता श्रभी शता- 
दियों तक नहीं करेगी । यदि जनता को उनके विचारों 
का पता ळग गया ता वे उसकी ata में गिर जायंगे । 
जीवन अल्पकालिक है, arena कर्तव्य की शिक्षा देने- 
वालों के प्रतिकूल है, सत्य के नाम पर मर मिटनेवाले 
इस समय ad कहलाते हैं, श्रतएव उचित तो यही है कि 
जनता के अलुकूळ रह कर अपने सामाजिक सुख और 
शान्ति की रक्षा की जाय, मन में विचार रहेंगे तो सम्भव 
प्रमादवश शब्दों का रूप ग्रहण करलें, अतएव लोक-मत 
प्रतिकूल विचारों को मन में स्थान तक न देना चाहिए | 
xX 


उपयुक्त विचार-प्रणाली से ama और व्यक्ति की 
ada हानि होती हे । ईश्वर ने मनुष्य के लिए ज्ञान का 
अपरिमित क्षेत्र दे wear है। जो व्यक्ति श्रथवा समाज 
विज्ञासिता श्रथवा लेक-मत के भय से अपने को इस क्षेत्र 
के एक छुद्र भाग में केद कर रखता है, वह अपनी उन्नति 
का द्वार बन्द कर श्रवनति की ओर पग बढ़ाता है । ईश्वर, 
समाज, थात्म-विवेक तथा मानसिक आत्म-गौरव के प्रति 
जो उसका उत्तरदायित्व हे वह प्रतिक्षण क्षीण हाता जाता 
है । अन्त में उसका पतन हो जाता है । 


कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जा नूतन विचारों का स्वागत 
तो करते हैं, परन्तु उन्हें प्रकट नहीं करते । उनका विचार 
है कि यदि अशिक्षित और अन्ध-विशवासी लोग सच्ची 
बातों से अभिज्ञ हो जायेंगे तो समाज में हनचळ मच 
जायगी । उदाहरणार्थ, प्रत्येक विचार-शीळ समाज में कुछ 
व्यक्ति ऐसे होते हैं. जो ईश्वर की सत्ता और धर्म-नीति की 
सत्यता पर सन्देह करते हैं; परन्तु वे अपना सन्देह जनता 
पर कभी न प्रकट करेंगे । उनका विचार है कि ज्ञानियों ने 
घनी ओर बली लोगों को मर्य्यादा में रखने के लिए इनकी 
कल्पना की है । यदि ईश्वर और धर्म्म पर से इनका पूज्य 
भाव उठ गया तो क्रान्ति होने में देर न बगेगी । प्रसिद्ध 
अंगरेज़ दाशनिक ह्यूम (Hume) इससे भी आगे बढ़ 
गया है । वह कहता है कि यदि कोई युवा ईसाई धर्म पर 
अविश्वास करता हा, परन्तु धम्मे-प्रचारक बन कर वह 
जीविका प्राप्त कर सकता हा, तो वह पादरी बन कर 
ईसाई धम्मे का प्रचार निःसङ्कोच होकर कर सकता हे, 
क्योंकि भ्रज्ञानियाँ के साथ निष्कपट हाने की आवश्यकता 
नहीं है | 

इस प्रकार के कपटाचारियों का जीवन प्रारम्भ में सुख- 
पूण हा सकता है, परन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता 
जायगा त्यो याँ उनका पाप AT भयानक परिणामों 
को प्रकट करने ढगेगा | ऐसे लोगो की मानसिक शक्तियां 
स्वार्थं ओर सत्यताविषयक तुच्छ भावनाओं के ag- 
मण्डल में रह कर अपने सुन्दर रूप ओर जीवनी शक्ति 
को खो बेठती हैं । कान नहीं जानता कि उच्च कोरि व्ही 
मानसिक प्रतिभा से युक्त व्यक्ति नीच नीति द्वारा साध्य 
स्वार्थ की बेड़ी पर अनन्त आशाओं से अपने पूर्ण जीवन की 
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। बलि दे देते हैं ; और साधारण शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति 
अपनी सत्य-प्रियता और चारु चरित्र के बळ पर विश्व का 
उपकार कर अज्ञय कीर्ति के भागी होते हैं। यदि दाश- 
निक ag अपने प्रारम्भिक जीवन में भी इन्हा विचारों 
का अनुमादक होता, जिन्हें उसने Ara में प्रकट किया, ता 
आज येरप एक उच्च कोटि के तत्ववेत्ता से वञ्चित रहता | 


सामाजिक उत्कर्ष के उत्तम साधनां से परिचित सभी 
व्यक्ति इस प्रकार के कपटाचार के आखेट नहीं होते । इन 
anit के मौन धारण किये रहने का दूसरा कारण हाता 
है ये साचते हैं कि सबसे पहले में ही क्यों प्रचलित 
सामाजिक सिद्धान्तों का विरोध करूँ ? यदि इस बात की 
परीक्षा की जाय तो स्पष्ट हा जायगा कि इसकी तह में 
आत्म-विश्वास के अभाव के साथ साथ शान्ति-प्रियता 
छिपी है । यह निश्चित ही है कि प्रचलित जीर्ण-शीर्ण 
सिद्धान्तों के विरोध के लिए किसी न किसी को सबसे 
पहले आगे आना ही पड़ेगा । यह सम्भव हे कि दूसरों के 
तैयार हाने तक ठहरना आवश्यक हा, परन्तु यदि सर्वे- 
' प्रथम AR बढ्ने का भार कोई एक न लेगा, ता यह भी 
| नहीं जाना जा सकता कि दूसरे तैयार हैं अथवा नहीं। 
यदि समाज-सुधारक दीघंसूत्रता में पड़े रहें तो समय की 
गति के साथ हानिकारक सामाजिक बन्धन उत्तरोत्तर दृढ़ 
हाते जायेंगे और इस प्रकार सुधार का काये कठिन हो 
जायगा । यदि कोई काय-क्षत्र में न आया ता समाज 
का विकास रुक जायगा । दीघेकाळ व्यतीत हो जाने पर 
यदि कोई व्यक्ति सामाजिक सुधार का काम करने के 
लिए आगे बढ़ा तो जा Rada पहले सरलता से et 
जाता उसके लिए उसे भीषण क्रान्ति करने की आवश्य- 
कता पड़ेगी | 
कुछ समाज-सुधारक नेतृत्व ग्रहण करने से भयभीत 
नहीं होते, परन्तु वे यह साच कर ठहर जाते हैं कि श्रभी 
सुधार का समय नहीं आया हे। उन्हें यह स्पष्टतया 
जान लेना चाहिए कि सुधार का प्रारम्भ करने के लिए 
| O ठहरना आवश्यक हा सकता है, परन्तु सुधार-सम्बन्धी 
विचारों को प्रकट करने के लिए सब काळ उपयुक्त रहता 
| है। यदि यह सत्य हे कि नये विचार वतेमान परिस्थिति 
। से उत्पन्न होते हैं ता यह eee अ सत्य है कि उनके स्वागत 
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करने के लिए अनेक seat तैयार रहती हें । समाज. | 


सुधारक और जनता एक ही युग की सन्तति होती हैं, 
अतएव उनके मस्तिष्क ओर हृदय में कुछ न कुछ साम्य 
अवश्य रहता है। यदि सुधारक के मन में कोई नया 
विचार उठा तो वह साधारण लोगों के समक्ष उपस्थित 
होगा । यदि सुधारक ने नये प्रकाश का दर्शन कर लिया हे 
तो कुछ ऐसी आत्मायें अवश्य होंगी जा निकट ही इस 


ज्योति के दशन के लिए भटक रही होंगी । जिसे सुधारक 


ने पा किया उसी को प्राप्त करना उनका भी ध्येय है। 
maga चाहे उनका सस्तिष्क उसके पाने के भ्रयोग्य 
भी हो 
करेगा । में परिवर्तन के लिए तैयार g, यह Rada 
समाज के लिए लाभदायक है, यदि में श्रागे न asm, 


तो दूसरे ही क्यों बढ़ेंगे--इन बातों को सोच कर | 


समाज-सुधारक को चाहिए कि वह अपना ईश्वरीय सन्देश 
जनता को सुनावे । जो सुधारक समभोते का अनन्यभक्त 
बन कर, विलासिता और कायरता का शिकार होकर, IT- 
युक्त बातों की ओर नेन्न बन्द कर, ऐसा श्राचरण करता 
हे, मानां वह ईश्वरीय आदेश से अनन्य हैं, वह सत्य- 
धम्म के शत्रओं से भी अधिक नीच और निष्ठर है। 
सचाई के शत्र, जिन सत्य-सिद्धान्तां से घृणा करते हैं 
उन्हें उनकी प्रौढ़ावस्था में कुचळते हैं; परन्तु सममोते के 
उपासक अ्रपनी प्यारी सत्यता के बीजों का हनन उसके 
गर्भ में ही करते हैं । एक केवळ हत्यारा है, दूसरा Ve 
हत्या के गुरुतर पाप का भागी होता है । 


सत्य सिद्धान्तों का कायय में परिणत करने के लिए | 


समय की परख तथा दीघं दृष्टि की अत्यन्त आवश्यकता 
हे । ऐसे अवसर पर समभौते का उचित उपयोग होता है। 
सिद्धान्त के रूप में तो सभी धर्म यह घोषित करते हैं 
कि 'आकाश-पाताळ एक क्यों न हा जाये, मानव-समाजं 


के सत्य का आलिङ्गन किये रहना चाहिए, परन्तु वास्त 


विक adda में कमैयागियों को भी हवा का रुख देखना 
पड़ता है । स्वार्थवश नहीं, कायरता से 
सत्य की अबाधित विजय के ही निमित्त समीपवर्ती 


उनका उत्सुक हृदय उसका स्वागत अवश्य | 


भी न हीं, | 


SS eee 


शक्तियों ओर प्रवृत्तियाँ की अनुकूछता एवं प्रतिकूनता की 
झर ध्यान देना पढ़ता है । धर्मान्ध व्यक्ति इसी लिए | 
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बुरा है कि वह अपने अमर्यादित उत्साह के कारण समय 
का ध्यान न रख कुछ का कुछ कर बैठता हे और इस 
प्रकार ATÀ इष्ट को लाभ के स्थान पर हानि पहुँचाता है । 
अतएव सुधारको को इस बात पर सदैव दृष्टि रखनी 
चाहिए कि जिस समाज का वे सुधार चाहते हैं वह 
` प्राचीन है और अपनी विशेष व्यवस्था रखता है, यद्यपि 
श्रब वह श्रनावश्यक हा गई है । जो व्यक्ति नवीन विचारों 
का विरोध करते हैं उनके भी विचार, आचार-ब्यवहार और 
संस्थायें azal वर्षों के विकास और उत्कर्ष के परिणाम हैं 
ओर उनके अस्तित्व के साथ वे mag हैं । इन्हें एक ही 
दिन में उखाड़ फेकना और नवीनता को ग्रहण कर लेना 
इच्छा रहते हुए भी उनके लिए असम्भव है । ध्यान में रखने 
योग्य दूसरी बात यह है कि मानव-जीवन केवल विचारों और 
भावनाश्रों से ही नहीं बना हे । उसका अधिक भाग AF- 
यात्रा का 'आयेजन करने में ही व्यतीत हो जाता है; क्योंकि 
यह श्रनिवाय्यै है । सत्य का मागे फूलों की शय्या नहीं है । 
कहीं तूफानी नदी है ते कहीं assa पर्वत-मालायें | 
सत्य का भण्डा लेकर ऐसे पथ पर चलते चलते यदि अनुयायी 
थक जायें ओर विश्राम करने ळगें तो नायक को खिन्न, रुष्ट 
ओर निराश न होना चाहिए । अ्नुयायियों से दुस पग आगे 
-रहना, उनके थक कर बैठ जाने पर स्वयं ठहर जाना, चलने 
को प्रस्तुत देख कर फिर दल पग आगे बढ कर चलने ZNA, 
यही नेतृत्व का रहस्य है | 


जिस दिन नेता सुधार के माग पर पेर wa उसी दिन 
इसे प्राणों का माह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सहयोगियों 
का विश्वास-घात और विरोधियों की ast तलवार सदा 
उसके मस्तक पर नृत्य किया करती हे । कभी कभी ऐसा 
समय आजाता है जब अनुयायों साहस छोड़ कर सदा के 
लिए विश्राम करने पर तुळ जाते हैं । नेता के सहमत न होने 
पर ये उसके प्राणों के गाहक हो जाते हैं । प्रसिद्ध नाविक 
कालम्बस पर ऐसी ही विपत्ति आई थी, परन्तु इश्वर ने 
उसकी सहायता की और दूसरे ही दिन अमरीका महाद्वीप 
का देशन पाकर उसके नाविक बन्धुओं का श्रसन्तोष मिट 
गया । महात्मा बुद्ध को भी उनके शिष्य छोड़ कर चले गये 
` \ जुड़ा इस्कारियट ने ईसा को घातु के कुछ टुकड़ों के 
लिए शत्रुओं के हाथों बेच तक डाला था। इसी प्रकार 


छळ व 


i, 
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यदि विरोधी प्रबल हो उठे ता सुधारक को उनकी करता का 
शिकार होना पड़ता है । ऐसे अवसर पर सच्चे और zg- 
प्रतिज्ञ नेता कसोटी पर कसे जाते हैं । यह कह कर बच 
निकलना कि यदि मेरा sea हुआ तो सचाई का भी अन्त 
हो जायगा--अतएव सत्य के लाभार्थ ही मुझे अपनी प्राण- 
रक्षा करनी चाहिए--केवळ प्रलाप है । सत्य और न्याय, 
मान को वस्तुये नहीं हैं | उनकी सृष्टि विश्व के साथ ही साथ 
की गई है। मनुष्य इनके संस्थापन अथवा निर्मूळन में निमित्त- 
मात्र है। संसार के सभी महान्‌ नेताओं ने इस सिद्धान्त 
की सत्यता पर विश्वासकर काम किया है । अनुयायियों के 
विश्‍वासघात के भय से उन्होंने पत्नायन नहीं किया । 
श्राततायियो के समक्षं पश्चात्ताप करके उन्होंने अपना सिर 
नहीं Heat A जीवन की श्रपेत्ञा मेरी सत्यु से ही 
सत्य का ais कल्याण होगा, यह कहते हुए महात्मा 
ईसा शूली पर चढ़ गये और दार्शनिक सुकरात ने विष का 
प्याला ATA समझ कर मधुर मुसकुराहट के साथ पी 
लिया। सुकरात के साथ उनके सिद्धान्तो का अन्त नहीं हुआ । 
ईसा के साथ उनका धर्म शूली पर नहीं चढ़ गया। जुडा 
इस्कारियट ने फाँसी लगा कर प्रायश्चित्त किया और ईसा 
के शिष्यों ने उनके बलिदान की शुभ प्रेरणा से उत्तेजित 
हो सारे पाश्चात्य देश को ईसाई-घर्म का : अनुयायी 
बना दिया | 


विगत योरपीय महासङ्ग़ाम ने और वतेसान विध्वन्यापी 


श्रशान्ति ने पाश्चात्य भौतिक सभ्यता का नग्नरूप प्रकट " 


कर दिया है । प्रस्तुत परिस्थिति ने जगत्‌ को किसी नये 
सन्देश के सुनने के लिए तैयार कर दिया है। saga | 
आवश्यकता है सच्चे कर्मवीरों की, जो मानव-समाज का. 
जीर्णोद्धार कर उसे उस उच्चासन पर पहुँचा दे, संतप्त 
संसार का एक बार फिर से समंत्ता, स्वतन्त्रता और विश्व- 
बन्धुत्व का सन्देश देकर सुखी कर सक | 


द्वारकाप्रसाद मिश्र 
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सम्पादक की आत्म-कहानी । 
ee 


LNA म अपने असली नाम का छिपा कर इस 
> ग्रात्म-कहानी के उपलक्ष में एक नकूली 
£ नाम का व्यवहार करने की इच्छा करते 
FRIES है--मान ळीजिए कि हमारा नाम AST 
घर तिवारी है । हम एक मासिक पत्र क मालिक ओर 
सम्पादक हैं--हम अपने पत्र का नाम भी गुप्त रख कर 
उसके स्थान पर लिखेंगे “्राद्याशक्ति । हमने जा यह 
करपट किया है, इसके लिए हम उभय-कर बद्ध कर पाठकों से 
gararaal करते हैं । क्योंकि आज हम जो आत्म-कथा 
लिखने बेठे हैं उसमें हमारी बुद्धिमानी, शूरता, वीरता 
आदि गुणावली का रत्ती भर भी परिचय नहीं हे--बढ्कि 

| इसके विपरीत ही है । हमारा असली नाम सुनते ही प्राय 
अनेक लाग पहचान लेंगे; क्योंकि हिन्दी-साहित्य में हमारा 
आदर कुछ ऐसा वेसा नह èi हमारा पत्र भी यथेष्ट 

` नाम कमा चुका है । 

किन्तु वर्तमान हिन्दी-साहित्य का दुर्भाग्य यह है कि 
नाम जितना होता है उसके उपयुक्त रुपया-पंसा हाथ नहा 
ळगता । दिवाली सिर पर हे--छापेखानेवा छों का रुपया 
देना होगा, कागजूवाले का भी हिसाब करना है, हमारे 
“पत्र के लिए जिस दूकान में चित्रों के core बनते हैं उस 
दूकान का मेनेजर तकाज पर तकाज़े करके धैयच्युत कर 
रहर है । इधर रोकड़ कुछ नहीं। इसी से, बहुत सोच- 
“विचार करके ZAAR रङ्गीन कागज पर खूब भड़कीला 
नारिस छपवा कर इलाहाबाद भर A बटवा दिया । दूसरे 
शहरों में आर बड़े बड़े pa में भी उसके प्रचार की 
व्यवस्था कर दी । उस विज्ञापन में लिखा कि इस साल 
“आद्याशक्ति' और और वर्षो की अपेक्षा कई हज़ार (ठीक 
स्मरण नहीं, कितने हज़ार लिखा था ) भ्रधिक छुपाने पर 
भी समस्त ग्राहकों की माँग पूरी नहीं की जा सकती । 
aag की भयङ्कर वाढू की तरह जिस भांति ग्राहक- 
संख्या बढ़ रही है- उसके ००७०११७ T हुए भरोसा नहीं कि 
ओर alas Rat तक नवीन ग्राहकों का पत्र के सभी 
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ag दिये जा सकें। श्रतएव, जो लोग “आद्याशक्ति के }- 
नूतन ग्राहक होना चाहें वे बिना Aza किये पत्र | 
faa’, इत्यादि इत्यादि । | | 

किन्तु वास्तव में बात ऐसी न थी । नूतन ग्राहक प्राय; | 
हो नहीं रहे थे, और “श्राद्याशक्ति! के बिना बिके अडे का | 
ढेर घर में स्थान-सङ्कीणंता की वृद्धि कर रहा था । परन्तु 
इस प्रकार के मिथ्या भाषण में पाप नहीं है। मनुने 
कहा है--ब्राह्मण की प्राण-रक्षा के लिए मिथ्या बोला | 
जा सकता है। इस प्रकार MEN के साथ विज्ञापन न | 
दें ता हमारा पत्र' न चलेगा, पत्र न चलेगा ता हमारी | 
प्राण-रक्षा न होगी; क्योंकि यह पत्र ही हमारी एकमात्र | 
जीविका है; और यह बात झूठ नहीं कि हम एक कुलीन 
ब्राह्मण हैं । 

सप्ताह के भीतर ही हमें विज्ञापन-वितरण करने का 
फळ मिलने लगा । कई नये mee ( पत्र भेजने की | 
श्राज्ञा ) आये; रुपये से भेट होने लगी । बाज़ार का देना | 
बहुत कुछ चुक गया । बाकी रुपया इसलिए बचा war | 
कि दिवाली के अवसर पर कहीं सैर करने जायेंगे । | 
१ जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय स्वदेशी-| 
आन्दोलन जोर शोर से हा रहा था । इससे हिन्दी-साहिय | 
के सुत कलेवर में भी भाव का ज्वार-भाटा आगया-- गराच्या 
शक्ति? के प्रत्येक नम्बर में हम भी अनेक लेख, तुकबन्दियाँ, | 
गीत थादि छापने लगे । सुन्शी रामप्रसाद के बाग में शरीर! 
वेणी के किनारे पर प्रतिदिन gas वक्त॒ताएँ होती थीं-- 
कई एक सभाश्रों में हमने भी वक्तता दी थी । अन्त में बाबू 
अश्विनीकुमार दत्त, विपिनचन्द्र पाल आदि aaa 
देशान्तरित हुए; ओर गरम अफृवाह उड़ी कि शिमला qa 
पर एक नूतन सूची तैयार हा रही हे--ओर भी H 
विख्यात awit का डिपाट किया जायगा | 

श्द्याशक्ति' का दिवाली. का नम्वर प्रकाशित हो गया! 
अगहन के अङ्क की कॉपी छापेखाने में देकर देश-अमए 
करने जायेंगे--प्रातःकाल आफिस में बैठ कर हम ल 
निर्वाचन कर रहे ai बाबू देवीसिंह का एक धारावा हि 
उपन्यास “आद्याशक्ति' के प्रत्येक नम्बर में निकळ रहा य! 
ग्रहन के ag के लिए उपन्यास का अंश HT देने 
लिए हम तार लिख रहे थे, इसी समय एक अपरि वि, 
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युवा, ढीली कमीज के ऊपर रेशमी चादर ओडढ़े, हाथ 
में छतरी लिये हमारे दफ्तर में पहुँचा । उसने कहा--क्या 
श्रीमान्‌ ही पण्डित रङ्गाघरजी हैं ? 

“क्या श्राज्ञा है !--हमने सोचा, कोई नवीन mes 
बनने आया है । चार रुपये मिलेंगे । 

युवा हमको प्रणाम कर, बिना ही कहे, बगल में पड़ी 
हुई बेज्ञ पर बैठ गया । साथही deraza दिनों से 
श्रापक्ता दर्शन करने की लालसा थी । आप तो देश-विख्यात 
पुरुष है । आज बड़ा अच्छा दिन है जा आपके दर्शन हुए । 

हमने विनय-सूचक सदु हास्य करके कहा--आपका 
शुभ नाम ? 

“मैं एक साधारण अज्ञात मनुष्य हुँ । नाम से आप 
gà पहचान न सकेंगे। में देहात में रहता हूँ इस 
समय एक कास से प्रयाग आया था । आराद्याशक्ति' में 


` आपके लेख पढ़ पढ़ कर आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा हा गई 


है। इसी से सोचा, एक बार चळ कर बातचीत भी करता ` 


So? 


चलूँ । आपके सदृश लोग देश में बिरले हैं। 

देखा कि ग्राहक हाने के लक्षण नहीं हैं । कुछ चुण्ण 
हुए, किन्तु उसके सुँह से स्तुति सुन कर हम प्रसन्न भी हुए । 
किञ्चित्‌ सळज्ज हास्य करके कहा--मैं ता बहुत दी साधा- 
रण व्यक्ति हँ--मेरी योग्यता ही कितनी ? 

उसने कहा--श्रापके ऐसे दा-चार 'साधारण व्यक्ति! 
यदि इस देश में होते ता चिन्ता ही किस बात की थी ९ 
मालूम नहीं और ढोग क्या समभते होंगे, किन्तु मेरा तो 
यह विश्वास है कि इस स्वदेशी आन्दोलन को श्राद्याशक्ति 
ने ही जगा war है । 

मै--जितना हो सकता है, देश का कुछ काम करने 
की चेष्टा किया करता हूँ । 

बावू-- भग्राज-कळ 'आद्याशक्ति ही हिन्दी में प्रधान 
मासिक पत्रिका जचती हे । 

कुछ विनय-सूचक हास्य करके हमने कहा--दमारा कुछ 
कहना शोभा नहीं देता; किन्तु श्राज-कल बहुतों के मुँह 
यही सुना जाता है । गत सप्ताह का 'विश्वदूत? देखा है ? 

“नहीं तो--क्या लिखा है ?” के 

“हमारे दिवालीवाले अङ्क की आलोचना की हैन कह 
कर हमने qua से aga निकाल कर बाबू को दे दिया । 


t 


उसमें यही बात थी--श्राद्याशक्ति ही ga समय हिन्दी में सवे- 
श्रेष्ठ मासिक पत्रिका है । किन्तु सच ता यह है कि यह उक्ति 
कुछ विश्वदूत की न Rai हमारी ही थी । क्योंकि 
समालोचना के लेखक हमीं हैं । 


युवा ने पढ़ कर पत्र को टेबिळ पर रख दिया ओर 
कहा--वाह, खूब लिखा है । ठीक लिखा है । अच्छा महा- 
शय, किस श्रेणी के पाठकों में 'आद्याशक्ति' का विशेष 
प्रचार है ? 

हमने बड़े उत्साह से कहा--देश के अधिकांश गण्य- 
मान्य प्रतिष्ठित लाग ही हमारे ग्राहक हैं । यहाँ वर्मा से 
लेकर पेशावर तक--जहाँ जहाँ हिन्दी-भाघा-भाषी हैं 
वहीं--आद्याशक्ति का श्रादर है । 

बात हमने बहुत बढ़ा कर कही थी.। हम केवल कागाज़ू 
पर छुपा कर ही विज्ञापन नहीं बॉटते--किन्तु अवसर 
मिलने पर gua ही विज्ञापन का प्रचार कर देते हैं । 

युवा बोला--यह ता होगा ही, होना ही चाहिए । 
हमने भी देखा है कि श्राद्याशक्ति में ऐसे ऐसे लेख निकले 
हैं कि कालेज के लड़के मतवाले हो उठे हैं । | 

“जी हाँ, कालेज-विद्याथियां में भी हमारे यथेष्ट ग्राहक 
हैं। पहले इतने अधिक न थे । जब से स्वदेशी-विषयक लेखों | 
का निकलना आरम्भ हुआ है तभी से कालेज-विद्यार्थी धड़ा- | 
घड ग्राहक हो रहे हैं ।” 

बाबू ने पाकेट से घड़ी निकाल कर देखते हुए कहा-- 
अच्छा, पण्डितजी महाराज, क्या में एक बात पूछ सकता | 
हूँ ?--आद्याशक्ति' के कितने ग्राहक हो गये हैं ? 

कुछ सोचने का उपक्रम करके कहा--ठीक स्मरण नहीं। 

“दृश हज़ार से अधिक होंगे न 2” 

wane gaa करके ऐसा भाव दिखळाया मानों 
बहुत हिसाव कर रहा हूँ फिर कहा--नहीं, अभी दृश 
हज़ार नहीं हुए । के Aad 

aaga नहीं हुए । आधे भी नहीं हुए । चौथाइ हुए 
हैं या नहीं, इसमें भी सन्देह हे । किन्तु न मालूम क्य 
उसने मान लिया कि दश हज़ार पूरे होने में अब ओर विलम्ब 
नहीं हे बह बोला--ओह, नव. हजार से ऊपर हे ! झार 
किसी हिन्दी-मासिक-पत्न के ग्राहक नव हजार नहीं हुए | 

ज़रा नकुली हास्य करके कद्दा--अजी आधे भी नहीं | 
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| तब इसने धीरे धीरे पाकेट से एक कागज की नत्थी 
| निकाली । जरा खास कर मुसकुराते हुए उसने सङ्कोच के साथ 
कहा-- “मैंने स्वदेशी-विषयक दो प्रबन्ध लिखे हैं । क्या ये 
आद्याशक्ति में स्थान पा सकेंगे ?” उसने कागज हमारे 
सामने रख दिये । 
हमने मन ही मन हँस कर सोचा-“इसी से !-- 
तुम्हारा उद्देश्य इतनी देर के बाद प्रकट हुआ । इतने चक्कर 
न काट कर पहले ही सीधी तरह बतलाने से भी काम 
amar ! तुम्हारे ये लेख यदि रविश हों तो wales 
पुरुष कहने से ही क्या हम इन्हें छाप देंगे ?”--दोनां 
लेखों का उठा कर AGE उलट पलट कर देखा, अन्त में 
हस्ताक्षर हैं_श्री मनमोहनलाल गुप्ता के। हमने कहा-- 
“अच्छा, छोड़ जाइए; समयानुसार देखेंगे | यदि छापने लायक 
होंगे तो अवश्य ही छाप दिये जायेगे । 
“यदि पसन्द श्राजाय ते अगहन की संख्या में श्रवश्य 
निकल aaa ?” 
“राहन में ?--श्रगहन की कापी तो एक तरह से 
| ठीक होगई है । पूस के बाद-।” 
| युवक खड़ा हा गया था । बोला--अच्छा, देखिएगा | 
न हो तो पूस में ही छापिएगा । पण्डितजी, आज आप के 
साथ सम्भाषण करने से सचमुच बड़ा भ्रानन्द हुआ । क्षमा 
कीजिएगा, मैंने आपका अमूल्य समय नष्ट कर दिया । अब 
आज्ञा है न--वन्दे मातरम्‌ | 
“वन्दे मातरम्‌ कह कर हम कुर्सी से दो sq उठ कर 
' फिर बठ गये) 


युवक भी द्वार से बाहर हो गया--ओर साथ ही प्रवेश 
किया हमारे सहकारी सम्पादक कालिकादीन ने । दिवाली 
| क्रे अङ्क की समालोचना अँगरेज़ी में लिख कर किसी दैनिक 
' पत्र में प्रकाशित कराने के लिए उस पत्र के श्राफिस में 
' कालिकांदीन सुकुल का भेजा था । wa: प्रवेश करते ही 
' हमने पूछा-- क्यों जी, क्या हुआ ? 
। कालिकादीन--कल सबेरे प्रकाशित हा जायगी । मैं स्वयं 
बैठ कर अपने श्रागे कम्पोज़ करा Bar और प्रफ भी पढ़ 
आया हूँ । यह आदमी EE ता काम से श्राया था ? 
८“मनमोहनलाल ?” 


nal om >”) | वि 
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“इसका नाम क्या मनमोहनलाल है? मालूम होता | 


है, श्रापको उसी ने बतळाया है ।? 


“नहीं सुँ से नहीं कहा; अपने लिखे बता कर थे | 


प्रबन्ध दे गया है--इनमें नीचे नाम लिखा है श्री मनमोहन- 
लाल गुप्ता ।” 

कालिकादीन ने उत्तेजित स्वर से कहा--उसका सिर | 
उसके सात पुरुपाग्रों का नास भी मनसोहनलाल गुप्ता नहीं है। 

हमने विस्मित होकर पूछा--ते फिर वह कोन है ९ 

cR Rza l उसका नास है उल्फृतराय |” 

हमने डर कर कहा- डिटेक्टिव ? कहते क्या हो | 
मालूम होता हे, कुछ धोखा खा गये हा | 

कालिकादीन ने जोर के साथ कहा--हाँ, वह जासूस 
है। हम उसे अच्छी तरह पहचानते हैं। पचासों बार उसे हम 
कोतवाली में ग्राते-जाते देख चुके हैं | कहते क्या हा ? 

यह सुन कर हम हाथ पर सिर रख कर As गये। एक 
तो यह नई फेइरिस्त की श्रफुवाह--दूसरे कितनी ही झूठ 
ald कह कर हमने 'ग्राद्याशक्ति? के सम्बन्ध में उसके मन में 
एक श्रान्त धारणा उत्पन्न करा दी थी | अब वह इसके भी 
ऊपर पुलिसोाचित रङ्ग चढ़ा कर न जाने केसी भीषण रिपोट 
दाखिल करेगा--यह सोच कर हुत्कम्प हाने लगा | 

कालिकादीन हमारे मन की बात समभ गया । बेन्च पर 
बैठ कर बोळा --क्या क्या बाते हुई, हमें सब सुनाओ तो । 


जहाँ तक स्मरण कर लके--सब बाते कालिका को 
सुना दी' । सुन कर वह भी हाथ पर ठोढ़ी का सहारा दिये 
बैठा रह गया । एक लम्बी सास छोड़ कर बोळा--"'काम 
अच्छा नहीं हुआ । वक्त नाजुक है?--फिर टेबिळ पर से 
वही कागाज़ उठा कर पढ़ने लगा । 

कुछ देर में दोनों लेख पढ़ कर अन्त में कहने लगा 
देखी पाजी की चालाकी ? 

ध्या 9”? 

“अजी सर्वनाश | --क्या इसी का नाम प्रबन्ध है? 
यह तो बिळकुळ ही राग हे ! इसको छापने के साथही 
एक जोड़ा हथकड़ियाँ तैयार हैं । ” 

“कहते क्या हो 2” 

“सुनिए a?” —ae कर उसने दोनों लेखों के कुछ 
कुछ अंश हमें पढ़ कर सुना दिये। 
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हम- “सत्यानाश ! मालूम होता है, हमको फँसाने के 
| लिए ही दोनों लेख रख गया है ळाश्रो, फाड़ कर फेक दें (2 
फिर हमने दोनों लेखों के फाड़ कर वेस्ट पेपर-बास्क्रेट में 
डाल दिया । 

| कालिकादीन--यदि ये प्रकाशित हो जाये दो चटपर 
हमारे विरुद्ध १२४ Yo. दफ़ा--ओऔर पाँच वर्ष के लिए 
बढ़ा घर तैयार है । इन्हें सिफ फाड़ कर फेक देने से काम न 
। चलेगा । इन्हें चूरहे में छोड़ आइए ताकि बिलकुल भस्म हो 
। MÄ क्या जाने, जो हमारे दफ्तर की तळाशी करवा ले 
| इन सब godt को क्रम से चिपका कर, हमारे विरुद्ध भयङ्कर 
प्रमाण तैयार कर दे । 

हम-- ठीक कहते हो सुकुलजी । उस रास्केल का यही 
मतलब जान पड़ता है ।?'--फिर लेख के एक एक zee 
का सावधानी से उठा कर भीतर ले गये आर aad हुए 
चूहहे में झोंक आये | 

नहा-घोकर, पूजा-पाठ किया और कलेवा करके 
दप्तर में आये तो देखा कि कालिकादीन बैठा बैठा खूब मन 
। लगा कर सिर झुक्राये लिख रहा है । चार-पाँच ताव लिखे हुए 
टेबिल पर रक्खे हैं । हमने पूछा--यह क्या हो रहा है ? 

“एक लेख लिख रहा हूँ ।? 

“कौन सा लेख (fae हुए कागाज़ उठा कर हम 
पढ़ने लगे । देखा कि मिस्टर gaa ने अँगरेज़-सरकार की 
असाधारण न्याय-परता, अपार agaaa, ओर आदर्श 
Mraza आदि सद्गुणो की व्याख्या करके लम्बे de 
एक परम रमणीय स्तोत्र की रचना की है। और जो अपरि- 
Vai अज्ञ ळोग ऐसी महानुभव पितृ-मातृ-तुल्य सरकार 
के विपक्ष में हैं उनको बेहद गालियां सुनाई हैं । लेख को 
पह कर हम मन ही मन हँसे | समझ लिया कि उस डिटे- 
किरि के कोशळ को विफल करने के लिए यह मिस्टर 
We की चाळ है। लेख को समाप्त कर सब apt को 
War किया और कोने में छेद करश्वागा पिरो कर उन्हें 
बाँध दिया। फिर हमसे कहा--“लिख दीजिए-- स्वीकृत 
| गहन की संख्या के छिए---छिख कर दस्तखत कर 
f दीजिए W 

यही लिख कर हमने हस्ताक्षर कर दिये । कालिकादीन 
गरी बुद्धि है, बल है--कालिकादीन हमारा दाहिना हाथ 


सम्पादक की आत्म-कहानी । 
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है। लेख को दराज़ में रख कर उसने कहा--समय हो चुका, 
अब घर जाऊँ। नहाऊँ, MS, भोजन करूँ। 
दम--एक काम न करो । आज यहीं स्नान, पूजन और 
भोजन कर लो । तुम तो खान-पान में बन्धन नहीं मानते, 
इस काम के लिप्‌ अब घर न जाओ । क्या जाने, कहीं पुलिस- 
उलिस आ जाय, तुम्हारे मौजूद रहने से बड़ी हिम्मत बँधी 
रहती है । 
कुछ टाबमटोळ करके कालिकादीन ने कहा--पण्डितजी, 
क्या करूँ, आज ठहर नहीं सकता । घर मेहमान आये हैं। में 
न जाऊँगा तो-- 
हम--भ्रच्छा तो जाओ । किन्तु उस वक्त जरा जल्दी 
आ जाना। 


“जरूर भ्राऊंगा?--कह कर उसने प्रस्थान किया । 


[ ] 
कालिकादीन जो गया सो फिर लगातार तीन दिन तक 
उसकी सूरत न देख पड़ी । हमारे ये तीन दिन बड़े ही भय 
ओर wags साथ बीते । “पतति पतत्रे विचळति पद्नेः-- 
मन में ऐसा जान पड़े मानों अब पुलिस आई | गली 
के मोड़ पर ळाळ साफे पर नज़र पड़ते ही हम काप उठते थे । 
आप पूछ सकते हैं कि हम छोग जेल से इतने क्यों 
डरते हैं ? सुनिए, बतलाते हैं.। पहले aa में न तो ade 
विचार ही है और न जाति-पांति का ही भेद-भाव है। हम 
ब्राह्मण की सन्तान हैं । बिना त्रिकाळ-सन्ध्या किये पानी 
नहीं पी सकते । जेल में सन्ध्य,-पूजा करने के लिए कुशासन 
कहाँ पावेंगे और थोड़ा सा गङ्गाजल ही कौन ला देगा ? 
हम चाहे जिसके हाथ का खाते-पीते नहीं हैं ar तो अपने 
घर के लोगों के हाथ का खाते हैं, या रिश्तेदारों के हाथ 
का और ऐसे लोगो के हाथ का भी कि जिनके बाह्यणव्व में 
हमें तिळ भर भी सन्देह नहीं हे । जेल में हमारे इस नियम ` 
का निर्वाह केसे होगा ? दूसरा कारण यह है कि हमारी 


२ 


` 


.ब्राह्मणी को विधवा होने में घोरतर आपत्ति है। बहुत दिनों 
' के लिए जेल जाना पड़ा तो यह निश्चय है कि हम जिन्दा न 


लोट सकेंगे | हमारी उम्र हो चुकी, इधर स्वास्थ्य भी 
अच्छा नहीं रहता । जेल का खाना खाकर * हम कितने 
दिन बच सकेंगे । हमारे सर जाने पर, हमारी आह्यणी की 
क्या दशा होगी, और हमारे नाबालिग बेटा-बेटी कहाँ आश्रय 


पावेंगे ? इन दो बाधाओं के मारे हमारे लिए जेळखाना 
अत्यन्त असुविधा-जनक है--इसी से हम अपनी जेल- 
| भीति को अद्दैतुकी नहीं मानते। यह सामान्य भय नहीं हे 
सुदुर्लभ परिणाम-दशिता है । 

जो हो, जैसे तैसे तीन दिन कट गये, किसी विपत्ति से 
सामना नहीं करना पड़ा | खानातलाशी होनी होती तो 
अब तक हो गई होती । मन में बहुत कुछ ढास हो गया | 

चौथे दिन कालिकादीन के आने पर कहा--क्यो जी, 
इतने दिन कहाँ रहे ? आये नहीं ? 

कालिका--घर में ही था । कुछ तलाशी-वलाशी तो 
नहीं हुई ? 

“नहीं | जान पड़ता है, उसी के डर से नहीं आते थे।” 

“पण्डित जी, डर के मारे नहीं, भविष्यत्‌ के विचार से 
नहीं आया । मान लीजिए कि यदि पुलिस आती और 
आपके साथ ही हमें भी गिरफ्तार कर ले जाती तो फिर 
बतलाइए, आद्याशक्ति” की क्या दशा होती ? पत्रिका बन्द 


हो जाती, आपकी इतनी विशाल कीति का लोप हा. 


जाता और हिन्दी-साहित्य की श्रपरिमित हानि होती ।”” 

परिणाम-दशिंता के सम्बन्ध में कालिकादीन हमारा 
उपयुक्त शिष्य है । आद्याशक्ति' को कालिकादीन प्राण से भी 
अधिक चाहता हे । किन्तु इस अवसर पर यदि उसका प्रेम 
पत्रिका पर कुछ कम और हम पर कुछ अधिक होता तो 
मन को प्रसन्नता होती । 

कालिकादीन ने मुंह Hot कर “फिर भी तो एक 
उड़ती हुई खबर सुन आया हूँ” कडा । 

“अब और क्या सुना ?” 


शन हुआ है । एक बड़ा कवि, एक बड़े मासिक पत्र का 
सम्पादक और एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र का सम्पादक--तीनों 
डिपोर्ट किये जायँगे । श्रन्तवाले का नाम तो सर्वथा 
स्थिर हा गया हे, उसमें किसी का मत-भेद नहीं । किन्तु 


हे, और सबसे बढ़ कर प्रधान मासिक पत्र कोन है ? इस 
[| विषय पर कौंसिल में मत-भेद उपस्थित है-चाद-विवाद 
| raè” wamstiers ef : 
| _ हमने कहा--इसका हमें क्या डर है? पकड़ना हा 
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सरस्वती | 


“नई फेहरिस्त में साहित्य-विभाग से तीन का नामिने-. 


अब यह .प्रश्न है कि इस देश में सबसे बड़ा कवि कान ` 
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ते केदारनाथ गुप्त को पकड । उनका आकार भी हमारे i 
पत्र पे बड़ा है, वे चित्र भी हमारी ater अधिक छापे | 
हैं, और उनकी ग्राहक-संख्या भी खासी हे--हमसे प्रायः | 
डबल । केदारनाथ के “धूमकेतु” के आगे हमारी “आद्या. 
शक्ति’ क्या है ? हमारी 'श्राद्याशक्ति' को कोई पूछता भी है + | 

कालिकादीन ने गम्भीरभाव से गरदन हिलाते हुए | 
कहा--यह at ठीक है, किन्तु हमीं ने तो ढोल पीट कर | 
कहा है कि हमारे ही ग्राहक सबसे ज़ियादह हैं--प्रतिपत्ति 
भी सबसे afte हे । यह कुछ कुछ असामी की स्वीका- | 
शक्ति हा गई है, समझे न ? 

यह सुन कर हमारे हृदय में धड़कन होने लगी । किन्तु 
मोखिक साहस दिखला कर कहा--भई विज्ञापन की 
बात रहने दो । विज्ञापन में कोन क्या नहीं लिखता | 
यही न देखा, तुम अपनी किताब के विज्ञापन सें हर महीने| 
छापते हा--'विषवृक्ष' से बढ़ कर कोई उपन्यास प्रकाशित | 
नहीं हुआ--ते क्या लोग भूल गये ? कोई तो नहीं 
खरीदता.। गवनमेंट क्या इतनी निवोध है कि विज्ञापन | 
देख कर भूल जायगी ?--मोदे ताजे केदारनाथ को छो । 
कर दुबले पतले हमको पकड़ेगी ! | 


‘fae विज्ञापन में ही नहीं, आपने उल्फुतराय से भी| 
ता इसी तरह की बातें कही हैं न !” | 

हमने मन के भाव को मन में ही दबा कर कहा--| 
अंह, उल्फृतराय बड़ा मातबर आदमी है--उसकी बात 
में ही गवर्नमेंट सुन लेगी ! उसकी रिपोट की यदि 
कोई वेलू हाती तो उसी दिन हमारे दफ्तर की तलाशी 
न हो जाती | | 

कालिकादीन ने सन्देह के स्वर में कहा--ठीक जा 
पड़ता है | 

जो कुछ काम काज था उसे करके दस बजे कालिका 
दीन घर चल्ला गया । और दिन ता उस वक्त तीन a 
झा जाता था--आज- नहीं आया । उसका यह श्रनि 
देख कर हम मन ही मन विरक्त इए । 

सन्ध्या समय कालिकादीन थ्राकर ara 
भय का कोई कारण नहीं । आप निश्चिन्त रहें । 

हमने विस्मित होकर पूछा--क्यों, क्या कोई 
ख़बर है ? ; 
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कालिका ने कहा--लूकरगज मे बाबू श्यामलाल 
रहते हैं, आप पहचानते Sao बड़े बाबू हैं, पांच सौ 
रुपया तनस्वाह है । यदि आपका डिपोर्टेशन ही स्थिर 
हुआ होगा ता और किसी को इसकी ख़बर मिलने के 
पूर्व पहले उन्हीं को मालूम होगा । इसी से सोचा--जाऊँ, 
किसी तरह समाचार प्राप्त करूँ | 


(ता उनसे तुम्हारी जान-पहचान थी १” 

“ज़ी नहीं । यदि जान-पहचान होती ता असुविधा 
ही थी । हिकमत से मतलव की बात निकालने के लिए 
गया था न । देखा कि उन्होंने कमी आपका नाम तक नहीं 
सुना। वे यह भी नहीं जानते कि 'शाद्याशक्ति' नामक 
arg पत्रिका भी निकलती है । हमें जिस बात का डर 
है, यदि वह हाती ता इतने दिनो में इस सम्बन्ध की न 
जाने कितनी चिट्टी-पत्रिया और न जाने कितने मन्तव्य 
उनके हाथ से आये-गये होते । आ्रापफे नाम को और 
श्राद्याशक्ति नाम को वे अच्छी तरह जान लेते। इसी से 
यह खेल खेळा था । 

हमने कौतूहळ से गर्दन ऊँची कर कहा--क्या-- 
क्या--बतळाश्रो तो सही | 


तब कालिकादीन ने किस्सा छेड़ा- बावू के पास 
जाकर मैंने कहा--“सुके आपकी सेवा में पण्डित गङ्गाधर 
तिवारी ने भेजा हे।? उन्होंने कहा- कन पं० गङ्गा 
धर तिवारी ?--मैं--“वही श्राद्याशक्तिवाले' ।—वे— 
“मालूम ड्ोता हे, कोई Ave श्राषधि है ? भाई पेटेण्ट 
दवाओं पर हमें विश्वास नहीं है ।--मैं--“नहीं साहब, 
पेटेण्ट दवा नहीं है, 'आद्याशक्ति' मासिक पत्रिका है ।-- 
वे- “मासिक पत्रिका ?--नहीं, हमारी ही गलती है । उस 
दवा का नाम आयद्याशक्ति नहीं, शक्ति-शूल है । अच्छा 
ते पं० गङ्गारामजी .ने क्या कहा है ?”-मैं- गज्ञाराम 


नहीं-_गङ्ाधर तिवारी । वे आद्याशक्ति के सम्पादक हें । 
उन्होंने आपको यह कहळा भेजा है कि श्राप हैं दफतर 
श्राद्याशक्ति के 


के बड़े बाबू--यदि अपने दफ्तर में कृपाकर 
कुछ Mies करवा दें तो बड़ा अनुग्रद ह, 

आप स्वयं ग्राहक हो जायें | आद्याशक्ति बहुत अच्छी 
पत्रिका है--हर महीने की पहली तारीख का नियमित 
“रूप से प्रकाशित होती है । आज-कल के जो सर्वश्रेष्ठ उप- 


ओर कृपा कर 
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न्यास-लेखक हैं उन बाबू देवीसिंह का उपन्यास “वीणा 
की तान? हर महीने ' आद्याशक्ति में प्रकाशित होता है 
कीमत भी कुछ श्रधिक नहीं है-- कुल चार रुपये सालाना 
है।'- बाबू- “यह तो सब मालूम हुआ, किन्तु सें ता 
पहले से ही एक पत्र का ग्राहक हूँ । उसका नाम श्रच्छा 
ही तो है- हाँ, धूमकेतु | सा उसी को पढ़ने के लिए समय 
नहीं मिळता, और नया मासिक पत्र लेकर क्या करूँगा ? 
रौर दपृतर के बाबू लोगों से भळा में यह बात केसे कह 
सकूँगा ? इसकी अपेक्षा श्रच्छा तो यह होगा कि दो बजे 
जब बाबू लोग टिफिन-घर में पान-तम्बाकू खाने के लिपु 
जावें तब तुम वहीं जाकर कोशिश करना- शायद कुछ 
सफलता हो जाय ।' में “बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। 
अच्छा, aa आज्ञा दीजिए | बन्दगी “कह कर ACT आया l 
यह सुन कर हृदय का भार एक-दम हलका हो गया । | 
कालिकादीन की चतुराई के लिए मन ही मन सैकड़ों धन्य- 
वाद दिये । हम इतने खुश हुए कि आज यदि वह अवि- 
वाहित होता--ता हम उसे अपना जामाता बनाने का 
प्रस्ताव करते । वह उपाय न रहने से हमने उसे रात का 
भोजन करने के लिए निमन्त्रण दे दिया--और भीतर जाकर 
बढ़िया सोहनभोग और पूरी-तरकारी बनवाने का प्रबन्ध 
कर दिया । 

बैठे बैठे दोनो जनों के बीच तरह तरह की बातें होने 

aÑ । पश्चिम-अमण के सम्बन्ध में उसकी सहायता से 
एक प्रोग्राम बना डाला । देखा ता उसकी भी सोळदों आने 
इच्छा है--हमारे साथ जाने की । हमने कहा- तुम भी 


“जाने की ता बेहद इच्छा हे, 
होगा ! पैसा-कोड़ी तो कुछ हई नहीं ।” 

हमने उत्साह के साथ कहा- कुछ परवा नहीं, खच 
हमारे ज़िम्मे रहा । तुम तैयारी करो | 

दूसरे दिन पञ्जाब-मेल से जाने की बात स्थिर S | 


[ ३५] 
घर से चलने के समय छोटी लड़की का छींक आगई | 

हम कुरसी पर बैठ कर तम्बाकू की पीक थूकने ळगे। ब्राह्मण 
न कहा--अजी यह कुछ नहीं, सर्दी की dis है oe 
दफूर के सामने गाड़ी खड़ी हे । सामान गाड़ी में रए 


तत? y 


सकर | ao) त seep - गया है । हम उठ कर बाहर आये । जीने से उतरते 
, समय देखा, बिल्ली रस्ता काट गई ! 
फिर लोट कर बेठ गये । एक गिलास पानी पिया । मुख 
में दो बीड़े रख लिये । फिर दृष्टदेव का बार बार स्मरण 
करके सावधानी के साथ बाहर निकले और गाड़ी में जा 
बेठे । हमारे रसोइया महराज लक्ष्मीपति पाठक किरमिच 
का एक बड़ा सा काळा लेकर कोचबाक्स पर बेठ गये | यह 
हमारे साथ जायेंगे । कालिकादीन तो सीधा स्टेशन पर 
पहुंचेगा । 
टिकट शहर में ही खरीद लिया गया था । स्टेशन पर 
ड्यौढे दजे की गाडी में बैठ गये कालिकादीन ऊपर के तख्ते 
पर जा लेटा और सोने की चेष्टा करने लगा । हम, नीचे 
ही, बेञ्च पर म्लान-मुख किये बेटे रहे | 
चित्त कुछ बहुत प्रसन्न न था । एक तो घर छोड कर 
कहीं जाने से ही इम लोग उदास हो जाते हैं । दूसरे घर 
से चलते समय दो दो बार Aa हुए । हम सोचने लगे-- 
न जाने भाग्य में क्या लिखा है, भगवान्‌ ही जाने । चाहे 
नई फिहरिस्त में हमारा नाम झरा गया हो--वहीं विदेश 
से ही घात पाकर पकड ले जायँगे । श्यामज्ञाल बाबू 
ने शाथद कालिकादीन के साथ छुल किया हे--हमारे और 
हमारे पत्र के सम्बन्ध में उन्होंने जो aan का परिचय 
दिया है वह कोरा अभिनय है। अथवा चाहे बड़े साहब 
स्वयं अपने हाथों, गुप्त-रूप से, इन मामलों की लिखा- 
पढ़ी करते हों--बड़े बावू को देखने ही न देते हा । श्रगर 
। यह बात होने को न हाती ते लडकी stadt ही क्यों 
और बिल्ली के रास्ता काट जाने का क्या कारण ह? 
' सोचनेसेक्याहो सकता है ? भाग्य के सिवा अब 
' और कोई गति नहीं है। भाग्य में जो लिखा है, वही 
होगा । यह कह कर हम मन को समभाने की चेष्टा करने 
| at । किन्तु दुश्चित्ता किसी भी तरह पीछा छोड़ने को 
यार न हुई । 
रातको इटावे में उतरे | वहाँ दो दिन ठहरे । बहा 
। वे मधुरा गये । मथुराजी में यसुना-स्नान किया, विश्रान्त 
ही आरती देखी, सेठजी के मन्दिर में द्वारकाधीश जी की 
> काकी की । मथुरा के पेड़े, खुचन sie द्वारकाधीश के मन्दिर 
r प्रसाद पाकर एक laine ides श्रीवृन्दावन भी हो sa | 
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। 
गिरिराज और बळदाऊ के दर्शन करने न जा सके | aa | ह 
में एक सज्जन ने हमसे पतरिया महल की बड़ी प्रशंसा कै 2 
थी । अतएव मथुरा से हमने अपने मैनेजर को लिख दिदा है 
था कि ज़रूरी चिट्टी-पत्नी पतरिया महल बेलनगञ्ज के पते | है 
पर आगरा भेजना। वहाँ चार छुः दिन ठहरने का विचार ही c 
मथुरा से चळ कर हम सीधे आगरे पहुँचे । पतरिया उ 


महल खुब प्रसिद्ध है । वहां हम सहज ही पहुँच गये) | पु 
इक्के-गाड़ीवाले सभी उक्त महल को भली भांति जानते Ši 
महल में कई भाग हैं--एकमन्जिला, दोमज्जिला, 
Ragan वहाँ के प्रत्येक कमरे में दो तीन यात्री मजे | के 
में रह सकते हैं । दो-मञ्जिले पर स्वतन्त्र कमरा भी मिळ 
सकता है । ऊपर ही azi, नल आदि का प्रबन्ध है। | रु 
कहार भी हाजिर रहता है | रसोई के लिए अलग स्थान | हः 
है। हम ऊपरवाले कमरे में ही ठहर गये । महल के प्रबन्धक |. 
ने और भी व्यवस्था करवा दी । हः 
दूसरे दिन शहर की सैर की । जुम्मा मसूजिद देखी। | प 
दोपहर को भोजन के उपरान्त किला देखने की इच्छा थी। | के 
“पास? का प्रबन्ध। एक सज्जन के ज़िम्मे था। परन्तु पीछे 
से ख़बर मिली कि जब से स्वदेशी आन्दोलन ने जड़ पकड़ी | क॑ 
है तब से बङ्गालियो को और ऐसे लोगों को, जिन परपुलिस | क 
निगाह रखती है, पास नहीं दिया जाता। एक गाइड | 
महोदय ने ्राश्चासन दिया कि दरख्वास्त ता लिख दीजिए 
हम एक बार कोशिश करेगे । से 
कोशिश होते होते चार बज गये--पास अब न तब । 
सारा दिन यों ही गया । 
दूसरे दिन भाजन करने के प्रथमही ताज और एतमा- 
दुद्दौळा तथा उस वक्त सिकन्द्रा देखने की सळाह sett ।. 
इसके बाद एक्का करके फृतहपुर-सीकरी जाने का विचारा | य 
हुआ. । | pe 
पूर्व परामर्श के अनुसार सबेरे सात बजे किराये की 
गाड़ी में बेठ कर हम ताज देखने गये । | 
फाटक के भीतर प्रवेश करके देखा, बाग सें ज़रा अन्तर 
पर एक बाबू घूम रहा है | हम लोगों को देखते ही वह 
ठहर गया और हमारी ओर टकटकी लगा कर देखने लगा । 
हम लोग धीरे धीरे ताज-महल की ओर अग्रसर इए $ 
वह आदमी भी, जहां था वहीं से, बाग ही बाग होकर 


~ 
mn 
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ताज के समीप पहुँचा और हमारी ओर मुँह करके खड़ा 
ar गया । देखा कि उम्र इसकी पंतीस वष के लगभग 
है, ag लम्बा है, हाथ-पेरों की हड्डियाँ gye हे और सीना 
चौड़ा है। सुनहरा चश्मा आँखो की शोभा बढ़ा रहा है | 
खब भरी हुई लम्बी लम्बी मूळे और Ayar डाढ़ी है । 
उसे देखते ही न जाने कैसे यह. धारणा होगई कि यह 
पुलिसवाळा है । 

किन्तु वह हमले बोला कुछ नहीं । सिर्फ़ ध्यान से 
हमें पुँडी से लेकर चाटी तक देखने ळगा--कालिकादीन 
का एक निगाह से देखा तक नहीं | 

हम लोग जूते उतार कर ऊपर चढ़ गये । द्रष्टव्य 
स्थानों को घूम घूम कर देखने लगे । az ्रादमी भी प्रायः 
हमारे साथ ही साथ रहा । 

ऊपर नकृली, नीचे असली मज़ार (समाधि) देख कर 


| हम इधर उधर घूमने लगे । पिछले एक मीनार के जीने के 


पास पहुँचे तो वह बाबू न था । यह अवसर पाते ही हमने 
कालिका का हाथ पकड करके कहा--आश्रो, ऊपर चलें | 
बड़े परिश्रम से सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर पहुँचे । वहाँ 
की विशुद्ध सटु वायु बड़ी मधुर लगने ळगी । वहीं बैठ 
कर हम चारों ओर दृष्टिपात करने लगे । उस बाबू के कहीं 
दर्शन न हुए । 
वायु-सेवन से जब कुछ चित्त शान्त हुआ तब कालिका 
से कहा--बतळाश्रो, वह कैन था, मेरी ओर एकटक देख 
रहा था । 
कालिकादीन ने गम्भीर भाव से कहा--एुलिसवाळा। 
“केसे मालूम हुआ १” 
“इसके माथे में, बालों से ठीक आध eg नीचे, एक 
ढाळ लाळ निशान नहीं देखा ??? 
“नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया ।" 
“मैंने ता देखा है। पुलिस-कैप का दाग है । इन 
लोगों की सरकारी टोपियाँ खब टेट होती हैं न ?” 
यह सुन कर हम सुन्न हे! गये । थोड़ी देर में कहा 
। क्या हमें गिरफ्तार करने आया हे ? 
'हा सकता है--और नहीं भी । पुलिस के आदमी 


PU कभी छुट्टी लेकर यहाँ की सैर करने नहीं आ सकते -- 


पा उनके लिए ताजमहल देखने की मनाही है ?” 


Digitized by Mian Sama a 


ndation Chennai and eGangotri 


आत्म-कहानी 
INT IN 


७५ 


हमने अपने मन को धीरज TANS के बहाने पूछा-- 
तो सैर करने के लिए थाया हुआ ही जान पढ़ता है न? 


वह गम्भीर भाव से बोळा--श्रचरज की बात नहीं | 

इसके साथ ही देखा--वह आदमी फिर बाग में गया 
है । कालिकादीन का हाथ दबा कर हमने उँगली के 
इशारे से उसे दिखा दिया । 

वह एक स्थान पर स्थिर होकर ताजमहळ को टकटकी 
लगा कर देखने लगा । फिर उपर शार उसके भी ऊपर नजर 
फेर कर एक एक मीनार के गुम्बज़ का निरीक्षण करने 
लगा । इसके वाद जेब से बाइनोक्यूलर दूरबीन निकाल 
कर हम लोगों पर उसने लक्ष्य स्थापन किया । 

उसके इस कार्ये से हमारे रोंगटे खड़े हा गये । कालि- 
काढीन बोला- लक्षण अच्छे नहीं हैं । 

लक्षण अच्छे न न हांगे--जब लड़की का छींक आई थी 
तभी हम जान गये थे ! 

अब हमें मानों dara आने लगी । “क्या किया 


जाय” ?--कह कर हमने कालिकादीन का हाथ पकड़ा । 

“आइए, यहाँ बैठे रहें । जब वह चला जाय तब हम 
लोग नीचे चळेंगे ।?? 

वह बहुत देर तक नहीं ठहरा | दस-पन्द्रह मिनिट में 
इधर उधर चक्कर काट कर फाटक से बाहर हो गया | 

हम श्राध घण्टे तक अपेक्षा करके नीचे उतरे । फाटक 
के बाहर गाड़ी के पास आकर देखा तो गाडीवान कोच- 
बाक्स पर पड़ा सो रहा है । उले जगा कर 'एतमा दुद्दौ ळा” 
चलने का हुक्म दे इम लोग गाड़ी में बैठने लगे । इसी 
समय देखा कि पासवाली तसवीरों की दूकान से, कई एक 
तसवीरें हाथ में लिये, वह आदमी बाहर निकला । गाड़ी 
दौड़ने ळगी । हम मन ही मन आशा करने लगे--मालूम 
होता है, उसने हमें देखा नहीं । 

कालिकादीन को दुचित्ता देख कर पूछा--क्या साच | 
रहे हा? 

“माथे पर निशान होने से ही कोई पुलिसवाळा 
नहीं हो जाता । जो लोग इंगलिश फृंशन का कोट-पतलून | 
पहनते और सिर पर कड़ा हैट धारण करते हैं उनके सिर | 
में भी इस तरह का निशान हा जाता है। यही बात में | 


साच रहा हू ।/ | टु ay $ 
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“तो फिर दूरबीन से हम लोगों को क्यों देखा ?” ॥ 
“क्या जानें हम लोगों को देखता था या ताजमहल 
की शाभा को १” 
“हा सकता है ।” - कह कर हम भी गम्भीर होकर 
बैठ गये । 
एक घण्टे के बाद एतमादुद्दोळा पहुँचे । वहाँ की सैर 
कर रहे थे कि पीछे से जूते की आहट मिली | सुड़ कर 
देखा तो वही मूत्ति | दिल धड़कने लगा । इस बार ध्यान 
से देखा--कालिकादीन ने जेसा कहा था AAT ही--सिर 
में ऊपर का एक साफ लाल गोल निशान है । कालिका की 
पर्यचेक्तण-शक्ति पर हम मुग्ध हा गये | 
धीरे धीरे हट कर उस आदमी के पास से दूर हो 
गये | एतमादुद्दोला का गठन-सैन्दय, कुशलता, जाली का 
काम, कुछ भी अच्छा न लगा कालिका से कहा--चलो, 
डेरे पर चळे | 
'चलिए? कह कर वह हमारे पीछे हा गया । जब फाटक 
से बाहर भ्रा रहे थे तब मुइ कर देखा--वह आदंसी एत- 
माढुहौला के बराण्डे में खड़ा खड़ा हम लोगों की ओर 
उत्कण्ठित दृष्टि से देख रहा हे ! हाथ दबा कर हमने 
कालिका से कहा--क्यों, अब किसकी शोभा देख रहा है ? 
कालिका--लक्षण श्रच्छे नहीं हैं । 
महल में लौट कर नहाया-धाया और भोजत-भजन 
किया । भोजन करने सिफ बैठे ही--कुछ खाया ही न 
गया | 
| घे] 
भोजन से निवृत्त हाकर कालिकादीन से कहा--ते 
फिर सिकन्द्रे को चळना होगा ? वह तो बिलकुल पीछे 
पड़ा है । जो वहाँ भी पहुचे ता ? 
कालिकादीन--क्या मालूम, हमारा पीछा कर रहा है 
या दोनां ही जगह घटना-क्रम से हम छोग एकत्र हा गये 
थे ? जो आगरे की सैर करने आता है, आखिर वह सभी 
स्थानों का देखता है | 
“जो हम लोग Asa में जाकर देख कि वह 
हमारा साथ दे रहा है तो १” 
“तब तो कुछ चिन्ता का कारण हो सकता हे | eae 
ou यहाँ से छः मील पर है । अगर वहाँ पर वह ठीक 


[ भाग २३ / 
SS NNN - 
हमारे साथ ही पहुच जाय तब तो घटना-क्रम की m? 
कुछ दुबळ हा जायगी ।” | 

हम--बिलकुल दुबल हो जायगी । । 

जो हो. ढाई बजे सिकन्द्रे के लिए कूच किया । ay, 
पहुँचने पर उस आदमी के कहीं भी दशन न हुए। किती, 
तरह जान में जान आई | | 

रात को महळ में आकर देखा--शरीर बिलकुल है 
शिथिल हो गया हे । मन से दुश्चिन्ता का कुछ ay 
घट जाने के कारण भूख भी करारी लगी । रसोइया महा. 
राज से कहा--जो अब रसोइ करना शुरू करोगे तो रात ३ 
दस aN । एक काम करो | बाज़ार से पूरी, ENN, दाढ. 
मोठ, तरकारी, ware ओर रबड़ी ले आश्रो । खा-पीक 
जरा जल्दी आराम करे | यहाँ कौन देखता है कि तिवारी 
बाज़ार की पूरियाँ उड़ा रहे हैं । | 

खा-पीकर आठ खे पहले ही विधीने पर पहुँच ग्ये। 
कमरे में एक लालटेन जल रही थी । | 

कालिका की नासिका तो दस मिनट के भीतर ह 
गर्जने लगी | हम सोचने लगे--घुखी वही हैं जो विस्याः 
नहीं हैं, जिनको डिपोटशन का भय नहीं है । | 


अब हम इधर उधर करवट बदलने लगे । किसी तरा 
निद्रा से भेट न हुई । रात के साढ़े आठ बजे होंगे--0 
आहट मिली--दो आदमी धीरे धीरे बाहिर के बराण्ड। 


_ घुस फुस बातचीत कर रहे है । “पण्डित गङ्गाधर “ 


की भनक कान में पड़ते ही हमने कान खड़े किये । 


बातचीत पहले की तरह होने छगी । किन्तु साफ ग 
कुछ भी न सुन पड़ा । आहट बचा कर हम उठ बेठे शर 
दरवाज़े ' के पास जा farsi की दज से बाहर की al 
देखने लगे । बराण्डे में उजेळा था--वहाँ खड़े खड़े | 
बातचीत हो रही है-महळ के सुनीम के साथ उल 

डर से हमारी अन्तरात्मा सूख गई--हाथ-पेर थर 
sig लगे | 

महळवाले ने बाते करते करते हमारे बन्द त्य 
की ओर दो-तीन बार Aga से इशारा किया | | 

हाय कालिकादीन !- तुम्हारी वह घटनाऊप 
थ्येरी इस समय कहाँ गई ? महल के मुनीम ने कहीं 
क्या पण्डित महाराज को जगा दू ? 
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वह--नदीं, कळ सबेरे मैं फिर आउँगा । इस समय 
मुझे एक और काम हूँ । 

“सरकार कहाँ ठहरे हैं ?” 

“पुलिस-दफूर के हेडक्ळक बावू गङ्गाप्रसाद को 
जानते हो ?” 

“नाम सुना है I” 

OF उन्हीं के यहाँ उतरा हुँ । देखो, पण्डितजी से 
हमारी कोई बात न कहना | खुबरदार ! समझ गये न १” 

“नहीं हुजर, जब आप सना क्र रहे हैं तो में Ril 
कहूँगा ? बन्दगी ।”” 

वह चला गया । 

हमारे दोनों नेत्रों से आँसू बरसने लगे । कापते कापते 
हमने कालिकादीन को जगाया | उसको सब बातें सुना दीं । 

सुन कर वह चुपचाप बैठा रह गया। 

टूटे हुए स्वर से हमने कहा--अरे कालिकादीन, चुप 
क्यों हा रहे ? बोलो, अब क्या उपाय है ? 

उसने संक्षेप में कहा--पळायन | 

हमने व्याकुळता के साथ कहा- वह हमें पकड़ने आया 
है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । क्या कहते हा कालिका- 
दीन--अ्रय ? 

कालिका--जब वह पुलिस-दफूर के बड़े बाबु के ही 
यहाँ ठहरा हे, उसी का मेहमान है तब वह निःसन्देह 
प्रयाग का जासूस हे । वह महल के सुनीम से जो कह 
गया हे कि हमारी कोई बात ज़ाहिर न करना, इसी से 
भली भाति उसका असत्‌ अभिप्राय व्यक्त होता है । वह 
सोचता होगा कि खबर पाते ही ये भाग aaa | सबेरै पहर 
आकर वह मकान को घेर लेगा--इसी समय निकल चले | 

“भाग कर जाये कहाँ 2” 

“कहीं भी । यहाँ रहे तो aad ही आकर चट से RR- 
फार कर लेगा । हवागाड़ी में बिठला कर दम भर में ले 
जायगा । दो घड़ी रात रहते ही कॉस्टेबिलें से घर का 
घेरवा लेगा ।?? 

“भागने को कहते हा---भाग भाग कर कब तक मारे 
मारे फिरंगे कालिकादीन ?”--यह कहते कहते फिर 
हमारी आँखें से टप टप आँसू गिरने ळगे। 3 

“आपने कुछ खून तो किया ही नहीं है कि जभी पकड 


सम्पादक की आत्म-कहानी | 


गये तभी फाँसी चढ़ा दिये जाओगे Pash यदि बरस दो 
बरस आप छिप कर निर्वाह कर सक ता--इसके पश्चात्‌ 
स्वदेशी का यह गोलमाल रुक जाने पर--फिर आपको 
पकड़ना न चाहेंगे ।'? ; 

बैठे बैठे हम अपार समुद्र की चिन्ता करने और 
घोती के छोर से बार बार आंसू Yea लगे । इस उम्र में 
कहाँ मारे मारे छिपते फिरंगे । क्या निकल ही जाये ?-- 
कालिका से यही बात कही । 

वह सान्त्वना के कोमळ खर में बोळा--श्राप नकुली 
नाम से हमको चिट्टी लिखा कीजिए | हम ‘sarah’ के 
खजाने में से आपको चाहे जब और चाहे जहाँ रुपये भेज 
दिया करेंगे। किन्तु हां, आपको एक हिकमत करनी 
होगी । 

“क्या 2” १ 

कुछ साच कर कालिका धीरे धीरे बोज्ा- आप आज . 
ही भाग जायें--मैं कळ ही इलाहाबाद ae जाऊँगा । 
वहाँ जाकर में प्रसिद्ध कर दूंगा कि आप दिल्ली गये हैं, दो- 
चार दिन में लाटेंगे । कोई एक सप्ताह के बाद आप, जह! 
हों वहाँ से, किसी काल्पनिक नाम से एक तार भेज दें कि--- 
अकस्मात्‌ हैज़े से तिवारीजी की मत्यु हो गई । 

यह बात सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हा गये । हमने 
पूछा--इसका फळ क्या होगा ? 


कालिका ने गम्भीर भाव से कहा--दो प्रकार का फल 
होने की आशा है । एक--आपके मरण का समाचार पाने 
से गवनमेंट आपके नाम वारण्ट जारी न करेगी--फिर पकड़े 
जाने का डर भी न रहेगा । दूसरे---आपकी. मत्यु के उपलक्ष 
में सभा इत्यादि करके, लेख ओर शाक-गीति लिख कर 
तथा जीवनचरित छाप कर में यह बात प्रसिद्ध कर दूँगा कि 
आप अपने परिवार के भरण-पेषण के लिए एक कौडी भी 
नहीं छोड़ गये हैं--आपकी अनाथ विधवा और असहाय 
बेटे-बेटियों की रक्षा के लिए और कोई उपाय नहीं हे, 
'आद्याशक्ति' की आय पर ही उनका भरोसा हे । “आद्या- 
शक्ति? की ग्राहक-संख्या कम से कम दूनी हुए बिना उन्हें 
sa बिना प्राण देना होगा। इस प्रकार छुळ करके कुछ 
ग्राइक बढ़ा लंगे। 

कालिकादीन की बुद्धि देख कर हम ae हा गये-- 
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कुछ भरोसा भी हुआ । हमने कहा--अ्राइने की FUT 
में हमारा फोटोग्राफ है । उसे भीतर से मंगवा लेना और 
जीवनचरित के साथ हमारी तसवीर भी छाप देना । किन्तु 
मरने की बात जाहिर कर देने कहते हो,घरवाले रो 
राकर अस्थिर न हो जायेगे | 
“उनसे एकान्त में सच बात कह दूंगा | किन्तु दुनिया को 
दिखाने के लिए थोड़ा बहुत रोने-पीटने का अभिनय तो 
करना ही होगा ।'? 
हम---अच्छा, यह हुआ । किन्तु जब हम बरस-दो बरस 
पीछे वहाँ साक्षात पहुंचेंगे तब लोगों को क्या उत्तर देंगे ? 
'कालिकादीन--तब यह प्रकट किया जायगा कि कई 
दुदृत्तो ने साजिश करके आपको एकाएक पकड़ कर तिब्बत 
या चीन--ऐसी ही एक जगह--पहुँचा दिया था । अब 
- वहां से छुटकारा मिलने पर स्वदेश को AN हें । 
अमुक संख्या से, आपका इन दो वर्षों का आत्म-चरित 
लगातार प्रकाशित होगा । उस कहानी के पढ़ने से पाठक 
युगपत हष, क्रोध और विस्मय में मझ हो जावेगो--वह 
सैकड़ों उपन्यासो का घनीभूत सार हे--इत्यादि कह कर 
ओर भी खुब ग्राहक बढ़ा लेने का उद्योग किया जायगा । 
“४ इसके पश्चात्‌ ?”' 
“उस ढँग के एक उपन्यास की रचना में इसी बीच कर 
रक्खूगा ।? 
हमने सोचा, भाग्य से कालिका का साथ लेते आये 
, थे। जो यह साथ न होता ता ये बाते कोन सिखळाता ! 
हमारी बुद्धि तो लुप्त हा गई है । फिर पूडा--ग्रच्छा, यह 
भी हुआ, wa भागने की हिकमत बताश्रो | 
“बतलाता हु '?7--कह कर उसने टाइम-टेबिळ निकाला | 
लालटेन तेज़ कर दी । कुछ मिनिट तक झुका झुका टाइम- 
टेबिळ के पन्ने उल्लट-पलट कर बाला-श्रच्छा, केन्ट्रनमेण्ट 
से पौने दस बजे एक ar गाड़ी छूटेगी । राजामण्डी 
स्टेशन पर वह दस बज कर तीन मिनट पर पहुँचेगी और 
. दस मिनिट पर वहाँ से खुलेगी । राजामण्डी स्टेशन पर आप 
उसी गाड़ी में सवार हा जाय । बस, पश्चिम जाने के लिए, 


“इसके बाद कल सवेरे आकर. पुलिस तुमसे न 
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“कहूँगा--आप प्रयागराज को लौट गये हैं ।? ‘aque 
गिरफ़ार करने के लिए बड़े बड़े स्टेशनां को पुलिस ail क 
देगी ! मरे ged Bsa” | 
घड़ी frets कर देखा तो साढ़े ना का समय था | हे > 
कहा--श्रब और देरी हुईं तो काम न बनेगा। at, | 
चलना चाहिए | हमने एक छोटे से बेग में segs, 
ढो-चार चीज़ें ले लीं--रुपया-पैसा अण्टी में रख लिया। 
फिर कहा--कपड़े पहना | हमें गाड़ी में बिठा आओ । 


फ़ 


कालिकादीने--हमें भी चलना होगा १ 
हमने कातर हा विनती के स्वर में कहा--काल्िका | 

तुम साथ न रहो तो हमारे हाथों-पेरों में ताकृत ही न रहे॥ मि 
कालिकादीन कपड़े पहनने लगा । दोनों हाथों से उसका 
दाहिना हाथ पकड़ कर हमने कहा--“कालिका, तुम हमारे श्रा 
लड़के तो नहीं हा, किन्तु हमारे लड़के की ही तरह हो।| पहु 
तुम्हारे भरोसे हमारी सारी गृहस्थी, बाल-बच्चे और ब्यव-| खः 
साय है। देखो, हमारी खी भर बेटे-बेटियों को कोई क 
न हो !” aigi की बाढ़ में हमारी आँखें डूब गई । | पां 
' कालिकादीन की ofa at डबडबा आइ” । उसने | तिः 
कहा-- मुझको ये बातें सिखानी न होंगी । लाइए, आपके | 
पैर ता छू लूँ ।” उसने हमारे gaa चरणों की बन्दना की। का 
उसकी aidi से टप टप असू गिरने लगे । पह 


भली भाति आंखे पॉछ कर ओर यथासाध्य सावधान 
होकर हम हाथ में बेग लेकर खड़े हा गये हमने कहा- 
अरे भाई, हमको इस असमय में जाते देख कर महल रर 
के gha को सन्देह न होगा ? हमको भागते जान कर [र 
यदि वह उसे ख़बर दे आवे ? 


5 पणि 
कालिकादीन--“हम ऐसा उपाय करते हैं जिसमें उसको 
सन्देह न हो । बेग हमारे हाथ में दीजिए ।” वह दरवाज़ा tg 
खोल कर बाहिर आया । मुनीम को बुला कर बोला- | गई 

सुनीम साहब, भूख लगी है । सोचता हूँ, बाज़ार से फल- 
फलहरी और दालमो इस बेग में भर SIS | मेवा-फृरोश से 
की दूकान खुली होगी न ? 
“हाँ साहब, खुली होगी | सब AF मिल जायँगी l 
“अच्छा, हम दोनों आदमी जाकर लिये राते हैं। . 
तुम्हारा फाटक के बजे तक खुळा रहता है ?” ; 
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सम्पादक को आत्म-कहानी | 


“ग्यारह बजेवाळी गाड़ी के झुसाफ्रों की प्रतीक्षा 
करके फिर फाटक बन्द किया जाता है ।?? 

“तो इम उसले पहले ही लोट थावंगे । देखो, हमारे 
लौटने से पहले ही कहीं फाटक न बन्द कर देना। परदेश 
है, हमें नाहक इधर उधर बर्वाद न होना पड़े ।” 

“नहीं साहब, आप बेफिक्र रहें। ग्यारह से पहले 
फाटक बन्द न.होगा ।?? 

हम बाहर निकल कर मोड़ पर पहुँचे। एका करे राजा- 
मण्डी स्टेशन पर उपस्थित हुए । टिकट लेकर प्लेटफार्म पर 
पहुँचे ही थे कि धक धक करती हुई गाड़ी आ ळी! 
कालिका ने कहा--कोई डर की बात नहीं हे, गाड़ी सात 

मिनट ठहरेगी । 

ड्योढ़े दज की गाडी जरा अन्तर पर थी । उसी ओर 
at आगे हम और पीछे पीछे कालिकादीन चले । पास 
पहुंच कर देखा ळालटेन के नीचे वही भीषण मूर्ति 


| खड़ी हे! 


वह हमारी ओर एकटक देख कर, एक निमेष में ही 


| पांस आकर बोला--ज्षमा कीजिएंगां, श्रीपण्डित गंड्ाधरजी 


तिवारी श्रीमान्‌ ही हैं ? 

श्रस्वीकार किस प्रकार कर सकते थे ? आज प्रातः- 
काल से लेकर दोपहर पर्यन्त इसने हमें बड़ी बारीकी से 
पहचान लिया है | सोचा--हम कहीं भाग न जायें, इस 
fog ट्रेन के समय प्लेटफार्म पर पहरा दे रहा है ! 


पीछे gg कर देखा- कालिका गायब है । हाय ! इसी 
नराधम का हमने अपनी खी और बेटे-बेटियों का भार 


y 
aq | सोंपा था ! 


हमें निरुत्तर देखे कर उसने फिर पूछा--श्राप ही 


को पण्डित गङ्गाधरजी तिवारी- “आध्याशक्ति' के सम्पादक हैं ? 


हमने उसके मुँह की ओर शून्यदष्टि से देख कर कहा-- 


_ | “at हमें चक्कर सा आने ढगा- देह बेकाबू हो 


गई । 
or र 


” 
| 


इसके बाद उसने क्या कहा, हम कुछ समझ नहीं 


सके । चारों ओर अन्धकार सा देख कर AGU हो गये | 


| १ होश होने पर ेखा-बेटिंग रूम के टेबिळ पर लेटे 


ARG देह पानी से तर है। एक ओर कालिका श्र 


दूसरी ओर वही आदमी दोनों खड़े खड़े पङ्का! झळ रहे 
हैं। समीप ही ओषधियों का बक्स खोले कई डाक्टर 
बैठे हैं । l 
हमारे आंख खोलते ही कालिकादीन ने कहा- पण्डितजी, 

अब केसी तबीअत है ? मैंने तो उसी समय कहा था-- 
आपका शरीर दुबळ है, आज रात की गाड़ी में जाना 
ठीक नहीं । भाग्य से हमारे बावू काशी प्रसाद मौजूद a— 
इन्हें आप पहचानते हैं न ?--हमारी 'ग्राद्याशक्ति? के 
लेखक बाबू काशीप्रसाद--आाप बेसुध होकर गिर ही रहे 
थे कि इन्होंने Gara लिया । यदि ये न aurea ता भारी 
चोट लगती | 

हमारा माथा उस समय भी ठण्डा न हुआ था | क्षीण 
स्वर से पूछा--बाबू काशीप्रसाद ?--कह हैं १ 

जिसे हम दिन भर जासूस समझ कर भड़क रहे थे उसी 
का “यही तो हैं? कह कर कालिका ने दिखला दिया । 

अब समर में आया कि भारी भूल हुई थी--भय का 
तो कोई कारण ही नहीं है । आराम से आंखें मूँद लीं । 

कोई दो घण्टे में जी ठिकाने हुआ । जाग कर तब 
समस्त बातें सुनी । बाबू काशीप्रसाद हमारी “आद्याश क्ति? के 
एक प्रधान लेखक हैं । बलिया में वकालत करते हैं--किन्तु 
प्रत्यक्ष मिळने-जुजने का कभी अवसर नहीं मिला। छुट्टियों 
में ये भी सैर करने निकले हैं । प्रयाग में हमारे दफूर में 
मेनेजर से इनको मालूम हुआ था कि--हम अमुक तारीख 
से aga तारीख तक झागरे में पतरिया महल में ठहरेगे । 
ताज और एतमादुद्दोळा में हमें देख कर उन्हें विश्वास हो 
गया था कि श्राद्याशक्ति के सम्पादक हमी हैं । क्योंकि 
हमारा दिया हुआ एक फोटो उनके घर में है | फिर भी वे 
सङ्कोच-वश वहाँ हमसे पूछ न सके । फिर पतरिया महल में 
जाकर रजिस्टर में इमारा नाम और पता देखने से उन्हें 
निश्चय, हा गया । हमें निद्रित समेफ कर वे" जगाने का 
निषेध कर आये थे। सोचा था कि दूसरे दिन महल में 
पहुँच कर हमें अचम्भे में डाळ देंगे, इसी fag इस सम्बन्ध 
की बाते गुप्त रखने के लिए महल के सुनीम को ताकीद 
कर गये थे ॥पुलिस-दफूर के बड़े बाबू गङ्गाप्रसाद इनके 
मामा हैं-उन्हीं के घर set हैं। गोकुलपुरा में प्रोफेसर 
जड़ी-बूटिया के यहां दावत थी । भोजन करके इस ट्रेन से 
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लौट रहे थे । इनके भामा का मकान बिल्लोचपुरा स्टेशन 
बिलकुल ही समीप है। 
गन्त में फिर एक बार कालिका की बुद्धि की प्रशंसा 
की । उसने हमें साफ़ बचा दिया । हमारी मूषा के कारण 
को बाबू काशीप्रसाद जरा भी नह जान सके । 
| बाबू काशीप्रसाद के साथ आनन्दपूवक कई दिन 
| आगरे में बिताये। उनके मामा साहब की सिफारिश से 
किला देखने के लिए पास भी मिल गया । श्रागरे से दिल्ली 
ओर गढ्मुक्तेश्वर की सैर करते हुए हम प्रयाग धाम म 


पहुच% | 
लल्लीप्रसाद पाण्डेय 


साहित्य-सुमन । 
ER] 


उपमा की व्यापकता । 


We Agg प्पय-दीक्षित नाम के एक नामी 
नः पण्डित होगये हैं । संस्कृत-भाषा 


< मन. में प्रणीत, आपके अनेक ग्रन्थ 

BUTS प्रचलित हैं। अलङ्कार-शा्र पर 
| आपके लिखे हुए दा तीन म्रन्थ हैं । आपकी 
। ` राय है कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हाजाने पर इस 
| विस्तृत विश्व का ज्ञान सहज ही में Fa हो 
जाता हे 
ज्ञान हा जाने से अन्य अलडूगरों का रहस्य 
ज्ञात हो जाने में विशोष बाधा नहीं आती । उपमा 
को आप नहीं समभते हैं । भिन्न भिन्न शब्दार्थों की 
भूमिका ग्रहण करके, अनेक वेश-धारणपूर्वक, काव्य- 
रूप gaa पर वही अ्रपना नाच दिखाती ओर 


की “गल्प-बीथि’? से । 
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वैसेही अकेले उपमालङ्कार का सम्यक्‌ 


श्रीयुक्त बाबू प्रभातकुमार सुखोपाध्याय बार-एट्‌ ला 


[ भाग २३ | 
eT 
रसिकों के हृदयों का रञ्जन करती है । इस बात प ॥ 
यदि किसी को विश्वास न हो वो, अप्पय-दीक्षित ह 
दिखाये उपमा के करिश्मे स्वयं ही देख ले । यथा... 
(१) मुख चन्द्रमा के सदृश है--इस प्रकार का 

memada उपमालङ्कार है | उक्तिभेद से प्रद 
इसी उपमा का बहुरूपियापन देखिए | 
(२) चन्द्रमा GET सुख है। ओर सुख के aay 
चन्द्रमा है--यह उपमेयापमालङ्कार हे | ; 
( ३ ) मुख मुखही के सदृश है--यह अन्वया | 
लङ्कार है | 
(४) चन्द्रमा सुख के सदृश है--यह प्रतीपालड्कार है। 
(५) चन्द्रमा को देख कर सुख का स्मरण होता 
है~यह स्मरणालङ्कार है | 
(६) मुख ही चन्द्रमा है--यह रूपक है । 
सन्ताप शान्त होता है- यह 


bN 


| 
(७) gaara से | 
परिणामालङ्कार है । | 

(८) क्या यह सुख है या चन्द्रमा है ? यह 
सन्देहालङ्कार दै | | 

(४) चन्द्रमा समझ कर मुख की ओर चकोर दौड 
पड़ते हैं यह भ्रान्तिमान अलङ्कार | 
(१०) मुख को चकोर ते चन्द्रमा Se चञ्चरीक 
कमल समझते हैं--यह उल्लेखालङ्कार है |. 
(११) मुख नहीं, यह तो चन्द्रमा है--यह अपति 


( 


र 


ea 


र 


( 


नाम का अलङ्कार दै । णह 


(१२) चकोर चन्द्रमा पर और मैं उस मुख पर 
अनुरक्त हूँ---यह प्रतिवस्तूपमालङ्कार दै 

(१३) आकाश में चन्द्रमा भूमि पर वह मुख्य 
दष्टान्तालङ्कार है | 

(१४) सुख चन्द्रमा की शोभा को धारण कर रहा है 

i ` निदशनालङ्कार दै । 


t 
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` (१५) निष्कलङ्क सुख चन्द्रमा से अधिक विशेषता 


संख्या १ ] 


रखता है--यह व्यतिरेकालङ्कार 
(१६) सुख के आगे चन्द्रमा निष्प्रभ है ( “मुखस्य 

पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभ:?)--यह अप्रस्तुत प्रशंसा है । 

दीक्षितजी ने ता भूमिका-भेद से उपमा के और 
भी नाच दिखाये हैं, पर हमने नमूने के तार पर 
उनमें से कुझही का निदशंन यहाँ पर किया है । 
दीक्षितजी भ्रलङ्कार-शासतर के बड़े भारी ज्ञाता थे | 
पहले तो आपने जयदेव कवि के चन्द्रालोक नामक 
ग्रन्थ को आधार मान कर अहङ्वार-शाञ्ज पर एक 
ग्रन्थ लिखा और उसका नाम रक्खा कुवलयानन्द | 
उसमें आपने इस शास्त्र से सम्बध रखनेवाली बड़ी 
बड़ी बारीकियाँ बताई हैं । कवियों की उक्तियाँ ढूँढ़ 
हूँ कर आपने कहीं कहीं ऐसी बाल की खाल 
dist है कि पढ़ कर बड़ा कौतूहल होता है । “मुख 
इव चन्द्र? एक बात हुई। “सुख एव चन्द्र” और ही 
बात gas ! “इव? की जगह एव! होजाने से 
भ्राकाश-पाताल का अन्तर हो गया | पर जहाँ 
बहुत ही कम अन्तर है वहाँ भी आप Waly करने 
और नये-पुराने मतों का तारतम्य बताने से नहीं 
चूके । कितने ही भ्लङ्कारों के दो दो, तीन तीन, 
चार चार--यन्न तत्र इससे भी अधिक भेद बता कर 
बेतरह बात का बतङ्गड़ किया है, जिसे देख कर HE 
चकरा जाती है । पर इसे दोष न समम्तिए | उस 
ज़माने में यह गुण समझा जाता था । | 

इतना करके भी दीक्षितजी को सन्तोष न 
हुआ । तब आपने चित्रमीमांसा नाम का एक और 
मन्थ लिखना आरम्भ किया | उसमें आपने काव्य के 
तीन भेद किये--ध्वनि गुणीभूतव्यङ्गग और चित्र । 


पहले द्रो को तो saa छोड़ दिया, पिळले अर्थात 


न CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoiri 
हेत्य-खुमन | 


चित्र की मीमांसा पर लेखनी उठाई मनुष्य के हृदगत 
विकारों का चित्र शब्दार्थ द्वारा प्रकट करना भी एक 
प्रकार का चित्र | इसी से आपने इसे भी काव्य का 
एक भेद माना । जिस उक्ति में न ता ध्वनि हो, न 
गुणाभूत-व्यङ्ग ही हो; पर हो वह सुन्दर (“चारु”) 
वही चित्र हे । आपने उसके भी तीन भेद की 
कल्पना कौ--शब्दचित्र, अर्थचित्र, उभयचित्र । 
इन्हीं तीन भेदां का आश्रय लेकर, आपने फिर उसी 
निज-कृत कुवलयानन्द के अलङ्कारं की मीमांसा, 
नये ढंग से, विस्तार के साथ, आरम्भ कर दी । 
परन्तु किसी कारण से आपका यह ग्रन्थ पूरा न 
हा सका । अतिशयोक्ति नाम के अलङ्कार ही की 
मीमांसा तक रह गया । यह भी सम्भव है कि 
उन्होंने इस ग्रन्थ को पूर्ण कर दिया हो, पर 
पूरा भ्रप्राप्य हो गया हो। काव्यमाला में ता वह 
अपूर्ण ही प्रकाशित हश्रा | 


[Ra] 


पुरानी समालाचना का एक नमूना । 
अप्पय-दीक्षित द्रविड-देश के निवासी थे और 
जगन्नाथ पण्डितराज तैलङ्ग-देश के । पर पण्डित- 
राज की अधिकांश आयु देहली, मथुरा और काशी 
ही में बीती । 
नहीं मालूम क्यों, पण्डितराज जगन्नाथ दीक्षितजी 
से खार सा खाये रहते ये। सम्भव है, अप्पय- 
दीक्षित की अलङ्कार-शास्त्रज्ञता-सम्बन्धिनी की ति उन्हें 
खली हो; क्योंकि पण्डितराज के ग्रन्थों से यह साफ 
ज़ाहिर है कि वे थे बड़े अभिमानी । पण्डितराज ने 
रसगङ्गाघर नाम का , एक बहुत बड़ा ग्रन्थ लिखना 
झारम्म किया और झप्पय-दीक्षित के चित्रमोमांसा- 
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ग्रन्थ से कई गुना" अधिक विस्तृत बना कर आपने 
भी किसी कारण से उसे अपूण ही छोड़ दिया । 
अप्पय-दीक्षित की पुस्तक चित्न-मीमांसा अपूर्ण ! ते 
मेरी पुस्तक रसगङ्गाधर भी अपूर्ण ! चाहे पण्डित- 
राज का प्रन्थ और ही किसी कारण से अपूण रह 
गया हो, पर इन दोनों के सम्वन्ध को विचार करके 
यदि कोई यह सम्भावना करे कि दीक्षितजी की 
होड़ करने ही के लिए उन्होंने भी श्रपने ग्रन्थ का 
au ही रहने दिया ता उसे दोष नहीं दिया जा 
सकता । 
रसगङ्गाधर में पण्डितराज जगन्नाथ ने, Wi 
और अलङ्कारों आदि के विवेचन में, अपने पूर्ववर्तो 
पण्डितों के सिद्धान्तों की aa ही जाँच की है और 
अपनी बुद्धि का निराला ही चमत्कार, दिखाने 
की चेष्टा की Sl ग्रन्थारस्भ करने के पहले ही 
आपने यह कृसम खाली कि में उदाइरण-रूप में रों 
के श्लोक तक ग्रहण न करूँगा; खुद अपनी ही रच- 
mat के उदाहरण दूँगा | इसे आपने निभाया भी 
खूब । इस ग्रन्थ में जगन्नाथराय ने अप्पय-दी क्षित की 
बड़ी ही छोछालेदर की | बात बात पर दीक्तितजी 
की उत्तियों भार सिद्धान्तो का निष्टुरतापू्वक 
खण्डन किया; उनकी feat उड़ाई; कहीं कहीं ता 
उनके लिए अपशब्द तक कह डाले | लो, अलङ्कार 
शास्त्री बनने का करो दावा ! मैं ता मैं, दूसरा कोन 
इस विषय का ज्ञाता हो-सकता है! बात शायद यह 
अप्पय-दीक्षित को इतनी खबर लेकर भी 
जगन्नाथराय को सन्तोष न हुआ | रसगङ्गाधर में 
दिखाये गये भ्रप्पय-दीक्तित के दोषों का संक्षिप्त संग्रह 
उन्होंने उससे wat ही निकाला और faa- 
मीमांसा-ख़ण्डन नाम 0 ae उसे एक और नई 


॥ छ 
[ भाग २ | 


3 
पुस्तक का रूप प्रदान किया । उसके आरम्भ में 


आप फुरमाते है-- 


रसगङ्गाधरे चित्रमीमाँ पाया मयोदिताः | 
ये दोषास्ते5त्र संक्षिप्य कथ्यन्ते gat मुदे ॥ 


सो पण्डितराज ने यह संक्षिप्त संग्रह विद्वानों 
को प्रसन्न करने के लिए प्रकट किया ! उन्होंने कहा | । 
होगा कि यदि विद्वज्जन इतना बड़ा ग्रन्थ, रसगङ्गाधघर ' 
पढ़ने की तकल्लीफ गवारा न करेंगे ता प्रप्पय-दीक्षित | । 
की ठुदंशा का दृश्य भी उन्हें देखने का न मिलेगा | : 
यदि ऐसा हुआ तो मेरे श्रम का सवींश न सही, 
अल्पांश ज़रूर ही व्यर्थ हा जायगा | अतएव, MAI, 
उन दोषों को थोड़े में भ्रलग ही लिख डालें | यदि 
कोई विद्वान्‌ घंटा भर भी समय दे सकेगा ते उतने |. 
ही में उसे मेरे पाण्डिय ओर दीक्षितजी के अपा- | 
ण्ड का परिचय मिल जायगा । सो बहुत सम्भव | : 
है, इस चित्रमीमांसा-खण्डन की सृष्टि कुछ कुछ : 
ऐसे ही विचारों की प्रेरणा से हुई हा । i 

जगन्नाथराय की एक प्रतिज्ञा का उल्लेख | ' 
ऊपर हो चुका है--“मैं किसी दूसरे का बनाया| | 
हुआ श्लोक रसगङ्गाधर में उद्धृत न करूँगा” | 
क्योंकि मैं किसी का उच्छिष्ट छूता तक नहीं । दूसरी 
प्रतिज्ञा आपने चित्रमीमांसा-खण्डन के आरम्भ में 
इस प्रकार की-- ॥ । 


सूक्ष्मं विभाव्य मयका ससुदीरिताना- 
मप्पय्यदीचितक्रताविह दूषणानाम्‌ | 
निमेत्सरा यदि agg विदध्या- 
दस्याहमुञ्ञ्वळ्मतेश्चरणौ वहामि ॥ | 
अप्पय-दीक्षित के जो दोष मैंने इस पुस्तक में | 
दिखाये हैं उनका समुद्धार, मत्सरता छोड़ कर, यदि कोई. 
कर देगा ते मैं उस विमलमति महात्मा के पैर छै ( 
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( रे भलङ्कार-शास्ली | 


या पैर मलने को तैयार रहूँगा। पण्डितराज ने शर्त 
कितनी अच्छी रक्खी दै । उद्धार की चेष्टा करनेवाले 
को उसी तरह निर्मेत्सर दोना चाहिए जैसे स्वयं 
पण्डितराजजी हैं ! 
अब पण्डितो के राजराजेश्वर के खण्डन का 
एक नमूना देखिए । ऊपर श्रप्पय-दीक्षित ने उपमा 
को नटी मान कर भूमिका-भेद से उसके कई नृत्य 
दिखाये हैं। उनमें. से नम्बर (१६) में प्रस्तुतः 
प्रशंसा का उदाहरण दिया गया है। अप्पय-दीच्षित 
की मूल उाक्त है-- 
“मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः’? | 
बस, पण्डितराज को बेज़ार कर देने के लिए 
दीक्षितजी की यह इतनी छोटी रचना काफी से 
अधिक हो गई। उपमा-प्रकरण के अन्य दोष तो 
आपने पीछे से दिखा कर दीज्षितजी की बुरी तरह 
ख़बर ली, पहले आपने उन्हें ब्याकरणज्ञता से भी 
खारिज कर देना चाहा । श्रापका आशय यह जान 
पड़ता है कि जिसे संस्क्रत-भाषा में एक सतर भी 
शुद्ध शुद्ध लिखना नही आता वह भ्रलङ्कार-शास्र 
पर भल्ला ग्रन्थ कैसे लिख सकेगा | 
पूर्वोक्त वाक्य में भ्रप्पय-दीक्षित ने एक पद 
“पुरतः? लिखा है । पण्डितां के राजा की श्राज्ञा है 
कि वह `व्याकरण-अविमशे-निबन्धन’ का नमूना है। 
आप फ्रमाते हैं कि “पुर” शब्द का अर्थे है नगर | 
और इसी पुर शब्द से तसिल प्रय किया तो पुरत 


_ हुआ | उसका भ्र्थ है--““नगर से” | अतएव, द्रविड- 


a, बतल्लाइए, आपके इस वाक्य की सङ्गति 
कैसे हो ? उसका अर्थ क्या यह न हुआ--' मुख के 
नगर से चन्द्र निष्प्रभ !!!? वाह रे वैयाकरण | धन्य 
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पण्डितराज कीं आज्ञा आप समभे ? “ga” 
पद को अप्पय-दीक्षित ने अव्यय समझा और 
उसका अर्थ किया “आगे ।” अतएव आपके वाक्य 
का अर्थ हुआ--मुख के आगे चन्द्रमा निष्प्रभ है । 
पर पण्डितराज फरमाते हैं कि आगे, सामने या 
पूवे के अर्थ में पुर शब्द कभी आता ही नहीं-- 
(“नहि पूर्ववाचकः gaa: कापि श्रयते”) 
अप्पय-दीचित ““पुरतः ” को अव्यय मान कर उसका 
प्रयाग करते हे; पणिडतराज ज़वरदस्ती उसे ‘GV शब्द 
से बना हुआ मानते और बेचारे दीक्षित को फटकार 
पर फटकार बताते हैं--“आगे” अर्थ में '“पुरत:?? 
गलत; “GU” सही । देख, इसी लिए महाकवि- 
कालिदासे ने लिखा | 

अमुं पुरः पश्यसि देवदारुम्‌ 
तूने जा लिखा है-- “पुरतो हरिणाक्षीणामेष पुष्पा- 
युधीयति” | “पुरतः” के कारण वह भी “अप- 
शब्द कलुषित” है। और, राम भला करे, जिन्होंने 
लिखा है— 
( १ ) आत्मीयं चरण दधाति पुरतः 
तथा 
(२) पुरतः सुदती समागतं मास्‌ 

उन लोगों को भी व्याकरण का ज्ञान नहीं | 

पण्डितराजकी यह भाड़-फटकार सुन कर उनके 
टीकाकार नागेशभट्ट ने निर्मत्सर होकर पढ़ले- 
वालों से यह प्राथना की है कि बहुतों के मत में 
निपात. ( “निपाताङ्गीकारात्‌” ) से पुरतः पद भी 
सही है और भ्रागे या सामने के अर्थ में पण्डितराज के 
भक्ति-भाजन महाकवि कालिदास ने ही उसका प्रयोग 
भी किया है । देखिए 

इयज्ञ तेऽन्या पुरतो sear 
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भवभूति ने भी लिखा 
पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चात्‌ 
इस सम्बन्ध में, इस नोट का लेखक भी 
अपनी तरफ से महावैयाकरण UR का एक 
उदाहरण देता है-- 
ये यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रहि दीनं वचः 
खैर व्याकरण की पकी कसौटी पर कसने से 
“दुरः” गल्लत ही क्यों न साबित हो; अनेक अन्य 
|. कवियोंने भी ते उसे उसी अथ में लिखा है जिस भ्र्थ 
. में दीक्षितजी ने लिखा दै । अतएव उनको इस इतने 
दोष के कारण व्याकरण-ज्ञान-शून्य बताना पण्डितराज 
की निर्मत्सरता का पूरा प्रमाण है। कालिदास का 
“पुरः? तो आपको झट याद भ्रागया, परन्तु कुमार- 
सम्भव में प्रयुक्त “पुरतः” याद न आया ! इससे 
अधिक निर्मत्सरता और क्या हा सकती है ? 
rae इन बातों से सूचित है कि अप्पय-दीक्षित आर 
O अगन्नाथराय के ज़माने में भो यदा कदा वैसे ही 
BS, मधुर, सच्ची आर निर्दोष समालेचनायें होती 
थीं जैसी कि ग्राज-कल बहुधा देखने में आती हँ। 
[३ |] 
a कालिदास सोर व्यास | 
ie पुराने पण्डित परम्परा से एक कथा सुनते चले 
| प्राते हैं। उनकी उस कथा को, आाज-कल को भाषा 
` ने चाहे आप गप ही क्‍यों न समझें; तथापि उसे 
सुन लेने में हज नहीं | वह इस प्रकार है-- 
एक दफे महाकवि कालिदास तीथे-यात्रा करने 
निकले । तीर्थाटन करते करते वे एक ऐसे तीथ में 
पहुँचे जहाँ व्यासदेव की एक विशाल मूर्ति थी | 
“smash पद्मासन लगाये बैठे थे । कुछ कुछ ध्यानस्थ 
से थे | कमर के ऊपर का भाग fata था। कन्धे 


परी कार) ee म टॅ 
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पर पड़ा हुआ जनेऊ शोभा दे रहा था । पेट तुन्दित / ; 
था; तोंद कुछ आगे का निकली हुई थी। कालि. 
दास के साथ उस तीथ के एक पण्डाजी महाराज | ; 


थे । मूर्ति के पास आते ही पण्डाजी ने कहा--ये | € 
वेदव्यास हैं । यह सुन कर कालिदास ने मूति को | ; 


| 
| 


बड़े गोर से देखा। वे कुछ मुसकणाये | उन्होंने | 


F 

व्यासजी की तोंद पर हाथ से, धीरे से, एक थपकी | ६ 
लगाई BIT यह कह कर प्रणाम किया-- S 
“चकारजठरे नमः” 

जितने पुराण हैं, सब व्यास के ही बनाये | ६ 
समभे जाते हैं । उनमे श्लोकों की पादपूति के लिए | १ 
चकार ( च-वर्ण ) का (खूब प्रयोग है । कोई पृष्ठ | वे 
ऐसा न मिलेगा जिसमें दो-चार, दस-पाँच, और | १ 


कभी कभी इससे भी अधिक चकार न हों -। 
कालिदास को यह बात बहुत खटकती थी । व्यासजी | ' 
का पेट देख कर उन्हें उनके चकार-बाहुल्य ` 
का स्मरण हो आया । उन्होंने मन ही मन कहा, | ६ 
क्या इस तांद के भीतर चकार ही चकार भरे पड़े हैं 
जा लाखों चकार निकल जाने पर भी वह अभी 
तक पचका नहीं । उनकी वह थपकी और गुस्ताख्री 
से भरी हुई उनकी वह उक्ति व्यासदेव को नागवार | ? 
गुजरी । इससे उन्होंने कालिदास को सज़ा देनी 
चाही । सज़ा यह दी कि थपकी लगाने के साथ ही 
कालिदास का दाहना हाथ व्यासजी के पेट पर 
वहां चिपक रहा | 
wa fart देखिए । कालिदास ने खब जोर 
लगा कर हाथ AAT | दाहने कुक कर खींचा; बाय 
मुड़ कर खींचा; मूर्ति के पादपीठ पर पैर लगा कर 
ज़ोर किया । मगर उनकी एक न चली । हाथन ' 
का हा? । और भी बहुत लोग जमा हो गये | उन्होंने [रे 


is 


— o «४ =) 
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संख्या १ | 


कालिदास के हाथ का यहाँ तक खींचा कि उसके 
उखड जाने की नौबत ग्राने को EE | पर हाथ जहाँ 
था वहीं रहा । काट कर हाथ को अलग करने से 
तो महाकवि की शायद मौतही आ जाती । इससे 
gat और हथौड़ा मँगाया गया और यह ठहरी कि लाओो 
मूर्ति के उतने अश को तराश कर हाथ छुड़ा ले | 
act चली | उसकी चोट खाकर मूर्ति से आवाज्ञ 
mg ठन । छेनी टूट गई । पर मूर्ति पर उसकी 
चोट का चिह्न तक न FAT । लाचार लोगों ने 
हार मानी | कालिदास के काटो ते ,खून क्या पसीना 
भी नहीं । उनके होश उड़ गये। उनकी यह दशा 
देख, सूति खिलखिला कर हँस पड़ी। व्यासजी 
बोले 

क्यों कविजी, बड़ों के अपमान का फल मिल 


| गया | खबरदार, अब कभी ऐसी गुस्ताखी न करना! 


मेरी एक समस्या है । उसकी पूर्ति कर दा, तो हाथ 


। छूट जाय | समस्या यह है-- 


“Baa त्रितयं fag” 
कालिदास ने व्यासजी से aga गिड़गिड़ा कर 

क्षमा माँगी और उनकी समस्या की पूर्ति इस 
प्रकार की-- 

पतिश्वसुरता sae पतिदेवरता$नुजे । 

पाञ्चाल्यास्त्ववशिष्टेषु त्रितयं त्रितयं fag ॥ 
पाच्चाली, भर्थात्‌ द्रौपदी, पाँच weal की 
पत्नी थी । उन पाँचा की प्रलग अलग अवधि 
निश्चित थी । पति-भाव तो पाँचों ही के विषय में 
Rad था। पर जब वह युधिष्टिर के सिवा 


भन्य चारों भाइयों की पत्नी होती थी तब जेठे होने 


। A कारण युधिष्ठिर उसके ससुर भी बन जाते थे । 


AG 


* रैसी तरह जब वह युधिष्ठिर, भीम, अजुन और 


५ 


नकुल के साथ पल्नी-भाव रखती थी तब सबसे 
छोटे भाई सहदेव पति होने के सिवा रिश्ते में 
देवर भी हो जाते थे। रहे मँझले भाई, से इसी 
तरह का सम्बन्ध लगाने से, बारी बारी से, वे 
द्रौपदी के पति, ससुर और देवर, इन तीनों ही 
रिश्तों के हकदार हो जाते थे। बस, कालिदास 
की समस्या-पूति का यही मतलब है । कालिदास 
की पहली उक्ति और इस पूर्ति में यदि कोई 
पाठान्तर अथवा व्याकरण या काव्यविषयक, 
या और ही कोई दोष हो तो वह कालिदास का. 
न समभा जाय; यथापूर्वं सुनते चले आनेवाले 
पण्डितों का समझा जाय | 
महाकवि की यह पूर्ति वेदव्यास को बहुत 
पसन्द आई; उन्होंने उन्हें परीक्षा में पास समभा 
रौर कृपा करके उनका हाथ छोड़ दिया । तब से 
कालिदास ने तोबाह किया और फिर कभी किसी 
बड़े बूढ़े की दिल्लगी नहीं उड़ाई | 
हावीरप्रसाद द्विवेदी 
चारु चयन | 
“९-जन्म-भूमि | 
. जनमभूमि जननी, 
` करमभूमिः जननी, 
घरमभूमि जननी, 
जय विश्‍््रतारिणी। 
(३) 
तेरे निमेळ गगन मांहि, 
चन्द्र सूयं नक्षत्र माहि, 
छुटा अनुपम सब दिर्खाहि, 
ज्योतिधारिणी । 


जय ज्योतिधारिणी 
जनमभूमि-- 
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वीरतन्त्र तव दिव्य यन्त्र, 

तेरे wage शक्ति-मन्त्र, 

करते किसको न स्वतन्त्र, 
विघ्रवारिणी | 
जय विघ्नवारिणी 
जनमभूमि--- 
(३) 

तेरे रज में श्रीनिवास, 

आत्मज्पेति का वह विकास, 

शरद पूनम दिव्यरास, 
सतविहारिणी । 
जय खतविहारिणी 
जनमभूमि-- 
(४) 

ग्रारयजातिजन सब महान, 

हिन्दू जेन Àt मुसलमान, 

तव ध्वज को नमें देवे मान, 
जग-उद्धारिणी | 
जय जग-उद्धारिणी 
जनमभूमि जननी 
करमभूमि जननी 
घरमभूमि जननी 
जय विश्वतारिणी ! 

श्रीगिरिधर शर्मा 


/२- चश्मा ओर TATA । 

भारतेन्दु से किसी विद्वान्‌ ने लिखने-पढ़ने के काम 
के लिए एक चश्मा इन शब्दों में मांगा था— 

caang के मुख भसमा ळगाइबे को vet 
अनाधीस ! हमें चाहत एक चसमा !” 

प्रकृतिमुखरा सरस्वती के सुख पर उस चश्मे की 
| सहायता से उक्त विद्वद्वर ने स्याही जरूर पोती होगी, पर 
| | यह जानने का कोई साधन नहीं है कि चश्मे ने उनके 
a सुख की सुन्दरता बढ़ाई या उसकी विरूपता की वृद्धि 
|| | की । साधारणतः लोग चश्मे का 'काम की चीज़ 
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समझ कर ही आँखो पर लगाते हैं। हां, कुछ भी 
हैं हमारे देश में विशेषतः, विद्यार्थी और हाकिम 

काम--जो उसका उपयोग इस विचार से करते हैं कि यह 
हमारी योग्यता को दूसरों की दृष्टि में कहीं से कहीं बढा 
देगा, इससे हमारा रोबदाब चागुना नहीं तो दूना जुस a 
at जायगा। पर कोडे इस बात पर ध्यान नहीं देते--य्रो | में 
देते भी हैं तो बहुत कम--कि चश्मे से हमारी gah, में 


4 


चित्र Ho १ | a 
बनती है या बिगइती हे--अथवा इस पर कि इसके 
व्यवहार में किन नियमें। की पाइन्दी करने से यह दृष्टि दा 
साधन के साथ साथ शङ्गार-साधन का भी काम दै| वः 
सकता है | a 

चश्मा-भक्तो को डाक्टर फ्राङ्क जी० मर्फी का HI! हा 
होना . चाहिए । “Be Beautiful in Glasses’) दा 
नाम की एक पुस्तिका में इस अनुभवी नेत्र-चिकित्सक कु 
ने इस विषय का बड़ा ही सूक्ष्म और विशद विचार किया) कर 
है कि चश्मों से खबसूरती किस तरह बढ़ाई जा सकती है।| जा 
एक अमेरिकन पत्र. में इस विषय पर एक मनोरंजक गो 
लेख प्रकाशित हुआ है। 'नीचे उसी का निचोड़ दिया ऐर 
जाता है!-- 

पदार्थों के वास्तविक रूप के सम्बन्ध में हमारी 
दर्शनेन्द्रिय कभी कभी भ्रमान्ध हो जाती है। इसका 2 
कारण पदार्थो' के ग्राकार-प्रकार की विशेषता होता है॥| ` 
रङ्ग ओर रेखाश्रों का एक रहस्य हे जिसे. जान कर श्राप 
तेज़ से तेज़ नज़र को धोखे में डाळ सकते हैं । यदि ण, 
ही नाप-जोख की दो चीज़ें हों, पर पहली का रंग हह , | 
या सादा हो और दूसरी का गाढ़ा या स्याह. at दूसरी ल 


संख्या १ | 


भी Í श्रपेद्ता पहली देखने में बड़ी जान पड़ेगी। फिर यदि 
भ समान MER की दो वस्तुयें हों, पर पहली में तो एक 
द्वीची रेखा किसी दिशा में dit हो और दूसरी में न 
हो,,तो उस दिशा में पहली वस्तु दूसरी की-अपेक्षा बड़ी 
मालूम होगी | अब सुखें की बात लीजिए। उनके सम्बन्ध 

में यह निस्सङ्कोच कहा जा सकता है कि सौ 

में शायद ही दो चार सुख ऐसे हों जिनकी 

- | श्राकृति में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। 
| | ग्रधिकांश सुखाकृतियां श्रवश्य ही मण्डना- 
| पेत्तीण होती हैं। सच तो यह है कि उनके 
दोषों पर यदि किसी प्रकार का पर्दो न Star 

जाय तो वह विरूपता का विज्ञापन देती 
फिरंगी | ओर यही दोष चश्मों से बडी 
ग्रासानी से छिपाये जा सकते हैं। हाँ, यह 

बात दूसरी हे कि agai का व्यवहार करने- 

| बाले, अज्ञानवश उन्हें छिपाने के बदले उन्हें 
| ae भी प्रकट करते चलते हैं । 


सके चरमे कमानीदार होते हैं और बे-कमानी- 
हि| दार भी । ऊपर कह चुके हैं कि रेखावाली 
दे| वस्तु बिना रेखावाली वस्तु की अपेक्षा बड़ी ' 
जान पड़ती हे--उस रेखा की दिशा में । ऐसी 
हालत में, साधारणतया, जो मनुष्य कमानी- 
दार चश्मा लगावेगा उसका मुख देखने में 
कुछ जियादा चोड़ा जचेगा--क्योंकि वह उस 
| कमानी-रूपी रेखा की ,दिशा में कुछ बढ़ सा 
जायगा । यदि बात ऐसी है तो जिसका मुंह 
गोल" हो उसे क्या करना चाहिए ? स्पष्ट है कि यदि वह 
| ऐसे चश्में का उपयोग करेगा तो उसका Ye ओर भी 
| धिक चौडा नज़र आने लगेगा । उसका मुँह यों ही 
काफी से ज़ियादा चौड़ा है, उसे तो ज़रूरत है अपनी 
Sma का यह दोष छिपाने. की । श्रतएव, उसे 
| बेकमानीदार चश्मा लगाना चाहिए । सम्भवतः उस 


ag होना 'वाहिए । चित्र नं०५ देखिए । एक ही चेहरे 
दो नव्शे हैं। पर पहले में चश्मे की ag! रेखाओं 
की उसकी i बढ़ा सी at है और इसलिए. वह और 
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बदसूरत नज़र श्राता हे । पर दूसरे में चश्मे की खड़ी” 
रेखाश्रों ने मुँह के इस ऐब को किस .खूबी से छिपा लिया 
है । यह भी ध्यान रखने की ब्रात है कि दूसरे में चश्मे की 
कोर स्याह हे । चित्र नं० २ में उस मुख के दोषों का इलाज 
बताया है जो रूम्बा और पतक्षा है, पर जिसकी कनपटी चौड़ी 


चित्र नं ३ | 


है । पढले और दूसरे नव॒शों में सुँह की बदसूरती साफ दूर | | 
हा गई है--पर तीसरे में ओर भी बढ़ गई है। यहाँ भी रङ्ग 
और रेखाश्रों का वही रहस्य हे । तीसरा चित्र छोटी नाक | 
के दोष को छिपाने का उपाय बताता हे । पहले and 
का दोष दूसरे में चश्मे से ढक गया है, पर उसमें कमानी ~| 
न होने के कारण सूरत में कुछ भद्दापन रह जाता हे । यह. 
दोष तीसरे नवृशे में कमानीदार चश्मे से दूर हा गया 
है, यद्यपि नासिकाग्र को यह लोगों की दृष्टि में कुछ उठा 
सा देता है | गै; 

पाठकगण | किसी से याज्ञा करते समय नहीं, पर 
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| दूकान से खरीदते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा 
। कि चश्से का फ्रेम ऐसा हो जो आपके मुख के सौन्दर्य 
| से सहयोग करे, असहयोग नहीं | 
+ पा 
। ३--अठारहवीं सदी में भारत की यात्रा । 
जब स्वेज नहर न बनी थी तब योरप के व्यापारी 
अफ्रीका की परिक्रमा करके भारत को आते थे। परन्तु 
a मार्ग से आने में पूरे छः महीने aa जाते थे और 
यात्रा विशेष भ्रानन्द्दायिनी भी न होतो थी naga 
लोगों ने एक दूसरे साग से आना-जाना शुरू किया । इधर 
से उतना ग्रधिक समय न लगता था | इसके सिवा! यात्रा 
का भी आनन्द मिळता था ! इस माग से श्रठारहवीं सदी 
में at अँगरेज़ों ने यात्रा की है । परन्तु सागं की अनेक 
बाधाश्रों के कारण यह मागे चळ न सका। एक तो मुसलमान 
लोग अपने देश से होकर योरपीयों का आना जाना पसन्द 
न करते थे, दूसरे अरब की मरुभूमि और वहाँ का STH 
दळ भी बहुत कुछ कष्टकारक था । इन दो बातों के सिवा 
और भी अनेक श्रसुविधायें थीं जिनका वर्णन कई यात्रियों 
' ने अपनी पुस्तकों में किया हे । 
| इस मागं से श्रानेवाले यात्री कुस्तुन्तुनिया या a 
| , होकर आते थे । कुस्तुन्तुनिया होकर आनेवाले यात्रियों को 
| मरुभूमि पार करके सासल को जाना पड़ता था। फिर वे 
टायग्रीज्ञ नदी से बगदाद पहुँचते थे । बगदाद से स्थळ-मागं 
से हीळा जाते थे, फिर वहाँ से यूफ्रेटीज़ नदी से बसरा 
पहुँचते थे । जो ब्यक्ति अलेप्पो होकर यात्रा करता था उसे 
इटली के किसी बन्दर से पहले मिस्र का आना पड़ता था। 
इस मागं से प्रसिद्ध यात्री-लेखक मेजर टेलर ने यात्रा की 
थ्री । उसने श्रपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, जिसका कुछ 
' अशा यहाँ दिया जाता हैः-- 
' मेजर टेलर अपने दळ के साथ १७८३ की २१ वीं 
. ्रगस्त को area से रवाना हुए । वे श्रपनी गाड़ी से डावर 
आये । यहाँ से १२ गिनी भारा देकर वे ओस्टेंड पहुँचे । 
तब अपनी गाड़ियों से यारप के भिन्न भिन्न देशों से होते हुए 
On वे ८ वॉ सितम्बर ar वेनिस पहुँचे । ओस्टेंड से 'यहाँ तक 
आने में उनके सौ पॉड wage । Gat को जाने के लिए वे 
(aia में एक जहाज ठीक करने लगे । इस क्राम के लिए 


ति 


\ 


० 
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उन्हें तीन दिन रुकना पड़ा। ७१ Tag देकर वे पहली > 
नवम्बर को जान्टी पहुँचे । यहाँ उन्होंने २०० गिन्नी दे 
एक अँगरेज़ी fia किराये में लिया और १३ वीं नवस 
के भ्रळक््‌ड्रेा के लिए रवाना हुए । वहाँ वे ang 
नवम्बर को पहुँचे | यहाँ से टट्टुओं पर सवार हुए और इच) 
प्रदेश की ऊबडखाबड़ पहाड़ी मागे को तय करके शाम होते | 
हाते बेलन पहुँचे । दूसरे दिन वे एन्टियाक आये और यहां 
वे एक सराय में. ठहरे | 


ae. G Aa gp Ms A yy 


QM, als 


उस समय एशिया मायनर में योरोपीय यात्रियों के साथ 
सद्व्धवहार नहीं किया जाता था | अतएव जब टेलर अपने 
साथियों के साथ सराय के फाटक पर पहुँचा तब सुसलमानें)|' 
गालियों से उनका स्वागत किया | यही नहीं, एक ने टेलर की 
स्री को झिझकोर कर घोड़े पर से उतार लिया | यहाँ से चर i 
कर वे ४ दिसम्बर को अलेप्पो पहुँचे । वहाँ वे लोग १९ वें 
दिसम्बर तक ठहरे रहे । इसी स्थान पर मरुभूमि की 
यात्रा कः प्रबन्ध करना पड़ता था । जा ढोग थोड़े खचम उ 
यात्रा करना चाहते थे वे. किसी साधारण काफिले San उ 
हा जाते थे इसकी व्यवस्था वहाँ के अधिकारी add दि 
र ऐसे काफिले के यात्रियों की रक्षा के उत्तरदायी | हे 
थे। इन काफ्ले की यात्री-संख्या कभी कभी हजार सेऊप प 
पहुँच जाती थी और ये समय समय पर तुक सरकार की 
संरक्षा में मरुभूमि at यात्रा करते ही रहते थे। साध गे 
et के होने से टेलर ने एक अपना काफ़िल्ला तैया! 
किया । इसकी रक्षा के लिए पर्याप्त ANRA का प्रब 
पअरबियों के प्रधान शोख के एजंट ने कर दिया । यह. व्यक्ति 
ग्रलेप्पो में इसी काम के लिए जियुक्त रहता था | इस कार 
में जो धन प्राप्त हाता था वह उन-भिन्न भिन्न अरबी लोग 
Haz जाता था जो अलेप्पो से लेकर बसरा तक.निवा' 
करते थे । ये ढोग इक्कीस जातियों में बँटे थे । टेलर 
३०.सिपाही मिले । ये लोग बन्दूक और तेग से gals * 
रहते थे । प्रत्येक यात्री के लिए एक उँट और एक घोर q 
सवारी के लिए मिला | और १६ Sal पर खीमे, सामा) उ 
और पानी ळादा गया | मार्ग में इन्हें मांस गाँवों की भी| र 
_या मरुभूमि के खरगोश से प्राप्त हो जाता था । want / 4 
बसरे तक आने में ३८० पोंड Wa हुए । इनके सिवा at 
छत्ते, खाना-पानी और गोली-बारूद का SHE करने | 
के i 


H 6 H 
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AH नकरः १२० MUS और ळगे। वे वहाँ से १६ दीं दिसम्बर 
के! ह खाना हुए । उस महीने की रातों में वहाँ खूब सर्दी 
झे) पढ़ती है यहाँ तक कि तीसरे दिन की यात्रा में उन्हे जो चश्मा 
पी, राह में मिला उसका जल तीन इञ्च मोटा जम गया था। 
È यहाँ हथौडै से बफे तोड़ कर बतनों में पानी भर लिया गया। 
| वे ढोग छठे दिन वास्तविक मरुभूमि में पहुचे । चारों 
हां 


ste पथरीली मरुभूमि ही देख पड़ती थी । कहीं एक पत्ती 
तक नज़र न पड़ती थी । यहाँ ऊँटों को जा की रोटियाँ खाने 
ar दी जाती हैं । 


कुछ दिन यात्रा करने के बाद एक दिन जल 
की gf हुई । तब उन लोगों ने चट्टानों के गडढो से 
की) aga बतनें में फिर जळ का सङ्ग्रह किया । दूसरी जनवरी 
| सनू १७३० को एक अरबी ने आकर शेख at यह 
सूचना दी कि कुछ ही दूर पर डाकुओं का एक बड़ा भारी 
की दल ठहरा हुआ है। यह शेख टेलर के काफिले का नेता था । 
उसने तुरन्त अपना एक जासूस दोड़ाया और काफिले को 
उसी स्थान पर ठहरने को आज्ञा दी । उस जासूस ने दूसरे 
i) दिन ग्राकर ख़बर दी कि वह गिरोह व्यापारियों का काफिला 
है। वे लाग ger लाद कर अलेप्पो जाते हैं । चौथी और 
| पांचवीं जनवरी को इतनी जोर की वारिश हुई कि उनका 
काफिला उस दिन यात्रा न कर सका । मौसम की खराबी 
के कारण एक ऊँट बीमार हो गया, जिसे अरबी लाग हळाळ 
करके खा गये । ११ वीं को उन लोगों को कुछ aici की 
दूरी से यूझेटीज्ञ के किनारे के. वृक्षो के शिरोभाग दिखाई 
| देने लगे | तेरहवीं को वे शुजातसुध पहुंचे यहाँ का 
अरबी सरदार शेख अहमद प्रत्येक माळ लदे ऊँट की 
| Gt sga लेता था । जब तलाशी लेने पर उसके 
कमचारियो को मालूम gar कि टेलर के उँटो पर माळ 
“Rel लदा है तब वे बेचारे मन मार कर रह गये । परन्तु 
काफिले के सरदार शेख ने आवश्यक मेंट अरबी सरदार को 
al दी । उसने एक बाज़ पक्षी दो थान कपड़े, आर २० जोड़े 
wa Tse दिये और टेलर से कुछ विळायती बारूद दिला 
$| पी। इसके बाद की यात्रा में उनका काफिला रात में नदी 
दो तीन मीळ हट कर डेरा डाला करता था, क्योंकि 
कप) Pa के किनारे पर बसनेवाले लोग बड़े बदमाश और 
| सिद्ध चोर थे । १७ वीं को वे लोग बसरे जा पहुँचे । यहाँ 


- चारु चयन | 
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वे अँगरेज़ी रेजीडेंट के अतिथि हुए । यहाँ से वे लोग २४ वीं 
जनवरी का १३४ पोंड भाड़ा देकर जहाज पर वेठे और वम्र 
को रवाना हुए । वे वहाँ २३ वीं फरवरी को जा पहुँचे । 
इस तरह टेलर को लन्दन से बम्बई पहुँचने में कुछ 
१५४ दिन लगे । टेलर ने लिखा हे कि कम से कम उसके 
5° दिन इस यात्रा सें eat ही खराब हुए, नहीं ता १० 
दिन में ही यात्रा हा जाती । we 
रामकिशोर गुप्त 
४--हितेषो । 
(ey 
जो जन मन को विमन न रक्खे, we तेज-तस्व तन में 
gitaa की वृष्टि सहे जो we धूळ विजन वन में । 
मरण-क्षाळ को उत्सव समभे जो न किसी से हरे कभी. 
भारत का हित वही करेगा जो न बात से कटे कभी ॥ 
Go.) 
जो भारत में बसे वस्तु भारत की बर्त प्रण करके 
दुख सुख सम समभे, न पड़े जो कभी प्रलोभन में पर के । 
करे साधु से सदा साधुता खल से खळता किया करे 
भारत का हित वही करेगा सत्य-सुधा जो पिया करे ॥ 
CRD 
न हो पराशा-पाशबद्ध जो We चहर खद्दर की 
haa अपने बळ पर चळ कर देख भाळ VS घर की । 
खल-दुल के कळ पर छुळ पर जो प्रबल पराक्रम Read 
भारत का हित वही करेगा जो न कभी धोखा खावे ॥ 
Coes Di fi 
जो न श्वेत-माया की छाया में त्रिशंकु होकर कूले ay 
दास-वृत्ति पा करके मन में जो न फूल करके ऊले । se 
जो पर-वेश झेशकर सममे, देश-निदेश शीश धारे 
भारत का हित वही करेगा जो न अहित से स्थिति हारे ॥ 


jaa ७४५७ ०9) 
जो परदेशी भाषा के लासा में फंस कर नहीं हे... 
वही कहे जो सही करे जो नहीं करे सो नहीं कह्दे। | 
प्राण-पणों से प्रण प्रतिपाले मनवाले से टले नहीं a 
भारत का हित वही करेगा ata ae जो चले नहीं ॥ 


me! 


RS E" ५ - x 
“ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ९० सरस्वती । [ भाग २३ 
| | 
a CED ५--गोतस का ATAR | 
| खाते पीते साते जगते जो जन सदा सचेत रहे मिट अल चीन ओर पतिन देश ह 
iE निज छोटो से छोटो का भी सम समझ समवेत रहे । a 


काळ में भी यह देश सभ्यता के aga शिखर पर आरूढ़ 
था । राजपिं जनक इस देश में राज्य करते थे । इतिहासा- 
तीत काल में जा सब राजा ओर ऋषि इस देश में उत्पन्न 
( ७) हुए थे उन लोगों का नाम-मात्र मिलता है, किन्तु उनका 
प्रकृत इतिवृत्त काळगभे में विलीन हो गया है । 

कहा जाता है कि गोतम सुनि का आश्रम यहीं है। | 


जो विश्रम के भ्रम में पड़ कर भ्रम के क्रम से थके नहीं 
भारत का हित वही करेगा काम करे जो बके नहीं ॥ 


। फैशन की फाँसी में Ga कर जो नर नहीं विळास करे 
भुक्ति सुक्ति के लिए युक्ति से जो निज शक्ति-विकाश करे। 
जो न सुखाशा से निराश हो ख़ासा निज उपहास करे 


दुरभङ्गा स्टेशन से १४ मील दूर PAIS नास का एक 
भारत का हित वही करेगा जो न त्रास का पास करे ॥ 


स्थान है । वहाँ से गोतमाश्रम प्रायः चार कोस है । यहाँ हम 
(i) उसी का वर्णन करते हैं । 
पिस जावे जो तिळ सा सुख से घिस जावे जो चन्दन सा एक नहर के पश्चिम तट पर गोतम ऋषि का पवित्र 
टापू को भी उर-अन्तर में जो समझे नन्दन वन सा । आश्रम हे । वहाँ छोटी छोटी ईटों से बना हुआ एक छोटा | 
मरे अले ही झुरे न पर से प्रलय बीच भी अचल रहे ॥ सा जीर्ण मकान है, वही गोतम का गृह कहा जाता है। 
if भारत का हित वही करेगा जो सबलों पर प्रबळ रहे ॥ लोगो का कहना है कि यह गृह गोतम के आश्रम के RE 
५0) A रूप में किसी राजा के द्वारा बनवा दिया गया हे । उस जीण | 
मद-मत्तों को सुनगे के सम समझे जो गाम करे नह कुटीर के उत्तर एक खपरेळ के मकान में गोतमाश्रम के 
क्रम से विक्रम द्विगुण दिखावे सत्साहस pi करे नहीं । एक-मात्र पुरोहित द्वारा प्रतिष्ठित एक नृसिंह-मूत्ति विरा- 
| जो परवाह न पर की रक्खे अपने को अपना जाने r जित है। नृसिंह-मन्दिर के उत्तर दा वट के वृत्त हैं। 
| भारत का हित वही करेगा जो सुख को सपना जाने ॥ तच 3 ahha उस stat इटीर क पनि 


4 
( y TaN ) WR में एक और वट का वृक्ष है। सामने नहर बहती है । उस 
जो सवेस्व निछावर कर दे स्वयं देश-दुख हरन का नहर के भीतर एक कृतार में पांच कूप हें । इन कूपों का 


| 
मुखो के fae 

| 2 5 Fd ps सरन ३ दन ऋग्वेद a प्रथमाष्टक में है तथा नहर का वृत्तात्त 
| | ` $ ब्रह्मपुराण के गोतमी माहात्म्य में वणित हे । आगे हम 
a भारत का हित वही करेगा शठ से हठ पर्याप्त करे ॥ इसकी आलोचना करेंगे । गोतम प्रान्त. की थोड़ी सी भी 
| (०, भूमि बिना जुती नहीं है । चारों ओर खेत ही खेत हैं । 
| रङ्गरूप के कमेकूप के भेद-भाव से द्र रहे इस प्रान्त की भूमि अत्यन्त उवैरा है। इसी लिए कहा 
रहे शूर a पर, जिसके मन में नहीं गरूर रहे | जाता हे कि महपि गातम में केवल दार्शनिक प्रतिभा ही 
|| Tig RSI SRT Eel हाह न थी, उनकी वैषयिक बुद्धि भी अपार थी । Prorat 
भारत का दित वही करेगा जो निज बळ से डटा रहे ॥ ड्ग जो भूमिखण्ड सर्वोत्कृष्ट एवं स्वणेप्रसू था उसे ही 


ts ष प 

षि ` > प्रतिवर्ष 
| जो न पराई राई भर मी करे बुराई दुखदाई महषि गोतम a कृषिकाय के निमित्त gat! at 
| सुखदाई ईसाई तक को जो मन में समझे भाई | भ्रहल्या-स्थान में कात्तिकमासब्यापी एक मेळा भरता 


अचळ-तुल्य अचला ऊपर जो श्रचल-चित्त हो अचळ रहे इस समय कोई छोई यात्री-विशेष करके पण्डित-श्रे णी के | 


| — t जाते हैं । उन्हॉ यात्रियों। 
i भारत का हित वही करेगा सत्व-सहित जो सत्य करे ॥ लेग--इस स्थान के दशनार्थ जाते है t 
रामचरित उपाध्याय के दिये हुए (दो चार पैसे तीथे-पुराहित की जीविका के 


Mi ¦ मि साधन हैं। 
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। गोतमाश्रम और ग्रहल्या स्थान में दो कास = 
क | gar है। गोतम-प्रान्त पार करते ही पूर्व दिशा में 
7 ल्या-स्थान मिळता हे । अहल्या स्थान का वतेमान 
r) नाम आहिरिया है । अहल्या शब्द से ही आहिरिया बना 
न्न | है। यहाँ बाज़ार हाट कुछ नहीं हे । वर्तमान दरभड्गा-नरेश 
का | महाराज रमेश्वरसिंह वहादुर के प्रपितामह स्वर्गीय महा- 
राज gaie के द्वारा प्रतिष्ठित पुक-मात्र बहत्‌ मन्दिर 
|) get विद्यमान है । इस मन्दिर में गाम, सीता, लक्ष्मण, भरत 
क | दर aan की सूत्तियां विराजित हैं । मन्दिर के चतुर्दिक 
[स | श्राम्रकानन है । दक्षिण दिशा में aa के नीचे एक छोटी सी 
कुटीर है । कुटीर तीन ओर खुली हुईं हे । उसके मध्य में 
त्न | भस्म फेला हुआ हे, जिसके ऊपर पुष्पमाला, सिन्दूर 
टा | तथा चन्दन से चर्चित एक बड़ा पत्थर रक्खा हुआ है। 
ह । | यही गोतम-पली श्रहल्या की पाषाणमयी मूत्ति कह कर 
हू. | दिखाई जाती हे । एक सधवा ब्राह्मणी माल्यचन्दन और 
Ad, सिन्दूरादि के द्वारा अहल्या की परिचर्या शार पूजा करती 
के | है । gaa aga, वन्दना, प्रदक्षिण तथा दूर से 
रा- | पुष्पाञ्जलि द्वारा पूजा कर सकते हैं, किन्तु उन्हें स्पशं करने 
हैं। | का अधिकार नहीं है । अहल्या की कुटीर से कुछ ही दूर 
पग | दक्षिण दिशा में अहल्या-हद है । आश्चर्य का विषय हे कि 
उस| इस हद का जळ दुग्ध के सामान श्वेतवर्ण है । किन्तु इस 
का| हृद के पश्चिम भाग में जो एक और बड़ा जलाशय है 
उसका जल '्रन्यान्य जळाशयों के सरश हे । थोड़े दिन 
इए रामचरण 'अगरवाळा नामक एक धनी सज्जन ने 
अहल्या-हद में पक्का घाट बनवा दिया है। 
गोतम के man में गोतमी गङ्गा और ज्षीरोदधि के 
मध्य" में जो पाँच कूप हैं वे देवदत्त-कूप हें। ऋग्वेद 
के प्रथम मण्डल में गोतम के इन कृपा के प्राप्त करने का 
Tra वर्णित हे । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के चेदव 
अध्याय में ८ वे' सूक्त में यह ऋक्‌ हेः 
जिह्यं नुनुदेऽवत्तं तया दिशा सिंचन्नुत्सां गोतमाय 
प्रेष्णजे । 
आगच्छन्ती मवसा चित्रभानवः कामं विग्नस्य adia 
धामभिः ॥ 
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मेरितवन्तः'। एवं कूपं नीत्वा ऋष्याश्रमेऽवस्थाप्य तृष्णजे 
तृषिताय गोतमाय ऋषये agige जलप्रवाह RUGA: 
त्यासिञ्चन्‌ | आहादेऽवानयन्‌ । एवं कृत्वा इममेनं स्तोतार- 
aft चित्रभानवो चिचित्रदीप्तयस्ते मरुतोऽवसा ईदृशेन 
wast सहागच्छुन्ति। तत्समीपं प्राप्नुवन्ति । प्राप्य च 
विप्रस्य मेधाविनो गोतप्रस्य काममभिलाषं धामभिरायुषो 
घारेरुद्केस्तपंयंत | श्रतर्पयन्‌ । 

उद्धत ऋक की ब्याख्या को स्पष्ट करने के लिए वेद 
के भाष्यकार सायणाचार्य ने अपने भाष्य में प्राचीनकाळ में 
प्रचलित एक ग्राख्यायिका का उल्लेख किया हे--यथा-- 

“ग्रात्रयमाख्यायिका-- गोतम ऋषिः पिपासया पीडितः 
सनू मरुत उदक ययाचे | तदनन्तरं मरुता दूरस्थ कूपसुद्‌- 
च्य यत्र स गोतम ऋषिस्तिष्ठति तां दिशं नीत्वा क्रषि- 
समीपे कूपमवस्थाप्य तस्पाश्‍वं Bera च कृत्वा तस्मिन्नाहावे 
कूपसुत्सिच्य azt तेनादकेन adnaga: ।” 

इसमें सन्देह नहीं हे कि यह ऋकू आयंगण के 
मिथिला में उपनिवेश स्थापन करने के पश्चात्‌ बनी है 
तथा 'गोतस के Maa में कूप-खनन तथा अन्य किसी 
जलाशय से नहर द्वारा जल Wat कूप समीपस्थ चोवच्चा- 
पूणे करने की घटना का अवलम्बन करके ही रची गई हे । 
शप्राज-कल जिस तरह पहाड़ काट कर जहां तर्हा नदी ले 
जाना साधारण घटना है उस प्रकार उन दिनों न था । उस 
समय तीन चार कोस से नहर काट कर जळ ले जाना 
सरळ व्यापार न था । इस प्रकार की घटना से ज्ञात हाता 
है कि यह प्रथम कायं था, इसी लिए इस सूक्त के रचयिता 
ऋषि रूपक के साहाय्य से उसे चिरस्मरणीय कर गये हैं । 
स्थान की प्राकृतिक शोभा देखने से भी यही बात मन में 
स्थिर होती है । mad का विषय है कि इस ऋक में 
अवत? और ‘ae’ इन दा शब्दों का प्रयाग हे । इसी 
वैदिक aaa शब्द से प्रचलित अवट शब्द उत्पन्न हुआ हे । 
“अवट? का ग्रथ है गते, गढ़ा; ओर उत्स का अर्थ है झरना | 
मरना पवत के अतिरिक्त कभी कभी समभूमि में भी देखा 
जाता है । ज्ञात होता है सहषिं गोतम जब नहर काट कर 
जल लागे तब उनके आश्रम के समीप WAT प्रकट हुआ 
था और उसके पाइवे'में पुष्करिणी खनन करके जळ इकट्ठा 
किया गया था । क ॥ 
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सरस्वती | 


| E DA 
; | खाते पीते साते जगते जो जन सदा सचेत रहे 
निज Stat से छोटों को भी सम समे समवेत रहे | 
जो विभ्रम के भ्रम में पड़ कर अम के क्रम से थके नहीं 
भारत का हित वही करेगा काम करे जो बके नहीं ॥ 
(७) 
केशन की फाँसी में फंस कर जो नर नहीं विळास करे 
; भुक्ति मुक्ति के लिए युक्ति हे जो निज शक्ति-विकाश करे। 
जो न सुखाशा से निराश हो खासा निज उपहास करे 
भारत का हित वही करेगा जो न त्रास का पास करे ॥ 
( = ) 
(पिस जावे जो तिळ सा ga से faa जावे जो चन्दन सा 
टापू को भी उर-श्रन्तर में जो समझे नन्दन वन सा । 
. मरे भले ही सुरे न पर से प्रलय बीच भी अचल रहे ॥ 
i भारत का हित वही करेगा जो Gaal पर प्रबळ रहे ॥ 
( a) 
मद-मत्तों को भुनगे के सम समझे जो TA करे नहीं 
क्रम से विक्रम द्विगुण दिखावे सत्साहस कम करे नहीं ।. 
जो परवाह न पर की FS अपने को अपना जाने 
E भारत का हित वही करेगा जो सुख को सपना जाने ॥ 
(१०. ) 
जो सर्वस्व Aga कर दे स्वयं देश-दुख हरने को 
विमुखो के मुख लखे न; दुख मँ,--डरे नहीं जो मरने को । 
धर्म कमे के ममे तत्त्व के स्वत्व सत्त्व से प्राप्त करे 
a भारत का हित वही करेगा शठ से हठ पर्याप्त करे ॥. 
(009 
रङ्ग-छप के कमे-कूप के भेद-भाव से दूर रहे 
रहे शूर कूरों पर, जिसके मन में नहीं गरूर रहे । 
मेळ मित्राप मलों À GA खल-कळाप से हटा रहे 
भारत का हित वही करेगा जो निज बल से डटा रहे ॥ 
© R 0 
जो न पराह राई भर भी करे बुराई दुखदाई 
सुखदाई ईसाई तक को जो मन में सममे भाई | 
अचळ-तुल्य अचला ऊपर जो अ्रचळ-चित्त हो अचळ रहे 


भारत का हित वही ae सत्व-सहित जो सत्य करे ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


——— 
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५--गोतस का ATAR । 


an 


मिथिळा अंत्यन्त प्राचीन ओर पवित्र देश हे । वेदिक 
काळ में भी यह देश सभ्यता के समुच्च शिखर पर आरूढ 
था । राजषि जनक इस देश में राज्य करते थे । इतिहासा- 
तीत काल में जा सब राजा ओर ऋषि इस देश में उत्पन्न 
हुए थे उन लोगों का नाम-मात्र मिलता है, किन्तु उनका 
प्रकृत इतिवृत्त कालगभे में विलीन हो गया है | 

कहा जाता है कि गोतम सुनि का आश्रस यहीं हे | 
aust स्टेशन से १४ मीळ दूर कमतेल नास का एक 
स्थान है । वहाँ से गोतमाश्रम प्रायः चार कोस हे । यहां हम 
उसी का awa करते हैं । 

एक नहर के पश्चिम तट पर गोतम ऋषि का पवित्र 
आश्रम है । वहाँ छोटी छोटी sai से बना हुआ एक छोटा 
सा जीर्ण मकान है, वही गोतम का गृह कहा जाता है। 
लागों का कहना है कि यह गुह गोतम के आश्रम के चिहृ- 
रूप में किसी राजा के द्वारा बनवा दिया गया है । उस जीणे | 
कुटीर के उत्तर एक खपरेळ के मकान में रोतमाश्रम के 
एक-मान्र पुरोहित द्वारा प्रतिष्टित एक नुसिंह-सूत्ति विरा- 
जित है । नृसिंह-मन्दिर के उत्तर दो वट के वृक्ष हैं) 
गातम के नाम से परिचित उस जीणे कुटीर के दक्षिण भाग 
में एक ओर वट का वृक्ष है। सामने नहर बहती है। उस 

नहर के भीतर एक कतार में पांच कूप हैं । इन कूपों का 

वर्णन ऋग्वेद के प्रथमाष्टक में है तथा नहर का वृत्तान्त 
ब्रह्मपुराण के गोतमी माहात्म्य में वणित हे । आगे हम 
इसकी आलोचना करेंगे । गोतम प्रान्त की थोड़ी सी भी \ 
भूमि बिना जुती नहीं है। चारों ओर खेत ही खेत हैं! | 


इस प्रान्त की भूमि अत्यन्त उवेरा है । इसी लिए कहा | _ 


जाता है कि महपि गोतम में केवल दाशेनिक प्रतिभा ay 
न थी, उनकी वैषयिक बुद्धि भी अपार थी । मिथिळा-प्रदेर 
अर में जा भूमिखण्ड सर्वोत्कृष्ट एवं eating था उसे ही 
महर्षि गोतम ने कृषिकाय के निमित्त चुना । प्रतिवर्ष 
अहल्या-स्थान में कार्त्तिकमासव्यापी एक मेला भरता A 
इस समय कोई कोई यात्री--विशेष करके परिडत-श्रेणी के 
लेग--हस स्थान के दर्शनार्थ जाते हैं | उन्हीं यात्रे, 
के दिये हुए (दो चार पैसे तीर्थ-पुराहित की जीविका a 
साधन है । i 
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| मोतमाश्रम और अहल्या स्थान में दो कोस का 
5 अन्तर है। गोतम-प्रान्त पार करते ही पूर्व दिशा में 
; | हहल्या-स्थान मिलता हे । ्रहल्या स्थान का वर्तमान 
- | नाम आहिरिया है । अहल्या शब्द से ही आहिरिया बना 
क à । यहाँ बाज़ार हॉट कुछ नहीं हे । वर्तमान दरभङ्गा-नरेश 
॥ | महाराज रमेश्वरसिंह बहादुर के प्रपितामह स्वर्गीय महा- 
राज छुत्रसिंह के द्वारा प्रतिष्ठित एक-मात्र बृहत्‌ मन्दिर 
। ! यहाँ विद्यमान है । इस मन्दिर में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत 
क | और शत्रघ की मूत्तियां विराजित हैं । मन्दिर के चतुर्दिक 
आम्रकानन हे । दक्षिण दिशा में वृक्ष के नीचे एक छोटी सी 
कुटीर है । कुटीर तीन ओर खुली हुईं है। उसके मध्य में 
त्र | भस्म फेला हुआ है, जिसके ऊपर पुष्पमाला, सिन्दूर 
टा तथा चन्दन से चर्चित एक बड़ा पत्थर war हुआ है। 
| | यही गोतम-पली अहल्या की पापाणमयी मूत्ति कह कर 
हृ. | दिखाई जाती हे । एक सधवा ब्राह्मणी माल्यचन्दन और 
श॑ Ue के द्वारा अहल्या की परिचर्या और पूजा करती 
के | है । gem दशन, वन्दना, प्रदक्षिण तथा दूर से 
राः | पुष्पाञ्जलि द्वारा पूजा कर सकते हैं, किन्तु उन्हें स्पशं करने 
हैँ | | का अधिकार नहीं है । अहल्या की कुटीर से कुछ ही दूर 
शग | दक्षिण दिशा में ग्रहल्या-हृद है । आश्चयं का विषय हे कि 
उस | इस हद का जळ दुग्ध के सामान रवेतवण है | किन्तु इस 
का| हृद के पश्चिम भाग में जो एक और बड़ा जलाशय है 
न्त | उसका जल wea जळाशयों के सदश हे । थोड़े दिन 
हुए रामचरण 'अगरवाळा नामक एक , घनी सज्जन ने 
ग्रहल्या-हद में पक्का घाट बनवा दिया हे | 

गोतम के आश्रम में गोतमी गङ्गा और चीरोदधि के 
मध्य" में जो पांच कूप हैं वे देवदत्त-कूप हैं। ऋग्वेद 
` के प्रथम मण्डल में गोतम के ga gat के प्राप्त करने का 
ara वर्णित हे । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के Aged 
अध्याय में ८९ वे' सूक्त में यह ऋक्‌ है 

जिह्यं चुनुदेऽवत्तं तया दिशा Ragat गोतमाय 
IR । 

आगच्छुन्ती मवसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य तपंयंत 
धामभिः ॥ 

सायणाचार्य का भाष्य--मरुता5वत्तसुद्ट्तं कृपं यस्यं 
ऋषिवंसत्ति तया दिशा fied वक्त RI gi 
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्ररितवन्तः'। एवं कूपं नीत्वा ऋष्याश्रमेऽवस्थाप्य तृष्णजे 
तृषिताय गोतमाय ऋषये age जलप्रवाहं कृपाढुदु- 
चत्यासिञ्चन्‌ | ्हावेऽवानयन्‌ । एवं कृत्वा इममेनं स्तोतारः 
aft चित्रभानवो विचित्रदीप्तयस्ते मरुता5वला ईदृशेन 
रक्षणेन सहागच्छुन्ति। तत्समीपं प्राप्नुवन्ति । प्राप्य च 
विप्रस्य मेधाविनो गोतप्रस्य काममभिलाषं धामभिराद्युषो 
घारऊेरुद्केस्तपंयंत | श्रतर्पयनू । 

BIG ऋकू की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए वेद 
के भाष्यकार सायणाचायं ने अपने भाष्य में प्राचीलकाळ में 
प्रचलित एक आख्यायिका का उल्लेख किया है--यथा-- 

“ग्रात्रयमाख्यायिका--गातम ऋषिः पिपासया पीडितः 
सनू मरुत उदकं ययाचे । तदनन्तरं मरुतोऽदूरस्थ PIHT- 
व्य यत्र स गोतम ऋषिस्तिष्टति तां दिशं नीत्वा ऋषि- 
समीपे कूपमवस्थाप्य तस्पाशवं Weta च कृत्वा तस्मिन्नाहावे 
कूपसुर्सिच्य aga तेनादकेन तपंयाङ्जक्रः । 

इसमें सन्देह नहीं हे कि यह ऋकू श्रायंगण के 
मिथिला में उपनिवेश स्थापन करने के पश्चात्‌ बनी है 
तथा'गोतम के श्रावास में कूप-खनन तथा अन्य किसी 
जळाशय से नहर द्वारा जल लाकर कूप समीपस्थ चोवच्चा- 
पूणे करने की घटना को अवलम्बन करके ही रची गई हे । 
ग्राज-क़ल जिस तरह पहाड़ काट कर जहाँ तहां नदी ले 
जाना साधारण घटना है उस प्रकार उन Rat न था । उस 
समय तीन चार कोस से नहर काट कर जळ ले जाना 
सरळ व्यापार न था । इस प्रकार की घटना से ज्ञात होता 
हे कि यह प्रथम कार्य था, इसी लिए इस सूक्त के रचयिता 
ऋषि रूपक के साहाय्य से उसे चिरस्मरणीय कर गये हैं । 
स्थान की प्राकृतिक शोमा देखने से भी यही बात मन में 
स्थिर होती हे । आश्चर्यं का विषय है कि इस ऋक में 
अवत’ और उत्स? इन दा शब्दों का प्रयाग हे । इसी 

दिक भरवत शब्द से प्रचलित अवट शब्द उत्पन्न हुआ हे । 
gaz’ का अर्थ है TA, गढ़ा; और उत्स का अर्थ है झरना । 
झरना पर्वत के अतिरिक्त कभी कभी समभूमि में भी देखा 
जाता है । ज्ञात होता है महषिं गोतम जब नहर काट कर 
जल लाये तब उनके आश्रम के समीप झरना प्रकट हुआ 
था और उसके पाश्वे'में पुष्करिणी खनन करके जळ इकट्ठा 
किया गया था । è ी 


9 


— 

ee 
पाठक को सन्देह हो सकता है कि गोतमाश्रम और 
झहल्या-स्थान में दा कोस का अन्तर क्यों है । इसके 
“उत्तर में यह कहा जाता है कि महषि गोतम थे राजा । 
वैदिक काल में जिसके समीप अधिक धान्य तथा गोधन 
रहता था उसी छा ळोग राजा कहते थे । गोतम का एक 
और आश्रम छपरा नगरी के सन्निहित भागीरथी के तट पर 
था और दूसरा यह गोतम-प्रान्त में । यह '्रहल्या-स्थान 
उनका उद्यान था । महषि गोतम से विरक्त होकर 'प्रहल्या 
रानी रूठ कर कुछ काळ तक इस स्थान में रहीं थीं । अन्त 
में अनेक उपाय करके गोतम ऋषि अहल्या का घर लिवा 
-ले गये । प्रकृत पछ में अहल्या का कोई दोष न था । इस देश 
में एतत्सम्बन्ध में जा किंवदन्ती प्रचलित है उसे हम पाठकों 
के मनोविने।दार्थ लिखते हैं । उसके सुनने से यथार्थ घटना 
क्या थी, यह स्पष्ट समक में ग्रा जायगा । गङ्गातट पर 
गोतम का एक ओर आश्रम रहने पर भी इस गोतस- 
प्रान्त स्वण-प्रसविनी भूमि में जा श्राश्रम था उसी में 
अहल्या सहित गोतम ऋषि अधिकांश समय व्यतीत किया 
करते थे । इस स्थान में उनके श्रनेक भ्रन्तेवासी भी थे । 
वे प्रतिदिन खेतों में विचरण करके कृषिकाय का निरीक्षण 
करते थे तथा अवशिष्ट समय में आश्रम में बेठ कर छात्रों को 
पढ़ाया करते थे । हिसाब करने घे वे ग्राश्रम में बहुत थोड़े 
ही समय तक रहते थे । इस थोड़े से श्रवकाश में अपनी 
पल्ली से उनका सम्भाषण भी बहुत थोड़ा ही होता था । 
इस आश्रम में अहल्या अधिकांश समय एकाकिनी ही 
रहती थीं । जिनमें बोलने की शक्ति है वे क्या बिना ara 
' रह सकते हैं। अनेक काल उन्हें छात्रों से बातचीत करना 
! पड़ता था। एक समय भयङ्कर दुर्भिक्ष पड़ा । गोतम थे 
धान्य के राजा, उनके पास प्रचुर परिमाण में भ्रन्न सञ्चित 
था । ऋषिंगणों ने सपरिवार आ्राकर गोतम के यहाँ आश्रय 
'लिया। गोतम ने भी श्रध्यन्त 'ग्रादर के साथ उनको 
‘Man में स्थान प्रदान किया । जितना थ्रनर्थपात था वह 
जळ के कारण | ऋषि-पली जिस समय कूप के जळ में 
स्नान करती थीं, शरीर धोती थीं, उसी समय छान्रगण 


' जल लेने पहुंचते थे ऋषि-पलिर्यां मन में भ्रत्यन्त विरक्त 
हुई र Wea में छात्रगणों को उन्होंने श्राने से निषेध 


= किया । उन लोगों का जळ firar agi टी न 
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जाकर weet के पास अभियोग किया । अहल्या 
ऋषि-महिलाओं से कहा, वि लोग जल क्यों न ढेगे, we 
प्यास से प्राण देंगे ? आप लोग श्रतिथि हैं वे ढोगभी 
छात्र है, सभी कूप का जल व्यवहार करेंगे! । फल यह 


| 


= 

कि छात्रगण जब तब जल लेने चले जाते थे, इससे a 
पत्नियों के स्वाभिमान में दारूण आघात पहुँचा । उन ठोगें 
ने साचा, इस खुले प्रान्त में हम ज्ञोगों के स्नान काल ड 
छात्रगण आते हैं, यह नियम-विरुद्ध हे । agen रमणी | 
होकर भी यह बात नहीं समझ सकी ओर छात्रगणों का 
ही पक्ष ग्रहण किया? । नारी जाति स्वभावतः इष्यांपरायण | 
होती ही हैं । तत्रापि अहल्या एक स्थिर योवना--पश्रहौ- 
किक सुन्दरी--तथा सवे सौभाग्य की अधिकारिणी थी। 
ग्रतः उस पर ऋषिपत्नियों की असूया क्यों न उत्पन्न हो? 
उन लोगों ने छात्रों के प्रति उनकी सहानुभूति की एक 
कुत्सित कल्पना कर ली । ऋषि के आश्रम में आने पा 
अहल्या ओर छात्रों के सम्बन्ध में अनेक कथा अनेक ठंग से 
सुना सुना कर उन लोगों ने कहना प्रारम्भ किया । गोतम 
ऋषि के मन में बहुत करके इस विषय मे कुछ श्राळोचना 
चळ ही रही थी कि इसी दशा में एक दिन जब ऋषि ने 
आश्रम में प्रवेश किया, एक विद्यार्थी आश्रम के भीतर पे 
बाहर जा रहा था । इस प्रकार की घटना कुछ 
नई न थी, तथापि उस दिन ऋषि के हृदय में सहसा 
क्रोध का उदय हुआ । छात्र को तो उन्हाने तिरस्कार करे 
निकाल दिया तथा श्रहल्या की अनेक प्रकार से भत्सना 
की । अहल्या एक तो निर्मळ स्वभाववाली थी ही वह 
अत्यन्त अभिमानिनी भी थी । उस दारुण प्रान्त में दुभिच- 
पीड़ित ऋषि-पत्नियों की तीक्ष्ण समालोचना सहन' करने 
में समर्थ न होकर अहल्या इस उद्यान में चली आई AN 
यहाँ कुटीर निर्माण करके दीर्घकाल तक मौनावलग्बिनी| 
होकर स्थित हुई । वे भस्म पर शयन करती थीं तथा ति | 
सामान्य Ga ga के द्वारा उनकी जीवन-रक्षा होती थी! | 
वे किसी के भी दृष्टि-पथ में नहीं आती थीं | इस प्रका(| 
अनेक दिवस. व्यतीत हुए । जब महषिं विश्वामित्र राम| 
और लक्ष्मण का साथ लेकर इसी मागं से मिथिला नगरी 
( वतमान जनकपुर ) जा रहे थे उस समय समख fe 4 


श्न 


Se संख्या १ ] 


~ अस्त आदरपूवक ग्रहृण करके सपलीक राम ओर 


३] लक्ष्मण का आतिथ्य किया । भ्रहल्या का कोई दोप था 
था| agi उनके विरूद्ध रामायणादि में जो उपाख्यान वर्णित 
भी | हवे कवि-कल्पित हैं । 

बौद्धघर्म-प्रचारक्क पण्डितगणों के साथ विख्यात 
५ मीमांसक FAIRS भट्ट का जब शास्त्रा हुआ था तब 
t बौद्ध पण्डितो ने प्रश्न उठाया था कि जो लोग सदाचारी 
म | कह कर प्रसिद्ध हैं उन लोगों में भी तो धर्म-व्यतिक्रम 
णी देखा जाता है । उन बौद्ध पण्डितों ने स्मृति और पुराणों 
में से दृष्टान्त दिया था । 'इन्द्रो वै अहल्याजार:? इस 
[ण af को उद्धत करके बौद्ध लोगों ने कहा था कि जो 
यशेश्वर देवराज इन्द्र कहळाते हैं उन्होंने भी यह गुरुतर 
पातक किया । इसके उत्तर में कुमारिळ भट्ट ने यह समा- 
धान किया था कि उद्धत श्रति रूपक-मात्र है । इन्द्र का अर्थ 
२३ | सविता । अहल्या का अर्थ रात्रि और जार का अर्थ है 
पर चयकारी | सूर्योदय होने से रात्रि का क्षय उपस्थित होता है, 
इस अर्थ में यह श्रुति कही गई है । अथवा इन्द्र जलवर्षण 
द्वारा ग्रहल्या (ager) भूमि को जीणा ( कपंणयोग्या ) 
| करते हैं, यह अर्थ भी किया जा सकता हे | 


| है ते क्या यह कथा रूपक-मात्र हे ? सम्भव हे कि 
À कुमारिळ भट्ट ने विजय ळाभ करने के उद्देश से ऐसी 
व्याख्या की हो । अ्रहल्या-गोतम के वृत्तान्त के सत्य 
र रें सन्देह नहीं हे । जो बात युगयुगान्तर से धारा- 
ना वाहिक रूप में apa fe विराज रही हे, जिसके 
a लिए प्रयत्न प्रमाण विद्यमान हैं उसे रूपक कह कर उड़ा देने 


से = न चलेगा | 

प्रकृत पक्ष में भी स्थान देखने से हृदय में एक दृढ़ 
। पारणा होती है कि इसी स्थान में गोतम का आश्रम था 
| पथा ग्रहल्या विरक्त होकर कुछ दिन तक इस प्रान्त के 
सन्निहित उपवनमध्यस्थित आश्रम में आकर रही थीं । 
| ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण, विष्णुपुराण, भागवत पुराण 
OF अनेक अन्धो में अहल्या-गोतम का वृत्तान्त पाया 
| शाता है। यदि यह वेदिक काल की एक प्रसिद्ध घटना न 
' रैतीतो इन सब अम्धों मे इस वृत्तान्त का स्थान न 
मिलता । तब बात यह है कि घटना श्रति सामान्य थी, 
पषा अहल्या और गौतम का प्रणय कलह-मात्र था। 
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सुरसिक ऋषियों ने ,मुखरोचक करने के लिए “इन्द्रो वै 
भ्रहल्याजारः?, इस श्रुति की रचना करके इस सामान्य 
घटना को चिरस्मरणीय कर दिया | और नहीं तो कहां 
मिथिला और कहाँ इन्द्र ! ज्ञात होता है मानहानि के 
अभियोग के भय से caja afa की ञ्रवतारणा की गइ 
है aff लोगों की लेखनी द्वारा. अतिरक्षित होकर. 
उसके बाद उसने एक काव्य का रूप धारण कर लिया | 
वाल्मीकि रामायण के आदि काण्ड के ४८ वें सर्ग में यह 
घटना अत्यन्त अनवगुण्ठित amy रस में वणित: है ।. 
बङ्गाली कवि कृत्तिवास ने वाल्मीकि रामायण में aaia 
इन्द्र के शरीर में अश्लील चिहों का आरोपण करके. 
वाल्मीकि का भी मात किया हे | यह घटना भिन्न भिन्न. 
पुराणो में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णित हे । दुर्भिक्ष-काळ 
में ऋषिगणों ने सपरिवार आकर सुदीर्घ काल के लिए 
गोतम के यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया था तथा ऋषि-. 
गणों के अनुरोध से ही गोतम ऋषि तपस्या द्वारा गोतमी 
गङ्गा का लाये थे, यह वृत्त ब्रह्माण्ड पुराण में भी वर्णित 
है । यही प्राचीन काल की घटना परवर्त्ती ऋषियों के द्वारा 
लिपिबद्ध होने के समय देशकाज्न के सम्बन्ध से कुछ कुछ 
रूपान्तरित हो गईं है । 

शब एक प्रश्न ओर है । इसी प्रान्त में महर्षि गोतम 
का आश्रम था एवं ग्रहल्या ने कुछ काल तक Aaa 
उपवन में वास किया था, इसे वैदिक सूक्त, रामायण तथा 
परम्परा-प्राप्त किवदन्ती के आधार पर हम स्वीकार करते 
हैं । किन्तु. क्या यही गोतम न्याय-सूत्रकार गोतम थे? 
हमें तो यही जान पड़ता है कि यही गोत्तम न्याय-सूत्रकार 
गोतम थे । गोतम मेधावी कह कर ऋग्वेद में वर्णन किये 
गये हैं । मेधावी के अतिरिक्त अन्य के लिए न्यान-दर्शन 
के सदश अतिसूक्ष्म बुद्धि के परिचायक दशंन-शास्र के 
सूत्रों की रचना करना असम्भन्न हे । वेद स्मृति तथा 
पुराणों में एक-मात्र गोतम का परिचय प्राप्त होता है । 
जो संहिताकार थे वही गोतम थे । तथा इस न्याय-दर्शन 
की उत्पत्ति मिथिला प्रदेश में ही हुई हे, यह सर्वेदेश 
विदित वृत्त हे । 

बौद्ध तथा जैन ताकिक पण्डितो के मत खण्डन करने 
के कारण ही न्याय-देशन ने पुष्टि प्रास की थी । यह बहुत. 
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| पण्डितो का मत है। इससे भी इसी स्थान में न्याय- 
| सूत्रकार का आश्रम होना विशेष सम्भव ज्ञात होता है । 
कारण यह है कि मिथिला का यही aT इतिहासातीत- 
काल से ज्ञान-चर्चा का स्थान कह कर प्रसिद्ध है। कमतोल 
स्टेशन से एक कास उत्तर कमला नदी के पश्चिम तट पर 
यागवन (याज्ञवल्क्य-वन) दिखाई देता है, महामहोपा घ्याय 
चिश्रघर मिश्र की राय थी कि इसी स्थान में प्राचीन aT- 
वल्क्य ऋषि का आश्रम था । यही महर्षि याज्ञवल्क्य राजषि 
जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा करने मिथिला नगरी में 
( वर्तमान जनकपुर ) जनक की सभा में उपस्थित हुए थे । 
यागवन में पाँच बीघा भूमि में फैला हुआ एक वट 
का वृक्ष है । इस प्रकार का वृक्ष भारतवपं के अन्य किसी 
प्रदेश में हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता । बहुत से लोग इस 
प्राचीन पवित्र पादप के aqua यहां आते हैं । 
गोतमाश्रम से पश्चिम थोड़े ही दूर wage नामक एक अति 
प्राचीन ग्राम हे। इस ग्राम में जैन लोगों के ata 
तीथैडूरो में से पन्दहवें तीर्थङ्कर धर्मनाथ ने जन्म ग्रहण 
किया या । अब भी रत्नपुर जैन सम्प्रदाय का एक तीर्थ 

माना जाता है । आषंकाल के बाद इस देश में जैन घर्म 

और जैन न्याय की भी विलक्षण आलोचना हुई थी। 

मिथिला-प्रदेश से सन्निहित शाक्य राज्य के कपिळ- 
' वस्तु नगर में बोद्ध धर्म के sade शाक्यसिंह ने जन्स 
ग्रहण किया था, अ्रतएव जैन और बौद्ध पण्डितगण गोतम 
के न्यायसूत्र में व्युस्पन्न होकर ही निज निज सम्प्रदाय की 
युक्ति के अनुकूल न्याय-ग्रन्थ प्रणयन करते थे, इस विषय 
में सन्देह नहीं है । वर्तमान समय में मिथिला के 
अधिकांश नेयायिकों का वास इसी गोतमाश्रम के चारों 
ओर विद्यमान है । Rige धर्मनाथ के जन्मस्थान 
WR में भी पूवंकाळ में बहुसंख्यक नेयायिकं का वास 
था । इस समय भी wage के निकटवर्ती बहरामपुर 
में तथा गोतम स्थान से एक कोस पश्चिम चकती ग्राम 
में असंख्य नेयायिकों का वास देखा जाता है । अतः 
मिथिला के गोतम प्रान्त में ही न्यायसूत्रकार गोतम का 
आश्रम था, इस विषय में सन्देह का काई कारण 
नहीं हे# । आद्यादत्त ठाकुर, एम० wo 


असङ्कलित | 
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६--हाथ और फूल । 
चापदे । 


देखते उसकी फबन जो आंख या 

तो कभी हित से नहीं मुँह मोडते ॥ 
धूल में तुम हाथ क्यों मिलते नहीं i 
भूल है जो फूल को हो ated ॥ १॥ 
जो खले, ga किसी तरह का दे । 
कब किसे ढंग वह सुहाता है | 
क्यों न ले तोड़ फूल फूले वह । 
हाथ का gga सताता हे ॥२॥ 
क्यों लगे पूछुने किसी बद्‌ ने । 
नेक का बेतरह छताड़ा FAT! 
हाथ है फूल पर सितम TIT | 
फूल ने हाथ का बिगाड़ा क्या ॥३॥ 
कब रहा नोचता न कोमल दळ । 
कब न कर फूल विहीन कळपाया । 
हाथ खळ इन wala फूलों पर । 
मळ मसल कब नहीं बळा लाया ॥४॥ 
Ra सा सुन्दर फबीला ओ TST । 
क्यों बंधे छिद बिध गये पामाळ हा | 
आग माळा के बनाने में लगे | 

हाथ माली क्यों न मालामाल हो ॥£॥ 
वह तुझे भी निहाल करता है। 
सोच तू क्या व तेरी नीयत क्या । 
फूल में ही सुलायमीयत È| 
हाथ तेरी झुळायमी्रत क्या ॥६॥ 
फूल रस रूप गंध पर ÈI 
किस तरह से सितम सकेगा थम । 
क्यों समझ तू सका न कोमलपन | 
हाथ क्या यह कमीनपन है कम ॥७॥ 
हाथ तुम aad कि वे मैले न at! 
तोडते तो पीर हो जाती wet! 
जो लगी होती न ळत की ga तो । 
तुम अछूते फूळ छूते ही नहीं ॥८॥ 
लाल बाल इथेलिर्या हैं पाप ही | 
जो कमल दल से नहीं हैं कम '+ ॥ 


[ भाग २३ 
oe 


a १] 


र्‌ quand nadia बि 00 = 7 हाथ तुम फेलो न फूलों के लिए | 

उँगलियाँ क्या हैं न चम्पे की कली ॥६॥ 

हाथ मत तोढ़ी मलो नोचो उन्हं । 

है बुरा जो फूल Wht खली । 

इस जगत का ही निराला रङ्ग हे। 

हे तुम्हारी ही नहीं wa भली ॥१०॥ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 


विविध विषय । 
/ १--नया वषं | 


3९/९८९८ रखती का बाईसर्वा ag समाप्त हो गया | 
595 गत वष हम लोगों ने श्रपनी अल्प 


त a E & योग्यता की ओर ज़रा भी ध्यान न 
ZS देकर सरस्वती का सम्पादन-भार ले 
ANININ थि 


लिया । हमारे इस दुस्साहस का एक- 
मात्र कारण यही हे कि हमें हिन्दी- 
साहित्य के शुभचिन्तकों ओर सरस्वती के प्रेमियों का पूरा 
भरोसा है । हमें विश्वास हे कि sa की सहायता और 
सत्परामर्श से हम सरस्वती के गौरव को श्रक्षुण्ण रख 
सकेंगे । गत ad हम लोगों से अनेक yo हुई होंगी। परन्तु 
नबर हम अपनी योग्यता पर विचार करते हैं तब हमें अपनी 
भूलों पर ज़रा भी आश्रय नहीं होता । यह हम लोगों के 
लिए गौरव की बात हे कि हमें सरस्वती की सेवा करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ, परन्तु उस गौरव की रक्षा करना हमारे 
लिए बड़ा कठिन हे । हम चाहते हैं कि cad भी कुछ 
ऐसी योग्यता आ जाती जिससे हम सरस्वती के योग्य सेवा 
कर सकते । गत वर्ष हम लोगों ने जा कुछ किया उससे 
अधिक करने की शक्ति ead नहीं थी । सम्भव है कि 
हमारे काम में त्रिया हुई हों, पर हमने यथाशक्ति त्रुटियों 
को दूर करने का ही प्रयत्न किया । सम्भव है, सरस्वती में 
अच्छे लेख और कवितायें कम निकली हों, परन्तु हमने 
| अपनी समझ के अनुसार अच्छे ही aa प्रकाशित करने की 
_ Hie 
._ का यह विशेषाङ्क है । इस वष सं हम 
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सरस्वती में कई नये विषयों का समावेश करना चाहते हैं । 
विज्ञान और कला-कौशल पर अच्छे श्रच्छे लेख प्रकाशित 
करने की चेष्टा की जायगी । प्रतिमास साहित्य ही के लिए 
चार पाँच पेज दे दिये गये हैं ) उनमें संसार के श्रेष्ट विद्वानों 
की विचार-पूर्ण टिप्पणियाँ रहेंगी । हिन्दी के प्राचीन और 


- अर्वाचीन साहित्य की समालेचना के लिए भी स्थान रक्खा 


गया है । कहानियों में मालिक कहानी देने की चेष्टा की 
जायगी ही, परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि हिन्दी सें इँग्ळेंड, 
फ्रांस, रूस ओर अमरीका के सर्व-श्रेष्ट आख्यायिका- 
लेखकों की भी कहानिर्या प्रकाशित ati यदि इस ओर 
पाठकों की रुचि हुई तो हम प्रतिमास एक ऐसी कहानी 
छापने का प्रयत्न करेंगे। ख्रियों ओर बालकों के भी मना- 
रञ्जन के लिए हम उनके उपयुक्त विषयों पर योग्य विद्वानों 
से aq लिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

हम उन विद्वान्‌ लेखकों के बड़े कृतज्ञ हैं जिनके ag- 
ग्रह से अल्पज्ञ रहने पर भी हम एक वर्ष तक सरस्वती का 
सम्पादन कर सके । यदि उनकी कृपा-दृष्टि बनी रही ता 
सम्भव है कि हम इस ag सरस्वती की कुछ उन्नति भी 
कर सके | हम सरस्वती के उन प्रेमी पाठकों के भी अनुग्र- 
हीत हैं जिन्होंने पत्र द्वारा हमें सलाह दी है। हम यही 
कोशिश कर रहे हैं कि सरस्वती सें सभी प्रकार के विषयों 
का समावेश हो । 

/ २--आबकारी महकमे की रिपोट । 

सरकार ने एक बड़े महत्त्व का महकमा कायम कर VAT 
है । उसका सम्बन्ध आ्रावकारी से हे । शराब, ताडी, गाँजा, 
भङ्ग, चरस, WHA की बिक्री ओर निगरानी का काम उसे 
सिपुदे किया गया है । उसके बड़े साहब हर साल अपनी 
कारगुज्जारी की रिपोट पेश करते हैं, और गवनर महाशय. 
उस पर अपना वक्तव्य प्रकट करते हैं। माचे १३२१ में 
खतम हुए साल की रिपोर्ट हर उस पर व्यक्त किये गये 
सरकारी वक्तव्य को पढ़ कर सन्तोष कम होता है, अस- 
न्तोष अधिक । 

कल्पना कीजिए कि किसी लड़के की आदत मिठाइ 
खाने की पड़ गई है। मां-बाप के बहुत कुछ समझाने-बुझाने 
पर भी वह इस आदत को नहीं छोड़ता । घर से रुपये पैसे 
उठा ले जाता है; ada तक बेच लेता है; और मिठाई खाता! 
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है। घर में कुटुम्बी चाहे फाकेकशी करें, मनोहर को 
मिठाई जरूर चाहिए। अतएव वह St का मालमत्ता 
qu कर भी पाव भर पेड़े रोज़ उड़ाता है । यह देख कर 
पिता ने फ़ी पेड़ा एक चपत दण्ड उसके लिए निश्चित कर 
दिया । पर मनाहर की वह आदत नहीं छूटी । तब एक साल 
बाद पिता ने दण्ड की मात्रा दो चपत, तीसरे साल तीन 
चपत कर दी | इसी तरह वह बढ़ाता गया । पर यह न किया 
कि मनाहर का घर से निकलना ही बन्द कर देता या कुछ 
राज के लिए उसे ऐसी जगह रख देता जहाँ उसे मिठाई 
बिल्कुल ही न मिलती । बताइए, ऐसे माता-पिता की 
सुत-वत्सळता की निन्दा की जाय या प्रशंसा ? 
गवनमेंट कुछ कुछ ऐसे ही माँ-बाप का अनुकरण कर 
रही हे । नशे से मनुष्य सदाचार ही से नहीं गिर जाता, 
वह बिलकुल ही निकम्मा भी हो जाता है। उसका शरीर 
किसी काम का नहीं रहता । समाज के. लिए वह भारभूत 
हो जाता है । सरकार अपने को प्रजावग का र्मा-बाप कहती 
है, पर नशीली चीज़ों की बिक्री एकदम ही बन्द नहीं 
RA चाहती । वह उसी चपतवाली नीति का श्रवलम्वन 
कर रही है | वह कहती हे, बिक्री बन्द न करेंगे, क्योंकि उससे 
करोड़ों रुपये की आमदनी बन्द हो जायगी । हाँ, महसूल 
“बढ़ा देंगे और बिक्री के साधन कम कर देंगे । वह अपनी 
इस नीति के अनुसार बहुत समय से काम कर रही है 
और उसकी सफलता पर खव खश, भी हो रही है । 
खुशी का कारण यह कि शराब वग्रह पर महसूल खूब 
बढ़ गया है; बिक्री की दूकाने भी कस हो गई हैं; पर 
आमदनी नहीं घटी । वह उलटा बढ़ गई हे ! “नशीली 
O ANa ख़चं तो कम, पर उसकी बिक्री से आमदनी 
। afte” —ae है, सरकार का मूल मन्त्र ! यहाँवालों की 
¦ बात जाने दीजिए । अमेरिका से पुसिफुट जानसन नाम के 
` एक महाशय आज-कल हस देश में यह उपदेश देते 
. रहे हैं कि भाइये, शराब पीना छोड़ दो; गाजा पीना छोड़ 
! दो; अङ्ग छानना छोड़ दो। पर सरकार इन चीजों की 
| . विक्री बन्द नहीं करती । कोई दो करोड़ रुपये सालाना की 
| = जो बन्द हो जायगी | श्रतएव हज़ार समझाने पर 
भी वह नहीं समझती । उससे कहिए, महसूळ बढ़ाने और 


ee 


` दुकानं कम कर देने से यह रोग दूर नहीं हो. सकता। - 
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जिन्हें नशे का चसका है वह दो चार कोस की मंजिळ T 
कर भी अफीम ओर भङ्ग लावेंग ओर कीमत अधिक हो 
जाने पर भी छोटा थाली बेंच कर उसे खरीदेंगे ॒ 
पर खरकार इस eats का WA समभती है । 
सरकार, ये २ करोड़ रुपये श्राय ओर किसी मद से वसू 
कर लीजिए । या किसी कम महःव के महकमे का ey 
घटा कर इतनी बचत कर लीजिए । पर यह दुलीढ भी 
अर इस तरह की aa दढील भी, उसे खाखळी जान 
पड़ती हैं । शायद वह कहती होगी कि जिन shit का. 
काम--जिन लोगों की दावतें-शराब आदि के बिना फीकी | ; 
ही रहती हैं उनके gA का भी तो कुछ waa करना 
होगा । खेर । प 


AL 


Ar 


रिपोर्ट के साल सरकार ने शराब वरोरह की बदौळत | | 
१ करोड़ ८१ लाख रुपया कमाया । अर्थात्‌ पिछले साठ | र 
की आपेक्षा कोई ८ $ लाख की आमदनी उसे अधिक | + 
हुई । बधाई ! गाँजा और अफीस को छोड़ कर थ्र्य | २ 
नशीली चीज़ों के खच में भी वृद्धि ही हुई, हास नहीं। | र 
से आमदनी भी अधिक ओर दो एक चीज़ों का छोड़ कर 
और चीज़ों का खर्च भी अधिक । वही बात कि जब तक 
बोतळवासिनी देवी मिलेगी उसकी आराधना करेंगे, पानी 
पीने का छोटा न रहे तो चिन्ता नहीं ! 


PAT 


ati 


शराब के शोक्कीन होशियारी में सरकार के भी कान 
कतर रहे हैं। उन्होंने देखा कि देशी शराब aw महँगी हो 
रही है ओर उसकी बिक्री के लिए दुकाने भी कम हो गई 
हैं। अच्छा, लाओ विदेशी शराब पिये । १६१८-१६ में 
इन लोगों ने वाइन ( Wines ) नाम की शराब १८, 
८३8 गेलन पी डाली थी । १६१६-२० में २२ हज़ार 
गेलन खाली कर दी । और १३२०-२१ में २७ हज़ार 
गेलन | लीजिए, बढ़ाइए देशी शराब पर महसूळ ! सरकार 
ने देशी शराब पर महसूळ दूना कर दिया है और दुकाने 
भी १६ फी सदी कम कर दी हैं। ख़चं भी २६ फी सदी 
कम हो गया है । तिस पर भी, इस मद से उसे ₹२फी | 
सदी आमदनी अधिक हुई है । . 

अफीम का भी यही हाळ है । खर्चे और दुकानें कम 
हो जाने पर भी आमदनी ७२ फी सदी बढ़ गई है । 

पर गाजा, भङ्ग ओर चरस का खच कम " ` ga! 
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ै हा जाने पर भी गांजा 
बब ही उड़ा ओर सङ्ग भी खूब ही छानी गई । सरकार 
a आमदनी बढ़नी ही चाहिए । जानते हैं आप वह कितनी 
बढ़ी । वह ८१ फी सदी बढ़ गईं । १६११-१२ में चरस 
पर महसूल था म रूपया; १३२०-२१ में वह २२ रुपया 
हो गया । भङ्ग पर पहले महसूल था ४ रुपया । १३२०- 
२१ में वह १२॥) कर दिया गया । और अब हे 
२०) मन! पर यार लोग इतने पर भी मानने- 
वाले नहीं । अङ्ग छुनेगी और फिर छुनेगी । घर 
में चाहे तवा न रह जाय । छुनना बन्द तभी होगा जब 
वह, और दूसरी भी नशे की चीज़ें, अप्राप्य कर दी जायँगी, 
प्राप्य केवल दवा के लिए होंगी । पर वेसा करने के लिए 
प्रजावत्सळ सरकार तैयार नहीं और वैखा किये बिना इधर 
सङ्ग-भवानी के भक्त ओर चरस-गांजे के शोकीन अ्रपनी 
अपनी प्यारी चीज़ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं । Rat 
में होड़ सी है। देखिए, कौन कब तक मैदान में ear 
रहता है। 
“३० हिन्दी-साहित्य की समालोचना | 
हिन्दी का प्राचीन काव्य-साहित्य बहुत महत्त्व-पूर्ण हे | 
उसके इस महत्त्व का सबसे बड़ा कारण यह हे कि जब हिन्दू- 
जाति राजनैतिक carat से हीन होकर विदेशीय विजेताओं 
से पद-दलित हो रही थी तब इसी साहित्य ने उनके सामा- 
जिक जीवन को शङ्कळा-बद्ध war । झुसलमानों के 
शासन-काळ में ही हिन्दी-साहित्य की श्रच्छी श्री-बृद्धि हुई । 
उस समय व्यक्तिगत रूप से चाहे किसी हिन्दू ने इतिहास 
में कितना ही महत्त्व-पूर्ण स्थान क्यों न पा लिया हो, परन्तु 


तत्कालीन इतिहास में हिन्दू-जाति का अस्तित्व नहीं है । 
| उस समय के इतिहास में हम युसलमानों के आक्रमण का 


होळ पढ़ते हे, उनके वैभव र साम्राज्य-विस्तार की 
कथा पढ़ते है और यत्र तत्र नानक, रामानन्द, कबीर, 
शिवाजी आदि हिन्दू वीरं का भ। परिचय पाते हैं । परन्तु 
हिन्दू-जाति स्वयं कहाँ थी, इसका कुछ पता नहीं लगता | 

जाति सें शिवाजी और चैतन्य उत्पन्न हो सकते थे वह 


UR सृत नहीं हा सकती । परन्तु तत्कालीन हिन्दू-जाति 


की जीवनधारा कहाँ बह रही थी, इसका उल्लेख भारतीय 
"° में नहीं है, भारतीय साहित्य में है । अतएव ऐति- 
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हासिक दृष्टि से हिन्दी-साहित्य की पर्यालाचना करना आव- 
श्यक है । 


यह su की बात है कि अब हिन्दी के कुछ विद्वानों 
ने प्राचीन कवियों! की रचनाओं की समालोचना करना 
आरम्भ कर दिया हे। उनकी समालेचना में oat तक 
कवित्व-कल्ला के विश्लेषण की आर विशेष ध्यान दिया 
जाता है । कवियों के विचार-वैचित्र्यकी ओर हिन्दी के समा- 
लोचकों का ध्यान नहीं गया है । साहित्य में कार्य-कारण 
का नियम उतना ही व्यापक है जितना बाह्य we हे 
संसार में जब काई कार्य होता है तब उसका एक कारण भी 
होता है । साहित्य में भी सहसा किसी ग्रन्थ की सृष्टि नहीं 
हो जाती । कोई भी ग्रन्थ हा, उसके निर्माण में तत्कालीन 
समाज का धार्मिक विश्वास और संस्कार खूब काम करते 
हैं । कवि शून्यता से सामग्री नहीं प्राप्त कर सकता । उसके 
लिए एक विशेष स्थिति की आवश्यकता होती हे । सच 
तो यह है कि जब तक उसके लिए समाज प्रस्तुत 
नहीं है तब तक वह प्रकट भी नहीं होता । जो भावनायें 
कवि के काव्य के उपजीव्य हैं वे समाज में पहले ही से 
प्रचलित हो जाती हैं। यदि तुलसीदास के पहले भक्ति 
की भावना प्रबळ नहीं होती तो रामचरितमानस की सृष्टि 
भी नहीं होती । वह भक्ति-भावना भी किसी कारण का 
परिणाम है । वह कारण क्या हे, यह जानने के लिए हमें 
तत्कालीन An उसके पूर्ववर्ती इतिहास पर दृष्टि 
डाळनी होगी । इस प्रकार मनुष्य के विचार-स्रोत पर 
ध्यान देने से हमें स्पष्ट रूप से यह मालूम हा जायगा कि 
उनमें कितना सत्य हे, ओर इतिहास की घटनाओं से 
उनका क्या सम्बन्ध है । उनसे इतिहास स्पष्ट होता 
है और वे स्वयं इतिहास से स्पष्ट होती है । इसी लिए 
इतिहास की पर्यालोचना में साहित्य की समीक्षा करना 
अत्यन्त आवश्यक है । योरप "में लेसिङ्ग, वाल्टर स्काट, 
चेटो mgs आदि विद्वानों ने ऐसी समालोचना का | 
प्रचार किया । साहित्य की इस समीक्षा से गंत सो वर्षों में 
जर्मनी ओर फ्रांस में इतिहास का स्वरूप ही बदल गया । 
विद्वानों ने समक लिया कि -साहित्य केवल कल्पना का 
क्रीडा-स्थल नहीं है और न वह उत्तेजित मस्तिष्क की 
सृष्टि-मात्र है lag अपने काज के मानसिक विकास का चित्र 
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हे । अतएव साहित्य के प्रकाश से हम थतीत काल के 
मनुष्य का अन्तरतम गूढ़ रहस्य जान सकते हैं । 


जब हमारे हाथ में कोई किताब श्राती है तब सबसे 
पहले हम यही कहते हैं कि इसकी रचना योंही नहीं हो 
` गई । जिस प्रकार एश्वी पर पद-चिह्ल देख कर हम 
यह कहते हैं कि यह एक प्राणी का चिह्न है उसी प्रकार 
ग्रन्थ से यह कहा जाता हे कि वह भी मनुष्य की अन्त- 
रात्मा का fag है । चिह्न से प्राणी का अनुमान किया जाता 
हे आर ग्रन्थ से मनुष्य के भ्रन्तःकरण का आभास मिळता 
है। पद-चिह्न का महत्त्व इसी लिए है कि उसके द्वारा हम 
प्राणी का पता लगा सकते हैं । उन feat का श्रबुसरण कर 
इम जान सकते हैं कि वह प्राणी कहाँ गया है। ग्रन्थ का 
भी महत्त्व इसी में हे कि उसके द्वारा हम श्रात्मा का Ag- 
सन्धान कर सकते हैं नदी का स्रोत सूख जाने पर भी 
किनारे पर शिला-खण्डों को देख झर हम कह सकते हैं कि 
कभी इधर जळ की धारा बहती थी। सभ्यता का लेप 
हो जाने पर, किसी जाति का अस्तित्व नष्ट हो जाने पर, 
उनके साहित्य से यह जाना जा सकता हे कि उनकी 
जीवन-धारा किधर बह रही थी । अस्तु । 


साहित्य के विकास में तीन मुख्य कारण हैं, जातीय 
संस्कार, देश ओर काळ । जातीय संस्कार वे हैं जो किसी 
विशेष जाति के सभी व्यक्तियों में पाये जाते हैं। श्रपने 
इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य-जाति से कोई जाति 
पृथक्‌ की जा सकती है देश और काल के व्यवधान से 
भी ये संस्कार सर्वथा नष्ट नहीं हो जाते। एक आर्य 
जाति का ही उदाहरण लीजिए om जाति की अनेक 
शाखाएँ हा गई हैं, वे अब भिन्न भिन्न स्थानों में रहने लगी 
। हैं, सैकड़ों वर्षों से वे एक दूसरे से sax हो गई हैं, तो भी 
' उनका मूळ-भाव नष्ट नहीं हुआ है । आर्य जाति की सभी 
शाखाओं में वह मूलभाव” विद्यमान है जिसके कारण 
राज भी वेःसभी अपने को ग्राय्ये जाति में सम्मिलित 
करा सकती हैं । 
| देश-काळ का प्रभाव भी साहित्य का एक स्थिर रूप 
दे देता है । ग्रीस ओर भारतवर्ष के साहित्य में जा विभि- 
ज्ञता है उसका कारण देश-गत है । कहा जाता हे कि भार- 
i तीय सभ्यता का उद्गम शान्त तपोवन में हुआ और ग्रीस 
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T_T 
की सभ्यता की उत्पत्ति नगरों में हुई । भारत की सजळा 
He सफला भूमि में पदार्पण करते ही आयो की ऐहिक 
कामनाएँ पूर्ण हा गडे । उन्हें अपने जीवन-निर्वाह के लिए 
यह आर्थना करने की कभी जरूरत नहीं हुईः--(3५, 
us this day our daily bread” | उन्होंने प्राथना 
की 'तमसो मा जोतिगेमय? । उनका लक्ष्य इहलोक न 
होकर परलोक हा गया । भारतवर्ष के साहित्य और कळा 
में आध्यात्मिक भावों की जो प्रधानता है उसका कारण | ; 
यह देश ही है । इसके विपरीत ग्रीस का प्रधान कार्फेल्षेत्र : 
इहलोक ही रहा । 7 

काळ का प्रभाव दो रूप में व्यक्त होता है। जाति, | । 
भविष्य के लिए जो सामग्री छोड़ जाती है उसका उपयोग | हे 
कर कालान्तर में उसकी सन्तान साहित्य की श्री-वृद्धि करती | : 
है । इसके साथ ही भिन्न भिन्न जातियों के पारस्परिक | १ 
संघर्षण से जो विचार-उत्क्रान्ति उत्पन्न हाती हे उसका भी 
प्रभाव साहित्य पर चिराङ्कित हा जाता हे । वर्तमान हिन्दी- 
साहित्य पर प्राचीन आय्य-जाति का प्रभाव स्पष्ट है। उसी | 
प्रकार उस पर इस्लाम सभ्यता एवं आधुनिक यारप का भी 
प्रभाव विद्यमान है । इन सब प्रभावों से जाति की जो 
उन्नति ओर अवनति होती है वह उसके साहित्य में स्पष्ट 
रूप से दिखाई पडती है । 
साहित्य के परिच्छुद में जाति का रूप छिपा रहता है। 
हस उस परिच्छुद को हटा कर उसका यथार्थ रूप देख सकते 
हैं । यह काम साहित्य के समालाचकों का है ओर हमें 
विश्वास हे कि अब हिन्दी के विद्वान्‌ प्राचीन काब्यों का 
न्थन कर सत्य का र उपलब्ध कर oa । 
> ४- द्वितीय प्राच्य सम्मेलन | 
पूने में सर आर० जी० अण्डारकर का स्थापित किया 
हुआ एक भण्डारकर ओरियन्टल Raa इन्स्टीव्यूट है। 
उसी के उद्योग से प्राच्य सम्मेलन की नांव डाली गई थी 
जिसका पहला अधिवेशन पूने में ही हुआ था। उसका 
परिचय सरस्वती के श्रगस्त १६१६ के अङ्क में दिया गया 
था । प्रथम अधिवेशन के अवसर पर कळकत्ता-विश्वविधा' 
ळय की पोस्ट ग्रेजुएट टीचिङ्ग समिति क्री ओर से सर आश" 
तोष सुकर्जी द्वारा दिये गये निमन्त्रण को स्वीकार | 
हुए सम्मेळन ने यह निश्चय किया था कि दूसरा ह ` f: 


a 
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| 


संख्या १] 


~ A 


> <a में हो आर वह सन्‌ १६२१ से पहले न किया 


ज्ञाय | 
उसी के लिए कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के सीनेट 


हाउस में २१ अगस्त १६२१ को एक सभा हुई थी जिसमें 
बह निश्‍चय हुआ कि सम्मेलन २८, २६, ३० » ३१ जन- 
वरी १६२२ को विश्व-विद्यालय की संरक्षता में किया जाय। 
उसी समय एक स्वागतकारिणी समिति बनाई गई और 
श्रीग्राशुताप मुकर्जी उसके सभापति नियुक्त हुए । इसके 
मन्त्री हैं डब्ल्यू आर० WA, डी० आर० भण्डारकर 
और श्रीयुत रामप्रसाद चांदा । स्वागतकारिणी समिति 
देश भर के समस्त विद्वानां और परिषदों से प्रार्थना करती 
है कि वे सम्मेलन में स्वयं अथवा प्रतिनिधि-स्वरूप अवश्य 
उपस्थित हां और यथाशक्ति याग देकर उसे सफल बनाने 
का उद्योग करें । 

सम्मेलन सें पढ़े जाने के लिए लेख और निबन्ध ११ 


दिसम्बर तक श्री रामप्रसाद चांदा, पुरातस्व-विभाग, 


(Archoeologicalsection) इंडियन म्यूजियम, कल- 
कत्त के पते पर अवश्य पहुँच जाना चाहिए । पढ़ने के लिए 
समय दस मिनट से अधिक नहीं दिया जायगा। निम्न- 
लिखित विषयों पर निबन्ध पढ़े जायेगे । 

१--संस्कृत भाषा और साहित्य । 

२--अवस्ता ओर उसका संस्कृत से सम्बन्ध | 

३--पाली । 

४--जेन ओर प्राकृत । 


६--भारतवर्ष की वर्तमान ओर प्राचीन भाषाओं 
का विज्ञान | 


६--वर्तमान भाषाये' और उनका प्राचीन साहित्य | 
७--पुराण-वस्तुशास्त्र, सुद्रा-विद्या, शिला-लेख, पुरा- 
तन कला इत्यादि । 

८--आचीन इतिहास, भूगोल और काळनिणंय-विद्या | 

९--प्राचीन आयुर्वेद, सङ्गीत इत्यादि । 

१०--शकुनिशासत्र और जन-साधारण का ज्ञान । 

११--फारसी और अरबी | 

१२- साधारण विषय ( अ) पाठ्शाढाओं थर 
विश्व-विद्यालयों में पढ़ाई जानेवाली संस्कृत तथा अन्य 


। 'षाओं की tr) अवस्था; ( इ ) प्राचीन शाख-विषयक 


शान; ( उ ) संस्कृत से और भाषाओं में अनुवाद करना । 
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सम्मेलन का उद्घाटन बङ्गाल के गवनेर अळं आफू 
रोनाल्डशे करेंगे । प्रतिनिधि-फ़ीस पांच रुपया रक्खी गई 
है । कलकत्ते में ठहरने और भोजन आदि का प्रबन्ध सब 
स्वागतकारिणी समिति ही करेगी, जिसके लिए प्रतिनिधियों 
को कुछ देना नहीं gaat. जो सज्जन कुछ अधिक 
जानना चाहें वे इस पते पर जान सकते हैं--डब्ल्यू० आर० 
गुरखे, (W. R. Gourlay, C. S. IL., C. I, E), 

गवनेमेंट हाउस, कलकत्ता । 
बी० Wao अग्रवाल 


` A >> €>. 
2 Y—TA यारपाय वाद्ध-भश्लु । 
भारत से वोद्ध धर्म का उच्छेद हुए जमाना बीत 
गया | इस समय भारत में एतद्देशीय बोद्ध शायद एक भी 


एक योरपीय बोद्ध-मिक्ष । 


न हा पर उसका अस्तित्व संसार से नहीं उठ गया हे 
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एशिया महाद्वीप के अधिकांश भाग पर भारत का यह 

प्राचीन धर्म आज भी ज्यों का त्यां विद्यमान हे । 

परन्तु यह बात बिलकुल ठीक है कि अब उसका प्रभाव 

अपने चेत्र के बाहर बिलकुल नहीं पड़ता है | उसके प्रभाव- 

क्षेत्र के बाहर के लोग उसके मार्मिक wat से अपरि- 

। चित होने के कारण उसके उदार सिद्धान्तों को हृदयङ्गम 

' करने सै वञ्चित रहते हैं । तो भी यह नहीं कहा जा सकता 

' कि अन्य धर्मानुयायी उसके तत्वों के समझ जाने पर उसकी 

दीक्षा लेने की उपेक्षा करते हैं। यहां एक आयरिश का 

कुछ परिचय दिया जाता है जिसने बौद्ध मत के सिद्धान्तों 

का ज्ञान प्राप्त करके BWIA ईसाई धर्म का त्याग कर दिया 

और बोद्ध हा गया है इसका नाम अब यू० धूमलोक èi 

quae महोदय का वय इस समय ३२ वर्ष के 

लगभग होगा | दस वषे हुए इन्होंने वोद्ध धर्म की दीक्षा 

ब्रह्म-देश में ली थी ओर इस समय ये वहीं के एक बोद्ध-मठ 

के अधिकारी हैं। जब पहले पहल ये बोद्ध धर्म में दीक्षित 

हुए थे तब यारपीय समाज में इनके प्रति लोगों ने कुभाव 

प्रकट किये थे । किन्तु धीरे धीरे उनका विरोध ठण्ढा हो 

गया और इस समय ये सब समाजों में अपने पूज्य गुणों 

के कारण सम्मान पाते हैं। बोद्ध धर्म स्वीकार करने के 

बाद इन्होंने खुब देशाटन किया । भारत, चीन, जापान, 

स्याम आदि देशों की यात्रा करके वहां के बोद्ध तीर्थ- 

' स्थानों के दर्शन किये | इस समय ये रंगून में निवास करके 
भगवदूभजन में निरत रहते है । 

¢ ६ खुलभ सिक्का और सुलभ far 

| जर्मनी के प्रधान-चलन सिक्के का नाम “मार्क? 

O है । महासमर के पूर्व, माक बहिव्यांपार के लिए करीब 

। एक शिलिङ्ग अर्थात्‌ १२ आने के बरावर धा---अ्रथांत्‌ 

५ पोंड के २० माक होते थे । इस समय जर्मनी की परि- 

स्थिति--विशेषतः आधिक, परिस्थिति--इतनी भयङ्कर हो 

रही है कि उसके सिक्के का संसार के बाज़ार में कुछ भी 

मूल्य न रहा- हाँ, कुछ भी मूल्य नहीं; क्योंकि एक पोंड 

के बदले, इन पङक्तियां को लिखते समय बीस की जगह 

बारह सौ से अधिक माक मिळ रहे हैं । यहाँ माक के 

इस अधःपात , क्रे कारणों को बताने की आवश्यकता 

| नहीं, यद्यपि इतना कहा जा सकता है कि ज्यों ज्यों माक 
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'संम्बन्ध की विशेषता हे । पर हम इस प्रश्न के व्यापारिक 


_चेञ्ज-द्र से घनिष्ट सम्बन्ध है | 
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की विनिमय-दर गिरती जाती है त्यां त्यां Rrra; 
का व्यापार चौपट होता जाता है । कारण स्पष्ट है। मार | 
लीजिए किसी चीज़ का दाम अगरेज़ी सिक्के सें लड़ाई दे 
पहले १ पौंड था । बहुत सम्भव है वह जमनी में इ | ` 
समय कुरीब २० मार्क में मिळती रही होगी । ag यह 
मान लीजिए कि Res में चीज़ों का दाम दस झुना वह 

गया है और जर्मनी में बीस गुना । पर होता क्या है TE 
प्रतिद्वन्द्विता में अँगरेज्ञी चीज जर्मन चीज के सामने न 
ठहर सकेगी । इस समय दस पोंड के करीब डेढ़ सो. 
रुपये हागे, पर चार सौ मार्क के हागे कुळ करीब पांच 
रुपये ! फिर यदि भारतवर्ष वह चीज़ खरीदना चाहेगा 
तो कहाँ खरीदेगा ? एक बच्चा भी समझ सकता हे कि 
जर्मनी में । सम्भव है Ss में दाम दसगुना न बढ़ा हो। 
बहुत सम्भव हे जर्मनी में दाम बीस गुने से भी ज्यादा 
बढ़ गया हो । पर जर्मन माल प्रत्येक दूसरे देश के माठ 
से इस समय सस्ता पड़ रहा है, इसके प्रमाण में कुछ भी 
कहने की ज़रूरत नहों। सच तो यह है कि सस्ते जमन 
माळ से अपने उद्योग-धन्धो की रक्षा करने के लिए, Haz 
जैसे “भुक्तद्वार वाणिज्य-नीति” के पोषक देश ने 
अभी उस दिन खुल्लमखुल्ला “सरच्चण-नीति' को ग्रहण 
किया है; और सित्र-शक्तियां के अ-पराधीन देश, खासकर 
लोहे और इस्पात के सामान के आाडंर, धड़ाधड़ जर्मनी 
भेजते जा रहे हैं । 


।& 


हम भारतवासियों ने साके का मूल्य इस प्रकार गिर 
जाने से कहाँ तक लाभ उठाया है ? इस प्रश्न का उत्तर चाहने- 
वालों को स्मरण रखना चाहिए कि जर्मनी के साथ व्यापार के | | 
माग में, मित्र-शक्तियों ने अभी कुछ काळ के लिए रुकावरो | 
की एक दीवार खड़ी कर रक्खी है | जो व्यापार हो सकता है | 
वह भी नहीं हा रहा हे । इसका कारण हमारे राजनेतिक | 


पहलू पर विचार न कर, अपने पाठकों का ध्यान एक और | 
सुभीते की ओर आकर्षित करते हैं जिसका मार्क की एकसः 


जर्मनी अपने विद्यालयों और विश्व-विद्याळयों के लिए | 

संसार में प्रख्यात है । उनकी वैज्ञानिक और Arete 

शिक्त -प्रणाली की उत्कृष्टता उसके शत्रओं ने “= स्वीकार 
> 


F १] 


> gai इधर भी जर्मनी अपनी उस शिक्षा-प्रणाली को 


iS हेल्डेन ae 


NN आ) Aà 
उत्तरोत्तर उन्नत करने में दत्तचित्त हे ढाई हेल्डेन जैसे 


अनुभवी विद्वान्‌ ने हाल की एक वक्त॒ता में, अपने प्रत्यक्ष 


AA à 
दर्शन का हवाला देते हुए कहा हे कि जर्मनी, लाख 


कठिनाइयों के रहते भी, इस समय जिस उत्साह, अध्यव- 


साय और तत्परता से अपनी शिक्षा-प्रणाली को “सरव्वाङ्ग- 
न्दर? और अद्वितीय” बनाने की चेष्टा कर रहा है उसका 
संसार श्रबुमान भी नहीं कर सकता । भारत के ज्ञानपि- 


| पासु नवयुवकों को यह सुअवसर हाथ से न जाने देना 
चाहिए । जर्मनी में आज-कल अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त 


करने के लिए, महीने में, डेढ़ हज़ार मार्क खच पड़ते हैं । 
लड़ाई के पहले डेढ़ हजार मार्क के क्रीब ग्यारह सो 


ea होते, इस समय बीस रुपये भी नहीं होते ! केसा 


अच्छा मोका हे !! जाने में न कोई wae हे, न कठि- 
नाई !!! अवश्य ही यह अवस्था बराबर न रहेगी, आशा 
की जाती है कि जल्द मार्क की हालत कुछ सुधरेगी--पर 


_अगर बीस रुपये की जगह सो रुपये भी खच करने पड़े-- 


Wid कुछ समय के बाद--ते भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
का यह अवसर पूर्व्वं ही रहेगा। भारतीय छात्रों से 
हमारा हादिक अनुरोध है कि वे, इतने कम खर्चे में, 


इस आधुनिक तीर्थ से ज्ञानसलिळ लाकर अपने देश को 
_उससे सिञ्चित करने के प्रस्ताव पर अवश्य ध्यान दे । 
. जो इस विषय में ज्यादा जानना चाहें वह कृपया लाहोर 
के मिस्टर सगरचन्द, बैरिस्टर-एट-ळा से लिखा-पढ़ी क्रें । 


, ७—विष्णु का त्रिपादक्रम | 
बंगलोर के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और कौटिल्य के अर्थशाख 


"के सम्पादक पण्डित साम शास्री को रायळ एशियायटिक 


सोसायटी से अभी हाळ ही में किम्पबेल मेमोरियल पदक” 


~ s ०) 
` रात हुआ है । इस पदुक-प्रदान के लिए गत वर्ष के दिस 
' स्वर की १० वीं तारीख को बम्बई में उक्त सभा की शाखा" 


सभा का एक विशेष अधिवेशन किया गया था | पदक ग्रहण 


| करने के अनन्तर शास्त्री महादय ने सभा के सदस्यों के समक्ष 
अपने एक नये निदन्ध का पाठ किया । आपने अपन इस 


~ A 
लेख में वामन द्वारा त्रिलोक के नापी जानेवाली पाराण्कि 


। था के रहस्य का उद्घाटन किया है । पाठकों के मनारजन 


केलिए उस लेख का सारांश आगे दिया जाता है 
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पुराणों एवं वेदों में भी लिखा है कि जब महाराज 
बलि ने वामन भगवान्‌ का तीन पग भूमि दान कर दी तव 
उन्होने अपना विराट्‌ रूप प्रकट करके एक पग में सारी 
पृथ्वी, दूसरे में आकाश ओर तीसरे में स्वर्ग नाप लिया । 
इसके बाद उन्होंने बलि को पाताळ में रहने के लिए 
भेज दिया । परन्तु इस अद्भुत कथा का रहस्य क्या है ? 
बात यह है कि वैदिक ऋषि वसन्त, ग्रीष्म और शीत 
आदि तीन ऋतुश्रों तथा उत्तरायण और दक्षिणायन 
के. सन्धिकालों के आगमन तथा उनके अवसान का 
निश्चय जिस ढंग से प्राचीन समय में किया करते थे, उसकी 
ओर यदि ध्यानं दिया जाय ता इस कथा का रहस्य स्पष्ट 
हो जाय । तैत्तिरीय ब्राह्मण के निर्माता ने अपनी एक स्तुति 
में मार्थना की है कि लगातार बड़े बड़े दिन और छोटी 
छोटी राते. क्रम-पूवैक आती जाये ओर प्रथ्वी, वायु तथा 
आकाश आदि तीन छोक भी उन्हीं के साथ हमें प्राप्त 
हों । शतपथ ब्राह्मण ओर सौन्दर्यलहरी में उल्लिखित 
वसन्त, ग्रीष्म ओर शीत से ये तीनों लोक मेळ खाते हैं । 
अतएव इनसे यह निष्कर्षं निकलता है कि वेदिक ऋषि 
वसन्त को पृथ्वी, ग्रीष्म को वायु और शीत को आकाश 
कहते थे । यह भी मालूम पड़ता है कि वे उत्तरायण, 
An दक्षिणायन को द्यावाएश्वी कहते थे । 

इसके सिवा इस बात का भी प्रमाण मिलता है 
कि वैदिक ऋषि fan पारायण at जानेवाली. 
ऋचां की ' संख्या से भी दिन ओर रात at 
घटती बढ़ती नापा करते थे । वे इसी से ऋतुओं तथा 
दोनों अयनों के आगमन तथा उनके अवसान का भी 
निश्चय कर लेते थे । इनके जानने का एक दूसरा 
उपाय उनके पास और भी था । धूप-घड़ी की कील की 
छाया से भी वे इनके आगमन का निश्चय करते थे । यह 
छाया पुरुष, वामन या विष्णु कहलाती थी। कील की 
छाया उत्तरायण के दिन १२० ARS लम्बी पड़ती थी. 
Siz दक्षिणायन में १२०--१३०--२१०, BFS जैसा कि _ 
पुरुष सूक्त की आरम्मभिक कुछ ऋचाओं से ब्यक्त होता हे ! 
उनकी उक्त कील ३० ARS लम्बी प्रतीत होती है । 

अतएव यह बात स्पष्टतया समझ पड़ती हे कि 
पुरुष या कील के. माप द्वारा लोकों या ऋतुओं तथा 
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अयनों के नापने की इस प्रक्रिया से तीन पग से विष्णु 
द्वारा छोकों के नापने की उपयुक्त कथा की कल्पना की गई 
है यहां पद का अर्थ पुरुष की उँचाई का चतुर्थांश भाग हे । 
ज्योतिष के सब ग्रन्थों में उक्त कील का नाम पुरुप) दिया 
गया हे ओर पुरुष विष्णु वाचक शब्द ह हा 


f 
| 
| 


८--चित्र-पारिचय । 
सरस्वती के इस अङ्क में “विश्राम? नामक जो रङ्गीन 
चित्र दिया गया है उसमें चित्रकार ने छान्त खरी का भाव 
बड़े कोशळ से दिखलाया है । “डायना” का उल्लेख “तीर्थ 
सलिल? नामक लेख में किया गया हे । वह एक ग्रीक 
देवता है । “अपत्य-स्नेह” में माता और कन्या के मुख 
पर पवित्र स्नेह का भाव स्पष्ट है । “शिशु” में बच्चों की 
सरलता दिखळाई गई है । 'विराध-संहार) और वन-पथ 
पर? ये दोनों चित्र रामायण की कथा से सम्वन्ध रखते 
हैं । 'विळास” में प्राचीन राम के अधिवासियों की क्रीड़ा 
.का दृश्य दिखळाया गया है । 'शीतकाल' में शीतकालीन 
“अरण्य का दृश्य अङ्कित किया गया है । 


पुस्तक-परिचय | 


१- सूर्यकुमारी पुस्तक-माळा | 
जयपुर राज्य के शेखावारी प्रान्त में एक खेतड़ी राज्य 
“हे । श्रीमती सूयकुमारी वहीं की राज-कन्या थीं । उनका 
विवाह शाहपुरा के युवराज श्रीउमेदर्सिह से हुआ था। 
o राजकुमारी बहुत शिक्षिता at) उनकी इच्छा थी कि 
स्वामी विवेकानन्द के सब ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में 
| छुपाया जाय । वे यह भी चाहती थीं कि हिन्दी में अच्छे 
अच्छे ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए व्यवस्था कर दी जाय । 
gaia से उनका स्वगवास हो गया । परन्तु राजकुमार 
श्रीउमेदसिंहजी ने श्रीमती की अन्तिम कामना को 
सफलीभूत करने के लिए एक लाख रुपये लगाये हैं 
ओर काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा से श्रीमती की 
स्मृति चिरस्थायिनी करने के लिए श्रीयुत चन्द्रघर gat 
गुलेरी, बी० ए० के सम्पादकत्व में सूर्यकुमारी पुस्तक-माला 
` के प्रकाशन की व्यवस्था हुई हे | इस ग्रन्थ-माळा की 
_ “पहली पुस्तक ज्ञानयोग है । स्वामी विवेकानन्द की 
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ग्र्थावली का यह पहला खण्ड ह । इसके अनुवाद 
बाबू जगन्मोहन वर्मा हैं। पुस्तक का परिचय देने की जरूरत | 
नहीं हे । स्वामी विवेकानन्द के अन्थों का आदर ah 
ही है । पुस्तक अच्छे कागञ्ज आर अच्छे टाइप 
छुपी है । जिल्द भी सुन्दर है । ३७१ एप्ठो की पुस्तक का 
दाम २॥ ) हैं 


A 


0०७: 


` 


सूर्यकुमारी पुस्तक-साळा का दूसरा अन्ध करुण 
al यह बड़ी किताब है, ६१२ Wat में समाप्त हुई | 
है । परन्तु मूल्य ३॥) Èl यह एक बँगला उपत्यास ' 
का अनुवाद हे । मूल-लेखक श्रीयुत राखालदास ag.) १ 
पाध्याय हैं ओर अनुवादक बाबू रामचन्द्र वर्म्मा । यह एक । = 
ऐतिहासिक उपन्यास हे | इसमें गुप्त-कालीन भारतवपं क्का | : 
दृश्य दिखलाया गया हे । सम्पादक महोदय के कथना. र 
gan इसमें यह दिखलाया गया हे कि कुमार गुप्तके। ` 
समय सें गुप्त-साम्राज्य कितना वैभवशाली था; उस समय ' 
की राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्था क्याथी, = 
कुमार ga की विलासिता और दोद्धों के पडयन्त्र से गुः | : 
साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ । उपन्यास-प्रेसियों। : 
के लिए इतिहास की ये बाते' गोण हैं। उपन्यास के लकष्य| र 
ओर इतिहास के लक्ष्य में भेद है। इतिहास का gal ' 
मानव-समाज के विकास की ओर रहता हे ओर उपन्यास 
व्यक्तिगत चरित्र के विकास पर ध्यान देता हे। करुणा में 
गुप्त-सम्राट्‌ का महत्त्व उसके किसी पात्र से, चाहे वह ऐति 
हासिक हा अथवा कल्पित, कम और अधिक नहीं है। 
उपन्यास की सार्थकता तभी है जब हम उसके पात्रों को 
जीवित मनुष्यों के रूप में देख ले । ग्रन्थकार ने उपन्यास 
के कथा-भाग के सोष्टव की रक्षा की है, परन्तु चरित्र 
चित्रण में पाठकों को उनकी इच्छा के अनुसार ही चलना 
पड़ेगा । पाठकों का उपन्यासकार यह पूछने की इशा 
ही नहीं देते कि उनके किसी पात्र का चरित्र क्यों उन्नत 
ओर अवनत है। हम उनके अन्तःकरण को नहीं देख 
सकते | इसलिए हमें इसी से सन्तोष कर लेना पढ्ता 
है कि जो बुरे हैं वे बुरे ही होंगे । उपन्यास को दुःखात 
बनाने के लिए लेखक ने अपने बई पात्रों के--कम से कॅम 
FRU के--रृत्यु-प्रदर्श में बड़ी ब्यग्रता प्रदशित की èl 
तो भी उपन्यास का अन्तिम दृश्य बहुत ही नी | 
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है। हमें आशा हैं कि हिन्दी के उपन्यास-प्रेमी इसका 
अच्छा आदर करेंगे | 
२--उपन्यास और नाटक | 
हिन्दी में अभी हाल में जो उपन्यास और नाटक 
प्रकाशित हुए हैं उनमें से कुछ के परिचय नीचे दिये 
जाते हैं । 

(१) वनदेवी--अच्छे टाइप में, अच्छे कागज पर छपी 
हुई, ६९ Ba की यह एक छोटी सी पुस्तक है । इसमें 
एक रङ्गीन आर तीन साढे चित्र भी हैं। इलाहाबाद 
क की कलकत्तवाली शाखा के कर्म्मचारी पण्डित 
बाळदत्त पाण्डेय ने इसे लिखा और कलकत्ते ही की 
भारतीय पुस्तक-एजंसी ने इसे प्रकाशित किया है । मूल्य 
है १२ आने । इसमें एक कल्पना-प्रसूत गद्य चित्र है । 
उस चित्र के कलेवर के निम्मांता तो पाण्डेयजी हैं 
पर प्राणसञ्चारक हैं वे देशभक्त महात्मा जिन्होंने भारत 
के पुनरुद्धार की कुछ विशेष युक्तियां साच निकाली हैं । 
उनकी वही युक्तिया या रामबाण-श्रोषधियाँ इस 
पुस्तक आत्मा की हैं । उपन्यास होकर भी इसमें वर्तमान 
समाज के किसी ओश-विशेष का पूरा चित्र नहीं; परन्तु 
वैसा चित्र न होने पर भी इसे पढ़ने से उपन्यास ही 
के जैसे सौरस्य का अनुभव होता है । इसमें पति-पत्नी के 
आदर्श प्रेम की झलक है; स्त्रियां को अशिक्षित रखने'के 
कुफलों का वर्णन है; दुर्भिक्ष के कारण श्रजा-जनों, 
विशेष करके किसानों, पर आई हुई -आपदाओं का 
चित्र हे; ज़मींदारों के द्वारा किये गये उत्पीडन की 
चर्चा है; कृषि, शिल्प, साहित्य, वैद्यक आदि की हीनता 
से उत्पन्न हुई देश की अधोगति का विवेचन है और, 
अन्त में हे, देशोद्धारक संन्यासियों और संन्यासिनियों 
की सृष्टि तथा. देश के कोने कोने तक में कुटिया बना कर 
वहीं से उनके द्वारा भारतोन्नति के प्रेरक उपदेशों की 
घोषणा की आवश्यकता । बीच बीच में प्राकृतिक थर 
कहीँ कहीं अप्राक्रतिक सृ्टि-सौन्दय्ये का भी वर्णन èI 
लेखक का उद्देश तो स्तुत्य है ही, कहानी भी उनकी निज की 
उपज हे । यह और भी अच्छी बात है । पुस्तक के प्रकाशक 
के शब्दो मे 

इसमें पराधीन देशां के अधिवासियाँ के माननीय 
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कतेव्य एवं गार्हस्थ जीवन व्यतीत करनेवाळी सुशिक्षिता 
आय्यैलनाओं के ges विचार-पूर्ण आदर्श जीवन का 
वर्णन बड़ी ही प्रासादिक भाषा में किया गया है?” । 
हिन्दी-साहित्य में ऐसे आदर्श के दर्शकों के जितने 
ही अधिक दर्शन हों उतना ही अधिक उसका सौभाग्य 
समभना चाहिए | 


(२) पुष्पहार--यह बनारस की हिन्दी-पुस्तक- 
साळा का ग्यारहवां पुष्प हे | इसमें बाबू प्यारेलाल गुप्त 
की नौ कहानियों का संग्रह किया गया है । उनमें सात 
मौलिक हैं ओर दो अनुवादित । सभी कहानियां अच्छी, 
FACT एक बार ARA पढ़ने योग्य, हें । भाषा भी अच्छी 
है । १६८ पृष्टों की जिल्द बँधी हुई किताब का मूल्य 
qu) है । 

(३) स्वणे-देश का उद्धार--यह एक नाटक 
हे, श्रीयुत इन्द्र वेदालङ्कार विद्यावाचस्पति की रचना हे । 
लेखक का कथन हे कि यह उनके हृदय की एक उमङ्ग का 
फल है । हृदय की उमङ्ग में जा नाटक लिखा गया हे वह 
बुरा ही हा, यह कोडे नहीं कह सकता । नाटक की 
सफलता का निश्चय रंगभूमि ही पर हा सकता हे । लेखक 
के प्रारम्भिक शब्दों से मालूम हुआ कि यह खेळा गया 
था और उपयोगी भी प्रमाणित हुआ था | हमारी समझ 
में यह नाटक शिक्षा-प्रद हाने पर भी चित्ताकषेक नहीं 
है । इसके कथा-भाग में वह बात नहीं हे जिससे दर्शकों 
की कौतूहळ-बृद्धि, हाती रहे । इसका कारण हमें यह 
मालूम हाता हे कि इसमें लेखक ने एक राजनेतिक समस्या 
को हळ किया है | अतएव उन्हें उसी के अनुकूल कथा की 
सृष्टि करनी पड़ी। जब रस्सी से फूलों की माला गूँथी 
जाती है तब माळा तैयार हो जाती हे, पर फूलों का रूप 
बिगड़ जाता है । लेखक की विद्वत्ता आर गम्भीरता पर 
हमें पूरा विश्वास है, पर हम समझते हैं कि उनमें कदा- 
चित्‌ वह नैपुण्य नहीं है जो एक नाटककार में होता हे । 
नाटक का विषय अच्छा हे, भाषा अच्छी हे । कविता भी 
बुरी नहीं है । तो भी हमें उससे सन्तोष नहीं हुआ । इससे 
अच्छा तो हमें रसिकेन्द्रजी का “अज्ञात-वास” जँचा, यद्यपि 
उसमें वह नवीनता नहीं है जो 'स्वण-देश का उद्वार” में है । 
सम्भव है कि कोई अज्ञातवास को पढ़ने का कष्ट न उठावे 
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ओर aN- का उद्धार को एक बार अवश्य पढ़े। परन्तु 
इसका कारण विषय की नवीनता है । कळा का नैपुण्य नहीं 
है । 'ग्रज्ञात-वास? में लेखक ने वह विषय लिखा हे जिसे 
संस्कृत और हिन्दी के कवियों ने खब विशद रूप से पाठकों 
के सम्मुख रख दिया है । ऐसे विषय में रसिकेन्द्र की असफ- 
लता निश्चित ही थी। 

(४) उपन्यास और नाटक की कहानी कल्पना-प्रसूत 
हाती है । कारावास-कहानी कल्पना-प्रसूत न हाने पर भी 
साधारण कहानियों से कम मनोरञ्जक नहीं हे | अतएव 
यहीं उसका परिचय दे दिया जाता हे । 

कारावास कहानी के लेखक हैं पण्डित उमादत्त शर्मा i 

) प्रकाशक--पण्डित राबरमल शर्मा, राजस्थान एजन्सी,८।१, 
रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता और मूल्य ढाई रुपया है । 

हिन्दी में यह अपने ढँग की पहली पुस्तक हे । राज- 

नेतिक मामलों में दण्ड पाये हुए भारतीय देश-भक्तो की 

करुण कहानियों का सङ्ग्रह इसमें किया गया हे । इसमें 

कुल २४ पूज्य देश-भक्तों के कारावास के AAA तथा 

कष्टों का वर्णन है। इनमें अरविन्द बाबू की कारावास की 

कहानी अधूरी हाने पर भी श्रेष्ठ हे। अधिकांश “चरित” 

वतमान समय की राजनेतिक स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले 

हैं। पुस्तक समयानुकूल है, अतएवं काम की है । 


३--श्राध्यात्मिक ग्रन्थ । 

( १ ) भगवान्‌ शङ्कराचायंजी के नाम से कितने 
ही छोटे छोटे ग्रन्थ ओर स्तोत्र प्रसिद्ध हैं । उनमें कवित्व 
गुण हे ओर दिव्य विचार हैं । इसी लिए वे खब लोक-प्रिय 
हैं । श्रीयुत रामचन्द्रजी ने ऐसे ही ग्रन्थों से अद्वेत-सग्रह 
नाम का एक ग्रन्थ तेयार किया है। इसमें कुछ स्तोत्र 
अर ग्रन्थ अविकल दिये गये हैं ओर कुछ बड़े होने के 
कारण संच्षिसरूप में सङ्गृहीत हुए हैं । मूळ श्ळोकों के 
नीचे सरळ हिन्दी-भाषा में उनका अनुवाद दे दिया गया 
| हे। सङ्गह अच्छा हुआ है । भ्रनुवाद भी सुन्दर हे । 
d २३६ एृष्टों की पुस्तक का मूल्य ॥) अधिक नहीं हे । 
| garg भी अच्छी है। प्रकाशक हैं-_श्रीयुत रामचन्द्र 

मारवाड़ी BAAS, तम्बाकू कटरा, देहली | 
(२) कळकत्ते की हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ने राम की 
उपासना नाम की एक छोटी सी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित 
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) 
[ भाग २३ 
की है में स्वामी रामतीर्थे के ee 2 पुरक ~ 
। पुस्तक में स्वामी रामतीथ के उपासना-वि > 
विचार सन्निहित हैं । एष्ट-संख्या ९२ ओर ग्य a | 

(३) हिन्दी-पुस्टक-एजेन्सी से ही विवेक-वचन 
का भी प्रकाशन हुआ हैं | इसमें स्वामी वेवकानन्द के 
चुने हुए उपदेशों का सङ्रह किया गया है । इसका भी 
मूल्य ।) हे | 

(2) देहरादून में एक वैदिक जीवन-आश्रम हे। 
उसके अधिकारी डाक्टर हरिश्चन्द्र पी-एच० डी० हें | 

RA 
वहां सं ऋग्वंद-सार-सङ्ग्रह नासक ग्रन्थ का प्रकाशन | 
हुआ हे । इसमें ऋग्वेद के दसवें मण्डल के सरळ तथा 
रोचक मन्त्र asada हुए हें । नीचे अँगरेजी में wae 
। पुस्तक दिव्य हे । मूल्य ३) हे । 

( ₹ ) बस्बई के श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस से शाङ्कर ब्रह्मसूत्र 
भाष्य का अनुवाद हिन्दी में छपले om है । अनुवादक 
राय चोाखानन्द जिज्ञासु हैं । हमारे पास जो पुस्तक थाई है 
उसमें प्रथमाध्याय के प्रथमपाद ही. तक अनुवाद किया 
गया है । अचुवादक का कथन हे कि यदि इससे aii | 
को लाभ हुआ तो शेप अध्यायों का भी अनुवाद प्रकाशित 
किया जायगा । 

( ६) आत्म-सयम--यह तीस cet की पुस्तिका 
है । अमरीका के धर्म-प्रचारक स्वामी परमानन्द की 
एक AmA पुस्तक का यह स्वतन्त्र अनुवाद हे । इसमें 
आत्मा के संयमन-सस्वन्धी विचार सरळ भाषा में ब्यक्त 
किये गये हैं । इसे श्रीयुत धर्मानन्द ने लिखा हे । मिलने 
का पता--धर्म-ग्रन्थ-माळा कायालय, बड़ा बाज़ार, कळ- 
कत्ता | इसका मूल्य ।) है । 

४--कविता की Gara | 

(१) स्वदेश-तरङ्ग--इसमें श्रीयुत ज्योतिःप्रसाद 
मिश्रजी की कविताओं का संग्रह है । वही इसके प्रकाशक | 
हैं । मूल्य =) है । | 

( २) कंस-चध-यह खण्ड-काव्य है । लेखक | 
श्रीयुत श्यामलाल पाठक हैं। सरस्वती-सदन, भाढदारपुरा, 
TASH, ने इसका प्रकाशन किया है । मूल्य -)है। | 

( ३) वीर-पुष्पाअलि--यह पण्डित जुगलकिशोर | 
की रचना है । प्रम-मन्दिर आरा से इसका प्रकाशन हुरी | 


है । मूल्य ।) है । 


E २३, खरड १ | 
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साहित्य का मूल । 


866693986 दित्य का स्वरूप सदैव परिवर्तित 
R N à ° 
होता रहता हे । भिन्न भिन्न कालों 


कष 
ai FA 

में भिन्न भिन्न आदर्शो की सृष्टि 
७890888 a है । मनुष्य-जीवन में हम 


हाता 


जो वैचित्र्य और जटिलता देखते हैं वही हम 
| साहिल में पाते हैं । साहित्य की गति सदैव उन्नति 
ह के पथ पर अग्रसर नहीं हे।ती | मानव-समाज के 
| साथ साथ उसका भी उत्थान-पतन होता रहता 


। परन्तु इसका मतलब यह नही है कि जब कोई 


' जाति अवनत दशा में है तब उसका साहित्य भी 
` aa हो । प्रायः ऐसा मी देखा जाता है कि 


जाति के अधःपतित होने पर उसमे श्रेष्ठ साहित्य 
की सृष्टि होती है और जब जाति-गौरव के s- 
शिखर पर पहुँच जाती है तब उसका साहित्य इत-श्री 
हो जाता है। किसी किसी का शायद यह खयाल 
है कि जब देश में शान्ति विराजमान है तभी 
सत्साहित्य का निर्माण हाता है । परन्तु साहित्य 
के इतिहास में हम देखा करते हैं कि युद्ध-काल में भी 
जब एक जाति वैभव की आकांक्षा से SAA होकर 
नर-श्रोणित के लिए लोलुप हो जाती है तब उसमें 
देवी शक्ति-सम्पन्न कवि जन्म ग्रहण करता है। 
अब प्रश्न यह होता है कि साहित्य के उद्भव का 
कारण क्या है । क्या कवि की उत्पत्ति आकाश में 
विद्युत्‌ की भाँति ऐक आकस्मिक घटना है ? क्या 
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देश और समाज की स्थिति के प्रतिकूल O D जा की 
सृष्टि हाती है ? क्या कवि देश आर काल की 
Saat नहीं करता ? अथवा क्या देश आर काल 
के अनुसार ही साहित्य को रचना हाता है ? 
इसमें सन्देह नहीं कि साहिल में afar 
परन्तु उस वैचित्र्य में भी साम्य है। नदी का स्रोत 
चाहे पर्वत पर बहे अथवा समतल भूमि पर, उसकी 
धारा विच्छिन्न नहीं होती | साहित्य का खरोत भी 
भिन्न भिन्न भ्रवस्था्रों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण 
करके अविच्छिन्न ही बना रहता है । उदाहरण के 
लिए इम हिन्दी-साहित्य ही की विचारधारा पर एक 
बार ध्यान दें | महाकवि चन्द से लेकर आज तक 
जितने कवि हुए हैं सभी ने एक ही आदश का 
saa नहीं किया है | विचार-वैचित्र्य के अनुसार 
हिन्दी-काव्यों के चार स्थूल-विभाग किये जा सकते 
हैं। हिन्दी-साहित्य के आदि-काल में वीर-पूजा 


यहे। 


का भाव प्रधान था । उसके बाद अध्यात्म-वाद की | 


प्रधानता हुई । फिर भक्त कवि उत्पन्न हुए ae 
नन्तर श्टङ्घार-रस को उत्कृष्ट कविताएँ निर्मित हुई | 
यह सब होने पर भी हिन्दी-साहित्य में हम एक 
विचार-धारा देख सकते हैं। विहारी सूर नहीं हा सकते 
और न सूर चन्द हो सकते हैं। परन्तु जिस भावना 
के उद्रेक से चन्द कवि ने अपने महाकाव्य को 
रचना की वह सूर और विहारी की रचनाग्रों में 
विद्यमान है । वह है हिन्दू जाति का अ्रध:पतन | 
महाकवि चन्द ने अपनी आँखों से हिन्दू-साम्राज्य 
का विनाश देखा। उन्होंने उसकी गौरव-रक्षा के 
लिए अपने काव्य का विशाल मन्दिर खड़ा कर 
दिया । कबीर ने अपनी वचनावली में भारत की 
दशा का दी चित्र अङ्कित किया। सूरदास के 
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पदां में भी वही हाहाकार है । विहारी छे ; 


बिल्लास-वर्णन में भी विषाद है । वसन्तु के 
अतीत गौरव का स्मरण कर उसी के पुनरुद्धव की 
आशा में उनका मन अटका रहा । भूषण के वीर, 
रसात्मक काव्यों में भी शोय के स्थान में हम श्रो 
का व्यथै झणस्कार ही सुनते हैं। पद्माकर ने 
निर्वाणान्सुख दीप-शिखा की आँति हिम्मत बहादुर 
की शुणावली का गान किया है । और कहाँ तक 

हें, हिन्दी के आधुनिक कवियों को रचनाओं में 
भी हस दुमिक्ष-पीड़ित भारत का चीत्कार ही सुनते 
हैं। दासत्व-बन्धन से प्रस्त ओर विजेताओं से पद- 
दलित हिन्दू-साहित्य में अन्य किसी भाव को 
प्रधानता हो भी कैसे सकती हे । यदि हमारी यह 
विवेचना ठीक है ता हम कह सकते 
का मुख्य विचार-खोत समाज का भ्रतुगमन करता 
है । परन्तु समाज की हीनता पर साहित्य को 
हीनता नहीं अवल्लम्बित है । अपनी हीनावस्था में 
भी हिन्दू जाति ने ऐसे कवि उत्पन्न किये हैं जा किसी 
भी समृद्धिशाली जाति का गौरव बढ़ा सकते है । सूर, 
तुलसी और विहारी ने शक्ति-हीन हिन्दू जाति में दी 
जन्म ग्रहण किया, 
आद्रणोय रहेगी । सच ता यह है कि जब कोई 


जाति वैभव-सम्पन्न हा जाती है तब उसके साहिल 
a iy wa 
का हास होने लगता है । जान पड़ता है कि पार्थिव 


वैभव से कविता-कला का कम सम्बन्ध है | जब तक 
देश उन्नतिशील है तब तक saa साहित्य का 


उन्नति होती रहती है। जब वह भ्रवनतिशील | 
होता है तब साहित्य की गति बदल जाती है, परतु । 


उसका वेग कम नहीं होता। बैभव की उन्नति से 
जब किसी जाति में स्थिरता ग्रा जाती ‘>? a 
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कि साहिल | 


in A 
परन्तु उनकी रचना सदव | 


| 
ल 


संख्या २ ] 


safa की अवनति होती है। यह नियम पृथ्वी 
द्री सभी जातियों के सम्बन्ध में, सभी कालो में, 
ga है | भव प्रश्न यह दै कि ऐसा होता क्यों है ? 
Aa हम इसी प्रभ का उत्तर देने की चेष्टा करेंगे । 
कितने ही विद्वानों का विश्वास है कि जब 
मनुष्य प्रकृति के सौन्दर्य-विकास से मुग्ध हा जाता 
है तब वह अपने मनोभावों को व्यक्त करने की चेष्टा 
करता है । इसी सौन्दर्य-लिप्सा से साहिल को 
सृष्टि हाती है ओर कला का विकास होता है। 
परन्तु इस सिद्धान्त के विरुद्ध एक बात कही जा 
सकती है। जब मनुष्य सभ्यता और ऐश्वर्य की 
चरमसीमा पर पहुँच जाता है तब तो उसकी 


सौन्दर्याचुभूति और सोन्दर्योपभाग की शक्ति का हास 
नहीं हाता, उलटा उसकी वृद्धि st होती है। 
तव ऐसी अवस्था में साहित्य भ्रौर कला की wa 
उन्नति हानी चाहिए, परन्तु फल्न विपरीत होता है | 
जाति के ऐश्‍वर्य से साहित्य मलिन हो जाता है 
AN कल्ला हत-श्री हो जाती है। जर्मनी के जीव-तत्त्व- 
विशारदां का कथन है कि जो जाति सभ्यता की 
निम्नतम श्रेणी में रहती है वह प्राकृतिक सौन्दर्य 
से मुग्ध होने पर विस्मय से अभिभूत होती है। उस 
विस्मय से उसके हृदय में आतङ्क का भाव उत्पन्न 
होता है और आतङ्क ही की प्रेरणा से उपासना और 
Wat सृष्टि होती है।यह विस्मय क्यों होता 
है ! शास्रो के अनुसार ठ्वैतानुभूति ही विस्मय के 
देक का कारण है । मैं हूँ और मुझसे भिन्न विश्व 
है मैं इस विश्व के विकास और विलास को देख कर 


W होता हूँ और प्रतिक्षण उसकी नवीनता 
f A अनुभव कर विस्मय से अभिभूत होता हूँ। 


हाहा की अनुभूति से विस्मय प्रकट होता दै | 
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जीवतत्त्व-विशारद fns ( Birchow ) ने 
मनुष्य के विस्मयोद्रेक का यही कारण बतलाया है । 
उनका कथन है कि बर्वर जाति में न तो स्वतः 
सिद्धि है, न परम्परागत धारणा-रारि और न अन्धः 
विश्वास । वे जा कुछ देखते हैं उसे पहले ही देखते 
है--प्रकृति उनके लिए नवीन ही रहती है | उस 
नवीनता से वे मुग्ध होते हैं, उसी से उन्हें विस्मय 
होता है, उसी विस्मय से भिन्न भिन्न भावों की 
उत्पत्ति होती दै, और यही भाव साहित्य का मूल है। 
ह भाव दा रूपों में व्यक्त होता है अथवा 
ह कहना चाहिए कि इस भाव से ढा भावनाएँ 
उत्पन्न होती हैं। पहली भावना है जिगीषा अर्थात्‌ 
प्राकृतिक शक्तियों को पराभूत करके हम उन्हें 
स्वायत्त कर लेंगे और तब इस विस्मयागार. पर 
हमारा अ्रधिकार हो जायगा । दूसरी भावना 
तन्मयता की है--हम इस रूपसागर में निमग्न होकर 
नित्य नवीनता को प्राप्त कर लेंगे। पहली भावना 
से विज्ञान की उत्पत्ति हाती है और दूसरी भावना 
से धर्म An साधना के भाव प्रकट होते हैं, जो 
काव्य और साहित्य के मूल हैं । देश, काल, पात्र 
के अनुसार An भिन्न भिन्न जातियों के पारस्परिक 
संघर्षण से वे भावनाएँ भिन्न भिन्न रूप धारण करती 
हैं। उन्ही से साहित्य का स्वरूप सदेव परिवर्तित 
होता रहता है । 
उपर्युक्त विवेचना से यह मालूम होता है कि 
साहित्य के दो प्रधान भेद हैं, एक विज्ञान और 
दूसरा कला | इनके सूलगत भाव भिन्न भिन्न हैं । 
इनका विकास भी एक ही रीति से नहीं होता । विज्ञान 
पर बाह्य जगत्‌ का प्रभाव खूब पड़ता है और कला 
पर ग्रन्तर्जगत्‌ का । धार्मिक आन्दोलन से कला का 
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स्वरूप अवश्य परिवतित grat है । उसी प्रकार 
पार्थिव समृद्धि की आकांचा से विज्ञान की गति तीब्र- 
तर हाती है । सभी देशां के साहित्य में यह बात 
स्पष्ट देखो जाती है । बौद्ध युग में जब कवित्व-कल। 
का अभाव हुआ तब विज्ञान की ओर विद्वानों का 
ध्यान आकृष्ट था । आधुनिक युग में भो विज्ञान को 
उन्नति से कविता का अवश्य हास हुआ है । साहित्य 
के विकास में हमें एक दूसरी बात पर भी ध्यान 
देना चाहिए | वह यह कि कला में व्यक्तित्व की 
प्रधानता रहती है और विज्ञान में व्यक्तित्व की कोई 
विशेषता लक्षित नहीं होती । शेक्सपीयर ने अपने 
पूर्ववर्ती कवियों से अनेक बाते ग्रहण की, न्यूटन 
ने भी पूर्वाजित ज्ञान के आधार पर अपना सिद्धान्त 
निर्मित किया । न्यूटन के आविष्कार से विज्ञान को 
बड़ा लाभ पहुँचा । संसार न्यूटन का सदैव कृतज्ञ 
रहेगा, परन्तु यह सभो स्वीकार करेंगे कि विज्ञान 
अब . पहले से भ्रधिक समुन्नत हो गया है और 
न्यूटन के आविष्कारों से भी अधिक महत्वपूर्ण 
आविष्कार. होगये हैं । विज्ञान के आदि-काल के 
लिए न्यूटन का आविष्कार कितना ही महत्वपूर्ण 
क्यों न हा, अब ज्ञान की उन्नति से वह स्वयं उतना 
महत्त्व नहीं रखता । शेक्सपीयर की रचना के 
विषय में यही वात नहों कही जा सकती । 
शेक्सपीयर ने अपने पूर्ववर्ती कवियों से जो बातें 
ग्रहण कां उनको उसने बिलकुल अपना बना लिया 
शर अपनी प्रतिभा के बल से उसने जो साहित्य 
तैयार किया उसका महत्त्व कभी घटने का नहीं है । 
संसार में शेक्सपीयर से भी उत्तम नाटककार पैदा 
भले छी हों, पर उसकी कृति से शेक्सपीयर के नाटकों 
का महत्त्व नहीं घटेगा | कहने का मतलब यह कि 
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. वह एक स्थान पर ज्यों की त्यों बनी रहती | यदि 


। [ भाग २३ | 


विज्ञान की जेसी उत्तरात्तर उन्नति होती जाती $ 
ठीक उसी तरह साहित्य को उन्नति ag होती | 2 
कवि चाहे छोटा हा अथवा बड़ा, उसको रचना al? 
उसा का पूण अधिकार रहंगा। जलाशय के समता) ९ 
a 


ag ae सर है ता थोड़े ही दिनों में सूख जायगा | ४ 
यदि उसमें अनन्त जल-राशि हे ते चिरकाल तक वना ३ 
हेगा । परन्तु विज्ञान गिरि-निक्कर की तरह आगे ह| ५ 
बढ़ता जाता है । झरने एक दूसरे से मिल जा 
हैं, इसी तरह कई झरनों के मिलने से एक नदी ब/ 5 
जाती है और वह नदी ज्यों ज्यों आगे aad? 
त्यां ai बड़ी ही होती जाती है । विज्ञान का स्रोत 
वैज्ञानिकों की कृति से बढ़ता ही जाता है ओर ग्र 
उसने एक विशाल रूप घारण कर लिया है 


विज्ञान की उन्नति से साधारण नियमों की वृद्धि 
होती है। प्रकृति की रहस्यमयी मूर्ति वैसे ही नियमों 
से स्पष्ट होती है। सच पूछो ता विज्ञान साधारण 
नियमों का समूह-मात्र हे । परन्तु कला कोई नियम 
हीं दढ निकालती । कला. जीवन की प्रकाशिका 
ही गई है । अतएव जीवन-वैचित्र्य के कारण क| 
में सदैव वैचित्र्य रहेगा । वैचित्र्य के प्रभाव से 7 
का हास छोता है । मनुष्य-समाज जितना ही जटिए| 
होगा कला भी उतनी हो जटिल होगी भ्रौर ज 
मनुष्य-समाज सरलता की ओर अग्रसर दोगा ते 
कला में भी सरलता आने लगेगी | सभ्यता के आदि 


कारां का चमत्कार | उनकी कला का चेत्र भी परि 
| उसमें रूप रहेगा किन्तु त्यो 


का २] 
~~ 
adi रहेगा । ज्यों ज्यों सभ्यता की वृद्धि होती है 
थों याँ मतुष्य-जीवन जटिल होता जाता है और 
कला भी जटिल होती जाती है । जीवन की विशा- 
हता पर कला का सौन्दर्य अवलम्बित है । जिस 
जाति का जीवन जितना ही अधिक विशाल होगा 
इसकी कता भो उतनी ही अधिक उन्नत होगी और 
उसका दशे भी उतना ही विशाल होगा । एक 
हं | उदाहरण से हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते 
| हैं। प्राचीन काल की असभ्य जातियों की बनाई 
हुई चित्रावली मिली है । उनमें और सभ्य ग्रोक- 
३| जाति की शिल्प-कला में क्या भेद है? ग्रीक- 
- | जाति के समान उन असभ्य जातियों को भी 
जीवन के विषय में विस्मय होता at) रूप के 
पर्यवेक्षण से उन्हें भी आनन्द होता था और 
उन भावों को बाह्यरूप देने के लिए वे भी चञ्चल 
भी | उनके चित्रों में ये सब बाते' हैं । परन्तु जीवन 
E को क्षुद्रता के कारण उन्होंने fan रूप देखा, रूप- 
या वैचित्र नहीं | रूप-बैचित्य भी यदि उन्होंने देखा ar 
का क वे सुषमा an सुसङ्गति ( Harmony ) 
al नहीं देख सको । उसको ग्रीक लोगों ने देखा । ग्रीक 
| णोगां की कला में श्रधिक सौन्दर्य है, क्‍योंकि उनके 
क्‍ जोवन का क्षेत्र भी अधिक विशाल था । यदि ग्रीक- 
| जातिका जीवन भर भी विशाल होता तो उनकी कला 
| कौ अधिक उन्नति होती। परन्तु ग्रोक-जाति fen 
“रस-ग्राह्म जीवन से ही मुग्ध थी | MARAR 
| गौवन की ओर उसका लक्ष्य नहीं था । इस ओर 
a iz और चीनी जाति का ध्यान था। इसी लिए 
गे लोगों की कला का आदश प्रधिक ऊँचा है। 
साहित्य के मूल में जो तन्मयता का भाव है 
"हा एक-मात्र कारण यही है कि मनुष्य अपने 
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परि 


पवित्र होकर केवल कवि के खप्न में है | 
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जीवन में सम्पूर्णता को उपलब्ध करना चाहता है 
वह इसो में तन्मय होना चाहता है । परन्तु वह 
सम्पूणता है कहाँ | बाह्य प्रकृति में ता वह है नहीं । 
यदि बाह्य जगत्‌ में ही मनुष्य सम्पूर्णता को पा लेता 
तो साहित्य और कला की सृष्टि ही नहीं होती । 
कवि के कल्पलोक में और शिल्पी के मनोराज्य में 
ह सम्पूर्णता है। वहीं जीवन का पूर्णरूप प्रकाशित 
होता दै। वहीं इम यथार्थ सौन्दर्य देखते हैं । उसी 
के प्रकाश से जब हम संसार को देखते हैं तब मुग्ध 
हो जाते हैं । यह वही प्रकाश है जिसके विषय में 
किसी कवि ने कहा है:-- 
That light which never was on land or sea, 
The consecration and the poet’s dream. 


जो प्रकाश जल श्रौर स्थल में कहीं नहीं है वह 


नवीनचन्द्र 


अवध का नया कानून-त्तगान | 
[ समालोचना ] 


MAANA किसी की नहीं हुई । परन्तु उसे 
१५७५००७ ४ अपनाने की कोशिश सभी करते है । 
ष्ठ 9 हि दुनिया में जितने ऋगड़े-फिसाद होते 
HORT हैं, अधिकांश की जड़ यह सर्व- 

भक्तिणी seat ही होती हे । कालही 
सर्व-भक्षी नहीं, gat भी है । क्योंकि यह अपने स्वामियों 
को भी खा जाती हे ओर स्वयं बनी रहती है। पृथ्वी के 
पति बननेवालों का यह कितना बड़ा उपहास, अपमान 
और निरादर है । mad ता इस बात का है कि यह 
दशा प्रत्यक्ष देख कर भी लोग पृथ्वी का वशीभूत करने 
के लिए अपनी जान हथेली में लिये घूमा करते है । रूस- 
जापान-युद्ध थ्वी की प्राप्ति ही के लिए हुआ था। यारप 
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का गत महायुद्ध भी अभी इसी faq हुआ है । थुद्धशक्ति 
i का नियन्त्रण करने के लिए वाशिंग्टन में अभी जो राज- 
शक्तियों के प्रतिनिधियों का जमघट हुआ था वह भी इसी 
लिए था । मेरी जीती हुई या अधिकृत पृथ्वी मेरे ही 
कब्जे सें रहे, दूसरा न छीन ले--मतलब यह । भोज के 
यितृच्य ga ने साचा, भोज के वयस्क होने पर वही 
पृथ्वी का अधिकारी हा जायगा; उस पर से मेरा अधिकार 
जाता रहेगा | अतएव, लावा, इसे बचपन ही में मार डाले | 
जल्लाद भोज को लेकर जङ्गल में गया । वहां उसने आंखों 
में आँसू भर कर भोज से कहा--श्रापको मारने के लिए 
आपके चचा ने मेरी योजना की हे । इस पर भोज ने 
निर्भय उत्तर दिया--मारो, पर मेरा भ्रन्तिम सन्देश चचा 
मुञ्ज के पाल पहुँचा देना । यह कह कर भोज ने एक पत्ते 
पर यह श्लोक लिख कर जल्लाद के सिपुदे किया-- 
मान्धाता सुमहीपतिः कृतयुगाळङ्कारभूतो गतः 
agua महोदधौ विरचितः क्वासो दशास्यान्तकः । 
अन्ये चापि युधिष्टिरप्रश्रुतयो ह्यस्तं गताः सवेथा 
नेकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥ _ 
पितृतुल्य पितृव्य ! आप इसलिए मेरी हत्या करने 
जाते हैं कि यह एथ्वी आपकी हा जाय। परन्तु आपसे 
भी अधिक पराक्रमी ओर प्रभुताशाली नरेशों की भी यह 
नहीं हुईं | मान्धाता, रामचन्द्र ओर युधिष्टिर आदि इसके 
पति बन कर अस्त हो गये । यह उनमें से किसी के साथ न 
गई । परन्तु, जान पड़ता है, आपके साथ यह जरूर 
जायगी | अन्यथा मुझे मार डालने का महापाप श्राप 
क्यों करते ? 
यह तो हुईं नरेशों की बात । साधारण तश्रल्लुकेदार 
ओर जमींदार ही नहीं, काश्तकार तक पृथ्वी को अपने 
ही कुब्ज्ञ में रखने की चेष्टा करते हैं ओर इस चेष्टा को 
सफल करने के लिए नाना प्रकार के WMA और अत्याचार 
करते हैं । येता ये, एक भिखारी भी जिस जगह बेठ 
जाता हे उस जगह का वह भी श्रपनी मारूसी जायदाद 
समझने लगता है | केसा इन्द्रजाल है! कितना भ्रमोघ 
माया-पाश हे ! 
जब दुनिया का यह हाल है तत्र सूबे अवध का भी 


4 S. ~ à 
यही हाना चाहिए । जितनी जमीन इस सूबे में हे उसका 
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सरस्वती । 
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अधिकांश लोगों ने छीन छान कर ही किसी समय 
` x _ में ~ 
कुब्जे में किया था । शाही ज़माने में जिसकी लाठी उती | ! 
की भैँसवाली मसल चरितार्थं थी। लखनऊ के नबा३ | । 
वज़ीर और लोगों को मध्यस्थ करके जमीन की मालगुजारी | । 
वसूल करते थे । कहीं कहीं उन्होंने नाज़िम या चकलेदा | । 
Ba कर GA थे। कहीं कहीं कुछ लोगों को उन्ह : 
मालगुजारी वसूळ करने के ठेके दे दिये थे । agal '* 
गोविन्दसिंह ने ४० M का ठेक्का एक लाख रुपये फ़ | ( 


& 


ले लिया । उसने एक के बदले तीन लाख रुपये mam) ' 
र छोटे छोटे Galant से age किये । एक छाख शाही | * 
खज़ाने में जमा कर दिया । बाकी दो लाख की बदौलत) ' 
बन्दूकची और wea रक्खे; एक छोटी मोटी गढ़ी बनवा ली; 
रहने के लिए आलीशान मकान तैयार करा लिया। बह | ; 
राजा बन aS । धीरे धीरे अपनी प्रभुता बढ़ा ली । wal ए 
पड़ोस के ओर मोजे भी अपने इलाके में मिला लिये।| : 
कुछ साल बाद शाही खजाने में मालगुजारी भेजना बन्द । 
कर दिया । खुदसुख्तार हा गये । नाज़िस ने उन ql ६ 
चढ़ाई की । बन पड़ा ता उसका सुकाबला किया । नही, | १ 
भाग गये । इळाका तहस नहस किया गया । दूसरा ४ 
ठेकेदार ge gar । मोका मिळते ही सिंहजी फि | 
लोटे । दूसरे ठेकेदार से लोहा लिया और उसे निकाल क| ' 
फिर अपनी गढ़ी की शाभ बढ़ाई । छोटे छोटे जमीदारो। र 
का भी यही हाळ था। वे भी दूसरों की ज़मीन git) * 
लेने की ताक में रहते थे । इसी तरह al नये gee] ' 
पैदा हाते थे और पुराने इलाकों की, सीमा घटा agl) ' 
करती थी । नाजिम या चकलेदार भी कभी कभी शाही 
खजाने में माढगुज्जारी भेजना बन्द करके स्वतन्त्र राजा 
यात भ्ररलुकेदार बन बेठते थे । पीछे से ar AW) 
जकता ओर मार काट बहुत द्दी बढ़ गई थी। निव 
की जान ओर उनका माळ चला जाते देर न om 
थी । बहुधा लोगों का तीर-कमान ओर बन्दूकृधारी aii 
के दळ नोकर रखने पड़ते थे । वे लोग गांव की फसल क| 
रक्षा करते थे और उसका कुछ हिस्सा उजरत में पाते 4 | 
ऐसा न करने से खेतों में खड़ी फूसळ लुटेरे काट ले जा. 
थे और काश्तकार रोते ही रह जाते थे। ये नी ae 
इतिहास-प्रसिद्ध हैं | इनमें सन्देह के लिए जगह नहीं | | 
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ga तरह की श्रराजकता देख कर ही इस्ट इंडिया 
पती ने लखनऊ के नवाब वजीर बाजिदश्रली शाह को 
द्वात देकर कलक भेज दिया और अवध का प्रबन्ध अपने 
वाथ में लिया । जमीन ai नाप-जोख हुई। सारा gar 
geal में बाँटा गया । हर जिले के शासन के लिए डिपटी 
कमिश्नर सुक्रर किये गये | लगान ओर मालगुज्जारी वसूळ 
ga का ठीक ठीक प्रबन्ध हुआ । तत्कालीन जूर्मीदारों और 
बहलुकेदारों के साथ साळयुज्ञारी-विषयक शर्ते तय हुई । 
१ सब वाते. उस समय श्रस्थायी तोर पर की गई' । पक्के 
बन्दोबस्त की तैयारियां भी होने लगीं। पर वे हो न पाई 
भी कि १५१७ ईसवी में ग़दर हो गया | 


कुछ एथ्वीपति गादर में बागियों से मिळ गये । कम्पनी 
मे उन्हें दण्ड दिया और बगावत को बड़ी मुश्किलों से दबा 
पाया | उल्ली जमाने में उसने घोषणा कर दी कि आज से 
qaii An तअल्लुकेदारो का जमीन पर कुछ भी हक्‌ 
नहीं । उसने उनके मालिकाना हक्‌ छीन लिये । यह wae 
ag ही समय तक रही । पीछे से गवनमेंट ने श्रपनी नीति 
age दी । तब तक ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य उठ चुका 
धा। इस देश का शासन-सूत्र ईँगळेड की अधीश्वरी क्वीन 
बिक्टोरिया ने अपने ही हाथ में ले लिया था । यद्यपि 
बगावत की आग बुझ चुकी थी, तथापि सूबे में पूणं शान्तिः 
स्थापना न हुईं थी । अधिकांश लोगों में उत्तेजना बनी हुई 
थी । लूट-पाट भी हा जाया करती थी । इससे गवनमेंट ने 
सोचा कि पुलिस और फौज के द्वारा अपराधियों को कहाँ 
तक पकडते ओर दण्ड देते रहेंगे । छावो, तश्रश्लुकेदारो 
को मिळा ळे और यह काम उन्हीं से करावें | तब गवनर 
जनरल ने घोषणा जारी की कि यदि समस्त राजे, महाराजे 
an त्रल्लुकृदार, लखनऊ में, अमुक तारीख को हाजिर 
हो जायैंगे और nadie की अधीनता” स्वीकार कर लेंगे 
ते जिन लोगों के इलाके जप्त हो गये हैं या जिनके मालि- 
काना हक्‌ छीन लिये गये हैं we वे लोटा दिये जायेंगे | 
इस पर, नियत समय पर, जो ढोग हाज़िर दो गये उन्हे 
WIS चीफ कमिक्षर ने भरे दरबार सनदे दीं और इनके 
अपराध क्षमा करके उनके इलाके ओर जुर्मींदारियाँ लार 
ce दीं । उनके सभी हक पूर्ववत्‌ प्रदान कर Ra 
गये । जिन्होंने गदर में सरकार की खैरखवाही की थी 
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उन्हें नये इलाके मिले; उनका समधिक आदर-सत्कार 
भी हुआ । 

इस दरबार में जो सनदें दी गई वे सब प्रायः एक ही 
तरह की थीं । उनकी नकुळ चार पाँच वपं पहले सरस्वती 
में छप चुकी aadi की शर्त कुछ कुछ इस तरह की 
है-ग्राप अपने किले गिरा दें; हथियारों से दस्तबरदार हो 
जायें; लूट-मार रोके; सरकार की खेरख्वाही दिळोजान से 
करें; ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करें; अपने मातहत छोगों 
के MUA का खयाल रक्‍्खे--उनक्के हक पूर्ववत्‌ बने रहने 
दें; इत्यादि । यदि श्राप इन शतां की पाबन्दी करेंगे ता आप 
ओर आपके वंशज अपने इलाको पर पुश्त-दरपुश्त काबिज 
बने रहेंगे; उन पर आपका मोरूसी हक बना रहेगा । हों, 
मालगुज़ारी वक्त, पर अदा करनी पड़ेगी । एक शर्त यह भी है 
कि आप aaa इळाके की जिरायती तरक्की करते रहें | अगर 
इनमें से एक भी शर्त आपने तोड़ी ता गवनॅमेंट आपकी इस 
सनद्‌ को रद कर देगी और आपके es भी वह छीन लेगी 
या छीन ले सकेगी । 

यह वही सनद है जिसकी रू से या जिसके आधार पर 
अवध के तश्रल्लुकेदार अपने अपने इलाके को अपनी 
Aed जायदाद समझते हैं और कहते हैं कि बिना उनकी 
इजाजत aade कारतकारों को कोई हक नहीं दे सकती । 

सनदे मिलने पर सनदयाएता तअल्लुकेदारों ने मनमानी 
करना आरम्भ किया । शिकायतों पर शिकायते' हेने लगीं | 
तब गवनमेंट ने कहा, इस तरह काम न चलेगा; एक पक्का 
कानून बना देना चाहिए । यह साच कर उसने १८६८ 
इसवी में, अवध रट ऐक्ट नंबर १६ नास का, कानून बना 
दिया । उसके द्वारा उसने अपने, तञ्रल्लुकेदारों के और 
काश्तकारों के भी सम्बन्ध निश्चित कर दिये र लगान 
इत्यादि की वसूळयाबी के नियम बना दिये । पर कानून 
सदा के लिए नहीं बनते । मनुष्यः की बुद्धि निजान्त नहीं । 
उसमें इतनी दूरदशिता नहीं कि भविष्यत्‌ में dare 
सभी अन्यायों का वह नियन्त्रण कर सके र अतकित 
कठिनाइयों को हळ करने के उपाय पहले ही से निश्चित 
कर दे | इस कानून में भी त्रुटियाँ रह गई । उनका संशो- 
धन १८८३ ईसवी सें किया गया । इस साळ गवनमेंट ने 
एक नया ही कानून-ळगान बना कर पहले कानून-ळगान 
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को मंसूख कर दिया । इस नये कानून. का नाम हुआ-श्रवघ 
| रेंट ऐक्ट, नंबर २२ | इसके बाद, १६०१ ईसवी में इस 
कानून में भी कुछ संशोधन भी हुआ ga संशोधन का 
सम्बन्ध साधारण पट्टेदार किसानें से नहीं, किन्तु उन ळोगों 
से है जा जमीन के मालिक agar ( Ex-proprietary 
Tenants) कहलाते हैं। जिस ज़मीन का लगान माफ है 
या जिस ज़मीन के लगान की शरह में रियायत wet गई 
है, उसके सम्बन्ध में भी कुछ नये नियम, इस कानून के 
द्वारा, बने । बस, तब से काई और संशोधन नहीं हुआ | 
धीरे धीरे १८८६ ईसवी में बने कानून-ळगान की भी 
कमज़ोरियाँ खुलने लगी | नियम था, अथवा कहना चाहिए 
कि हे, कि किसान का पट्टा हर सात साळ बाद बढ्ला 
जा सके अर्थात्‌ बह अपने जोत से बेदखळ किया जा सके | 
ज़मीन की मांग जियादुह हाने के कारण तअरल्लुकेदार AZT- 
ug किसाने को सात साल बाद बेदखल करने लगे । कारण 
बताने की शत कानून में हे नहीं । अधिकांश तग्रहलुकों 
में हर साळ सैकड़ों किसान बेदखल होने लगे । देवदत्त को 
बेदखल करके जमींदार ने सा-पचास रुपये नजराना रामदत्त 
से age किया र देवदत्त का जोत उसे दे दिया । पिछले 
`. लगान में इज़ाफ़ा भी कर दिया । देवदत्त ने ही यदि उतना 
नजराना ओर उतना इज़ाफ़ा देना मंजूर किया He ज़मीं- 
दार साहब को काई 8A न हुआ ता वह जमीन देवदत्त ही को 
वापस मिल गई । ओर भी इसी तरह की नाजायज कार- 
रवाइयो से काश्तकारों, का पीउन होने लगा | गचनमेंट भी 
इन उस्पीड़नों को देखती ओर श्रपनी ( रेविन्यू बोड आदि 
की ) RU में इनका उल्लेख करती रही । पर कानून- 
ळगान में संशाधन करने की विशेष आवश्यकता उसने न 
समझी । कोंसिळ के मेम्बरों ने भी sad सिफारिश काँ । 
उन्होंने सुकाया ओर समझाया कि रियाया का बहुत कष्ट 
मिल रहा है; कानून में सुधार जल्द करना चाहिए । उत्तर 
में गवनंमेंट ने यह कह कर उनकऋी बात टाळ दी कि अभी 
ओर ज़ियादह ज़रूरी काम पड़े हैं। उन्हे हो जाने दो। 
तब देखा जायगा | 

तने में असहयोगियों की प्रेरणा से फेज़ाबाद, रायब- 
रेली, प्रतापगढ़ आदि Fat के किसानों ने उत्पात मचाना 
| आरम्भ कर दिया । तश्रल्लुकेदारों ओर Galeri के श्रत्या- 


i 
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चारों की कथा सभाओं में सुनाई जाने लगीं । मामला 
सङ्गीन होता गया । बलवे हुए । गोलियाँ चळीं । कितनी a 
जाने गई | तब गवनमेंट ने कहा, अच्छा तुम लोग शान्त 
हो जाव । तुम्हारी शिकायते दूर कर दी जायंगी । शीघ्र ही 
कानून-ळगान में तरमीम की जायगी । 


इस तरह का श्रभय-वचन देकर इस प्रान्त के गवन, 
सर Te बटळर, ने तश्रल्लुकेदारों का लखनऊ में जमा 
करके उनके साथ समझौता किया ओर जिस तरह की तरसीम 
करना उन लोगों ने मंजर किया उस तरह की तरमीम करने 
के इरादे से कानून का एक मसविदा तयार कराया । उसके 
प्रकाशित होने पर मालूम हुआ कि इस तरमीम से काश्त- | ; 
कारों को लाभतो याही नाम-मात्र के! पहुँचेगा, हानियां ही 
इन्हें अधिक उठानी पड़ेंगी। वर्तमान कानून को अन्याय-पड़त | = 
या कष्टकारक बताया था किसानों ने और उन कष्टों को दूर 
कराने के लिए तरमीम भी करानी चाही थी किसानों ने ही। 
तछल्लुकदारों ने ता कोट शिकायत की नहीं थी । वे ता उल्टा 
इस कानून की बदौलत मालामाल हो रहे थे । पर तरमीम 
के मसविदे में तञ्रल्लुकेदारों ही के फ़ायदे की बाते अधिक 
देख पड़ीं । उनके लाभ शर उनके सुभीते की सीमा बढ़ा 
दी गई थी ओर किसानों के सुभीते पहले से भी कम कर | 
दिये गये थे । यह देख कर चारों तरफ से Balad की प्रतिकूल 
ग्राळोचनायें होने लगीं | गवनेमेंट पर यह इळज़ाम लगाया | 
गया कि उसने तग्ररलुकेदारों का अघुचित पक्षपात किया । | 
चुपचाप उनसे समझौता क्यों किया ? समझते के समय | 
किसानों के प्रतिनिधियों का क्यों नहीं बुलाया ? 


- 


इस पर गवनर साहब ने एक वक्तव्य | मे 
छुपाया | उसमें आपने कहा कि ये तग्रल्लुकेदार बड़े प्रभुता” 
शाली, बड़े खेरख्वाह और बड़े रुपयेवाले हैं। इन्होंने 
लाखों रुपया चन्दे में दिया हे; लाखों रुपया कालेज, 
स्कूल और अस्पताल बनाने में खर्च किया है; लडाइ के | 
समय बहुत से रंगरूट भी दिये हैं । फिर, खेरख्वाही è| 
उपलक्ष्य में सरकार ने इन लोगों को इनके इलाकों की 
जुमीन का मालिकाना हक इन्हें दे रखा हे । इसी से इनकी 
सळाह और इनकी अनुमति की ज़रूरत समझी गई | इणे ) 
पूछे बिना कानून में तरमीम कैसे कर सकते थे ? m 
जल्दी क्या हे ? कानून आज ही थोड़े बना जाता है | BR 


tb 


+s er Gaal 


~ 
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ii ने कहा, अच्छी बात है । पहल्ले न सही, आगे 
सही | सरकार काश्तकारों की कथा सुनने को तेयार है तो 
a नहीं । जब मसविदा कौंँसिल्ष में पेश हुआ तब भी 
सरकार की तरफ से कहा गया कि इसे पेश हो जाने और 
हंशोधक-कमिटी में संशोधन के लिए चले जाने दीजिए | 
gait जो कोर-कसर होगी वह संशोधक कमिटी के मेम्बरों 
द्वारा निकाल ही दी जायगी । यदि फिर भी कुछ रह 
ज्ायगी तो वह मसविदे के लौट आने और किसानों के 
प्रतिनिधि-सेम्बरों के सुझाने पर निकाली जा सकेगी । 
ग्रभी से हो-हल्ला सचाने की क्या जरूरत ? इस तरह 
की बाते सुन कर प्रजा के पक्ष के मेस्बरों का कुछ तसल्ली 
हुई। उन्होंने ससविदे के खास ख़ास दोष तो दिखाये, 

“पर संशोधन-कमिटी में उसे भेज देने के प्रस्ताव की सुखा- 
लिफतन की । 

संशोधन-कमिटी में आधे मेम्बर तश्रल्लुकदारो के 

पक्षपाती नि 


नियत हुए और आधे किसानों के। विचार 
उपस्थित होने पर पिछले मेम्बरो--किसानां के प्रतिनि- 


Raia प्रस्ताव किया कि सबको न सही, बहुत पुराने 


काश्तकारों के ही उनके जोत पर उन्हें मोख्सी हक्‌ दे दिये 
जाय । तब बिल्ली aka से बाहर निकल पड़ी । सरकारी 
प्रतिनिधि ने कहा कि तश्रल्लुकृदारों का सरकार ने वचन 
दे दिया हे कि alee? हकु किसी को न दिया जायगा | 
इठाकों के मालिक तश्रल्लुकेदार हैं। उनसे इस तरह 
के हक॒ जुबरदस्ती नहीं दिळाये जा सकते । सरकार ने 


जो चीज़ उन्हे दे डाली हे उसे वे जिन शर्तों पर चाहें लगान 


पर भ्रोरों को दे । किसी बात के लिए वे मजबूर नहीं 


f किये जा सकते । यह सुन कर प्रजा के प्रतिनिधियों के 
| होश उड़ गये । उन्होंने कहा--यदि यही वात थी तो 
| गनेर महोदय ने'पहले ही क्यों न साफु साफ़ कह दिया | 
` भ्रथवा जिस दिन यह wafer कौँसिल में पेशा हुआ था 


रसी दिन यदि सच्ची बात बता दी जाती तो हम वहीं 
इसका प्रतिवाद करते और मखविदे के पेश किये जाते के 
Raq राय देते । यह तो अच्छी Ret हुई । यह तो 
_ नहीं, विचार का प्रहसन है । शिकायतें कीं काश्त- 
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कारों ने । उनसे तो पूढुपाळ की न गई । की गई तश्र- 
TERT से, सो भी gaga ! और किन तग्रल्लुकेदारों से 
पूछ We ? इन्हीं से जो वर्तमान कानून की बदौलत अब 
तक किसानों का उत्पीडन करते आये हैं ! अच्छा तो 
हम ऐसी कमिटी के मेम्बर नहीं रहना चाहते । लीजिए, 
हम जाते हैं। 

यह कह कर कमिटी के प्रजापत्तभुक्त ६ मेम्बर उठ 
आये । बाकी केवळ दो तीन मेम्बर रह गये । चे, सरकारी 
मेम्बर रोर amga मेम्बर मसविदे का विचार 
करते रहे और प्रज्ञा के हित की दो एक छोटो छोटी बाते 
छोड़ कर मसविदे को जैसे का तैसा बना wari अधात्‌ 
सरकार चार anghai ने आपस में मिल कर जि 
तरह का संशोधन करना चाहा था वह प्रायः वैसा | 
ही रहा | 

इधर प्रजापक्ष के अधिकांश मेम्बर कमिटी छोड़ कर 
चले आये, उधर गवनमेंट ने अखबारों में छुपा दिया कि 
बहुमत से परास्त होने के कारणा खिजला कर इन लोगों 
ने कमिटी छोड़ दी । कमिटी की काररवाई गुप्त रक्खी जाती 
है । पर सरकारी अफसरों ने आवेश में आकर जल्दबाजी 
की र बिना पूरा विचार किये ही प्रजा के प्रतिनिधियों 
के कमिटी छोड़ने की बात प्रकाशित कर दी | तब उन 
प्रतिनिधियों ने पहले ता सरकारी काररवाई का प्रतिवाद 
किया । फिर, दाद न मिलने पर, कमिटी में जा कुछ हुआ 
था वह प्रकाशित करके सारा भण्डाफोड़ कर दिया। इस 
कारण सर्व-साधारण की हमदर्दी किसानों के साथ ओर भी 
बढ़ गई | लोगों ने सरकारी काररवाई और सरकारी समते 
की बड़ी ही कड़ी समाळोचनाये' करके सरकार पर तअर्लुके- 
दारों का पक्षपात करने और प्रजापक्ष के सुखियों को अन्धकार 
में रखने का इळज़ाम लगाया । इसके सिवा किया ही क्या 
जा सकता था ? सरकार सवेसमर्श ! तथल्लुकदार सरकार 
के mea !! किसान अज्ञान ओर fae !!! 

संशोधन किया हुआ मसविदा जिस दिन SiS 
में पेश होनेवाळा था उस दिन सबसे पहले सरकार के 
प्रतिनिधि एक साहब ने कोंसिल से माफी मांगी । आपने 
कहा कि संशोधन-कमिटी की गुप्त काररवाई का प्रकाशन 
भूल से हा गया । कोंसिळ-सम्बन्धी कानून अभी नया at 
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उसके सभी कायदे-कानून ठीक ठीक शाद नहीं रह सकते | 
काम की भी भरमार रहती हे । इसी से ऐसी भूल हुई । 
आशा है, अब आगे न होगी इस तरह यह काण्ड किसी 
तरह वहीं समाप्त हा गया | बात बढ़ने न पाई । 


इस बीच में बहुत जगह सभायें हुई | उनमें सरकार 

की समभोते-विषयक नीति की निन्दा की गई | संशोधित 

मलविदे के दोष भी दिखाये गये । श्रखबारों में इसी विषय 

के अनेक लेख प्रकाशित हुए । घोर आन्दोलन हुआ । यह 

देख कर, शायद गवर्नमेंट के इशारे खे, तश्रल्लुकेदारों और 

प्रजा के प्रतिनिधियों में, बाहम फसला कर लेने की चेष्टाये 

ge । इसी से दो रोज़ कौंसिल में मसविदे पर बहस भी 

बन्द रही । पर हुआ गया कुछ नहीं | तश्रल्लुकेदारों ने कहा, 

हम लोग श्र कोई रियायत किसानों के साथ करने को 

तैयार नहीं । प्रजा के प्रतिनिधियों ने वाइसराय ओर सेक्रे- 

टरी आफ स्टेट को तार दिये थे कि गवनमेंट और तश्रललुके- 

ai ने आपस में मिल कर यह कानून बनाने की ठानी 

है । इससे किसानों के कितने ही वर्तमान हक भी मारे 

जायेंगे | डनको लाभ बहुत ही कम ओर हानिर्या बहुत ही 

ज़ियादह उठानी पड़ेंगी । इससे तञ्चल्लुकेदार शायद और 

` at Re गये । उन्होंने सूबे आगरे के ज़मींदार-मेम्बरो को 

मिला कर अपने ge की शक्ति और भी प्रबल कर दी । इन 

सम्मिलित मेम्बरों की संख्या या शक्ति प्रजापक्ष के सेम्बरों से 

इतनी अधिक बढ़ गई कि यदि कोंसिल के सरकारी मेस्बर 

प्रजापक्ष के सेम्बरो का साध देते ता भी तश्रल्लुकेदारों और 

जमींदारां के सम्मिलित “वोट” अधिक ही हेते । इस दशा 

में अळा तश्चल्लुकेदार क्यों किसानों की सुनने लगे । उन्हे 
तो अपनी जीत का पूरा पूरा विश्वास था । खैर । 

कॉसिन में तजवीजशुदह कानून की दुफाओं पर बहस 

| शुरू हुईं | किसानों के हितचिन्तक मेम्बर उनके खिलाफ किये 

aa anit ar निवारण करने की कोशिश जी-जान से करने, 

र तश्रल्लुकदारों के हिमायती सेम्बर उस कोशिश को 

विफल करने की चेष्टा में सुस्तेदी दिखाने लगे । फिर क्या 

था, “वोट” के बळ पर किसानों की हार पर हार होने लगी । 

कितनी ही बातों में ता गवनमेंट ने तटस्थता स्वीकार की-- 

दोनों में से किसी भी पक्ष की तरफूदारी न की । पर कई 

बातों में--डदाहरणार्थ किसानों को मौरूसी हक देने के 
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[ भाग २३ 
र < F Tn 
विषय में---उसने तश्रल्लुकेदारो ही का पक्ष लिया। फळ 
यह gat कि प्रजा के प्रतिनिधियों के किये हुए प्रस्तावों में से 
कुछ ऐसे ही सट पट के महत््वहदीन प्रस्तावों को de = 
शेष सभी प्रस्ताव रद हो गये । तश्रल्लुकेदार विजयी हुए 

+ 
किसान परास्त । मोरूसी हक्‌ मिलना तो दूर रहा, कद 
पुराने ap भी किसानों को खोने पड़े । 

जिस समय नये कौंसिल की मेस्वरी के उम्मेदवार 
का चुनाव हा रहा था उस समय किसानों पर कहीं कहाँ 
बहुत ज़ोर डाला गया । श्रनेक जगहों में वे तथल्लुकेदारो | 
He जमींदारो ही के लिए “वोट'? देने का मजवूर किये 

` ४ ४५ AGA > À 
गये । बहुत जगहों में असहयेगियों के नायकों और उनके 
दलों के सेनापतियों ने किसानो का “वोट” ही न देने 
दिया । फल यह हुश्रा कि किसानों के हक्‌ की रक्षा करने- 

` ~ NS ० ० 4 ` LN Wes 
वाले कुछ ही लोग कोसिल के मेम्बर हा सके । तश्रल्लुकदारों 
और Galant के पक्षपाती Aad ही की संख्या अधिक 
हो गई । यह पराजय उसी का फल हे । यदि किसान पढ़े- 
लिखे ओर समझदार होते, यदि वे अपने RaRa को 
पहचान सकते, और यदि वे दूसरों के झुळावे में न mÀ 
ता यह दशा कदापि न होती--तो उन्हीं का पक्ष प्रबल 
रहता, क्योंकि उन्हीं का कोंसिल में अधिक मेम्बर भेजने का 
अधिकार प्राप्त है, तअल्लुकेदारों को नहीं । अब ये अपनी 
नादानी का फळ भागें आर आगे के लिए होशियार हो 
जाय--“गुज़श्ता रा सलवात, आयन्दा रा इहतियात! | 


सूबे आगरा में १२ साळ तक लगातार खेत जोतने 
पर उस पर काश्तकार का हक्‌ मौरूसी हा जाता हे | किसान 
चाहते थे कि इसी तरह का कानून यहाँ भी रायज हो 
जाय । १२ साल तक न सही, २० साळ तक, २९ साल | 
तक, ३० साळ तक सही । पर न तअल्लुकंदारों ही ने यह | 
वात मानी और न सरकार ही ने | तथ्रल्लुकेदार कहते हैं कि | 
जमीन हमारी है । हम ऐसा हक्‌ नहीं देते । इस पर बहुत 
कुछ लिखा जा चुका हे । पर किसानों की दलीलों का। 
कोडे माकूल जवाब नहीं दिया राया । ज़मीन आपकी है | 
और आपको मनमानी करने का अधिकार है ते ऐक्ट ळगा | 
की ज़रूरत ही क्यों ? उसे बिल्कुल ही nagg क्यों | 
करा दीजिए ? सनदें किस लिए और किस मतळब से दी गई \ 
थीं, इसका उल्लेख ऊपर हा चुका हे । उनकी पाबन्दी "E ¢ 


2 | 


R 
|, 


संख्या २ ] 
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फट करे । पर बेचारे किसानों पर जो जुल्म होते हैं उनसे 
उनकी रचा भी तो करनी चाहिए । कारण उपस्थित होने 
पर बड़े बड़े सन्धिपत्र Aue हो जाते हैं; उनमें तरमीम 
grat तो कोई बात ही नहीं। ज़िराअत की तरक्की करना भी 
दा सनद की एक शत है । पर आज तक तश्रल्लुकेदारो ने 
निराश्रत की कितनी तरक्की की है, यह वात छिपी नहीं । 
जि बड़े बड़े “फार्मा” ( Forms ) से किसानों को 
क्या लाभ ? वे ता तरक्की तभी कर सकेंगे जब वे ज़मीन को 
ग्रपनी समसेंगे--जब बेदखली का डर उन्हें न रहेगा । परन्तु 
तश्रललुकेदारों को यह मंजूर नहीं । रही जमीन के मालि- 
काना हक की बात, सो बड़े बड़े कानूनदां लोगों तक ने 
यही राय दी है कि कानून बनानेवाले कौँसिलो को यह AG- 
तियार हासिल हे कि सनदों की परवा न करके, कानून में 
ससय के अनुकूल वे न्यायसङ्गत फेरफार कर सकते हैं। 
गवर्नमेंट यदि किसी को सनद देकर दूसरों के हक पददलित 
करने का साधन प्रस्तुत कर दे ता कानून उस सनद को नहीं 
मान सकता | फिर, यहां जमीन या इलाका छीन लेने का 
तो सवाल ही न था; कब्ज़ेदारी ही का सवाल था । 
गवनेसेंट ने सूबे अवध के डिस्ट्रिक्ट गज़टों के साथ १०७ 
नम्बर का एक लाळ परचा बाटा है । वह-- तमाम अवध 
के काश्तकारों के नाम?--है । उसमें लिखा है--“गवनमेंट 
और तश्रल्लुकेदारें ने नीचे लिखी हुई जरूरी तजवीज 
मुतश्रछिक तर्भीम कानून-ळगान श्रवध के की हैं” । ये 
तजवीज ६ हैं । यथा-- 
(१ ) हर काश्तकार अपनी ज़िन्दगी में बजरिये नाटिस 
बेदखल न हो सकेगा । 
(२) काश्तकार के वारिस, काश्तकार के मरने के बाद, 
१ साळ तक काशत पर काबिज्ञ रह सकेंगे | 
(३) “बदमाश?” काइतकारों को बेदखल करने की 
जो तजवीज़ थी वह खारिज कर दी गई | 
(३ ) जमींदार कुर्वा न बनावें ता. काश्तकार खुद बना 
सकेगा । 
(x ) दफा ४ की बेदखलिया इस साल न होंगी । 
(३) “agua इन तरमीमात से खुद बखुद बन्द 
ar’ | 


i हैं. किसानों के साथ की गई Raad! इस नाटिस 


या परचे से यह भी सब को बता दिया गया कि ये रियायते 
सरकार ही की नहीं, तश्रल्लुकेदारों की भी उदारता का फल्न 
हें । यदि वे अकड़ जाते तो शायद किसानों के साथ इतनी 
भी दरियायदिली का व्यवहार न किया जाता । 

अच्छा, यह कानून जो श्रभी प्रान्तीय alas में पास 
हुआ है उसमें क्या कोई दफा ऐसी भी हे fast रू से 
नजराना लेना जुर्म कुरार दिया जा सके ? नजराना लेना 
खुद aga केसे बन्द हागया, यह सरकार ही जाने । क्या 
इज़ाफे की हद न रखने ओर मनमाना अथवा हाकिम जिले 
की FIAT के अनुसार सुनासित्र इजाफा BMA से ही वह 
बन्द हो सकेगा ? आशा तो ऐसी नहीं । ज़मींदार श्रगर 
चुपचाप नज़राना ले ले तो उसका क्या इलाज ? 

नये कानून को भ्रभी गवर्नर जनरल ने मंजूर नहीं किया । 

इस कारण अभी वह रायज नहीं समभ्हा गया । इस कारण 
पुराने अर्थात्‌ वतमान कानून से दफा ९९ की बेद्खलियाँ 
इस साळ लग सकती थीं। उन्हें बन्द करके सरकार Rie 
तश्रल्लुकेदार महोदयों ने ज़रूर उदारता दिखाई है । इस 
कारण किसानों का उनका कृतज्ञ हाना चाहिए । 

कुवां बनाने की रियायत कोई रियायत नहीं । जमींदार 
बहुतही कम gat बनवाते रहे हैं। तब भी किसानों ही को 
श्रपनी जोत में अधिकांश कुएँ बनाने पड़ते थे और अब भी 
उन्हीं को बनाने पड़ेंगे। 

किसानों का अनेक कारणों से “बदमाश” संज्ञा 
देकर सरकार जो उन्हें बेदखल कर्के उनके TEAM के 
पेट की रोटी छीनने जाती थी वह अब न छीनेगी । अपराध 
करने पर अपराधी को न्यायालय से दण्ड मिलता ही है I 
पर सरकार चाहती थी कि वह दण्ड भी मिले ओर अपराधी 
अपनी जोत से भी निकाल बाहर feat जाय । कानून में 
तरमीम होने जाती थी किसानों के लाभ के लिये, पर ` 
goat उनकी जमीन छीन लेने का जा यह एक नया ही 
ढंग निकाला जानेवाला था उससे सरकार ने उन्हें छुट्टी 
दे दी । सो भी कब ? जब चारों ओर से हाहाकार मच 
गया । तब ! wet दयालुता ! 

हाँ, अपनी जिन्दगी में बेदखल न किये जाने और 
काश्तकार के मरने प्र उसके वारिसों से x ala तक उसकी 
जात न छीने जाने की रियायत saad थोड़ी सी रियायत' 
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ज़रूर है। बस इस तरमीमशुदह कानून में किसानों के 
लाभ की अगर कोई बात है तो इतनी ही है ।, पर इसके 
साथ ही उनकी Bie बड़ी बडी हानियों के ज़रिये पैदा कर दिये 
गये हैं । उनके सुकावले में ये लाभ कुछ भी नहीं | खेद की 
बात है, गवनेमेंट ने ये स्वल्प लाभ ओर साथही कुछ 
काल्पनिक लाभ दिखाने के लिए तो इश्तहार बॉट दिये, 
पर किसानों की हानियों और तश्रल्लुकेंदारों के लिए की गई 
अनेक लाभदायक बातों के उल्लेख की आवश्यकता ही 
नहीं समझी । खेर, हम उनका दिग्दर्शन-मात्र नीचे किये 
देते हैं । पहले किसानों की हानियो का हाल सुनिए 
(9 )aa तक हर सात साल बाद पट्टा बदलने 
का कानून था । उस समय किसान को बेदखल करना 
न करना ज़मींदार की इच्छा पर श्रवळम्वित था । अब 
सात के बदले दस साल बाद पट्टा बदला जा सकेगा | 
अगर किसान खातिरख्वाह इजाफा दे देगा तो पट्टा नया 
कर दिया जायगा | उसकी ज़िन्दगी अर यही होता रहेगा । 
इज्ञाफे की शरह अब तक ज़ियादह से ज्ञियादृह एक आना 
रुपया थी । wa यह हद मंसूख हा गई है । अब जमींदार 
या anggean साहब जितना साँगंगे, फिर चाहे वह 
रुपये में चार, आठ, बारह आने या इससे भी ज़ियादह 
हो, किसान को देना पड़ेगा । उसकी इच्छा हा, इज़ाफे 
की रकम का फैसला वह कचहरी से करा ले । तजवीज़- 
शुदह इज़ाफ़ा अगर वह न देगा ता फौरन बेदखल हो 
जायगा । र श्रगर पहलेही पहल पट्टा होता हो तो 
ama की शरद निश्चित करने के लिए कचहरी जाने से 
भी कुछ न होगा i फिर तो ज़॒मींदार का yanim ही 
“लगान देना पडेगा । अत्र तक बेदखली की काररवाई 
| आरक्षण करनी पड़ती थी; अब उसकी जरूरत नहीं । इज़ाफ़ा 
न देने से किसान arg डी आप बेदखल हो जायगा | 


| ( २ ) aa तक किसाज ब्रिस्वे दा विस्वे छोड़ कर 
_ बाकी सभी ज़मीन शिक्षमी उठा सकता था । aa, बिल्ला 
 तहरीरी इजाजत, एक ईंच भर भी जमीन शिकमी उठा देने 
से वह बेदखल हा जायगा | इस तरह उच्च जाति के 
| सैकड़ा xo फो सदी काश्तकार बेदखल किये जा सकेंगे | 
॥ नाबाल्िगों और बेवाओं तथा कुटुम्ब के कुछ आदमियों 
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( ३ ) पास-पड़ोस के किसी मोजे में, दूसरे mim 
की जमींदारी में, पाही काशत करनेवाले काश्तकारों को 
श्रब जमीन न मिलेगी । वे बेदखल किये जा सकेगे। 

( ४ ) ज़मींदार का यदि किसी. काश्तकार की 
जमीन मकान वरोरह बनाने के लिए दरकार होगी तो व्ह 
कचहरी में दरख्वास्त देकर उसे छीन सकेगा । 

इसी तरह ओर भी कुछ बाते इस कानून में, किसानों 
के लिए हानि पहुँचानेवाळी हैं । अब तथल्लुकेदारों dy 
ज़मींदारों के लाभ की बातें सुनिए-- 

(१) कानून पास होने के पहले एक साल तक की 
भी खुदकाश्त जमीन सीर समझी जायगी । कानून रायज 
होने पर सगर कोई goian किसी ज़मीन को दस साल 
तक काशत करेगा तो वड भी सीर में दाखिल समझो 
जायगी । 

( २) अगर किसी ast या परगने या हलके के 
लोग मिल कर लगान न BAT करें तो सरकार सारा लगान 
खुदही वसूल करके तग्रल्लुकृदार या ज़मींदार को दे देगी । 

( ३ ) मकान बनाने, बाज़ार लगाने, कारखाने खोलने 
वगेरह के जिए किसानों की जमीन छीनी जा सकेगी। 
इसका उल्लेख ऊपर हो ही चुका हे | 

( ४ ) किसानों से धकाया लगान वसूल करने का 
सबसे पहला हक मालिक जमीन ( तग्रल्लुकेदार या 
ज़्मींदार ) का ही होगा । 

( ₹ ) एक घाना रुपया इजाफे की शरह मंसूख हो 
जाने से तञ्रल्लुकेदारों को, Tea के भाव इत्यादि के अनुपात | 
से, Ga कस कर इज़ाफ़ा करने का भी हक्‌ हासिल हो 
जायगा । 

इनके सिवा और भी कितने ही सुभीते तश्रल्लुकेदारों | 
के लिए कर दिये गये हैं । परन्तु उनके सुभीतो और किसानों | 
के श्रसुभीतों के उल्लेख की जरूरत गवर्नमेंट ने अपने 
इश्तहार में नहीं समझी । इसका कारण वही बताने की 
कृपा करे ते बेचारे किसानों की समझ में आ सकता है। | 

anggi ने न कोई आन्दोलन किया और न | 
वाहे शिकायतें । परन्तु बिना ata ही उनका बहुत कुच 
मिल गया । किसान, न मालूम कब से, रो-धो और चिल्ढा 
TN  .. हैं । परन्तु उन्हें दिया तो कम गया, उनसे ले लिया 
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अधिक ! गवनमेंट ने कानून Sara में तरमीम करने 
दूरादा किया ते इसलिए था कि किसानों की शिकायतें 
हा जायें; परन्तु इस तरमीम से वे ओर भी बढ़ जायेगी । 


क्योंकि इसमें यदि एक बात उनके अनुकूल है तो दो 


gees । बेदखली का यदि एक द्वार बन्द कर दिया गया 
sar दो तीन नये द्वार खोळ दिये गये हैं। सारांश यह कि 
तग्रल्लुकेदारो के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं और किसानों 
के कम कर दिये गये हैं। इसी से किसानों के प्रतिनिधियों ने 
बड़े बाट से प्राथना की है कि श्राप इस कानून को जारी 
रने की मंजरी न दे । पर उनकी प्रार्थना सफळ होने के 
लक्षण नहीं दिखाई देते । 

गवनमेंट Age में प्रकाशित काननी मसविदे ओर कोंसिळ 
की काररवाई की इस इतनी ही समालोचना को पाठक 
काफी समझने की कृपा करे । 


० 


सहदेवसिंह वर्मा 


WMH हजरत उमर | 


3९/९८९८ 5८सळमानी राज्य की वृद्धि तथा उसकी 
>~ समुन्नति के लिए स्थायी उद्योग 
Zo g aS सबसे पहले हज़रत उमर ने किया 
Zs IRIN OSS है । हज़रत मुहम्मद साहब के बाद 


चार मुख्य gate ( बादशाह ) हुए 
हैं । उनमें से हज़रत उमर दूसरे हैं। 
मुहम्मद साहब ने इनका नाम फाख्क रक्खा था | 
फारूक शब्द का अर्थ सत्य तथा असत्य का निर्णायक है | 

हजरत उमर का जन्म सुहम्मद साहब के जन्म के कुळ 
Ba बाद हुआ था । उनके बाप का नाम Gala था। 
हजरत उमर तथा हज़रत मुहम्मद साहब एक ही वश के 
थे। उनमें आठ पीढ़ी का अन्तर था! मक्के में इनका 
घराना सदेव एक आदरणीय घराना रहा हे। 

हज़रत उमर के बचपन का हाल WI से नहा 
मिळता । केवळ इतना ही पता मिलता है कि जब वे कुच 
बढ़े हुए. तब उँट चराने का काम उनके सिपुद किया गया । 
अरब में ऊंट चराना एक जातीय प्रथा थी। इसके बाद 


N भब चे युवावस्था को प्राप्त हुए तब उनको कुश्ती लड़ने 


र सिपाहगरी की, शिक्षा दी गई । प्रतिवर्ष अरब के 
SRI नामक स्थान में एक बड़ा भारी मेला ळगता था i 
हजरत उमर उस मेले के दंगल में कुश्ती wer करते थे । 
घोड़े की सवारी की बाबत यह कहा जाता है कि वे धोड़े 
पर उछुछ कर सवार होते थे ओर उस पर ऐसा जम कर 
बैठते थे कि शरीर ज़रा भी नहीं Raa था | एक लेखक 
का मत हे कि हज़रत geg साहब के नबी होने के 
समय जो लोग लिखे पढ़े थे उनकी संख्या केवल १७. 
थी । इनमें एक हज़रत उमर भी थे । श्ररव में sa समय 
लिखने पढ़ने की प्रथा बहुत कस थी । इस कारण यह कहना 
सर्वथा उचित हे कि वे समयानुसार लिखना-पढ़ना भी 
जानते थे । 


मुसलमानी साम्राज्य का विस्तार | 

पहले खलीफा हज़रत ग्रवूबकर की ay के बाद. 
हजरत उमर सन्‌ १२ हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ ६३४ इसवी में 
खढीफा हुए । ये केवल दस वर्ष छुः महीने ओर चार 
दिन खलीफा के पद पर वेठ सके । किन्तु इतने ही अल्प 
काळ में इन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया । इनके शासन- 
समय में सुसळमानी साम्राज्य की असाधारण दृद्धि हुई । 
दमिश्कू, मित्र, फारस, जुरजान, श्राजरबीजान, खुरासान ओर 
करमान आदि देशों तक में मुसल्लमात्तों की विजय-पताका जा 
पहुँची रौर बढूतेरी लड़ाइयां हुई । 

हज़रत उपर के समय में राज्य का विस्तार और भी 
बढ़ा । इनके समय में मुसलमानी साम्राज्य की सीमा 
मक्का नगर से उत्तर की ओर १०३६, पूर्व की ओर १०८७, 
दक्षिण की श्रोर ४८३ मील और पश्चिम की ओर जहा 
तक थी । इस सीमा के अन्तगंत शाम, fre, इराक्‌, अरब, 
इराक अजम, थाजरबीजान, फारस, BWA, खुरासान 
रौर कुछ भाग बिळोचिस्तान का भी था । हज़रत उमर 
स्वयम्‌ युद्ध में सम्मिलित नहीं होते थे । विश्वासी सेना- 
पतियों के नेतृत्व में सेनाये ही प्रत्येक स्थानों में युद्ध किया 
करती थीं | पर युद्ध-सम्बन्धी खारी व्यवस्था की बागडोर 
हजरत उमर के ही हाथ में रहती थी। इनके शासनकाल 
में दो घटनाये बहुत ही महत्त्वपूण हुई थीं। एक तो | 
बहुत से सहायका को साथ लेकर रूम के सम्राट की दूसरी 
चढ़ाई और दूसरी anya लोगों का उत्तेजित कर 
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| grammi के विरुद्ध युद्धाथ ईरान, के बादशाह द्वारा 
 उभाराजाना है। किन्तु इन दोनों कठिन समस्याओं का 
। सामना उमर ने केवळ धीरता के साथ ही नहीं किया किन्तु 
सदैव के लिए उनके age नष्ट-श्रष्ट कर दिया । 
प्रान्तों का विभाग | 
हजरत उमर की बदौद्यत जिस प्रकार साम्राज्य की वृद्धि 
हुईं उसी प्रकार कई एक सुधारों की भी योजना al 
साम्राज्य के सुप्रबन्ध के लिए उन्होंने सारे साम्राज्य का आठ 
प्रान्ते! में विभक्त कर दिया । प्रत्येक प्रान्त की सीमा ara 
दी गई। मक्का, मदीना, शाम, जजीरा, बसरा, EM, 
fra dig फळस्तैन उनके समय के सुसलमानी साम्राज्य 
के आठ भिन्न भिन्न प्रान्त थे । 
शासन की सुविधा के लिए उन्होंने किसी किसी 
प्रान्त को भी दो भागों में कर दिया था । फुलस्तैन और 
‘fra का विभाग इसी दृष्टि से किया गया था । फूलस्तेन के 
एक भाग की राजधानी ईलया थी और दूसरे भाग की 
राजधानी कारमिला | मिस्र के ऊपरी भाग में २८ जिले थे 
आर निचले में केवळ ११ । पर ईरान, खुरासान ओर 
- आज्रबीजान की सीमा तथा प्रबन्ध जैसा पहले था वैसा 
` हीरक्खा गया । 
कर्मचारी ओर उनका HAT | 
प्रत्येक प्रान्त में प्रायः छुः प्रधान कर्मचारी रक्खे जाते 
थे । इन्हीं लोगों पर राज्य का सारा प्रबन्ध-भार रहता था | 
प्रधान अधिकारी की श्रघीनता में कुछ ओर भी जिम्मेवार 
कर्मचारी होते थे । कम्मेचारियों की नियुक्ति हजरत उमर 
या ता श्रपने सचिवों की सळाह से करते थे या प्रान्त के 
निवासियों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को ही नियुक्त कर दिया 
करते थे । नियुक्ति'पत्र में कम्मेचारियों को उनका कर्तव्य पूणं- 
रूप खे बतला दिया जाता था; पर निम्न-लिखित प्रतिज्ञाय 
भो उन्हें करनी पड़ती at: 
(क ) तुर्की घोड़े पर सवार न हाना । 
( ख ) बारीक कपड़ा न पहनना । 
( ग ) छया gat आटा न खाना | 
( च ) दरवाज़े पर दरबान न रखना | 
( ङ ) आवश्यकता रखनेवालों के निमित्त द्वार सदा 
A ०7 रखना । 
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हजरत उमर इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि 
सारे राज-कम्मचारी अपने कर्तव्यों पर भली भांति se, 
। इज्ञ के समय सारे कम्मेचारियों को मक्का राने की 
आज्ञा थी । उस समय वहाँ सब देशों के लोग उपस्थित 
होते थे । ऐसे भ्रवसर पर स्वयं हजरत उमर खड़े होकर 
ऊँची आवाज़ में यह घोषणा करते थेः— 
‘fra मनुष्य को किसी राज-कम्मेचारी के खिलाफ 
कुछ शिकायत हो वह उसे पेश करे । मैंने उनको तुम 
पर इसलिए हाकिम बना कर नहीं भेजा कि वे तुमका | 
मारे या तुम्हारा माल-अ्रसबाब छीन लें, बल्कि इस | 
लिए भेजा हे कि वे तुमको ईश्वर के रसूल हजरत 
मुहम्मद साहब का धर्म-साग बतलायें | यदि किसी 
gaat ने उसके विरुद्ध किया हो तो gua 
बतलाओ । में प्रतीकार करने को तैयार हूँ? । 
कर्म्मचारियों को एकत्र कर हज़रत उमर उन्हें भी कतेब्य- 
परायणता का सदुपदेश देते थे। कम्मंचारियों को उपदेश 
देते हुए उन्होंने एक बार कहा 
जान बो ! मैंने तुम्हें स्वामी या अत्याचारी बना कर नहीं 
भेजा हे बल्कि नेता बना कर भेजा है ताकि लोग तुम्हारा 
अनुकरण करें । तुम लोगों के स्वस्व की रक्षा करो। 
उनको ऐसा न मारो कि वे हीन दशा में हो जाये और 
न उनकी ऐसी प्रशंसा ही करो कि वे त्रुटि में पड़ जायं। 
उनके निमित्त कपाट खुले wear ताकि शक्तिशाली 
लोग कमज़ोरो को न सतावें और न किसी बात में 
अपने आप श्रेष्ठ ही बने | क्योंकि ऐसा करना वास्तव 
में उन पर ग्रत्याचार करना है? | | 
इस प्रकार की बातों के सिवा हज़रत उमर ने, कुछ 
ऐसे छोगों को भी नियुक्त किया था जो समयानुसार | 
कर्मचारियों के काये! अथवा शिकायतों की जाँच-परताल 
भी किया करते थे। 


प्रजा-हित । | 

जिस प्रकार हजरत उमर की हादिक श्रभिळाषा यह | 

थी कि कम्मचारी लोग प्रजा के सच्चे शुभ-चिन्तक हों इसी | 

प्रकार वे स्वयं भी प्रजा के हित का बहुत ध्यान रखते थे। | 
उनके Aaa नामी दास का कहना है कि एक fA 

हज़रत रात में घूमने का निकले । मदीना नगर से हीरा | 
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sa att चले । एक स्थान पर आग जलती देखी । इस 
नि मुझसे agi चलने का कहा | निकट पहुँच कर 


रु न्ह 

री “an ने देखा कि एक स्त्री आग पर हाँडी चढ़ाये बेटी 
त | > और उसके पास दो-तीन बच्चे रो रहे हैं। पूछने पर 
न. | ता चला कि लड़के भूख से रो रहे हैं। भोजन के लिए 
हु नहीं है । खी ने केवळ बहळाने के लिए हांडी को 
क | श्राग पर रख दिया ÈI हज़रत उमर ने ( अपने आपको 
i नबतला कर ) उस स्त्री से पूछा कि क्या उमर तेरी कुछ 
के. खबर नहीं लेता । स्त्री ने कहा कि वह हमारा बादशाह है 
स | wad हमारी चिन्ता नहीं हे । यह सुन कर हज़रत तुरन्त 
रत | कैट पड़े भार मदीना आकर राज-भाण्डार से भोजन 
ती | काबहुत सा सामान निकाला । उन्होंने सुझसे कहा कि यह 
पे | सब सामान मेरी पीठ Wag! इस पर मैंने बहुतेरा 
कहा कि लाइए, सें पहुँचा दूँ । किन्तु उन्होंने कहा कि 
q | ईश्वरीय न्याय के दिन तू मेरा बोझ न उठा सकेगा । निदान 
श | वे खुद ही उस सामान को अपने ऊपर लाद कर ले गये 
| थर उस खी के पास रख दिया । यही नहीं, उस at को 
हौँ | भोजन बनाने में सहायता आ दी । जब बच्चे अच्छी तरह 
रा | भोजन कर चुके तब उस स्त्री ने उन्हें श्राशीर्वाद देकर कहा 
ui | कि वास्तव में तुम ही खुसलमानो के बादशाह होने योग्य 

ie | हो, उमर नहीं । 
र कहा जाता है कि एक वार बहुत से बाहरी लोग 
a मदीना के निकट आकर ठहरे । उनकी रक्षा के लिए पहरा 
A देने को हज़रत उमर भ्रकेले ही गये । रात में एक ओर 


से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उधर जाकर 
। देखा कि एक बच्चा पनी मा की गोद में रो रहा है। श्रापने 
सपं बहलाने और चुप कराने की ताकीद की। किन्तु 
| थोड़ी देर के पश्चात्‌ फिर बाळक को रोते हुए सुना | इस पर 
फिर बच्चे को फुलाने और चुप कराने की ताकीद की। 
पर थोड़ी देर क बाद ही फिर रोना सुनाई पड़ा तो हज़रत 
अमर क्रुद्ध होकर बोले कि तू बड़ी निदंय माता है | उसको, 
प क्यों नहीं करती । et ने उत्तर दिया कि तुस सुरे 
बार बार क्यों लङ्ग करते हो । यह बालक भूखा है। में 
Tea छुड़ाना चाहती हूँ क्योंकि जब तक बच्चे 
शैव पीना नहीं छोड़ देते, उमर उनके लिए वृत्ति नहीं 
am e उमर यह सुन कर रो पड़े । सवेरा होते ही 


Digitized by ae ली Foundation 
फा हज़रत उमर | 


११६ 
ee Ca ला ही 
उन्होंने यह श्राज्ञा दी कि पैदा होने के साथ ही बच्चों की 
वृत्ति बाँध दी जाया करे | 

सावैजनिक हित की दृष्टि से जा कार्य हज़रत उमर ने 
किये हैं उन सबका उल्लेख इस लेख में नहीं हो सकता | 
केवल dq में कुछ बातें यहाँ aaan जाती हैं:--- 

(१) राजकीय कोष की स्थापना । 

(२) न्यायालयों की स्थापना । 

(३) नगर वसाना | 

(४) नहर खुदाना । 

(x) कुपे', सराय a का बनवाना | इत्यादि 

हज़रत उमर के कार्य-कलाप की आल्लोचना करने पर 
यह बात स्वीकार करनी पड़ती हे कि वास्तव सें उन्होंने 
इस मर्म को खब समभ रक्खा था कि प्रजा के कल्याण 
में ही राज्य का सचा कल्याण है । 


निजी-जीवन । 


हजरत उमर के निजी-जीवन का कुछ परिचय दे 
देना भी आवश्यक है। एक लेखक लिखता हे कि 
वे छुने हुए आठे की रोटी नहीं खाते थे। भोजन बहुत 
ही सादा करते थे । वख भी बढ़िया किस्म के नहीं 
पहनते थे, बल्कि मोटा कपड़ा पहनते थे। कुछ ळोगों 
का मत है कि लोगों ने हज़रत उमर को प्योंदे लगे हुए 
aa पहने देखा है। कहा जाता है कि बेतुल yaa 
( यरूशलीम ) की विजय हो जाने के बाद जब्र वे वहाँ 
गये तब जो कुरता वे पहने हुए थे उसमें सत्तर ale लगे 
थे । उनमें से एक चमड़े का पेवन्द भी था । 

हजरत उमर बड़े सरळ ओर सुशील थे । एक बार 
वे ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए मसजिद जा रहे थे, 
किन्तु थे नंगे पैर ही । एक बार हज़रत उमर बहुत देर तक 
घर के भीतर ही बने रहे। जब बाहर निकले तब पता 
चळा कि वखों के अभाव से वे अएने बस्चों को धोकर सुखा 
रहे थे; इसीसे निकलने में देरी हुई । बेतुळ gpa 
जाने के सम्बन्ध में एक बात यह भी प्रसिद्ध हे कि जब वे 
वहां पहुँचे थे तब किसी लाव-छश्कर के साथ नहीं गये थे, 
बल्कि बड़े सादे ढंग से । वे केवळ एक अँट और एक दास 
लेकर गये । यह सब कुछ होने पर भी सारे साम्राज्य में 
उनका रोब-दाब खूब कायम था। 
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अन्तिम समय | ` जीवन-कस्पना ही नहीं होती है, परन्तु उन ७7 
हजरत उमर के रोब-दाब की दशा यह थी कि बहुत पु-स्रीत्वाराप भी होता है; और उनके स्थान प्न i 
ऊँचे दर्ज तक के लोग उनके सम्मुख आते ही कॉप जाते जिन सर्वनाम शब्दों का व्यवहार होता है उनको | | 
थे न्तु उन्हे दास ने मार डाछा tl. a | 
ठा उं एक ईसाई दास _  भीतदबुरूप-लिङ्गता रहती है । भाषा में इस प्रकार क 
एकु दिन बाज़ार में Aug नामक. एक ईसाई दास ने पर यथ चित च्यात दन उ 
अपने स्वामी की शिकायत atl हज़रत के पूछने पर गी" RP द्‌ यही 
जने अपना जा हाळ बतळाया उसके अनुसार उसकी प्रतीत होगा कि हमारे आर्य पूर्वजों ने लिङ्ग-विचार 
शिकायत उचित न थी । इस कारण हज़रत ने उसके कहने में भावुकता, चिन्ताशीलता एवं कवि-सुलभ-कर्पना. | । 


के agar कुछ नहीं किया | वह wage होकर शक्ति का परिचय दिया है। उनकी कवित्वमयी | ' 


रे दिन प्रातःकाळ जब वे नमाज़ पढ़ाने व, न दतक 

र्या प EGOE ite. » करुपना में निसर्ग-जात वस्तुमात्र उनकी सहानुभूति | | 

के लिए गये तब फीराज़ भी मसजिद में पहुंचा | जब वे दै — 2 
नमाज पढ़ाने लगे तब फीरोज़ उनके पास पहुँच कर उन को पात्र थी । इस विषय की आलोचना में ग्राम. | । 
5 टं ~~ ` À व के न A N ५ 
पर छः वार किये । ये वार ऐसे हुए थे कि उनके कारण वे गोरव-प्रचाराकांक्षी साहित्यिकगण एक दूसरे कारण | । 
बेहोश होकर गिर पड़े । बाद को वे घर लाये गये | बहुतेरी का उत्थापन कर सकते हैं । वे कह सकते हैं कि| ' 
ओषधियाँ हुई 9 sl A सके | के सं i ३ gra जगदीशचन्द्र ने पत्थर के जीवन, मरण एं 
हिजरी (सन्‌ ६४४ जळ-हेजा मास २७ तारीख ही ट्र ` aI ज्ञान के 
CR i z उसकी अनुभवशक्ति का जो प्रमाण पाञ्चाल विज्ञान के 

का उनका स्वगवास हुआ ओर मदीना नगर में ही 3 y = 

गाड़े गये । प्रभाव से प्रत्यक्ष करके दिखलाया है उसका अनुभव 
महेशप्रसाद भ्रति प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने भी किया 


== था । मनु कहते हैं :-- 


द्राविडी भाषा Ñ ल्तिद्क-विचार | “ग्रन्तःसेज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता: |” 


इसी वैज्ञानिक पाण्डित्य के प्रभाव से उनकी 
wy > w ९ = ARF A N 
932० १०५४यंभाषा . तथा शकभाषा के लिङ्ग: भाषा में भी जड़वस्तुओं की अनुभवशक्ति मानी गई 


८ जा £१5 व्यवहार का विचार करने से प्रतीत थी । परन्तु यह युक्ति समीचीन नहीं दै । पुराण त 
| छ Se होगा कि आर्यभाषा की अपेचा कहते हैं कि इन्द्रजित्‌ मेघ के अन्तराल में fey ह 
Zz 625७2 Sel शकभाषा से द्राविड़ी भाषा का होकर आकाश से शर-निद्योप-पूर्वक शत्रुओं का प्राण ९ 
| भ्रधिक सम्बन्ध है । आर्यभाषाओं में केवल विचार- इरण करता था । यदि यह बात माननी पड़े ते यह f 
| शौल जीवों के प्राशि-वाचक शब्दों का व्यवहार भीमानना पड़ता है कि लड के uai ने mg * 
( Shag या खीलिङ्ग में ही नहीं हाता हे; परन्तु निर्जीव . जर्मनी से भी बढ़ कर सभ्यता का भ्रजन कि र 
वस्तु एवं भाववाचक शब्दां की भी लिङ्ग-कल्पना था और ज़ेपलिन का व्यवहार उनमें प्रचलित था| । 
. होती है। अस्तु, जिन निर्जीव वस्तुओं का कोई लिङ्ग परन्तु इतनी सभ्यता को प्राप्त कर भी उनका आपू] र 
याकाळ ` नहीं होता उनका भी प्रयोग पुँिङ्ग या खीलिङ्ग ध्वंस हो चुका है । उनकी सभ्यता का कोई विह भ 

में हाता है । अर्थात्‌ उन जड़पदाथों के लिए केवल शेष नहीं रह गया है--यह मानना कठिन है, है 
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a / द्रभिन्न कारण से ही हम स्वीकार नहीं कर सकते कि 
म | हमारे पूर्वजों को प्रस्तर के जीवन-मरण का वैज्ञा- 
झो | तिक तथ्य विदित था । क्योंकि उसका कोई निदर्शन 
के | प्रज प्राप्य नहीं दै। यदि यह वात मान भी ली 
ही | जाय कि उनकी इतनी ऊँची सभ्यता थी, ता भी 
m) इसमें कोई संशय नहीं है कि सभ्यता-प्राप्ति से भ्रति- 
मा. | ggi ही उनकी भाषा की सृष्टि हुई थी। 
यो | ग्रतएव उनकी भाषा में इस प्रकार के लिङ्ग-विचार 
ति | को देख कर हमें यह अनुमान करना पड़ेगा कि 
R: उनकी कल्पना कवित्वमयी या भावमयो थी; 
रण | वैज्ञानिक नहीं थी । भावुकता स्वभावसिद्ध होती है, 
कि| परन्तु वेज्ञानिकता का अस्तित्व साधना के बिना 
एवं। नहीं हो सकता । इसके सिवा एक यह भी कारण 
है जिससे उस युक्ति की व्यर्थता प्रतीत होती 
है.। विकृति-विकार, अनुभूति-अनुभव, सन्तति, 
सन्तान, IR समानाथेक शब्दों में लिङ्ग-विभिन्नता 
का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। दार, कलत्र तथा 
| सो शब्दों की लिङ्ग-विभिन्नता का भी हेतु काल्पनिक 
ही है, वैज्ञानिक नहीं है । 

जो हो, हमारे संस्क्रत-भाषो पूर्वजों ने जड़ पदार्थ 
तथा भाववाचक शब्दों की लिङ्ग-कल्पना की, यह 
थ| इमे ज्ञात है | इम यह भी जानते हैं कि ज़ेन्द, ग्रीक, 
गाए लैटिन प्रभृति प्राचीन आाषाओं में भौ wae 
बिधान था । परन्तु कालक्रम से आधुनिक प्राय. 
भाषाग्रों में जड़वस्तु की लिडु-कल्पना की कवि- 
समयोचित कठोरता का परिहार हो जाता है । इस 
|| विधान की कठोरता अँगरेज्ञी भाषा में नहीं है। विचार- 
| शक्ति-हीन प्राणियों की भी लिङ्ग-कल्पना अँगरेज़ी 
भाषा में वैकल्पिक है। जिस वर्णन में भावाधिक्य 


\ 


Digitized b; सिड amaj Founda’ 
विंडो भाषा मे लिङ्ग-विचार | 


१२१ 


elephant in his,furiosity ’ ‘A bird in her 


nest वाक्य में लिङ्ग का जा भाव परिस्फुट है 
उसी के प्रभाव से इनका पुंस्त्व वा ख्रीत्र अर्थवान्‌ 
होता है। नहीं तो इनकी नपुंसकत्व-कल्पना गद्य 
की रीति के अनुसार स्वाभाविक है | किसी की निन्दा 
करके जब हम कहते हैं कि वह कौन जानवर 
है !? तब हम मनुष्यत्व में भी विचार-शक्तिहीनता 
वा नपुंसकता का आरोप कर देते हैं । बँगला में 
जब कहा जाता है ओटा के हे? तब भ्रादमीयत 
में विलक्षण नपुंसकत्व की प्रतिष्ठा की जाती है। 
और जब कहा जाता है कि “तुइ कि रे!” तब मध्यम 
पुरुष के स्थान पर नपुंसक सर्वनाम “कि! का प्रयोग 
हो जाता है । 

मंचूरिया, मंगोलिया, तुर्की ( Turkey ), 
frags प्रश्नति देशों की भाषाओं में लिङ्ग-ञ्यवहार 
की जो विधि प्रचलित है उसकी पर्यालाचना करने 
से यह प्रतीत होगा कि आयंभाषा की विधि से 
शकभाषा की विधि सम्पूर्ण स्वतन्त्र है । इन भाषाओं 
में विचार-शक्ति-हीन प्राणी वा जडपदाथे-वाचक 
शब्दसमूह नपुंसकलिङ्ग ते है ही, परन्तु विचार- 
शक्तिमान्‌ मनुष्यवाचक शब्द भी स्वाधीन प्रयोग 
में न तो पुँल्लिङ्ग है और न खीलिङ्ग ही है। 
शकभाषा में (Scythian language) विशेष्य 
शब्द-मात्र ही नपुंसकलिङ्ग या अलिङ्गक होता 
है । किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम के उच्चारण 
के साथ ही उसके लिङ्ग का परिचय नहीं हा जाता 
है । नाम के द्वारा केवल वस्तु का बोध होता 
है, परन्तु उसका कोई लिङ्ग है या नहीं है, इसका 
बोध दूसरे ढंग से अभिनव उपाय के द्वारा हो 
सकता है | इसको शब्दबोध-प्रणाली के दो क्रम 
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होते हें । प्रथम क्रम में वस्तु का ओर द्वितीय में 
लिङ्ग का ज्ञान होता है । इसी लिए भाषा में विशेष्य 
शब्द का कोई लिङ्ग नहीं है । वस्तुवाचक मूल 
शब्द्‌ के साथ पुरुष या खरी वाचक शब्द जोड़ कर 
' शब्दबोध के दूसरे क्रम में पुं-ल्लीत्व की अभिव्यक्ति 
' होती है। 

जैसे संस्कृत में करठंकारक के एकवचन में 
हिङ्ग-वचन अविच्छिन्न भाव से मिला रहता है, 
वैसे शकभाषा में लिङ्ग-वचन अविच्छिन्न भाव से 
नहीं हा सकता है | यही नहीं, किन्तु किसी कारक 
से लिङ्गःज्ञान का सम्पर्क नहीं है । जड़बुद्धि शकों 
की कल्पना-शक्ति घ्यार्या की कवित्वबुद्धि के अनु- 
रूप नहीं थी | किसी शब्द की लक्ष्य-वस्तु विचार- 
शील हा या न हा, वह सजीव हा या न हो, लिङ्ग 
के सम्बन्ध में सभी का सम-पर्याय है। सभी 
की नपुंसकता या अलिङ्गकता मानी जाती है। 
आवश्यकता होने पर उसी श्रलिड्रक या नपुंसक- 
लिङ्गक शब्द के साथ पुरुष या स्रीवाचक किसी 
शब्द का जाड कर उसके पुंस्त्व या स्त्रीत्व की अभि- 
व्यक्ति हाती है । परन्तु अन्य निरपेक्ष विशेष्य शब्द- 
मात्र की नपुंसकलिङ्गता मानी जाती है, और 
उसके स्थान में जिस सर्वनाम शब्द का व्यवहार 
होता हे वह भी नपुंसकलिङ्गक होता है । ईश्वर,” 
fav’, “नारी”, 'पति?, पत्नी’ प्रभति कतिपय शब्द 
| इस नियम के बाहर हैं.। इसका कारण यह है कि 
इन शब्दों में वस्तु वा लिङ्ग का ज्ञान एकत्र मिला 
gare 
$ द्राविडी भाषा का लिङ्गःविचार शकभाषा के 
अनुरूप नहीं दै । इस भाषा की श्रपनी विशेषता 
अलग है | इस विशेषता का कारण संस्कृत का प्रभाव 
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नहीं है । द्राविड़ी व्याकरण का लिङ्ग न आर्यभाषा 
से मिलता दै, न शकभाषा से । अतएव स 
विशिष्टता का कारण-निर्णय दुष्कर है। पण्डितो 
की राय है कि द्रविड़ों के चित्त का क्रमविकास 
अथवा प्राक्र-संस्कृत आर्यसभ्यता का प्रभाव a 
इस वैशिष्ट्य का मूलीभूत कारण है । हम इस 
कारण के अनुसन्धान से विरत रहेंगे, क्योंकि मानव. 
जातियों के पर्यटन या पारस्परिक मिलन के प्रकृत- | 
ज्ञान के बिना यह गवेषणा व्यर्थ है। तो भी यह 
निश्चित है कि विभिन्न जातियों की सभ्यता एवं 
भाषा की आलोचना कर उनकी तुलना करने से 
मानव-चिन्ता-प्रणाल्ली की एक धारा श्रवश्य मित्र 
जायगो | इसमें RE सन्देह नहीं है Baca यदि 
किसी विशिष्ट जाति की सभ्यता की आलोचना 
करना हो ता पारिपाश्विक जातियों की सभ्यता 


er 
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एवं उनकी भाषा की भ्रालोचना पहले ही करनी 
पड़ेगी | इस काम के करने से भ्रन्तर्जातिक मिलन 
के भीतर से जा सभ्यता एवं चिन्ता-प्रवाह निकला 
है उनमें से कौन प्राचीन और कौन अर्वाचीन है 
यह बात ज्ञात होगी । इससे भिन्न भिन्न मानव- 
जातियों के पर्यटन या मिल्लन का पूर्वापर विषयक 
अनुमान गढ़ा जा सकेगा | 

द्राविडी भाषा में विशेष्य पदां की दो श्रेणियां 
हैँ । तेलुगु व्याकरण में इनका नाम है--महत 
श्रेणी और “असहत्‌? श्रेणी । तामिल भाषा में इन्हे 
उच्च-वणे श्रेणी (high caste class) और वर्णहीन 
श्रेणी कहते हैं । देव, दानव, भूत, पिशाच, यच, | 
किन्नर एवं मनुष्य-जाति तथा अन्यान्य विचार | 
शक्तिशील प्राणियों का अन्तर्भाव उच्च श्रेणी थां | 
महत्‌ श्रेणी में है । तेलुगू और गोन्द भाषा को छोड jÀ 
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सँख्या २ J द्राविडी भाषा में 


या > कर सभी द्राविडी भाषाओं में इस विषय के अभिन्न 
स | तियम हैं | द्राविडी भाषा की उच्च या महत्‌ 
i | gg के शब्दों के एकवचन में पु-स्री प्रकाश होने 
स | प्र भी बहुवचन में ये अलिङ्गक हैं। बहु वस्तु 
ही | द्राप्राणी एकत्र मिले रहने से द्राविडी चिन्ता में 
स | उनमें से किसी को लिङ्ग-कल्पना असम्भव है। 
[- | g, खीलिङ्ग या नपुंसकलिङ्ग के शब्दों का 
त | एकत्र समावेश होने से वह समष्टि न IF, 
इ | त खीलिङ्ग और न नपुंसकलिड् ही कही जा 
वं | सकती है । अँगरेज्ञी में इस लिङ्ग का नाम (epicene 
से | gender) या उभयलिङ्ग है । द्राविडी में महत्‌ 
ल | शब्द बहुवचन सें epicene gender या उभय- 
दि | लिङ्ग माना जाता है । किन्तु ome शब्द 
नपुंसकलिङ्ग होता है । बहुवचन में द्राविड़ो भाषा 
के दो ही लिङ्ग हैं-डउभयलिङ्ग (epicene gender) 
ग्रौर नपुंसकलिङ्ग। एकवचन में तीनों लिङ्गों का 
प्रयोग है । 

may या महत्‌ श्रेणी में विचारशक्ति-हीन 
निर्जीव वस्तुओं का अन्तर्निवेश है। भ्रगर किसी 
मानव की भी विचारशक्ति न मानी जाय ते उसका 
नाम भी way या भ्महत्‌ श्रेणी में होगा | विचार- 
शक्ति के प्रभाव की कल्पना से साधारण स्त्रियों का 
| भी अन्तर्निवेश अवर्ण या असहत्‌ श्रेणी में है । 
विचारशक्ति मानने से स्त्रियों का अन्तनिवेश महत्‌ 
a में होता है और इनकी परिगणना स्त्रीलिङ्ग में 
4 है । लिडु-विचार के प्रमाण से हमें यह प्रतीत 
| शेता है कि प्राचीन द्रविड़ लोग भावुक या कल्पना” 
री न होने से भी दार्शनिक या तर्कशास्त्र में 
ण्डत थे । लिङ्ग के मेद से शब्दों के श्रेणी-विभाग 
ई रेषा ज्ञान क प्रभेद से श्रेणो-विभाग करना अधिक 
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दाशनिकता का परिचायक है। भ्राघुनिक फारसी भाषा 
में सजीव एवं निर्जीव वस्तुश्रों के बहुवचन a द्विविध 
भय का व्यवहार होता है; ट्राविड़ो आषा में लिङ्ग- 
वाचन की अल्प-मात्र अनुरूपता फारसी बहुवचन 
के प्रययों से है। बॅगला में भी सजीव प्राशी- 
वाचक शब्दों का बहुवचन प्रत्यय (“रा”) निर्जीव वस्तु- 
वाचक शब्दों के बहुवचन प्रत्यय ( “गुलो”, “गुलि?, 
‘Tar ) से पथक्‌ है। 'मानुषेरा?, “रमणीरा", 
'पाखीरा” प्रश्नति शब्दों के अनुरूप 'पुस्तकेरा” नहीं 
होगा । 'बइगुलो? वा 'पुस्तकगुलो? होगा | बहुवचन- 
वाचक संस्कृत “गण? शब्द का प्रयोग भी निर्जाव 
वस्तुवाचक Test के साथ नहीं होता हे । “रमणी- 
गण’, 'मानवगण?, 'पक्षिगण? शुद्ध प्रयोग हैं, परन्तु 
'पुस्तकगण? नहीं । बहुवचन में “समूह” शब्द का 
प्रयोग सर्वत्र होता है, यथा--“मानव-समूह? 
“पुस्तक-समूइ?% | 

द्रविड़ों के लिङ्गवाचन का यह वैशिष्ट्य उनकी 
मनोवृत्ति के क्रमविकास का फल है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । महत श्रेणी में Sofas, स्त्री- 
fag वा उभयलिङ्ग के वाचक प्रत्यय प्रथम पुरुष- 
बाचक सर्वनाम से समुद्भूत हुए हैं । नपुंसक प्रत्यय 
भी नपुंसक सर्वनाम से उत्पन्न हैं। अति प्राचोन 
काल में द्राविडी भाषा के शब्द अलिङ्गक माने जाते 
थे। उत्तर काल में समास की सहायता से पुँल्लिङ्ग 


ॐ gai में केवल लिङ्गवा चन? में ही कल्पना की अपेक्षा 
युक्ति का समाद्र अधिक नहीं होता है, weg साधारण 
कथोपकथन में भी कल्पना से अधिक युक्ति ही का समादर 
है । शरीर अस्वस्थ होने पर हम लोग कहते हैं A अस्वस्थ 
हुँ; परन्तु वे कहते हैं मेरा शरीर अस्वस्थ है”, “सें? 
शब्द्‌ से वे शरीर मध्यस्थ आत्मा का समझते हैं । क्योंकि 
आत्मर ही अनुभव-शक्त का आधार माना जाता है । 
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और स्त्रीलिङ्ग के भी ~“ पा की सूष्टि की गई 
है । तामिल भाषा में इस प्रकार समस्त शब्दों का 
नाम 'पगु पदम्‌? अर्थात्‌ 'विभाज्य पद! (Divisible 
word) है, प्राचीन तामिल काव्य में विचार- 
शक्ति या व्यक्तित्व (Individuality) के अलुः 
सार लिङ्ग का प्रयोग बहुत ही मिलता है | संस्कृत 
से परिगुह्दीत ‘aq’ ( देव ) शब्द अलिङ्गक होने से 
भी पुल्लिङ्ग 'देवन्‌? शब्द का प्रयोग प्राचीन तामिल सें 
रीतिसिद्ध नहीं है “इरेइ? ( राजा ) अलिङ्गक होने 
पर भी पुँझिङ्ग इरेइ-श्रन” (= इरेइवन्‌ ) से अधिक 
प्राचीन रीति से सम्मत हे । यहाँ शकभाषा का 
प्रभाव प्रकट हो रहा है । 
आधुनिक शिक्षित तामिल सम्प्रदाय में संस्कृत 
“चन्द्र? ब “सूर्य? शब्द का अपभ्रंश “सन्दिरन? व 
“सूरियन्‌? शब्दों का, संस्कृत के अनुसार, Yay में 
व्यवहार होता है । परन्तु प्राचोन कवियों में या 
आधुनिक किसानों में “आयिरु' ( सूर्य ), 'पोरुन्दु' 
(सूर्य ), 'तिङ्गल ? (चन्द्र ), “निला? (चन्द्र ) 
प्रश्ति नपुंसक शब्दों का ही प्रयोग समाहृत है । ठेठ 


` तामिल भाषा में शहर, ग्राम, व नदी के नाम में काई 


लिङ्ग या व्यक्तित्व का चिह्न (personality) नहीं है। 
कहीं कहीं मालयालम्‌ ओर HAS भाषाओं में तामिल 
से भी अधिक सावधानी से शक भाषा की विधि 
मानी जाती है | तामिल पेइयन्‌” ( बालक ) पुँखिङ्ग, 
परन्तु मालयालम्‌ ओर HASTA 'पेइदत्त ? (बालक 
वस्तुतः क्रिया से निष्पन्न विशेष्य शब्द) अलिंगक है | 
शकभाषा के AJA पुंवाचक वा स्त्री वाचक शब्द 
O a प्रयोग पूर्व भाग में कट 'अण पेइदल ” (बालक) 
वा “पण पेइदल ? (बालिका) शब्द गढे जाते हैं । 
तेलेगू वा गोंड आषा . में एक वैशिष्ट्य यह है 


_ Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri 
aradi | 


कद >> का 
कि इन दोनों भाषाओं में स्त्रीलिंग नही 
विषयों में इनकी तामिल भाषा ही से अनुरूपता 
है। ख्रीलिंग का वाचक शब्द इन भाषाश्रो मे 
नपुंसकलिङ्ग है । सर्वनाम, क्रियापद वा क्रिया से 
समुद्भूत विशेष्य पद सब जगह अभिन्न नियम से 
प्रयुक्त हैं। देवी, दानवी, राज्ञी, मानवी सभी के 
लिए एक ही नियम है । तेलेगू में कहीं कहो 
खीलिड़ का भी प्रयोग हे । तेलेगू में स्त्री अस्थावर 
सम्पत्ति मानी जाती है अथवा शिशुवत्‌ विचारः 


A 


शक्तिहीन समझी जाती है। व्यष्टि के विचार से 
रमणी का समादर न रहने से भी समष्टि के अन्तर्भुक्त 
रमणी का समादर है । बहुवचन में रमणी का 
saa शब्द के तुल्य लिङ्ग और सर्वनाम शब्द 
होता है । स्री-जाति की बुद्धि की खबता ही इस 
विचार का मूल कारण है । 

तुदा, कोटा तथा नीलगिरि पहाड़ की विभिन्न 
द्रविड़-जातियों की भाषाओं में लिङ्ग के भेद से ad- 
नाम का भेद नहीं होता है | “प्रथम? (gadi) धरार 
‘say? (निकटवर्ती) इन दो शब्दों ही से अगरेज़ी 
के He, she, it, they इन चारों सर्वनामों का 


A 


भाव व्यक्त किया जाता हे | 


[ भाग २३ F 


2 l अन्यान्य 4 


श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय 


हिन्दू-विश्वविद्यालय | 


GOS ZN 
छाए पएणाएा 


छु 
g 
z} 
gi 


-चिश्वचिद्यालंय का सङ्गठन एक्ट 


za 


हुआ है । यह एक्ट १९१९ 


E X 
TAMA 


ae 
ae 


जिन उदारमना लाड हाडिङ्ग की सहायता का यह 
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पहली आक्टोबर को भारतीय व्यव | 
xo | 
[हि स्थापक सभा में पास gam 


( १६१ के नं० १६) ZU) 


s विद्यालय बहुत अधिक 0 ऋणी है उन्होंने इसकी नीव का 
प्र सन्‌ १६१६ की चोथी फुरवरी को रक्खा था। शिळा- 
रोपण-सम्बन्धी महोत्सव में काश्मीर, जोधपुर, बीकानेर, 
pang, अलवर, नाभा, दतिया, झौलावाइ और बनारस 
के महाराज; AJENA, बिहार और उड़ीसा तथा पञ्जाब 


ति nii 


d 


~ 3 i. pa 
iE 
i क a 


|! 
Qh 


2 | f ! | | bi j 


i 


[य 


हिः 
के लफ्टनेन्ट गवर्नर; सर do सी० बोस, सर पी० ate 
राय, डाक्टर हेराल्ड मान, भारत सरकार के तत्कालीन 
शिचा-सचिव सर शङ्करन नायर जैसे विद्वान्‌ एवं भारत के 
भिन्न भिन्न भागों के अन्यान्य राजे महाराजे तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
पुरुष sie महिलाय शामिल हुई थीं। इस विद्यालय è 
निर्माण के लिए ar मील लम्बी और एक मील चौड़ी भूमि 
बगभग छः लाख रुपये लगा कर मोळ ली गई है। यह 
स्थान काशी से पर्याप्त अन्तर पर स्थित है । यहाँ का जक 


2” तथा विद्याभ्यास के लिए एकान्तता भी सर्वथा उसके 
(०-0. In Public Domain. Gur 
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हिन्दू-विश्वविद्यालय | 


१२५ 


उपयुक्त ही है । भूमि'की प्राप्ति के अनन्तर विशव-विद्याळय 
की इमारतों का नक्शा तैयार हुआ और सन्‌ १३१८ के 
मई महीने में सड़के' बना कर निर्माण-कार्य का श्रीगणेश 
किया गया । बुद्ध की श्रगणित कठिनाइयों के उपस्थित रहने 
पर भी संतीस लाख रुपये के व्यय से विशव-विद्यालय- सम्बन्धी 


SST I 9 
q 


न्दू-विश्वविद्यालय का कालेज | 


जो भवन aa तक निमाण हुए हैं उनका विवरण इस 
प्रकार है--य्राटस्‌ कालेज, फिजिक्स लेबोरेटरी, केमिकळ 
लेबोरेटरी, पावर हाउस, इंजिनियेरिङ्ग कालेज सम्बन्धी कई 
एक वर्कशाप, दो होस्टेल; जिनमें ६२४ छात्रों के रहने 
के लिए स्थान है, ओर अध्यापकों के रहने के लिए कुछ 
भवन । इस समय तीसरा होस्टेल बन रहा हे। इसके 
बाद चोथे होस्टेल के निर्माण का प्रारम्भ होगा | 
हून होस्टलों में नो सो छात्रों के रहने ती व्यवस्था की 
जायगी l i 
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_ रु 


विश्व-विद्यालय के उद्देश | 
विश्व-विद्यालय के उद्देश इस प्रकार निश्चित किये 
गये हैः-- 

(१) हिन्दू शास्त्रों और संस्कृत-साहित्य के अध्ययन 
को साधारण-रूप से प्रोत्साहन । इससे हिन्दुओं के उत्कृ 
विचार और उनकी विद्या तथा भारत की प्राचीन सभ्यता 
की सर्वेश्रष्ठ वाते सुरक्षित रहेंगी और उनके प्रचार से 
हिन्दुओं का विशेष करके और संसार का साधारण-रूप 
से कल्याण gmr 


हिन्दू-विश्वविद्यालय का ड्राइंग-कास, इंजीनियरिज्ञ कालेज । 


(२ = कळा र विज्ञान की aa शाखाश्रों में साधा- 
रण-रूप से शिक्षा तथा खोज के काम का प्रोत्साहन | 
(३ ) देशी उद्योग-धन्धों को समुन्नत तथा देश की 
मौलिक सम्पत्ति का संवद्धित करने में जेसी शिक्षा उत्कृष्ट 
समझी जाती है वैसी वेशानिक, शास्त्रीय, तथा ओद्योगिक 
शिक्षा का प्रदान ओर प्रोत्साहन । 
(४ ) धर्म भर नीति को शिक्षा का पूर्ण अङ्ग मान 
कर तदनुसार नवयुवकों में चरित्र-गठन का प्रोत्साहन | 
उपयुक्त उद्देशों की पूति के लिए इस विश्व-विद्यालय 
में अब तक Baa तथा प्राच्य विद्याश्रों की शिक्षा के लिए 
अलग अलग विद्याक्षय स्थापित किये गये हैं । प्रयोगात्मक 


ee ea ee aa 
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खरस्वती | 


[ भाग २३ 
~ MOMS a 
तथा सिद्धान्तात्मक दोनों प्रकार की कलाओं तथा 
की शिक्षा के लिए एक विद्यालय , पृथक स्थापित 
किया गया है । पदार्थ-विद्या, रसायन-शाख, वनस्पति. 
शास्त्र, mawaa भूगभे-विद्या-सम्वन्धी प्रयोग, 
mad भी श्रलग अलग खोली गई हैं । शिक्षक तैयार 
करने के लिए ट्रेनिंग कालेज की भी स्थापना हुई है। 
इनके सिवा एक इंजिनियरिङ्ग कालेज भी बनाया गया T 
इसमें मेकेनिकल तथा एलेक्ट्रिकल इंजिनियरिङ्ग में डिग्रिया 
प्राप्त करने तक की शिक्षा दी जाती है । प्रयाग-शाला्रो में 
gezas केमिस्ट्री और माइनिङ्ग 
तथा मेटलूजी की भी शिक्षा देने की 
व्यवस्था की जा रही है। siya, 
वाणिज्य ओर कृषि के कालेजों के 
स्थापन का विधान विचाराधीन है। 


विश्व-विद्यालय का सङ्गठन। 


विश्व-विद्यालय के नाम ही से उसकी 
विशेषता सूचित होती हे । हिन्दू-धर्म- 
शास्त्र तथा धर्म-सम्बन्धी शिक्षा देने के 
लिए उसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था 
की जाने वाली हे । हिन्दू छात्रों के 
~ ८८९ ९ 
सम्बन्ध में घामिक शिक्षा भ्रनिवाय 
> SS ` A i at 
हे । अर जनी तथा सिक्ख-छात्र 
चार्मिक शिक्षा के लिए विश्व-विद्यालय 
के जेनी तथा सिख सदस्यों की सब- 
` ~ ज्यो ९ 
कमेटी द्वारा विशेष प्रकार के प्रबन्ध किये जायेंगे । जो कोट 
विश्व-विद्यालय का मुख्य सञ्चालक है उसके सदस्य केवल 


निधि एल” 


हिन्दू ही हो सकते हैं। विश्व-विद्यालय की यही ख़ास बात | 
हैं जिनसे वह हिन्दू-जाति के लोगों पर अपना विशेष प्रकार | 


का स्वत्व रखता है। नियमों के aga वह खी-पुरुष 


तथा सब वर्गों, जातियों और घर्मवाळो के लिए खुला है । ' 


इसी प्रकार फीस का माफ होना, asia मिलना, तथा 


मेरिट और फेटोशिप के साधारण स्कालर्शिप की भी | 


व्यवस्था की गई है । विश्व-विद्यालय में सुसळमान छात्र 
भी.पढ़ते हैं, पर उनकी संख्या अधिक नहीं है । IRA 
छात्रों के सम्बन्ध में घार्मिक शिक्षा अनिवाय नहीं है । 
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संख्या २ J हिन्दू-विश्वविद्यालय़ | १२७ 
>>>. 

न? ह शिक्षकों को छोड़ कर अन्य Be किसी जाति या पञ्जाब, तथा बिहार, An उड़ीसा के गवनर एवं Ža- 
ह | धर्मको भेद के चत नियुक्त छ | रजी भारत के शासन-विभाग के दूसरे उच्च कर्मचारी 
तेर सावदेशिक सा | X इसके संरक्षक हैं । संयुक्त-प्रदेश आगरा शर 
गन | Fe FREI टार साव सावदेशिक सख्या है | अवध के गवनर इसके विजिटर हें । देशी रजवाड़ों के 
me | वायसराय महोदय इसके छाड रेवटर हैं, महाराज मेसूर उदारता-पूणं दान के सिवा इस विश्वविद्यालय E 
३| | केलर भर ग्वालियर के महाराज सेन्धिया प्रो-चैन्स- भारत सरकार से एक लाख रुपया, जोधपुर और 
| NC Se 

म 

की 

चं 

के 

) | 

a amran 
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: | 


RÈI इनके सिवा महाराज बरोदा, महाराज कश्मीर, 
महाराणा उदयपुर, महाराज जयपुर, महाराज जोधपुर, 
महाराज बीकानेर, महाराज किशनगढ़, महाराज ASA, 
महाराज कोटा, | महाराज इन्दोर, महाराज पटियाबा, 
| महाराज नाभा, महाराज बनारस, महाराज दतिया, महा. 
राज रावळ हूँगरपुर, महाराजा राना धौलपुर, महाराज क एर 
पळा, महाराज झालावाड़ AR बम्बई) मद्रास) ' eag: 


हिन्दू-विश्वविद्यालय का फिजिक्स लेबोरेटरी | 


पटियाला दरबारो से चौबीस थौबीस हजार , रुपये और 
मैसूर, कश्मीर तथा बीकानेर दरबारों से बारह बारह हजार 
रुपये का वाषिक दान प्राप्त होता है। इन तथा कई एक 
दूसरे भारतीय {Hast एवं भारत के सारे प्रान्तों के 
दाताओं के चन्दे से इस विद्यालय का निर्माण तथा सञ्चा- 
लन किया जा रहा है । इसके काट, कौंसिल, सीनेट और 
फेकल्टी.के सदस्य तथा इसके अध्यापक भारत के सब भागों 
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से लिये गये है । अँगरेजी भारत के किसी भाग या किसी 
देशी ware में स्थित कोई भी स्कूल विश्व-विद्या लय की प्रवे- 
शिका परीक्षा के लिए अपने यहाँ के छात्र भेज सकता हे । 
जिन विद्याथियों ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, 
पञ्जाब, पटना, ढाका, जखन ऊ और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों 
की मेट्रीकूलेशन परीक्षा पास कर ली है या जिन्होंने अँगरेज़ी 
भारत के किसी प्रान्त में या किसी भारतीय देशी ware 


= में स्कूळळीविङ्ग सर्टीफिकेट एकजामिनेशन पास किया है 
या योरोपियन स्कूलों की अन्तिम परीक्षा या चीफूस कालेज 
' की fegtar परीक्षा Set परीक्षाओं को पास किया 
| है उन लोगों को सेंडीकेट , विश्व-विद्यालय में स्वतन्त्रता- 
| पूर्वक भरती कर सकता है और करता हे। 


५ SSS की क्षमता और उसके अधिकार | 


| 
विश्व-विद्याळय श्रपना चेंसलर और प्रो-चेसळर मनोनीत 
करता है । वह अपना वाइस चेंसळर तथा प्रो-वाइस चेंसळर 


| 
| 


हिन्दू-विश्वविद्यालय का इंजीनियरिज्ज कालेज, वर्क-शाप और पावर-हाउस । 
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MRO ता 
भी मनोनीत करता है । पर इन पिछले दोनो अधिकारियो करे 
चुनाव में fer की स्वीकृति आवश्यक है | विश्वविद्यालय 
अपनी भिन्न भिन्न डिग्रियों की परीक्षाओं के लिए Tey 
निश्चित करता है और परीक्षक नियुक्त करता हे । किसी परीक्षा 
के निर्धारित पाख्य-क्रम के प्रत्येक विषय या विषय समूहों के. 
लिए सेंडीकेट नियमों के अनुसार कम से कम बाह | 


का एक परीक्षक नियुक्त करता है। विश्व-विद्याळय ने 


इन चार वर्षों में परीक्षा लेकर २९० छात्रों को वेच- 
लर राव्‌ आर्टस्‌ और वेचळर. aa साइन्स तथा 
मास्टर आव्‌ आटस्‌ और मास्टर आव्‌ साइन्स एवं SIT 
सेंसिएटस्‌ ma टीचिद्ठ की डिग्रियाँ प्रदान की हैं। बनारस 
हिन्दू यूनीवसिटी एक्ट की १६ वीं धारा यह अधिकार देती 
है कि इस विश्व-विद्याल्य द्वारा प्रदान की गई डिग्रियाँ, | 
Raar, सार्टीफिकेट तथा दूसरी शिक्षा-सम्बन्धिनी पद. 
विर्या सरकार द्वारा उसी प्रकार और उसी रूप में मान्य ' 
होंगी जैसे कि गवनंर-जनरल-इन-कौंसिल के किसी 


Š by Moe Reef 0 


oa हारा समर्थित किसी दूसरे विश्व-विद्याळय 
af प्रदान की गई डियिर्या, डिप्लोमा, सर्टीफिकेट तथा 

द्वारा बिश्वविद्यालय-सम्बन्धी पदविर्या सरकार को मान्य 
h विध्व-विद्यालय का कोटे और उसका सीनेट अपने 
ee और रेगूलेशन घटा-बढ़ा सकते हैं। परन्तु gag 
| 2 art में विजिटर की स्वीकृति ग्रावश्यक्र है और 


संख्या २ ] 


| हिती किसी बात में गवर जनरल की । इसके सिवा यह 
बात भले प्रझार कही जा सकती है कि इस विद्यालय की 
| अपेच्चा अँगरेजी आरत का कोई भी विश्वविद्यालय alts 
| तन्त्रता का उपभोग नहीं करता और न उसे कार्य करने 
| शे इतना अधिक अधिकार ही प्राप्त है। यह सचमुच 

सन्तोष की बात है कि कलकत्ता-विश्व-विद्याळय कमीशन 


। ` सिफारिशों में से अनेक बनारस हिन्दू-यूनिवसिंटी 
' i3 सङ्गठन-कत्ताओं द्वारा पहले ही साची गई थी । उसी का 
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परिणाम fia भिन्न सभाओं तथा Teaching and 
residential University के रूप में विश्व-विद्यालयो 
का प्रबन्ध और सङ्गठन है । 

विश्व-विद्यालय चरित्र-छुधार को शिक्षा का एक अङ्ग 
समता है और इस प्रधान उदेश की सिद्धि के भिन्न 
भिन्न साधन वहाँ प्रस्तुत किये गये हैं । 


हिन्दू-विश्वविद्याळय का पावर-हाउस | 


विश्व-विद्यालय की आथिक व्यवस्था | 

विश्व-विद्याळय का हिसाब प्रतिवषे थकाउन्टट द्वारा 
aiar और गज़ेट आव इण्डिया में छापा जाता हे । 
विश्व-विद्या्य ने अस्सी लाख से ऊपर घन-संग्रह कर लिया 
है इस रकृम में से पचास लाख रुपया विश्व-विद्यालय 
के कानून के अनुसार सदा स्थायी कोष में जमा रहते हैं । 
इससे विश्वःविद्याळय का सामयिक ब्यय चलता है । लगभग 
बयाळीस ळाख रुपये (१३०० एकड़) भूमि प्राप्त करने और 
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कालेज, लेबोरेटरी, होस्टेल और अध्यापकों के निवास- डिप्लोमा प्राप्त कर सके । ऐसे भी दर्ज खुले हैं aay | 


भवन बनवाने में खर्च हुए हैं । विश्वविद्यालय की वार्षिक कारीगरों को भी शिक्षा दी जा सके। २१० विद्याधियों हे / । 
_ 5. र लगभग इंजिनियरिज्ञ कालेज में शिक्षा. | : 
ग्रहण कर रहे हैं। भूगभे-शास्त्र खनिज. 
शाख आदि विद्याओं के एक विभाग ; 
की भी रचना हुई है और माइनिङ् १ 
इंजिनियरिङ्ग में डिग्री प्राप्त करने दे र 
लिए शीघ्र ही पाव्य-क्रम की व्यवस्था की ३ 
जायगी । यदि जनता की पर्याप्त सहा- ह 
यता प्राप्त हो गई तो यह संस्था सरलता a 
के साथ प्रथम श्रेणी के इंजिनियरिङ्ग ने 
कालेज में परिणत की जा सकेगी । यह | क 
संस्था भारत के सब भागों के नवयुवको 
के लिए खुळी हे ओर इससे एक बढे | + 
भारी अभाव की पूति हुई èl अतएव 3 
ह सभी से सहायता पाने का ॥ 
बिरळा होस्टळ । पात्र है । ह 
ग्राय सात लाख से ऊपर हे और उसके वाषिक व्यय का कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा की शिक्षा ळी व्यवस्था : 


कुछ भाग इस समय दाने! से किया जाता हे । परन्तु आधु- करने के लिए भी फण्ड की आवश्यकता हे । विश्वः 
निक Residential and teach- 
ing यूनीवसिंटी का निर्माण करना 
बड़े व्यय का काम है। अपना कायं 
करने की तेयारी करने में विश्व-विद्या- 
ळय को पहले ही पन्द्रह ळाख का 
ऋण लेना पड़ा और उसे एुककालिक 
पचास लाख रुपये के दान की तथा तीन 
लाख वाषिक दान की आवश्यकता 
है । तभी वह शिल्ला-सङ्गठन के कार्य को 
समुन्नत कर सकेगा । इस Ra- 
विद्यालय के झालेजों में मुख्य इंजि- 
नियरिङ्ग कालेज हे ।? मॅकेनिकल 
शार इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिङ्ग की 
डिग्रियां क॑ लिए यहां विद्यार्थी aan 
होते हैं । लगभग इनका वही महत्त्व है 
जा लन्दन यूनीवसिंटी की इंजिनिय रिङ्ग मेकेनिकळ लेबोरेटरी इञ्जीनियरिङ्ग कालेज | द्र 
में बी० एस-सी० का हे । ऐसे पाठ्य-क्रम के लिए भी विद्यालय का एक प्रथम श्रेणी का पुस्तकालय, F शि 
oe haba भरती किये जाते हैं जिससे वे इंजिनियरिङ्ग में छापाखाना, एक उद्योग-घन्धा तथा अर्थ-सम्बन्धी ANA (| 

॥ 
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po 
| परर प्रयोगात्मक रसायनःशाख की सिख भिन्न शाखाओं की 
è | ga देने के लिए एक P टेकॉनिकल इन्स्टीट्यूट, एक 
ne | saat, सीनेटहाल, आर शारीरिक तथा सैनिक 
| शेवा के लिए जिमनाजियम, आरमरी और fants 
गा | ait तथा प्रस्तुत करने के लिए भी धन की आवश्यकता 
है | । एक राइडिङ्ग स्कूल ma ही खोला जायगा और विश्व- 
के विद्यालय के जो विद्यार्थी सैनिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते 
की | उनको सैनिक शिक्षा देने के प्रबन्ध विचाराधीन हैं। 
इनको इस विषय की शिक्षा इस दृष्टि से दी जायगी कि वे 
ता | garaam में रेगुलर आर्म्सी या टेरीटोरियळ फोर्स में 
ह | नोकरी पा सके । भारत सरकार ने आफ़िसर ट्रेनिंग कोर 
ह | क्ली रचना की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी है । 

j ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे यह बात स्पष्ट 
इ | aaa कि हिन्दु-विश्व-विद्याल्लय भारत की एक md- 
देशिक संस्था है । इससे सब वर्गो' और घमों' के विद्यार्थो 
श्ली-पुरुष दोना जाथ उठा सकते हैं । जिन लोगो के ऊपर 
इसके प्रबन्ध का भार है वे इसे एक राष्ट्रीय शिक्षा का 
az बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह संस्था देश के 
खयुवकों को ज्ञान की सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करेगी | इसके 
साथ ही उनमें चरित्र-बळ की भी उद्धावना करेगी जिससे 
वे देश-भक्त ओर जन-सेवा-परायण होंगे । 


— 
7 


डी० 


भारतवासियों को योग्य बनाने 
के उपाय | 

स समय भारतवासी सामाजिक, 
राष्ट्रीय तथा अन्य आवश्यक 
विषयों में जैसे चाहिए वैसे योग्य 
नहीं हैं, इसलिए ऐसे उपाय 

* किये जायँ जिससे ये योग्य बन 
| भै और एक 'नेशन” होने का गौर प्राप्त कर सके | 

| से सम्बन्ध में कुछ पुस्तकें अभी हाल में ही प्रका 

dri पे हुई हैं । इनमें से एक पुस्तक का नाम Indias 


००भितार्सियो i a 4 Foundation í 
भर्रितवासियों की योग्य बनाने के 


उपाय | १३१ 
Destiny अथात्‌ आरत की भावी? है । इसके लेखक 
एक भारतवासी हैं। कुछ कारणों से वे अपना 
नाम प्रकट. नहीं करना चाहते हैं। आपने पुस्तक के 
पूर्वाद्ध में हिन्दुस्तानियों और अँगरेज़ों दोनों की 
मिलती-जुलती बातों का उल्लेख किया है और 
उत्तराद्ध में उन उपायों को लिखा है जिनके द्वारा 
भारतवासी योग्य बन सकते हैं और यदि उन्हें स्वराज्य 
मिल जाय ते वे उसे चला सकते हैं | आपके बताये 
हुए उपायों में से कुछ ये हैं:--- 
भारतीय राष्ट्र-सडुठन का आधार धार्मिक RAT 
पर होना चाहिए अर्थात्‌ ईश्वर में पूरण विश्वास और 
मनुष्यों के हृदयों में और उनके कामों में ईश्वर की 
निरन्तर व्यापकता और समक्षता का पूर्ण ज्ञान 
रहना चाहिए । असभ्य भारत नास्तिक भारत से 
अच्छा दै | पाश्‍चात्य देशों में sat मनुष्यों के हृदय 
से सर्वथा हटा दिया गया है | वहाँ इश्वर की जगह 
नास्तिकता, योग्यतर प्राणी की संरक्षता आदि के 
सिद्धान्ता को स्थान मिला है । भारतीय नवयुवक 
भी पाशचाद देशों की चाल चलने लगे हैं और अपने 
जातीय भावों को भूल चले हैं । आपका कथन है 
कि धार्मिक बातें वाद-विवाद से दूर रक्खी जायैँ, 
क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं है। इसा, बुद्ध, 
कृष्ण अथवा मुहम्मद के धर्म-सिद्धान्तां पर चलने 
से मनुष्यों का जितना लाभ हुआ है उतना बड़े बड़े 
तत्तज्ञानियों और पण्डितो के,शास्त्राथे करने से नहीं 
:हुआ है। इसलिए भारत में हमें लोगों के हृद्यां 
में संशय नहीं उत्पन्न करना चाहिए । आप लिखते 
हैं कि हिन्दूधर्म में कुछ काल से ऐसी बातें आ मिली 
हैं जिनके कारण हिन्दुओं में परस्पर मेल होने के 
छान में भेद-भाव अधिक होगया है। बहुत कुछ 
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am कौंसिलों की नकृल चाहते हैं । 


ब्राह्मणों के अनुपयुक्त कार्यो और झूठे विश्वासों के 
प्रचलन से इसका प्रसार हुआ है । हिन्दूघमे से इन 
बातों को दूर करना परमावश्यक है । आप चाहते 
हैँ कि हिन्दूधम की एक महती सभा को जाय 
और उसमें सरव-सम्मति से हिन्दूधम की नवीन बातों 
को दूर कर देने की घोषणा की जाय | इसी सभा में 
यह भी तय हो जाय कि किस प्रकार की धामिक शिक्षा 
होनी चाहिए । एक ऐसी पुस्तक की रचना की जाय 
जिसमें विवादास्पद साम्प्रदायिक बातों का स्थान ही न 
दिया जाय, क्योंकि सदाचार और धार्मिक कार्या के 
लिए किसी खास धर्म के सिद्धान्तों और साम्प्रदा- 
यिक बातों का प्रचार करने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं है । सभी स्कूलों और काल्लेजो में इस पुस्तक 
का पढ़ाया जाना आवश्यक है | 
लेखक महाशय की दूसरी बात जाति-सुधार है 
आपकी सम्मति में जाति-पाँति के विचार ने भारत- 
वासियों को राष्ट्रीय मामलों में निवेल कर दिया है 
आर धार्मिक दृष्टि से भी इसने भारत को बहुत कुछ 
हानि पहुँचाई है । आपके विचार से जाति-भेद 
सर्वथा निर्मूल न किया जाय, पर उसके दोष अवश्य 
दूर कर देने चाहिए | यह सुधार त्राह्मणां से आरम्भ 
हाना चाहिए, क्योंकि इन्हो ही ने बहुत कुछ गड़- 
बढ़ीं की है | 
लेखक की तीसरी बात ज़मींदारों sz किसानों 
का सुधार है । इस विषय में आप Co-operative 
movement AMA कृषक हितकारी संस्था के प्रचार 
की बड़ी आवश्यकता समभते हैं | 
चौथी बात देशीय राज्यों में राज्य-शासन का 
सुधार है । श्राप सभी रियासतों में ग्रँगरेजी व्यवस्था- 
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पाँचवीं बात यह कि आप एक नई ढल्वन्द् 
करना चाहते हैं जो न नरम हो और न गरम ह 
हो, किन्तु दोनों के बीच के मार्ग का अनुसरण करे। | १ 

छठी बात कृषि की है अर्थात्‌ जिस 
खेत में २० मन नाज पेढा होता है उसमें ४० मन 
नाज पैदा किया जाय। कृषि के सामने Ar 
सब उद्योग-धन्धे गाण है । इस मामले में कृषक को 
धन की सहायता saat से मिलनी चाहिए । इस 
विषय में कृषक-हितकारी-संस्था बहुत कुछ कर 
सकती है | 

सातवीं बात शिक्षा-सुधार हे । आपने शिक्षा 
को कई भागों में विभक्त किया है--जैसे राष्ट्रीय 
शिक्षा, यूनीवसिंटी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, 
औद्योगिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, पंडिताई की 
शिक्षा, और A-Aa । शिक्षा-विषय में आपके 
विचारों के अनुसार कई प्रकार के स्कूल भौर कालेज | 
होने चाहिए, परन्तु आपके इन विचारों का सारांश | 
यह है कि जैसी शिक्षा अब हो रही है उसमें बहुत| - 
कुछ परिवर्तन हाना परमावश्यक है । जिस प्रकार| 
की शिक्षा के आप पक्षपाती हैं वह दूसरे रूप में 
विद्देशीय शिक्षा है । आपने इस विषय में इस वात. 
पर बहुत कुछ ज्ञोर दिया है कि शिक्षा का माध्यम 
अगरेज्ञी-भाषा ही हा, माठ-भाषा नहीं, क्योंकि VAC} 
शीय प्रान्तिक आषायें अभी पूर्ण संगठित नहीं हैं AN 
इनके द्वारा पाश्चात्य देशों की सभ्यता की पूरी व| 
नहीं सीखी जा सकती हैं । उपयुक्त पुस्तक के CSA] 
के विचारों का यही सार है। अब हम इन विचा 
पर कुछ अपनी ओर से कहना चाहते हैं । 


तो पूरे हैं और न उपयुक्त ही हैं । यदि लेखक महा 
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सँख्या ? ] 


3 ज उपायों की ओर ध्यान देते जो इस समय भारत 


ही | & महान नेता की ओर से प्रचलित किये गये हैं तो 


| 


a अपनी पुस्तक में इस विषय को लिखने की 

पूरी सामग्री मिल जाती | 
जा उपाय भारत-छद्धार के लिए इस समय किये 

जा रहे हैं और जिनका उद्देश भारतवासियों को 
योग्य, आत्मावलस्वी और देश-भक्त बनाना है तथा 
उनकी आर्थिकदशा को सुधारना है वे ये डं: 

१ विदेशी वस्तुओं का त्याग--विशेषतया विदेशी वस्न 
का लाग | भारत की बनी हुई चीज़ें को काम 
में लाना | 

PRIA का प्रचार । इसके कते सूत से 
वस बना कर पहनना | 


३ मद्य-सेवन के व्यसन का सर्वथा त्याग | उसका 


क्रय-विक्रय बिलकुल बन्द कर देना। 


४ आपस के झगड़े पञ्चायतो द्वारा फेसल करना 


्रोर इस काम के लिए स्थान स्थान पर पश्चायतों 
का स्थापित होना । 


. ५ शिक्षा के लिए जातीय स्कूलों ओर संस्थाओं का 


स्थापित Star । शिक्षा जातीय हो और उसका 
माध्यम मातृ-भाषा हो । 

६ हिन्दू-मुसलमानो की एकता का प्रचार । 

७ ग्रन्य॒ज जातियों का उद्धार । 


ऽ मन, वचन, कर्म, से अहिंसाधम का पालन | 


६ वकालत के पेशे से लोगों का हटाना | 
हम नहीं कह सकते कि भारत-सुधार के ये 
पाय पर्याप्त हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि 


| पदि ये सब उपाय दत्तचित्त से काम में खाये गये 


। १ भारत की काया aaa जायगी। इस समय 
_ ०० देश-भक्तों को उचित है कि इन साधनों में से 
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रतवासियों को योग्य बनाने के उपाय | 
eee a । । । । 


जो कुछ प्रयोग में ग्रासकें उन्हें काम में लान जिससे 

भारत को राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक दशा का 

परिवर्तन हो । इन बातों में से काई भी ऐसी नहीं है 
जिस पर किसी देश-भक्त को आपत्ति हो । लेकिन 
शताव्दियों की गुलामी से भारतवासियां की ऐसी 
मानसिक दशा dig है कि जब तक किसी बात की 
प्रशंसा अँगरेजु न करें तब तक वे उसे हीन दृष्टि से 
ही देखते रहते हैं। भ्रपने देश की मान-मर्यादा 
का विचार रखना सभी भारतवासियों का काम है | 
इसका त्याग करने से उनकी दुर्गति ही नहीं है, 
बल्कि उनका पूरा भ्रधःपतन भी है । 

निम्नलिखित उपाय ऐसे हैं जिनके साधन से 
भारत को वृद्धि होने में कोई संशय नहीं है | 

१ धर्म-प्रचार । 

२ स्वदेशी वस्तु-प्रचार । 

३ चर्खो' से सूत कातना और को से कपड़ा बुनना 
इन दोनों बातों का देश भर में प्रचार होना । 

४ कृषि की वृद्धि । 

५ गोरक्षा अर्थात्‌ गो-वध बन्द ही न हो जाय, 
किन्तु पहले जैसे गाय पाली जाती थां वैसे 
ही उनका पालन हो, जिससे घर घर दूध, 
दही, और घी की वृद्धि हो । इतना ही नहीं 
बल्कि पशुमात्र की वृद्धि और रक्षा करना । 

६ जातीय शिक्षा-प्रचार | 

७ मद्य तथा अन्य सब नशों फा त्याग | 

८ स्थान स्थान पर पंचायतों का स्थापित होना ओर 
उन्हीं के द्वारा आपस के झगड़े तय होना | 

& हिन्दू-मुसलमान मेल | 

१० अन्यज जातियों का उद्धार । 

बस भारत-सुधार के यही उपाय हैं। इन्ही 
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डपायों को काम में लाने के लिए हमें शक्ति भर प्रयत्न 
करना चाहिए । इनके सिवा सुधार की श्रार दूसरी 
. जितनी बाते हैं वे सब गौण हैं--मुख्य यही हैं । 
यदि इनमें से प्रत्येक विषय का सविस्तर विवेचन 
किया जाय ते एक पुस्तक ही बन जाय | 


कन्नोमल 
A 
कडी । 

CEARA की बात जाने दीजिए । रसिक लाग 
a Be जब पहाड़ों की सैर करने जाते हैं तब 
sag रो [£ wee तरह के तोहफे मित्रों के लिए 
apo’ ळाते हैं। मेरे भी एक मित्र मंसूरी 
(40४0008. NE 


सैर करने गये । आपको वहाँ छुड़ियाँ ही 
पसन्द ate’ | फिर क्या था, दो दजेन 
बाँध लाये । घर पहुँचे, मित्रों ने घेरा, बात ही बात में सब 
छुड़्ियां बँट गई । एक छुट्टी मेरे भी हिस्से में आई । में 
| पहले ही पहुँच गया था । छाँट कर एक बढ़िया मूठ की 
ऐसी स्टिक निकाली जो यहाँ किसी दूकान पर डेढ़ दो रुपये 
से कम न मिळती, परन्तु ढेर का ढेर आगे ळग देख कर 
सुकको कुछ हँसी सूझी । “क्या यह छुड़ियाँ मंसूरी जाने- 
वालों को मुपृत बॅटती हैं ?” हमारे मित्रवर बड़े हाजिर 
जवाब हैं बोले, “जी नहीं । जानेवालो को तो नहीं, लेकिन 
उनके दोस्तों को ज़रूर योंही dedi है? । मेंने जवाब और 
get लेकर हँधते हुए घर की राह ली | 
\ oat तक इनका नाम नहीं बतलाया हे, न 
_ बतल्ाऊंगा । क्या करूँ Ft का किस्सा लिखने की अनुमति 
उन्होंने इसी शत पर दी कि न में उनका नाम लिखूं, 
न उनके उस सुंह-लगे भित्र का जिसके कारण छड़ी की 
एक छोटी सी कहानी बन गई हे । अतः पाठक कल्पित 
नाम से ही सन्तुष्ट रहें । मंसूरीवाले महाशय का नाम 
“राजञा” है और उनके मुँह-छगे दोस्त हैं gg | 
राजा ने Àn सब छुड़ियाँ तो बांट दीं. पर एक छडी 
O किसी का न दी । इसको उन्होने, मंसूरी पहुँचते ही 
` खरीदा था । आप इस पर कुछ ऐसे प्रसन्न हुए कि जब से 
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यह उनके हाथ लगी तब से हमेशा उनके साथ रहे | j 
ळगी | इसने संसूरी की सैर की और केम्पटी फाल्स ३ 
पास उनकी हड्डियों का चूर चूर हाने से बचाया i 
इसलिए उनका प्रेम इस पर कुछ और बढ़ गया था। 
घर पहुँचने पर यह get अलग रख ली गई | 
महाशय के सामने बँटनेवाली छुड़ियों का ढेर लगा था, 
लेकिन वे उसी अलग रक्खी हुई छुड़ी पर ही AH । आपने 
कहा, 'में तो यही लूँगा ।”” राजा ने एक छडी की जगह दो, 
तीन, तक दीं । लेकिन सुन्नू जब मचलते हैं तब वे किसी | ७ 
की नहीं सुनते। राजा भी ag गये, “न लो, मैं यह | ब 
छड़ी नहीं देने का! । मुन्नू ने SARAAT ‘aga अच्छा? कह, 
कर झगड़ा खतम किया, फिर छुड़ी न मांगी । 

इस घटना को हुए कोई दे वर्ष हा गये । छड़ी हमेशा | प्रि 
राजा के साथ रही । श्रापके घर में काफी रुपया है, 
ज्ञमीन्दारी है । पढ़े-लिखे भी हैं। नई जवानी में आपने ag | T 
कविताएँ कीं । अव कुछ समय से आपके देश-सेवा ay गि 
भ्रमण का शौक हे । जहाँ कोई बडी सार्वजनिक सभा | था 
हाती हे, आप ज़रूर पहुँचते हैं। get को आप कभी | पह 
छोड़ते न थे । यदि get के दिमाग़ होता तो वह | T 
विदुषी हो गई होती । उसने रौलटबिछ पर mh | मेर 
की बहस सुनी । देहली स्टेशन के सामने जनता-सागर | 
के किनारे वह भी श्रपने प्रियतम के साथ खड़ी थी। हंटर 
कमेटी के सदस्यों को भी उसके दरशन हुए । आप बड़े गौरव | T 
के साथ कहते थे कि प्रश्न तो वे मुझसे करते थे, परन्तु नजर 
उनकी मनोामोहनी छुड़ी ही पर थी । अ्रम्गतसर कांग्रेसकी 
कीचड़ में उसकी हालत ख़राब हो गईं थी । परन्तु जव 
दूसरी बार मैंने राजा को बम्बई में देखा, तब उसकी 
आमा पद्द ये से भी अधिक हो गई थी । उस पर बहुत | 
उम्दा बानिश चढ़ गया था और एक चांदी की फैंसी मूड | 
भी लग गई थी । नागपुर-कांग्रेस के असहयेगी समाज में | 
भी उसकी इज्जत बनी रही, कलकत्ते तक में माका | 
छुड़ियों के झुकाबिले वह उनके साथ रही । 

परन्तु इधर gia एक महीने से मैंने उनके हा: | 
में छड़ी नहीं देखी । बिना gat के उनकी चाळ कुछ ई | 
बंगी सी मालूम होती Ai एक रोज़ रास्ते में a! 
वहीं कुछ व्यङ्गय Gat, पूछा “आपकी विलायती अर्घाङ्गिनी | 


उ... 


a कह कर चलते हुए कि छड़ी को पूछते हा; वह तो 
| ‘aa खो गई । : 
एक रोज बेवक्त मैं राजा के घर पहुँचा, सीधा कमरे में 
गया । श्राप बेठे एक पत्र हँसते हुए पढ़ रहे थे । मैंने 
हहा “में भी शामित्र हो सकता हूँ ११ राजा ने पन्न मेरे 
पने | हथ में देकर कहा 'यह न समभना कि मेरी किसी बोलती- 
y | वाती प्रणयिनी का पत्र है? । i पाठकों के मनोरञ्जनार्थ पत्र 
सी | बोका हों उदूष्टत करता हूं। सिफे जगह और नाम 
यह | बदल दिये गये è l ; 
R, कानपुर 
ता० १ अप्रेल १३२१ 
शा | प्रियतम, 
है, | एक महीने से अधिक तुमसे वियोग हुए हो गया, 
हठ | तुमने मेरी सुधि तक न ली । और लेते ही क्यों । तुम 
iy | जितना मुझ पर प्रम प्रकट करते थे वह मित्रों ही के लिए 
भा | था, जिससे में तुम्हारे साथ से अलग न होऊं । परन्तु 
भी | WH क्यों कर मानू । यदि किसी से मुझको sie हो 
वह | सकती थी तो श्रीमतीजी से, क्योंकि मंसूरी से आई हुई 
जी | मेरी तमाम सङ्गिनियों को तुम अपने मित्रों में बाट चुके थे । 
गर | में ग्रकेली रह गई थी। मैं जड़ हूँ और श्रीमतीजी 
टर | चैतन्य हैं। परन्तु सुझ पर तुम्हारा अनुराग देख कर वे 
रव | SA कुढा करती थीं । में हमेशा तुम्हारे साथ रहती 
जर | षी, परन्तु क्या आपने कभी श्रीमतीजी को भी घर से 
की UR जाने की आज्ञा दी ? 
सोचती हू, श्रोर अन्त में यही समक में भ्राता हे कि 
एम बढे बुद्धिमान्‌ हो | यदि यह भेद न रखते तो शायद 
| Arist भो किसी ट्रिप में खो जातीं। मेरे लिए क्या, 
पदि आज मैं खो गई तो कल तुमको मेरी ऐसी सैकड़ों 
| मिछ जायेंगी । जेब में सिफ दाम होना चाहिए | 
परन्तु दुःख यह है कि तुप्तने मेरे लिए कुछ भी प्रयल 
पा । त्रेता युग में जब सीताजी को रावण हर ले गया 
| उस समय न रेक थी, न तारघर था, परन्तु राम ने 
ए आकाश पाताळ छान डाले और अन्त में रावण 
र कर ही उनको सन्तोष हुआ । मेरी और सीता की 
१ समता, परन्तु क्या तुम एक तार तक न दे सकते थे ? 
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छड़ी । 


१ na oO o 
छ कहाँ हैं” । कुछ फिक्र और जल्दी में थे । सिर्फ 


क्या पुलिस को इत्तिळा भी न कर सकते थे ? नहीं तो 
oe सन्नू--उसकी नजर मुझ पर जब से में तुम्हारे यहाँ 
आई तब से थी--के पाले में क्यों पढ़ती । मेरा हृदय 
ता तब ठंढा होता जब यह पड़ा पड़ा जेलखाने में सड़ता 
आर में फिर तुम्हारे साथ पहाड़, नदी और समुद्र की सैर 
करती, और सभाश्रों में उच्च आसने! पर, तुम्हारी बगाळ में, 
बैठ कर महात्मा गाँधी और महर्षि मालवीय की amare” 
सुनती । \ 

जब से इस निदंयी के पाले पड़ी हूँ मुझे बड़ा कष्ट 
है, मेरी बड़ी दुर्गते हो गई है । हाय, उस दुःख को मैं 
कसै प्रकट करूँ--गिरा अनयन नयन बिनु बानी | तुम एक तो 
हलके शरीर के हो ओर फिर तुम्हें मेरी कमर का हमेशा 
खयाल रहता था, कहीं वह टेढ़ी न हा जाय । और जो 
कभी मेरा सहारा लेकर खड़े हा जाते थे तो थोड़ा सा 
ळचने में सुझे विशेष आनन्द ही मिलता था । परन्तु यह 
पेटू aay तीन मन से कम न होगा । एक तो रास्ते में 
gaèr geua हुआ चलता हे जिसके कारण मेरा 
तमाम शरीर छिळ गया है, और जब कमी मेरे कंधे पर 
सहारा देकर खड़ा होकर मित्रों से बाते करने लगता 2 
तब मेरी कमर तो टूटने सी ळगती हे । उनको तरस आ 
जाता है, कहते हैं, “क्या कुछ दाम नहीं खर्च हैं जो इसकी 
ऐसी खराबी कर दी है । दुष्ट हसता है “समय सब नहीं 
बराबर जात, किसी समय इसकी अच्छी हाळत थी, अब 
पुरानी हो गई हे । कुछ दिन में जब बिलकुल बेकार हो 
जायगी तब इसके मालिक को लोटा दूँगा?” । 

दिन भर तो कानपुर की गंदी सड़कों पर सुरे रगड़ाता 
है, शाम को उसके घर पहुँच कर आशा करती हू कि 
अब चैन की नींद सोऊंगी । परन्तु मुझे शान्ति नहीं 
मिलती । 

अब मैं अपनी अन्तिम दशा को हाळ क्या कहूँ । दिन 
भर ठोकरें खाते खाते और रात भर उसके कमरे सें पड़े पड़े 
में बहुत कमज़ोर हा गई थी । एक दिन एक इक्केवाले से 
तकरार हुई । यदि गुस्सा आया था तो अपना हाथ हो दे 
मारता, परन्तु उसको अपने हाथ का सेरी कमर से ज्यादा 
खयाल था । बस, भरपूर ताकृत से उसने मुझको उठा कर 
इकक्ेवाले की पीठ पर पटक दिया । फिर क्या हुआ, इसका 
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सुके होश नहीं । जब होश आया तब देखा कि उसी कमरे 
सें पड़ी हूँ । मेरी कमर टूट गई है। किसी ने उसको यत्न से 
बाँध दिया है, जिससे मेरा कष्ट कम हा गया है। परन्तु अब 
मैं किसी के काम की नहीं रह गई हूँ । अब मेरी अन्तिम 
इच्छा यही हे कि तुम आकर gaa जाओ । में यही 
चाहती हूँ कि मेरी अन्तिम क्रिया तुम्हारे ही हाथ से हा । 


तुम्हारी 
a 


छुडी 
` मेने श्राद्योपान्त पत्र पढ़ा, और फिर पढ़ा । पत्र क्या 
था गद्य में एक लम्बी सी कविता थी । मैंने आप ही आप 
कहा, वाह Gia, तुम कवि कब से हुए ! तुम्हारी प्रतिभा 
अब चमकी । ग्रभी तक तुमका काहे टके का भी नहीं 
पूछुता था, परन्तु अब गल्प लिख कर अपना पेट खुब भर 
> ast | राजा को उत्तर ही की धुन थी, बोले “भाई, कोई 
` समय था जब में भी कविता कर सकता था, गल्प भी 
ERa सकता था । परन्तु अब तो दिमाग में राजनीति, 
असहयेग, हतिहास, इत्यादि नीरस विषय भरे हुए हैं। 
कुछ तुम्ही सहायता करो | इस नवीन कवि को तो मुंहतोड़ 
उत्तर भेजना हे। मेंने सोचा कि अपनी भी वही हालत है | 
। दिमाग में श्रकबर, जहाँगीर से लेकर मांटेगू चेम्सफोड तक 
. सुद या जिन्दा नीरस कूट नीतिज्ञ ही भरे पड़े हैं, या लड़कों 
के परीक्षा-पत्र । यहाँ भी सरसता छै कोडे सम्बन्ध नहों | 
उत्तर दिया ‘at एक रोज़ ठहर जाओ । कुछ तैयारी मैं भी 
कर लँ)? 

ae आया । गर्दविभूषित उपन्यासा और काव्यो की 
ओर फिर नजर दोड़ाई । दो एक को उलट पुळट कर पढ़ा । 
कुछ समक में श्राया, कुछ नहीं । साचा, इस नये कवि के 

लिए इतना ही काफी हे । 


+ 
P 


Hs 


अवकाश मिलने पर राजा के घर पहुंचा । कवियों 
शौर उनकी कविताओं, गल्पलेखकों और उनकी 
' कल्पनाग्रों, पर बहस होती रही । अन्त में मैंने कालिदास 
के मेघदूत का जिक्र किया । बस, राजा की कल्पना-शक्त्ि 
जाग उठी, बोले, “अब तुम्हारी सहायता की कोई आव- 
श्यकता नहीं हे । मजमून बंध गया । कळ AA आकर 

देख “eos abbot | तब पत्र मेजूँगा १ , 
पत्र लिखा गया । राजा ने उसका हाशियारी के साथ 


—— न 
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[भा शै g 


Sa क अपनी उँट भेना 0 A ~ ow रिल. । ; 
बकस में बन्द कर कुल्ली अपनी ट्ट में की । इसलिए ३ | £ 
कहीं ऐसा न हो कि उस पत्र पर श्रीमतीजी की नजर प 
जाय और वे कुछ और का ओर समझ । May प 
मुझे मिला । उसका भी अक्षरशः लीजिए | 


लखनऊ 
ता० = अप्रेल, १९२) 


aN 


प्रिये, 
तुम्हारे वियोग की aA azi भी सुको जळा र 


थी । एक महीने के भीतर तुम्हारे विरह के शोक में चुद | 
gua आधा रह गया हूँ । रास्ता चलते लोग gay 
died हैं । मेरी क्षेम-कुशल पूछते हैं, और तुम्हारी याह 
दिळाते हैं । मैं उन्हें क्या उत्तर दूँ । झुरे क्या सालु | i 
था कि तुम छलिया सुन्नू के पास हो । नहीं तो तुम्हारी 
जो दुर्गेति हुई है वह हम उसकी करते | 


> ~a A मेरी कृ 
तुम्हारे आँसुओं से लिखे हुए पत्र को पढ़ कर | a 
श्श्रुधारा भी बह चली | वियोगास्चि was उठी । प्रिये न 


` 


में तुम पर अ्रपना प्रेम केसे प्रकट करूँ। तुमने सुम, ,: 
पर भी व्यङ्गय कसा है। परन्तु में शपथ खाकर कहता हू 
कि जब से तुम मुझसे अलग हुईं तब से बाज़ार में लोग 
कहते हैं, तुम्हारी ऐसी बहुत हैं, परन्तु मैने किसी की 
ओर आँख उठा कर भी नहीं देखा । चाहे दिन हो या रात, 
sma स्वच्छ हो या पानी बरस रहा हो, मैं श्रकेला है 
जाता हूँ; मैं तुम्हारी उस सहायता को कभी न भूलूँगा गे 
तुमने gÀ केम्पटी फाल्स फे पास दी थी । यदि में दशस 
होता तो आवश्यकता के समय माँगने के लिए कोई वचा 
दे देता । परन्तु यह में भी कर सकता हूँ कि तुम्हारे ह 
हाथ से मुन्नू के दुरुस्त BUH! बस, तुम्हारी AM 
भर की देर है। 

तुम्हारा पत्र मुझे भीगा gar मिला । तुम्हारे श्रांसू | | 

पत्र लिखते लिखते ही सूख गये होंगे fan उनकी AB) 
बाको थी । उसकी तरावट.उस gana मेघ की ही होगी गे| 
k 
है । विरही ag ने मेघ ही द्वारा अपनी प्रणयिनी का सन्देश el 
a 
है। कोई मेघ नहीं दिखाई देता । वसन्त की gar g 


तुम्हारे पत्र को प्रेरित करके मेरी टेबिळ-पटळ पर छोड़ ग 

7 
भेजा था । सो मोका तुम्हीं का मिळा | अब आकाश AY 
से ळदी हुई वायु मेरे झरोखे से हाती हुई दक्षिण A 


fF रता 
Sr. | तुमको कालिदास के मेघ की भान्ति रास्ते में न 


RI TA मिलेगा न नद, न कोई शहर | खेत ही खेत 
शै. ढगे कोई समाधि लगाये हुए शङ्कर भी नहीं मिठेंगे । 
aa सब तुम्हारे मोह में फंसे हुए हैं । लखनऊ की gg 
तक, और ख़ास कर छावनी में, तो तुमको कलियुगी देवी 
शोर देवता मिलेंगे, परन्तु उसके बाद गङ्गा के किनारे त्तक 
ह| तको BEATE के जजर नर-नारी ही दिखाई देंगे । गङ्गा 
ढे. पार करने में तुम्हें कोई कठिनाई न होगी, अब उनकी वह 
मझे | महिमा नहीं रही जा उनके पुराने उपासकों ने' गाई हे । 
योर | gq तो यह डर है कि तुस कहीं उस बालुकामय मेदान 
लूप | ४ छुछस न जाश्रो । कानपुर में प्रणयिनी के घर तक 
हारी पहुँचने में भी तुमका बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी । 

कढ्युगी कारखानो के IC से बच कर जाना । सड़क a न 

जाना । वहाँ मोटरो की ढुगेन्धि से तो ga कदापि न बच 
fa, सकोगे | गलियां फिर गानीमत। एक ऐसी ही गली में 
झु पहुंचने पर एक अँधेरे कमरे के कोने में पड़ी हुई मेरी 
Te) प्रणयिनी रो रही होगी । अपने उंडे वायु से उसके हृदय को 
ल | शीतळ करना, थह पत्र देना, और यह सन्देशा कहना कि 


तुम्हारा--- 
राजा 
पत्र पढ़ कर HA उसे राजा को छोटा दिया । इसके 
A X जो कुछ हुआ उसे हमारे रसिक पाठक स्वयं समझ 
रे ही | ९गे | आख्यायिका का अन्त रहस्य-पूर्ण हाना चाहिए, 
aa प्रतएव हम अपनी कहानी यहीं समाप्त करते है । 
कालिदास कपूर 


A 
हारा । 
रबन के दो भेद होते हैं । एक हीरा 
और दूसरा ARE (Graphite) 
हलाता है | भ्रपनी AJIA 
2 ज्योति और अद्भुत काठिन्य के 
आ ("एण हीरा प्राचोन काल से एक बहुमूल्य पदार्थ 
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समभा जाता दै । पाश्‍चात्य देश के साहिल में हीरे 
का उल्लेख सबसे पहले मानिलियस (Manilius) 
ने अपने ग्रन्थ ऐस्ट्रोनोमिया! (Astronomia) # 
किया है। अन्य देशों के निवासियों को हीरे का पता 
चाहे जब लगा हो, पर भारतवर्ष में इसकी चर्चा 
बहुत प्राचीन काल से है | 

सन्‌ १७७७ तक लोगों की यह धारणा 
थी कि हीरा एक प्रकार का स्फटिक है, जो चट्टानो 
में पाया जाता है। उसी वर्ष वगसन (Bergman) 
साहब ने फुकनी (Blow-pipe) द्वारा परीक्षा करके 
वतलया कि हीरे में बालू का अंश नहीं है, वह 
एक विचित्र प्रकार की मिट्टी का बना है । परन्तु 
जब हीरे की दहनशीलता सिद्ध हो गई तब यह बात 
भ्रान्तिमूलक समझी गई | 

होरे को दहनशीलता प्राचीन काल से हो लोगों 
को भ्रवगत थी, परन्तु रसायनशास्त्र के पण्डितों का 
ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हुआ । उनके लेखों में 
बहुत मतभेद पाया जाता हे | aga लिखता है 
कि होहस्टीन के इयूक फ्रेडरिक की आज्ञा से मेरा 
पिता कुछ हीरों का सोना गलानेवाले ws में तीस | 
सप्ताह तक जलाता रहा, पर कोई परिवत्तन न हुआ । 
अर्थात्‌ AFT होरे को एक अदह्यमान पदार्थ 
मानता था | 

न्यूटन ने अपने तके से यह निरूपण किया कि 
होरा एक दह्यमान वस्तु है । उसने देखा कि होरे में 
वर्तनीय संख्या (refractive index) अर्थात्‌ 
आलोकरश्मि को तिरछी कर देने की क्षमता बहुत 
ग्रधिक है । यही बात तैल में भी पाई जाती है। 
तैल भ्रधिक ज्वलनशील पदार्थ है। अतएव न्यूटन ने 
यह सारांश निकाला कि हीरा भी जलता होगा । 
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उसने अपने ग्रन्थ THM (optics) O प दूसरी 
पुस्तक में लिखा है “फिरनी, कपूर, Sat के 
तेल, तीसी के तेल, तारपीन के पेल, अम्बर 
तथा हीरे की, जो एक जमा हुआ तेलहा पदाथ 
है, adda संख्या तथा गुरुत्व एक ही भ्रनुपात म 
हैं।” सन्‌ १६४४-४५ में HAT आर टागियोनी 
ने न्यूटन की कल्पना को परीक्षा द्वारा सिद्ध कर 
दिया | उन्होंने टस्कनी के डयक, तीय कासमो 
के कहने पर हीरे को एक बड़ आतशी शीश क 
किरणकेन्द्र पर रक्खा | कुछ समय में समूचा हीरा 
विलुप्त हा गया । 
ऐसा सुना गया दै कि किसी रासायनिक पण्डित 
ने प्रथम फ्रान्सिस को हीरा के गलाने की विधि 
लिख कर दी थी । उसने उस पत्र में अपना नाम 
नहीं दिया था | सन्‌ १७७१ में फ्रान्सिस ने ६,००० 
गल्डन के मूल्य के हीरे अर लाल प्रचण्ड अग्नि 
से दहकती हुई भट्टी में २४ घंटे तक जलवाया था | 
लाल तो ज्यों के At मिले, पर हीरो का नामोनिशान 
तक न रहा । पेरिस एकाडेमी ने सन्‌ १७६६ a 
हीरे की परीक्षा डासेंट से करवाई थी | उसका यह 
फल हुआ था कि खुले पात्र में गरम करने से हीरा 
उड़ गया, पर जब वह चारों ओर से बन्द वर्तन में गरम 
किया गया तब कुछ न FAT । सन्‌ १७७१ मैंकूकर 
(Macquar) ने देखा कि जिस समय हीरा उड़ता 
|. रहता है उस समय वहू चारों ओर ज्वाला की लहर 
- सै घिरा रहता है । लेवाज़ियर (Lavosier)a दूसरे 
- * सहयोगियों की मदद से, हीरे का काँच के एक ऐसे 
पया में रक्खा जिसमें पारे के ऊपर हवा एकत्र की 
F । फिर बह एक आतशी शीशे में रख कर 
नोन गया । हीरे के जलने के पश्चात्‌ देखा गया 
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-o | 
ते काँच के भीतर कार्बोनिक एसिड गैस मिल्ला | \ | 
यही वस्तु कोयला जलाने से भी सिलती है | 

ऊपर बतलाया गया है कि हीरा और कार्षा | 
एक ही श्रेणी में हैं । लकड़ी के कायले को भी लोग उसी 
श्रेणी के अन्तर्गत मानते हैं । इन सबकी रासायनिक | 
समानता सिद्ध हो गई है । सन्‌ १७६ में स्मिथसन 
टेन्नान्ट (Smithson Tennant) ने उपर्युक्त बात की । 
पुष्टि की | उन्होंने कायले (Charcoal) तथा होरे को | 
ठीक ठोक समान तोल में लिया, ओर दोनों को पृथक | 
पृथक्‌ जलाया । दोनों से जा कार्बन डायक्साइड गैस | 
बने वे भी तोल में बराबर थे। सन्‌ १८०० में मेकेञ्जी | 
ने इस पुष्टि का और भी दृढ़ बना दिया । उन्होंने | 
ठीक उसी ताल की ग्रेफ़ाइट लेकर जलाई। उससे भो | 
उतना ही कार्वन डायक्साइड गैस निकला | अतएव | 
हीरा कार्वन की एक जाति सिद्ध हुआ | 

डेवी (Davy ) ने यह प्रमाणित कर दिया है 
कि हीरा के जलाने से कुछ भो पानी नहीं बनता। 
इससे यह फल निकलता है कि हीरे में इद्रजन। 
{Hydrogen) नहीं है अर्थात्‌ हीरा रसायन Wea | 
की दृष्टि से विशुद्ध कोयला है । 

यारप में हीरा प्राच्य देश से आया था | 
इस समय gaa (Purteal) का QUA 
बिलकुल खाली सा हो गया है । यह स्था 
प्राचीन काल में गोलकुण्डा की तरह प्रसिद्ध थी 
और यहीं प्रसिद्ध कोइेनूर निकला था । व्रति 
के हीरे के चेत्र, संसार में सबसे अधिक विख्यात है| 
इनमें सन्‌ १७२७ से हीरे निकालने का की 
प्रारम्भ हुआ था, अब तक वहाँ से ४, ४०० 
की तोल के मूल्यवान्‌ पत्थर निकाले जा चुके हँ। 
टान्सवाल में इधर कुछ समय से बहुत हीरे मि 
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सन्‌ १०२ म दक्षिण अफ्रीका से 
५४,२७,३६० पाण्ड के मूल्य के हीरे विदेश भेजे 
गये थे | आज-कल्ल वोनियो, युरल सागर, न्यूसाउथ 
वेल्स, बाहिया (Bahia), केलिफोनिंया, sitter 
आदि स्थानों में हीरे पाये जाते हैं । 

सब प्रकार के हीरो के जलाने से एक प्रकार 
का दह्यमान भस्म अवशिष्ट रह जाता है। नीरङ्ग 
को | हीरे में यह भस्म बहुत कम परिमाण में मिलता 
क्‌ |. 2 । साधारण हीरों से १०० भाग में "७ Yaz 
गैस | भाग तक भस्म निकलता है । इस भस्म का रडू 
ज़ी | फीका लाल होता है । इसमें कुछ बालू मिली 
ने | रहती है और लोहे का भी कुछ अंश होता है 

केनन डाइएब्लो (Canon Diablo) में एक 
उल्कापाषाण ( Meteorite) सिल्ला था । इसमें 
नीरङ्ग हीरे और ग्रेफाइट थीं। इससे यह अनुमान 
किया गया कि लोहे को अत्यन्त उत्तप्त करने से 
सफटिकोकरण (Crystallisation) क्षी रीति से 
सम्भवतः हीरे निकल सकते हैं। जगससिद्ध पण्डित 
स्वायसाँ ( Moissan ) ने सन्‌ १८४३ में इसे 
कार्य्यरूप में परिणत किया । उन्होंने परीक्षा करके 
लिखा है कि घुले हुए लोहे अथवा चाँदी में 
निराला कोयला डालने से दबाव के कारण वह हीरा 
के स्फटिक बन.कर निकल आता है । यदि दबाव न 
रहे तो बही कोयला ग्रेफाइट बन जाता है । 

म्वायसाँ ने कृत्रिम हीरा बनाने की विधि 
बतलाई है । चीनी से प्राप्त कोयला नरम लोहे के 
ऐक वेलनाकार बर्तन में खूब कस कर बन्द कर 
दिया जाता है, और तब उसी लोहे के एक काग 
से इसे बन्द कर देते हैं।एक घड्या में २०० 
a | भाम के लगभग लोहा गलाया आता है। जब 
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लोहा एकदम गूल जाता है तब उसमें पूर्वोक्त 
नतेन डाल देते हैं झर भट्टे से उस घड़िया को 
हटा लेते हैं । पश्चात्‌ वह गला हुआ लोहा यथा- 
शीघ्र ठंडा किया जाता है | इस कार्य्य के लिए 
घड़िया गले हुए सीसे में डुबो दी जाती है । लोहे 
“का आयतन पानी को तरह कठिन रूप में बढ़ जाता 
है । लोहे का बाह्य भाग पहले ठंढा होकर भीतरी 
भाग पर बड़ा दबाव डालता है, जिससे स्फटिकी- 
करण द्वारा हीरा बन जाता है । दाइडोक्लोरिक 
एसिड से लोहा गलाकर फिर अन्य रासायनिक 
प्रक्रियायां से हीरा प्रथक किया जाता है । जितनी 
शीघ्रता से लोहा ठंढा होता है हीरे में उतना ही 
अच्छा आकार आर पारदर्शकता आती है । 


दीरे प्रायः नीरङ्ग और पारदशक हुआ करते 

। वे पीछे, भूरे और हरे रङ्ग के भी होते हैं । 
कदाचित्‌ नीले और काले रङ्ग के भो हीरे मिलते 
हैं । इसका विशिष्ट गुरुत्व ( Specific gravity ) 
AYRE है, अर्थात्‌ यह पानी से उतना गुना भारी 
है । इसकी वर्तनीय संख्या २४१७ है । इसका 
विशिष्ट ताप (specific heat.), "१४६ है । होरे 
, २४ डीग्री १३ मिनिट से -भ्रधिक कोण बनाती 
हुई' जितनी किरणावलियाँ जाती हैं वे सभी पूर्णरूप 
से प्रतिक्षिप्न हो जाती हैं, इसी से हीरा इतना 
देदीप्यमान दृष्टिगत होता है। हीरे की विकरण- _ 
सामर्थ्य (dispersive power) बहुत अधिक है, 
इसी कारण इसमें विविध मनोहर रङ्ग दीख पड़ते हैं । 
जब हीरे को अनुवीक्षण यन्त्र द्वारा देखते हैं तब 


पड़ते हैं । व्युस्टर (Brewster) के मतानुसार वे र खले 
थे, परन्तु drat (Sorby) ने सिद्ध किया है । s 


O स by Arya Sama. सरस्वती n, Chennai and eGangotri 
सरसवती” 


| 4 
| 


h 
y 


१४० | 
ee . .... . ......._पॅफॅॅशरिरिि??िशिय् ) 
भी होरे के ही अंश हैं, किन्तु उनकी वर्तनीय संख्या 
न्यून है । 

ag और आक्सजन के प्रवाह में हीरा बड़ी 
सुगमता से जलता है। ऐटिनम धातु के पत्तर पर केवल 
फुकनी के द्वारा ही हीरा सरलता से जलाया जा 
सकता है । इद्रजन में जलाने से हीरा नहीं उड़ता, 
ज्यों का त्यां बना रहता दै । दो कायले के बीच हीरा 
रख कर एक महान्‌ विद्युत्मवाह के द्वारा जल्लाने से 
बह ग्रेफाइट में परिणत हो जाता है । इस पर बहुधा 
रासायनिक प्रतिकारकों (chemical regent) के 
प्रभाव नहाँ पड़ते । १००० अंश के ताप पर हीरा 
और गन्धक रासायनिक रूप से मिल जाते हैं । 
हीरा अत्यन्त मूल्यवान्‌ वस्तु है । इनमें नीरङ्ग 
हीरे सर्वोत्तम होते हैं | नीरङ्ग हीरों मं पिट्ट वा रीजेन्ट 
(Pitt or regent) हीरा सबसे बढ़िया है। इसकी 
ताल १३६२५ करात भ्रर्थांत ४३१ ग्रेन | इसका मूल्य 
१,२५,००० पोण्ड है । कतिपय रङ्गीन हीरे भी बड़े 
मूल्यवान्‌ हैं; जैसे, नीला होप हीरा (Hope Dia- 
mond) जा तोल में ४३ करात है । इसका सौन्दर्य 
और प्रभा बड़ी ही विलक्षण हे । इसका मूल्य 
२५,००० पाण्ड हे | 
निज्ञाम हैदराबाद के खज्ञाने में एक बहुत 
प्रसिद्ध हीरा है । खराभग ५०-६० वर्ष पहले इसका 
पता लगा था । एक वालक इसे खिलौना बना कर 
खेल रहा था । सिपाहीन्विद्रोह के समय इसका कुछ 


गश नष्ट हा गया । अब यह ताल में २७७ करात है | 
> 
इसकी एक प्रतिमा ब्रिटिश म्युज़ियम में सुरक्षित है । 


ee ` ~ 
ASUS एड  योरप का सबसे बड़ा हीरा रूस-देश के राजदण्ड 


f w oN ~ 
में जड़ा हुआ है । यह पीले रङ्ग का है और तोल में 


०) 
१४४} करात है । आस्ट्रिया के सम्राट्‌ का पीतवर्ण 


टस्कन हीरा (Tuscan Diamond) तोल में १३१ 
करात है । जा कोहेनूर भारत सम्राट के मुकुट को सुशो 
भित करता है, वह तोल में १८६ करात था । यह 
भारतवर्ष में निकला था। यह फिर से काटा गया है | 
अब इसकी तोल १०६ करात है । त्रेजिल में २५४} 
करात का हीरा पाया गया है। जो इन्नेस्वरग की पुरानी 
खान में ३०३२ करात का हीरा मिला था । फारस के 
शाह ने दिली के नादिरशाह से बहुत होरे हे 
लिये थे | 

रुखटे ओर छोटे हीरे, जो ज्योति देने के काम 


~ g 9 


नहीं आते, BATT में बोअट (Boart) कहलाते | 


AN अँ 


Cla अन्य काय्या H oael हात ह। हार का 


' चूना हीरा तथा कड़े पत्थर काटने में प्रयुक्त होता 


है । काँच काटने तथा चट्टानों में छेद करने में भी | 


हीरे का व्यवहार होता है । 
रामेश्वरप्रसाद गुप्त 


कवि-रहस्प | 


खि 


EES 


DOM छ समय पहले हमने कवि-रहल 


e3 (2 शीर्षक एक लेख लिखा था । आज 
a $ 5 हम फिर वही शीर्षक देकर एक 
OMG | लेख लिख रहे हैं| विषय एक | ' 
होने पर भी इन दोनों लेखों में बड़ी भिन्नता है। | 


बह लेख अनुवादित होकर भी मौलिक था और | 


यह मौलिक होकर भी अनुवादित है 
कि पहली बार हमने एक अगरेज़ी लेख पढ़ कर लेख 
तैयार किया था और इस समय लेख तैयार करने 
के लिए हमें अगरेज़ो का एक लेख पढ़ना पड़ा है | 


| मतलब यई | 


इसके सिवा पहले लेख में विषय हमारा था, पर विचार 
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a दूसरे के थे । इस लेख में विषय ते हमारा नहीं है, 
- | (र विचार पर दूसरे का अधिकार नहीं है | मौलिकता 
ह्‌ क्रा यह रहस्य पाठकों का अच्छी तरह समक लेना 
। | afc) सभी लेख एक ही उददेश से नहीं लिखे 
) | ज्ञाते | कविताओं का भी यही हाल है । कवियों के 
ही | हृदय में सभी समय विचारों की तरंगें नहों उठा करतीं | 
कै | कुछ कविता at विचार आने पर लिखी जाती हें, 
ले | और कुछ शायद ऐसी भी होती हैं कि उन्हे लिख 
हेने के बाद कवियों के हृदय में कोई विचार 
उठता हो । 

कवियों के कला-कौशलु पर विचार करने पर 
हमारे चित्त में एक बड़ा सन्देह होता है । बह यह 
कि संसार में कवियों का अभाव क्यों नहीं होता 0 
स्मरणातीत काल से लेकर आज तक कवि उत्पन्न 
होते ही जाते हैं। न जाने किस naa भाव-राशि 
से कविता का sga हुआ है कि उसका स्रोत 
सूखता ही नहीं । एक बार किसी विद्वान्‌ ने कहा 
था कि भाई, भब कविता का ज्ञमाना चला TAT | यह 
विज्ञान का युग है । अब कल्पना के स्थान में 
सय ही की चर्चा होगी, कल्पित बातों से लोगों 
को आनन्द नहीं मिलेगा । परन्तु हम देखते हैं कि 
विज्ञान की विलक्षण उन्नति होने पर भी कविता का 
अभाव नहीं हुआ | हम यह स्वीकार करते हैं कि अब 
मिल्टन che शेक्सपीयर नहीं दिखाई देते । परन्तु 
उनके स्थान में ब्रीजेज्ञ और gear तो हैं । हिन्दी में 


'्यायजी की कविताएँ नहीं प्रकाशित होती .? इसका 
क्या कारण है ? बड़े बड़े कवियों की श्रेष्ठ रचनाएं 

हैं, ता भी मनुष्यों की काव्य-पिपासा शान्त 
f si नहीं हाती ? अनन्त काव्य-सागर से जो पिपासा 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


कवि-रहस्य | 


पूर ओर तुलसीदास नहीं हैं तो क्या गुप्त और उपा: 
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शान्त न होसकी वह छोटे कवियों की जलाजलि 
से कैसे मिट सकती है | ता भी लोग उनको ग्रहण 
करने के लिए सोत्कण्ठ रहते हैं । यही नहीं, किन्तु 
गंगाजी की निर्मेल धारा को छोड़ कर लोग छोटे छोटे 
गड्हाँ के पानी से ही प्यास बुझाने की चेष्टा करते 
हे! इम अपने साहित्य-मर्मेज्ञ पाठकों से पूछना 
हते हैं कि कया उन्होंने कभी इस रहस्य का 
उद्घाटन किया है ? हम _अपने पाठकों से अधिक 
विचारशील होने का दावा नहीं रखते, ते भी हमने 
अपनी समक के भ्रनुसार इस रहस्य का पता लगाया 
है । सुनिए । 
संसार में सभो तरह के कवि होते हैं । कुछ महा- 
कवि होते हैं, और अधिकांश क्षुद्र कवि होते हैं । 
कविताएँ अच्छी भी होती हैं भोर बुरी भो । परन्तु 
कविता भ्रच्छी हो अथवा बुरी, वह कविता ही 
रहेगी । इसी प्रकार कवि चाहें सुकवि हो अथवा 
कुकवि, वह कवि ही रहेगा। कविता की परीक्षा में 
हमें उसकी इसी विशेषता पर ध्यान देना चाहिए । 
हिन्दी में महाकवि चन्द से लेकर आज तक सैकड़ों 
छोटे बड़े कवि हो गये हैं । कुछ अपनी रचना की 
उत्तमता के कारण भ्रभी तक लब्धप्रतिष्ठ हैं | पर 
अनेक विस्मरति के गत में डूब गये हैं । सम्भव है, अपने 
जीवन-काल में उन्होंने भी सुख्याति प्राप्त की 
हो । परन्तु अब कोई उनका नाम तक नहीं लेता, 
उनकी रचना का आदर होता तो दूर रहा। यह 
सब होने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि वे 
कृवि नहीं थे । कोई वृत्त वर्षो खड़ा रहता 
है, कोई चार ही पाँच महीने में नष्ट हो जाता | 
है परन्तु वक्त की श्रेणी में दोनों का स्थान है । 
अपनी चण-भङ्गरता के कारण IIIT की श्रेणी: 


से प्रथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हिन्दी 
के अप्रसिद्ध कवि भी कवियों की पंक्ति से हटाये 
नहीं जा सकते । यह सम्भव है कि समाज ने उनको 
अवहेलना की हो । यह भी सच है कि श्रपनी अहप 
शक्ति के कारण उनकी कविता की दोप-शिखा एक 
क्षुद्र सीमा से ही अवरुद्ध रही हा | परन्तु समाज की 
अवहेलना और निरादर पाकर भी कवि अपने 
स्थान पर बैठा ही रहेगा । यदि वह सचमुच कवि 
है तो यह सम्भव नहीं कि उसका प्रभाव बिलकुल 
ही नष्ट हो जाय। जो वृक्ष अपने जीवन-काल में 
किसी का उपकार नहीं कर सकता वह अपने अस्ति- 
त्वमात्र से वन की श्यामता की वृद्धि करता है । नदी 
के स्रोत में मिट्टी के जा छोटे छोटे कण बहते चले 
जाते हैं उन पर किसी की दृष्टि नहीं जाती । परन्तु 
कभी उनसे ही एक ऐसा द्वीप निर्मित हो जाता है 
जिसे देख कर हम लोग विस्मय-विमुग्ध हा जाते 
हैं । यही हाल Us कवियों as रचनाओं का 
है । अज्ञात रूप से साहित्य पर इनका जो प्रभाव 
faufaa जाता है वह कविता के विकास के लिए 
श्रेयस्कर है | अस्तु | 
हिन्दी की वर्तमान अनुन्नत दशा में भी कवियों 
का अभाव नहीं है । परन्तु खड़ी बोली की कवि- 
TH की प्रचार-वृद्धि हाने से अब यह भी निश्चय 
करना पड़ता है कि कविता सचमुच है क्या? 
कविता की इस परीक्षा" में भ्रच्छी और बुरी दोनों 
तरह की कविताये' हैं। रहस्यमयी कविता का स्वरूप 
पहचान लेना कठिन है | एक बार एक कवि ने यह 
प्रश्न किया था कि कविता की कसौटी है क्या । परन्तु 
आम क TA के पहले हमें कविता ही ढूढ़ लेनी 
चाहिए । सोने की कसौटी पर सोने की ही परीक्षा 
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हो सकती है, काँच की परीक्षा में साने की कसौली 


काम नहीं देगी । इसी लिए कविता चाहे अच्छ | 


हो अथवा बुरी, सबसे पहले हमें यही देख लेना 
चाहिए कि वह कविता है कि नहीं | 

जो साहित्य-शास्त्र के मर्मज्ञ हैं वे कविता में रस 
और चमत्कार खोज लेते हैं। जिसमें उन्होंने इसका 
अभाव देखा उसको उन्हाने कविता की पंक्ति से बाहर 
किया | परन्तु उन्होंने यह विचार कभी नहीं किया 
कि कवित्व के सब गुणों से हीन पद्य-रचना agg 


लोगों के हृदय में क्यों स्थान पा लेती है । सड़क पर 


मजदूर ओर गवाँर जो पद्य गाते फिरते हैं उनमें न 
तो रस का परिपाक हुआ है और न अलङ्कार का 
चमत्कार ही है | उनका कुछ अर्थ भी नहीं । तो भी 
उनसे उनका हृदय हिल जाता है। यदि लोक- 
प्रियता ही कविता को एक-मात्र कसौटी समभी 


जाय तो ये ग्रामीण सङ्गीत ही कविता में सबसे ऊँचा 
स्थान पा जाये । हमें अब यह देखना चाहिए कि | | 
इन आमीण सड़ीतों से लेकर व्यास और वाल्मीकि | 
भावना की वह कोन समान | 
धारा है जो मूर्ख और विद्वान, राजा और दरि | 


` 


के काव्यों तक में 


सभी के हृदय में बह रही है। जो रचना उस भाव 
को जितनी श्रच्छी तरह व्यक्त करेगी वह उतनी ही 
अच्छी कविता कही जायगी । 


विद्वानों के शब्द-जाल में पड़ कर हम लोग कविता | 


को रहस्यमयी समझने लगे हैं । जब हमसे यह 
कहा जाता है कि अमुक रचना कविता है तब हम 


आँख फाड़ कर उसमें कवित्व ढूँढ़ने लगते हैं धार | 


अन्त में हताश होकर कहने लगते हैं कि इसमें ऐसी 


कौन सी बात है जा हम नहीं जानते। यह कहना ऐसा । 


ही है, अरे यहाँ कैसा सौन्दर्य है, इसे ता हम बरा. 
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ठार कासा. 


| eS 


| | (९ देखते रहते हुँ । इसीलिए भरव तो असाधारशता 
| 0 सौन्दर्य का प्रधान लक्षण समझो जाती है। इसी 
| साधारणता के लिए कविता में शब्द का जाल 
त्वा जाता है । अस्पष्ट भाव को स्पष्ट करने के लिए 
उपमा का प्रयोग नहीं किया जाता, किन्तु उपमा 
की सार्थकता के लिए तदनुकूल भाव की योजना की 
जाती है । छन्द र भाषा भाव के लिए नहीं है, 
किन्तु भाव ही छन्द और भाषा के लिए 
a) पर हमारी समझ में जिन रचनाओं में ये 


ढ़ ६१ A 2 
र | वाते हैं वे उतने से ही कविता नहीं कही 
न जा सकती हैं। कविता की सच्ची पहचान है कवि 


का अन्तःकरण । यदि कवि ने अपने ara: 
करण में किसी सौन्दर्य का दर्शन किया है ते यह 
सम्भव नहीं कि उसकी रचना में उस सौन्दर्य का 
आभास न मिले, चाहे उसमें सौन्दर्य का रूप मलिन 
क्या न St । यह सौन्दर्य सर्वत्र व्याप्त है। परन्तु जब 
हम उस सोन्दर्य का अनुभव न कर अपने मस्तिष्क की 
उत्तेजना-मात्र से कविता लिखने का प्रयत्न करते हैं 
तब हमारी रचना उपहासास्पद होगी | AA 
के अनुभव में कल्पना सहायक-मात्र है, वह स्वयं 
सौन्दर्य नहीं है | जिसमें कल्पना नहीं है वह तो 
कविता है ही नहीं | परन्तु जिसमें कल्पना का रूप 
À विकृत है वह भी कविता नहीं, है। भाषा का 
सौष्ठव, sagri की शोभा, छन्द का माधुर्य किसी 
| रचना को विस्मयोत्पादक बना सकते हैं, परन्तु 
मनुष्य उसमें सौन्दर्य का वह रूप नहीं देखेंगा जिस 
कै लिए उसका हृदय सतृष्ण है ।| 

विश्व का यह सौन्दर्य अनन्त है, परन्तु है यह 
। भी को लभ्य । सबसे अधिक aaa की बात यह 
है कि यह सवेदा नवीन ही रूप धारण करता है! 


=e 
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यही कारण है ,कि वाल्मीकि, होमर, दान्ते, 
कालिदास, सूरदास आदि कवियों ने हमें जिस 
सौन्दर्यं का दर्शन कराया है उसको उपलब्ध करके 
भी हम सन्तुष्ट नहीं होते सौन्दर्य का जो रूप 
उन्होंने दिखलाया है उसी में सौन्दर्य का अन्त नहीं 
होगया है । मनुष्यों की यह सौन्दर्य-दृष्णा कम नहीं 
होती | इसी लिए श्रेष्ठ कवियों की श्रेष्ठ रचनाओं से 
हमारी जो पिपासा दूर नहीं हुई उसे तृप्त करने के 
लिए जब छोटे कवि अपनी कविताओं का अञ्जलि- 
दान करते हैं तब हम उन्हें भी सोत्कण्ठ ग्रहण 
करते हैं । 

हमने अभी तक सौन्दर्य का ऐसा वर्णन किया 
है कि मानो वह कोई पदार्थ ह जिसका अधिक या 
अल्प अश कविता में विद्यमान रहता है । सच पूछो 
तो सौन्दर्य हमारी मानसिक अवस्था का विकासः 
मात्र है। जा लोग गिरि-निभर में सौन्दर्य देखते 
हैं उन्हें ऐसे भी मनुष्य मिलेंगे जो गिरि-निभरे में 


किसी प्रकार का सौन्दर्यं नहीं देखते | बात यह है, 


कि जिनकी मानसिक अवस्था जितनी कम उन्नत 
होगी उनका सौन्दर्य-बोध भी उतना ही सङ्कुचित 
होगा | ‘aa खल्विद ब्रह्मः का अनुभव करनेवाला 
सौन्द्ये का विराट्‌ रूप देखेगा । परन्तु जिसका 
हृदय उदार नहीं है वह स्वार्थ-साधन में ही सौन्दर्य 
देखेगा । 3 

आब हम सौन्दर्य-वोध के. आधार पर कविता का 
स्वरूप पहचानने की चेष्टा करते हैं । जा कवि EN 
या तो बाह्य सौन्दर्य का वर्णान करेंगे या अन्त 
सौन्दर्य का । पशु, पक्षी, पहाड़, नदी, अथवा स्नेह, 
दया, करुणा, ममता, क्रोध, यही कविता के विषय 
हैं । परन्तु यदि कवि का सौन्दर्य-बोध सङ्कुचित = 
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Oo जा उसका वर्णन भी सङ्कुचित, होगा और उसका 
प्रभाव भी क्षुद्र होगा। परन्तु यदि उसने पाठकों 
को अपने सोन्द्ये-बाध का अनुभव करा दिया तो 
उसका परिश्रम साथेक है | भारत-भारती में गुप्तजी 
ने भारत के अतीत गौरव र बर्तमान दुरवस्था 
का चित्र खींचा है । इसके पहले उन्होंने भ्रपने 
हृदय में उसका ज़रूर श्रनुभव किया होगा | यदि 
पाठकगण गुप्तजी के अन्तनिहित चित्र का परिचय 
उनके काव्य में पा सके ता भारत-भारती की रचना 
सार्थक होगई | परन्तु यदि पाठकों के हृदय में कोई 
चित्र उदित नहीं हुआ, केवल क्षणिक उत्तेजना उत्पन्न 
हुई, तो रचना विफल है । रामचरितमानस में तुलसी- 
दास ने अपने भक्ति-भाव को चित्रित किया है । यदि 
पाठक उनके भाव में लीन होगये ते रामचरित- 
मानस का उद्देश्य पूर्ण होगया । परन्तु यदि उससे 
उनका मनोविनोद ही हुआ ते रामचरितमानस का 
गौरव घट गया । कवि की भावना को यदि हम 


` हृदयङ्गम कर सके ते उसकी रचना सफल होगई | 


इस दृष्टि से अच्छी कविता वह हे जा शुद्ध भावना 
उत्पन्न करे और बुरी कविता वह जो बुरी भावना 
उत्पन्न करे । परन्तु जिससे भावना उत्पन्न ही न हो 
= कविता नहीं, शब्द-जाल है । 

यदि कवि ने अपने हृदय में सौन्दर्य का शुद्ध 
रूप देखा. हो तो वह अपनी रचना को श्रेयस्कर 
बना सकता है। यदि उसके हृदय में सौन्दर्य को 


मलिन छाया है ता उसकी रचना से ग्लानि होगी | 


परन्तु जिसकी रचना में सौन्दर्य ही नहीं है वह 
सदैव अनिष्टकर रहेगा । उसकी रचना में मनुष्य 


का सोन्दर्य-बोध नष्ट हो सकता है और चित्त 


विक्षिप्त हो सकता है। ऐसी रचैना सदैव असह्य 


त मनि 
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की तरङ्ग उठा देती है। परन्तु रस की aN 
उत्पन्न करनेवाली रचना पाठक को साहिल को 
मरु-भूमि में व्याकुल और विक्षिप्त कर डालती है। 
ऐसी रचनाओं से अरुचि फैलने के कारण साहित्य 
का भ्रपकार ही होता है ! खेर | 

भब हम कविता के बाह्य रूप का भो रहस्य 
बतलाते हैं । आज-कल जो काव्य प्रकाशित होते हैं 


कभी फुटनोट भी दे देने की ज़रूरत पड़ जातो है। 

हले समय के कवि श्लेषात्मक कविताओं की रचना 
किया करते थे । श्रीहर्ष के समान उनका भी शायद 
यही खयाल था कि जिन्होंने गुरु के चरण-कमलों की 
अच्छी सेवा नहीं की वे उनकी कविता का रसास्वाः 
दन न कर सके | हठपूर्वक कविता का समे सम- 
कने का दम्भ करनेवाले के लिए उन लोगों ते 
अपनी रचनाओं में गाठे उल्लफा दी थीं । आधुनिक 
कवि भी गाँठे डलभ्झाया करते हैं | शब्दों के उलझन 
को तो कोई कोई दयापूर्वक फुटनोट के द्वारा 
सुलभा देने की कृपा करते हैं। परन्तु भाव के 
उलझन को वे ज्यों का Ai रख छोड़ते हैं । इसी में 
समालोचकों की परीक्षा हो जाती है कोई समालो 


चक उन्हें विकृत मस्तिष्क का विकार-मात्र समझ | 


कर छोड़ देता है ता काई उनके अन्तस्तल में निहित 
रत्न-राशि का दशन करता है | 

प्राचीन कवि अपने काव्य के आरम्भ में, भूमिका 
के रूप में, अपना वक्तव्य सुना देते थे ।, उनका वह 
वक्तव्य पद्यात्मक ही होता था | अब भूमिका गर्थी 
त्मक होती है और यथासंभव उसे कवि का कोई. 


[ भाग २३ | 


होतो है | आमीण सङ्गीतं में छुद्र सौन्दर्य की असप | i 


छाया रहती है, ता भी वही डनके हृदय में भावना | 


उनमें एक भूमिका की बड़ी ज़रूरत रहती है, कभी | 
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क्षे लिए अपनी काव्य को भूमिका लिखना बड़ा कठिन 
है। यदि वे अपने काव्य की तारीफ करें ते लोगों 
की श्रद्धा उन पर कम हो जाय और यदि वे कालि 
दास के समान विनम्र होकर अपनी दीनता प्रकट 
करने लगे' ता सम्भव है कि पाठक उनकी बात को 
सच मान कर उनकी कविता को बिलकुल रही समझ 
al बैठ | इसी समस्या को हल करने के लिए साहिल-न्षेत्र 
हैं | में भूमिका-लेखक अवतीणे हुए हैं । इससे पाठकों 
भी को बड़ा लाभ होता दै | भूमिका-लेखक की साहिल- 
| | मर्मज्ञता पर मुग्ध हो वे ग्रन्थ को एक वार अवश्य 
ना | पढ़ते हैं । अधिकांश भूमिकाएँ ग्रन्थ के नाम ही पर 
लिखी जाती हैं ! लेखक कविता का शोषक देख 
कर ही उसका मर्म समझ जाता है । यह सर्वथा 
उचित है । समुद्र के जल की परीक्षा के लिए समग्र 
समुद्र का रसास्वादन करना मूर्खता है । उसके एक 
बिन्दुमात्र से उसकी परीक्षा हो सकती है | 
काव्य ग्रन्थों के रूप, रंग में भी अब नवीनता 
| का समावेश होने लगा है । प्राचीन ग्रन्धों के पद्य एक 
दूसरे से बिलकुल शुथे रहते थे । जान पड़ता है कि 
पेकालीन कवियों को कागज में जगह छोड़ना 
असह्य था । अब यह बात नहीं है। प्रत्येक प्रष्ठ 
| सै काफी जगह छोड़ कर पद्य छापे जाते हैं। किन्तु 
स शून्यता से विचार-शून्यता नहीं स्पष्ट होती है | 
यहीं हम कवि-रहस्य को समाप्त करते हैं। 
| धेम जान बूक कर कवि क. मानस-सर क अन्तस्तल्ल 
| ' पहुँचने की चेष्टा नहीं करते । हमारा विश्वास 
९ कि चतुर सज्जन सरोवर के किनारे से जल 
TU कर अपनी आतमा को शीतल करते हैं। वे 
WS भीतर गाता नहीं ama | कम से कम हम 
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| परिचित व्यक्ति ही लिखता दै। सचमुच अब ae 
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ते ऐसा ही करते हैं । हमने देखा है कि जा लोग 
गोता मार कर सरोवर के तल तक पहुँच जाते हैं वे 

से मोती निकाल कर नहीं ललाते, कीचड़ हो 
थाडा बहुत उठा लाते हैं । सरोवर के अन्तस्तल को 
Ter दिलोड़ने से पानी गँदला ही होता है। इन्हीं 
सव विचारों से प्रेरित होकर हम कवियों के सानस- 
सर के ्रन्तस्तल्ल को नहीं हिलोड़ते । हमें आशा 
है कि काव्य-रसिक पाठक इसके लिए हमारी . 
उचित प्रशंसा करेंगे । 


मौजी 


साहत्य-सस्तन। 
४ उच्छ्वास” १ 
) 


(१ 
MAM र काटा था, बहुत छोटा। चकराता 
ka पहाड़ ! सामने छोटा मोटा 
Some Aaa, बाइ ओर बस्तो, दाइनी 
RRR ओर बडा भारी खडड-रात में 
कभी कभी उसमें सिंह दहाड़ता था । ऑधियाला 
पाया, लोग कुंडी देकर भीतर सो गये । रात में 
बरफ गिरी, दरवाज़ा ताप feat) सवेरे उठ कर 
देखा--पाला ! नन्हा सा आँगन आईना हो रहा | 
है । गायवाला Get बंभालाः बना" बैठा हे । ऐसे 
दिनों में मैने हिन्दी पढ़ना आरम्भ किया 
गोस्वामीजी ने रामचन्द्रजी की राह जताई | 


अ उच्छुवास ( सावन wei )--लेखक, श्रीसुमित्रा- 
नन्दनजी पन्त | TEAST १५, मूल्य My है । पता- हिन्दी- 
मन्दिर, प्रयाग । 
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दिन चढ़ा । सूर्यदेव ने सोना बरसा, दिया । 
फावड़ों से काट काट कर जवांमद जमादारों ने 
बर्फ खडड में फेंक दी। दरवाज़ा Gal! यह 
=a १--वडडवासी । नन्हें से दालान में एक ari 
हिन्दी की चादर बिछ गई। हम लोटने लगे। 
भाई वाह ! क्या मज्ञा है? टेसूराम ! mesa 
रहे । पंचानन्दजी ! तुम्हारे चार चुटैया और हों । 
और समाचार ? क्या बला है? दो सतरों में पढ़ते 
हैं कि यूनानियों ने फलानी लड़ाई जीत ली--इतने 
यूनानी मरे और इतने तुक--और दस aai में 
देखते हैं कि जोड़ाबागान के फुलाने गाडीवाले से 
फुलाने गाड़ीवाले को कैसी ठनी, क्या क्या फव्वारे 
छूटे, कैसा गुत्थमगुत्था हुआ | झर पत्रप्रेरकों को 


उत्तर ? धन्य धन्य ! गागर में सागर ! बड़े बड़े 
मिनिस्टर राते, मात हो जायें। कई बरस बाद 


मालूम Far, यह सब जादू किसके बाएँ हाथ का 
खेल था । बालसुकुन्द गुप्त ! जिस लोक में तुम 
हो, नये नये आनन्द उडाओ्रा। बड़े बड़े लड्डू पेडे 
पाओ | दो ब्राह्मण--सन्तानें का रोझाँ रोओं तुम्हे 
यह अनन्तकाल के लिए आशीर्वाद दे चुका है | 
इस बुढ़ौती में हम तुम्हारी कैसी ही समालोचना 
करें, पर तुम्हार = सरस्वती की agi विधाता 
का बडा बढुआ ही हा. जाय, और तुम उसे जेब 
में रख के चल दो । 
CE) 

पहाड़ छूट गया । Sats माथे पड़ी और 
संस्कत | अब फुरसत कहाँ ? परन्तु गोस्वामीजी 
ते अन्त तक साथ देंहीगे। अरे ! यह क्या ? 
स्वयं सरस्वती ? केसी छटा छागई १ भाज हिन्दी 
का मुँह उजला हा गया। इन दशनां का किसे 
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सरस्वती 


l [ भाग २३ | | 


ध्यान था ? आह ! ध्यान देकर सुनो, यह क्या 
गूँज रहा है ? “स्वस्ति हा, स्वस्ति हा, यह गद्य का 
युग है ।” थोड़े दिनों में घर घर इस अन्त्र का 
उच्चारण होने लगा | 
x > x 

सब बैठे हैं । सभा दोनेवाली है । कन्नौज नगर 
है । एकाएक सनसनी फैली । द्विवेदीजी कविता 
पढेंगे । ऐं ! बह सिद्धहस्त, वह सम्पादकसिंह, | 
वह खडी बोली को खड़ा करनेवाला महात्मा | हम 
उनसे डाह करते थे । उन्होंने खड़ी बोली के मारे ते 
नाक में दम कर दिया, लोगों को सन्देह होने | i 
लगा कि ब्रजभाषा की कहीं हत्या ही alg 
हा जाय । परन्तु महावीरप्रसाद द्विवेदी ! किस | हूँ 
कान्यकुव्ज का हृदय न फूल उठेगा ? किस 
हिन्दू की छाती न चौड़ी हो जायगी ! सभापति 
बिस्वा के रोबरगणेश ! द्विवेदीजी 
ait आये | कविता पढी गई । आहा ! यह | 
क्या ? इसका हमें स्वप्न भी न था| द्विवेदीजो, | 
जाश्रो। दूसरी बेर तुम्हारा दशन होया न हो!) 
तुम्हारी कविता की कभी 'समालोचना होयान[ 
हो । परन्तु खड़ी वोली को इम आज से कुछ नही 


थे कोई बीस 


कहेंगे | तुम्हारी जय हो ! यः 
(३) सौ 

समय बदलता है | ईसा की बीसवीं सदी संसार फर 

में ग्रा चुकी थी । वह नित्य नये नये खेल खेलने 
लगी । वाटरलू का जन्म-दिन भी न ata पाया 
यारप में महाभारत धधक उठा | तिनगारियाँ बुझ कि 


“ 5 ||| 
नहीं, शान्त महासागर पर भी शान्तिपाठ बैठ गये ५ 


A A ये ~ >> || 
भारत भी उसी नवयौवना के चक्र में चढ़ T 


आह ! कहीं से करुणा की एक साँस | 
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काक्का क उ 


| gare] 


क्या? एक सुन्दर पुस्तिका सामने झाई --नाम 
` ॥उच्छूवास ।” 
> x x x 

हिन्दी की ओर देखो, आज कहाँ है ? स्वामी 
दयानन्द का जन्म हुए सौ वर्ष होने आये । दा 
| सौवर्ष हुए क्या हो रहा था--नागरीदास का 
बिवाह, उनकी पहली मनोरथों की मञ्जरी | बह 
। | रपनागढी घराना--सुन्दर कुँवर, छत्र कुंबर, बनी 
प | ठुनी- हँढो, त्रज में आज भी मिलेगा । पर इन दो 
रे | कै वर्षों ने क्या किया ? देव की देवात्मा को कोठरी 
ने | में बन्द रक्खा, देश देश में घुमाया पर ताला न 
न | खोला, पद्माकर के प्रचण्ड प्राणों को थाली का 
स कषान बना डाला । आइ ! कुछ मत पूँछो ? इन 
a 
ति 


मस्त है। आओ।, दबे पैरों आओ । सौ सौ बरस 
की उत्कण्ठाएँ, सो सौ बरस की वेदनाएँ, 
॥ RITE iT की ऊँची नीची गलियां की 
| तरह--पड़ी हुई हैं, पर सब Gest हैं खँडहर ! 
| प्राहट न हो । तुम किस स्थान पर चल रहे हो ? 
| भ्राह्मगीर की मृत्यु के बाद से यह भारत की 
ग्रामा है । यह कैसे कैसे फड़फड़ाई, तड़पड़ाई-- 

क्या कोई गद्य में कह सकता है? कोई डेढ़ 
| सौ बरस बाद सरस्वती ने gar) हरिशचन्द्र और 
मार ्रतपनारायण गुलाबो की तरह तीन तीन दिन फूल 
लत | 'प । आज वह खिल रहे हैं, खेल रहे हैं, नन्दनः 
या, | पैन में पर उनकी महक, उनका महख--क्या 
किसी अंश में यहाँ कस रह गया ? उन्हें जा करना 
य षा कर गये । जा जीवन फूँकना था फूँक गये | 


SoM कराल काल के मारे वे कृतकार्य नहीं हुए ! 


दोनों सदियों की कविता भी अपने अपने रंग में - 
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साहित्य-घुमन | 


ससार से भारत की भेंट न करा दी ? बीसवी सदी 
का रास्ता न खोल दिया ? 


(४) 
उच्छवास !--इसे अपनाओ | स्वर में प्राणा- 
> A a a CN 
ae दे । छपी सी, पी-सी, ae मुसकान?7--- 
आफ्‌, यह इसमें कैसी 0 उत्तर उसी में है---सावन 
म मन्द मन्द, भादों में मर्म-भेदी | तत्त्व उसी में है । 
AAAI में रहता हे हास 
हास में AAEN का भास । 
श्वास में छिपा हुआ उच्छास 
र उच्छासों में ही श्वास | 
इधर जल, उधर थल, झडी लगी हुई हे, 
ag उठ रहे हैं, गगन की धाराएँ दिव्य दाराएँ 
बन बन सविता और समीर के सहारे नई नई 
कलाएं दिखा रही हैं। यही सावन-भादों इस 
दिल्ली के महल में पैठ कर बैठने को मिलता हैं | 
सावन में झिमिक भिमिक, बुन्दन art gra, ६रि- 


` यर भूमि कुसुम्भी चोला, हृदय दिंडोले सा डोलता 


है, संसार स्नेहमय, संयागमय हे । भादों में मूस- 
लाधार हाहाकार, झनझनाता हुआ 
बरसे सघा WA MA, “पुरवा लाग भूमि जल 
पूरी | आक जवास भई हों झूरी” “कहा कुसुस्भी 
सारी रंगावाँ कहो ता भगवा भेस?” वसुधा विषाद- 
मय, वियोगमय है, स्नेह की ज्योति पर अकरुण 
आघात हा जाता है। सावन में सुवर्णमयी सुखमा, 
प्रकृति का “चकाचक चित्र”, स्वर्गीय प्रकाश, वह 
मीठा मीठा दुख जा सच्चे सुखियां की पहचान 
$ बह मोदभरी ग्रॅखियाँ भरि लीनी--भादों में 
वह गंभीर गरज, वह हंस की नाई उड़ान, वह 
भूगर्भ-मेदी वञ्जपात, वह ढुःखमयी उमड़ और 
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अंधकार, : 


PY 


O -  _ 
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१४८ 


a) यया 


डभाड़ जे सच्चे दुखियों का “जीवन प्राण है। 


“इन्हीं दोनों डारियाँ पर यह खंड-काव्य झूल रहा 
है, इन्ही दोनों Get से वह पावस का प्रासाद खड़ा 


= है ~ ` ~ ~ 
किये हुए है। उससे देखिए-प्रक्ृति केसी है, 


पुरुष कैसा है-फलक ग्रा ही जाती है। दामिनी 


A 


नदसक ही जाती हे । अनुमान तड़प ही जाता हे । 
सुनिए, इस सुनहले सावन का कुळ चमत्कार ! 


पावस ऋतु थी पवेत-प्रदेश 

पळ पळ परिवतित प्रकृति-वेश | 
मेखळाकार पर्वेत-श्रपार 
अपने सहस्र हग सुमन फाड़ | 
SIATE रहा हे बारबार 
नीचे जल में निज महाकार। 
--जिसङ्े चरणों में पळा ताल 
दर्पण सा फेला हे विशाल ! 

“गिरि का गारव गाकर झर झर 

मद से नस नस उत्तजित कर । 

मोती की लडियों से सुन्दर 

भरते हैं झाग भरे निकर । 

गिरिवर के उर से उठ उठ कर 

उच्चाकांक्षाग्रां से तरुवर | 

हैं फाँक रहे नीरव-नभ पर 

aAA, अटल, कुछ चिन्ता पर ! 
--उड़ गया श्रचानक ले भूधर 
फडका अपार पारद के पर | 
रव शेष रह गये हे निकर ! 
है टूट पड़ा भू पर श्रस्बर | 
Ye गये धरा में समय शाळ | 
उठ रहा JH, जळ गया ताळ | 
—ai azana में विचर विचर 
SETS इन्द्र खेळता इन्द्रजाल ! 


६ वह सरळा उस गिरि का कहती थी बादल घर ) 


कल्पतरु में उपमा है “रसवन्त कवित्तन को रस स्नेह का वह अठखेलियोंवाला उल्लास | 


ज्यों अखरान के ऊपर हवे FAH” | सारी घरा के भूधर 
[ट्‌ के इस वणन में अक्षर अक्षर अपने स्थान पे 
अनिमेष खडा हुआ दै--टस से मस नहीं हो सकता। 
यह किस जादू के ज़ोर से, किस मन्त्र-बल से ? इस 
~ ~ A = N y 
पहाड़ी कवि की प्रतिभा और प्रकृति-प्रेम--इन्‍्हों होने 


उसके हृदय पर कुळ फूँक मार दी है, इन्द्रजाह । 
उछाल दिया है । आह ! परन्तु आधा जादू ! आपके | + 
सामने नहीं है । उन चमचमाती चोटियो की राशि ६ 
से इस एक महाशिखर को इस लेख के लिए उखाइ 2 


लेने से वहीं बिखर गया हे । संजीवनी इस द्रोणाचत 
में भी है, परन्तु इस खंड-काव्य के दूसरे भी शिखर | | 
हृदय को हरा भरा कर देंगे, चूरणी चूर्ण पिये हुए ३ 
प्राणों को आत्मदान की जड़ी से कच की तर | ह 
पुनर्जन्म दे देंगे | è 
कवि का सन्देश, कवि का उद्देश्य क्या है! कौ 
आरम्भ की Gag सतरे इसी से अनोखी जगमग | हो 
रही हैं । यह कवि का पहला प्रकाश है । सरस्वती. | नर 
प्रवेश की चकाचौंध है । WAIT AIT की भपक है। | बद 
डसास समीर” की उस संभव-असंभव आठौं याम | वून 
की विरह-विहारी प्रकृति के सौन्दर्य का कितना बह 


'सरल और आस्फुट? उठान है! ग्रंथ की कथा, | 


हैं ? बाँसुरी के छिद्र से क्या क्या स्वर बह रहे है! 
यह किस रास का रस है, किस तारे की तान है | परि 
इस देश का वह श्रलबेला बालापन जो दूसरे देशा J । 
agaa से बाहर है, जा हिन्दू-जाति की, हिन्दू IC) 
वायु को, हिन्दू अन्न आकाश की कन्यकाओं ही 4 
ललित ललाट में है, जा 'सभ्य? संसार के कुछ सर्ज 
सुझाते हैं भारत के भाग्य ही में नहीं दै--भारती 
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से सुरसीले 
र्‌. 0 ee 3 
: हें इसके छिद्र सुरीले | 
भं aara होने पर भी ar 
| तारों से हैं चमकीले ॥ 
स अचल हो उठते हैं चञ्जल...... 


ने | a, उसी स्नेह का वह गूढ़ हुलास, वह बज्न 
ए | व्िश्वास-- वह संस्कार-रहित सन्देह जा अदेह 
के | है जा बेचारे विधना के gat अनङ्ग के लिए 
शि | ग्राज भी भोला के भाल की ज्वाला है, विरह 
इ | & विहारी को, चीरों के चोर को, नङ्गे पैर 
बुल्ञानेवाला पशचाली का चौर है--यह सब इस 
बाल-बादल के विचरनेवालों को इस्तामलक होता 
है। भादोंवालो घटाटोप की गड़गड़ाती गरगराहट में 
दीप के बचे विकास से भी जिन जिन गम्भीर भावों 
के कभी गूढ़ अनमोल दशन होते हैं, स्नेहभरे दीप 
की बची खुची दशा की टिमटिमी में भी जो जो प्रकट 
हो जाता है, वह प्रोढ़ता का विकाश, आगे का अन्त- 
नयन प्रकाश मानों सामने आता है। आह! इस 
वदरौला की बलि का चखने चखानेवाला क्या 
दावन के द्रावापुंज ही में दुरा हुआ है ? नहीं, 
बह्‌ हृदय हृद्य में हे। . 

कवि ने प्रकृति का क्या परिचय दिया है, प्रभाव 
प्रकट किया है? देखो, वहाँ इन्द्रजाल ही नहीं, चम 
“कार ही नहीं, प्रेम का पुरस्कार ही नहीं, पाप का 


al परिहार ही नहीं है। उसकी दृष्टि करुणा के कटोरे के 
| 


J 


(ER पी गई है । ढाल सा शशि खडु हो गया है 
Muk का दु:ख आँखों में समा गया है। 


i a: =~ oe a 
Sere pe ae ee |. 
a किण जा 


नहीं चळ सकते गिरिवर राह 
न रुक सकता है सोरभवाह | 
तरल हा उठता उदधि अथाह 

d सूर का दुख देता है दाह। 
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क्यों ? करुणाकर ने रोग का उपचार किया है 
या नहीं ? उत्तर कवि के पास है। उसकी कविता 
पढ़नेवालों को उठाती है, लुभाती है, दूर ले जाती 
है । भाषा को वह भाव से बजाता दै । सङ्गीत को 
उँगलियों पर नचाता है | शब्दों को सूँघ Ga कर मन- 
माना मधु चूसता है । 
ह मधुरिमा की पहली धमार है :-- 
मधुरिमा के मधुमा | 
मेरा मधुकर का सा जीवन 
कठिन कर्म है, कोमळ है मन । 
विपुल aga सुमनों से सुरभित 
विकसित है विस्तृत जग-उपवन ! 
यही हैं मेरे तन मन प्राण 
यही हैं ध्यान, यही श्रभिमान 
धूलि की ढेरी में अनजान 
छिपे हैं मेरे agaa गान ! 
कुटिल काटे हैं कहीं. कठोर 
जटिल तरू जाळ हैं किसी ओर । 
सुमन दल चुन चुन कर निशि भोर 
खोजना हे अजान वह छोर! 
--नवळ कलिका थी वह... 
इन सतरों के लिए “सरलता ही था उसका मनः, 
यह कहना क्या किसी तरह अत्युक्ति हो सकता है ? 
कवि की तोल खरी है। वह 'विकच-बचपन? agar 
है, असीम अवसित? कहता है |! 'उच्चाकांचाओं? 
कहता है, at किस ध्वनि के लिए, किस स्वर और 
BY की समर्थे डमरू-सम्प्रक्ति के लिए, ढूँढो | ऊपर 
की ant में बह “प्राण? क्यों कहता है, तुक की ओर 
और ध्यान क्यों नहीं देता, यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे | 
जिस देवता ने केशवाचाय को काव्य का प्रेत कहा 
उसने पूरा सत्य नहीं कहा, अर समय के फेर 
से, स्वाद के फेर से, आज-कल वही प्रेत उसके पीछे. 


> 


| 
Digitized by Arya Samaj रसती n Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


१४० 


Ee 
कृस्या सा लगा हुआ है। श्रीहर्ष के आज़माये 
qua का काम नहीं है। सिर का आधी रात मे 
भिगो कर किसी को दही पोना नहा पड्गा | यह 
“हृदय का सुरभित साँस! है। बीसवी सदी क 
विरह का प्रथम उच्छवास हे । इस इकीस वष को 
बपानन्दिनी अवस्था का पहला पलाश हे 

कवि से प्रयाग परिचित है। “उच्छवास” उसका 
पहला ग्रन्थ है । उसके शारीरिक स्वर की मधुरिमा 
उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, परन्तु उसका मान- 
सिक स्वर उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। यह 


गद्य है, लेख है । न इसमें उस कण्ठ का मिठास चारु चयन 
A ~ त 
लाया जा सकता है, न इसमें दस कविता का A ३, 
नवि AA farsi ९--फेशन को फाँसी । 
अनिर्वचनीय alae उद्देश्य केवल दिग्दशन ) ० 
कराना है । जो पुस्तक पढ़ेंगे, उसके वशीकरण का (१) 


स्वयं अनुभव करेंगे । कवि की लेखनी पावस की 
ओर झुकी है । dai का उसे इतना ध्यान नहीं है 
कुछ समय होगा शरद्‌ का शशि स्वयं ही दशन 
देगा । इस “उच्छवास”? के अप्रकाशित आगे के 
भाग “aig? को देखने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है | वह अपने टक्कर का एक ही है । कोतू- 
इल को अपूर्वरुप से पूरणी करता है। कविता को 
अनूठी भाँकी कराता है | उदधि के गान और गगन 
के गान में क्या सम्बन्ध है, वे कहाँ तक भिन्न हैं, 
कहाँ अभिन्न हैं, वे क्या जताते हैं क्या दुराते हैं, 
यह कोई कैसे कह सकता है. ? यह काम उस कल्पना 
ही का है जो हृदय हृदय का देखती है, दिखा सकती 
| Se । उस प्रतिभा ही का है जो ग्रन्तरिक्ष की सौदामिनी 
को पार कर स्वगे की सौदामिनी तक पहुँचती है | 


सौदामिनीं अ्रसंख्य पर 
जाको अलख facia | 


[ भाग २३ 


यसरावती अभ्रनन्तमुरू 

का aA को हास? 
देवनागरी का साहित्य इस सदी में लोकपाते 
का लजानेवाला स्वयंवर करेगा, यह gay, 
विश्वास है | हिन्दी-दमयन्ती वहीं तक पेड़ भरेग | 
जहाँ तक श्रीहष ने नेषध में दिखाया है, या ग्रा 
भी अग्रसर होगी--इस सदी के भविष्य 
देवताओं की दया पर है। 
शिवाधार पाह 


aff के ब्रह्मणि के राजपि के हम वंश हैं 
जगदीश के हम अंश हैं जग-सानसर के हंस हैं। 
सादा अशन सादा वसन सच्चा खदा व्यवहार था 
बस एक ही केवल हमारा धर्मं पर उपकार था ॥|| 
(२) 
कौशेय पट वल्कल हमारे अंग के अनुकूल थे 
सुखमूळ थे, भोजन हमारे gra ga फल सूट al 
था म्लेच्छु से लाग्छित न भारत शूर था स्वाधीन था 
प्राचीन हो दुख-हीन था सम्पन्न होकर पीन | 
(३) 
जब तक हमारा प्रेम गाढ़ा गूढ़ गाढे में रहा 
तब तक किसी भी सूढ़ ने हमको नहीं Aled कह 
हते रहे नीराग हम सादा हमारा भाग था l 
था योग-बळ हममें भरा, अच्छा मिला संयोग प 
(४) 
पर सादगी को छोड़ जब हम फेशनेडुळ हो गये । 
धन-धान्य हमसे खो गये, अविवेक-निशि हम सी | 
मोटे वसन यदि घारते छोटे गिने जाते नहीं al 
खोटे जनों के दाल बन कर त्रास हम पाते ब 
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(९) 
कर में छड़ी उर में घड़ी ğe में चुरट रखने लगे 
ऐनक दिये होटळ-प्रसादी चाव से aaa लगे । - 
बाबू रहै साहब बने करने लगे दरबार हम 
घर बार तक को बेंच कर बनने लगे सरकार हम ॥ 
(३) 
जो टाट ही पर ठाट से बेठे हुए है हाट में 
वे आठ के हैं साठ करते रह पुराने पाठ में । 
“पर साहबाने का लगा जिनके हृदय में रोग है 
उपयोग करना कज का उनका मनो उपभोग है ॥ 
(७) 
जे सादगी के साथ हैं लक्ष्मी उन्हीं के पास है 
व्यापार उनका दास हे उनका नहीं उपहास है। 
हैं धर्म से, हैं कर्म से, वे साहसी बलवान हैं 
सतिमान हैं द्युतिमान हैं ahaa हैं गुणवान हैं। 
(८) 
सादे मनुज हैं व्यप्र क्यों ? खोश्रा मळाइ के लिए 
वाबू-हृदय है व्यग्र क्यों ? सिगरट सलाई के लिए। 
है सादगी की शुद्धता हाती सदा arin से 
पर साहबी हे शुद्धता साबुन लगे जब अंग से ॥ 
Ca) 
भूखी पियासी गेहिनी हे गेह में व्याकुळ पड़ी 
पर agai को साहबी की छुटपटी उर है कड़ी । 
'बिगडी न तब Wa बात जब तक शीश पर पगड़ी रही 
जब तक न सिर पर साहबानी हेट की जकड़ी रही ॥ 
(५०) 
Walz से संयुक्त केसे आपके दादा रहे 
सादे न थे केवळ सभी विधि आपसे उंयादा रहे । 
पर श्राप अळबेले बने चेले बने क्यों अन्य के ? 
होता न केले झेश जब हो वेश में तुम वन्य के ॥ 
(१५) 
“मोरा पहिनिए, खाइए मीना”? यही सिद्धान्त था-- 
इस देश का, इससे न भारत श्रान्त या आक्रान्त था। 
पर हाय जब से Feat की फाँसियां लगने बगी 
| खासी उदासी दीनता तब से यहाँ जगने लगी ॥ 


i 
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था विश्व में विख्यात फैशन शिरोमणि फ्रांस ही 
अब हिन्द भी उससे पिछड़ कर चाहता रहना नहीं । 
पर सोचिए क्या फ्रांस भी हम सा किसी का दास है ? 
फिर क्यों उसी के सम चलें, यह हाल या उपहास है ॥ 
y (५३) 
फस कर हमारा देश फेशन में उठाता क्लेश है 
अवशेष उसमें वेष हे तो भी उसे उपदेश है । 
यदि सादगी के स्वाद पर वह शाद फिर करने ळगे 
भरने लगे भण्डार उसका, दुए-दळ डरने लगे ॥ 
(५४) 
क्या कर रहा हे देश ! अब करना तुके क्या चाहिए 
हा शोक ! भ्रासुर-वृत्ति पर मरना तुझे क्या चाहिए ? 
क्यों सादगी से पूर्वेवत्‌ तू चाळ अब चळता नहीं ? 
नित बढ़ रहा दारिद्र तेरा क्यों तुझे खळता नहीं ? 
रामचरित उपाध्याय 


.२-एक बालिका की अद्भुत TTR 


अमरीका के जनेसवाइळ नामक स्थान में अन्धो के 
लिए एक स्कूल है। उसका नाम विसकनसिन स्कूल है । 
उसमें अन्धां की शिक्षा का पूण प्रबन्ध है। इस समय 
उसमें एक अत्यन्त ही दयनीय ओर विचित्र लड़की है । 
उसकी उम्र १६ वर्ष की हे । दो वर्ष हुए वह नेत्र-शक्ति से 
रहित हो गई थी, साथ ही बहरी भी। इस कारण उस 
बालिका का जीवन दुःख में बीतने लगा । परन्तु अब वह 
उतना दुखी नहीं है | देखने और सुनने का कास वह अपनी 
स्पशं और भाण शक्ति से लेती हे इस वालिका का नाम 
fader giia है । 

विलञेटा ghia न तो जन्म की अन्धी है और न बहरी 
ही। जब वह १० वषं की हुई सब वह सरकारी स्कूल में 
भरती हुई । वह नेत्र तथा कणंरोग से सदा पीड़ित रहती 
थी । उसके रोग-निवारण के सब उपाय किये गये, परन्तु 
am होने के स्थान में उसकी हालत बिगड़ती ही गई । 
अन्धी तथा बहरी हो जाने के स्पष्ट लक्षणा को देख कर बह 
पहले से भी अधिक, दुखी रहने लगी । अनेक उपाय 
किये.जाने पर भी जब कोई फळ न हुआ तब वह बिलकुल 
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निराश हो गई । अपनी उस दीनावस्था के समय वह केवल 
सीने का काम सीखा करती थी । इस कला में वह निपुण 
हो गई और अब वह अपने हाथ ही के सिये हुए कपड़े 
पहनती हे । 

सन्‌ १९१९ में विलेटा पूणं रूप से बहरी हो गई 
और दूसरे वर्ष उसकी थाँखोँ ने भी जवाब दे दिया | इसके 
पहले जे। थोड़ी बहुत देखने-सुनने की शक्ति थी वह भी 
जाती रही | उसके शिक्षकों में से एक ने उसको हेलेन केलर 
की व्यवस्था का श्राश्रय लेने की सलाह दी । हेलेन केळर का 
मत है कि यदि बहरा ्रादमी वक्ता के Aiz स्पशं करके उसकी 
बात जानने का श्रभ्यास करे तो वह जान सकता हे । परन्तु 
fader ने इस प्रक्रिया का न स्वीकार किया । परन्तु जब 
उसे वक्ता के सिर पर हाथ रख कर उसकी बात सुनन का 
श्रभ्यास कराया गया तब वह बहुत ही शीघ्र ATA प्रयत्न 
में सफळ हो गई । उसकी स्पश-शक्ति में इतनी वृद्धि हो 
गई कि वह वक्ता के बोलने के समय सिर की हड्डियों 
में जो संचळन होता है उसी से वह उसके aaa का 
पूश मतलब समक लेती हे । इस प्रकार उसकी श्रवणे- 
निद्रय का अभाव स्प्श-शक्ति के विकाघ से बहुत कुछ दूर 
` हो गया । aa किसी के सिर पर ही श्रपना हाथ रख कर 
ag नहीं सुन सकती है, किन्तु छाती या गर्दन के पीछे 
तथा गले में हाथ लगा कर भी वह वक्ता की बात जान 
लेती है । 

fader की केवल्न स्पश-शक्ति में दी वृद्धि नहीं हुई है 
किन्तु उसकी घ्राणेन्द्रिय की शक्ति में भी बहुत कुछ उन्नति 
हुई है । घ्राण-शक्ति से वह aidi का काम लेती है । वह 
किसी अ्रपरिचित बाग में किसी प्रकार की हिचकिचाहट के 
| बिना adi के कुल में घूमती है । और विचित्रता यह कि 
| ag किसी वृक्ष से टकरा नहीं जाती । वह अपनी घ्राण- 
 शक्तिसेजान लेती हे "कि उसके सामने वृक्ष है, अतएव 
' कतरा जाती है और आनन्द के साथ अपनी राह टटोले 
बिना ही घूमती रहती है। परिचित व्यक्ति को वह कई 
Sa फट के अन्तर से ही बता देती है । वह भिन्न भिन्न वस्तु के 
रंग भी श्रपनी घ्राणशक्ति से जान लेती है । 

aa से विलेटा की इन शक्तियों का विकास gar? 
तब से उसके जीवन में भी खासा परिवर्तन gar है Iaa 


[ भाग २३ 
>> 
वह बहुत कुछ प्रसन्न रहती हे | जब उसके स्कूल के oo | 
हूपर साहब ने उसे श्रच्छी तरह जाँच कर उसकी इन्व à 
agya विकास की चर्चा लोगों में की तब लोगो को we . 
कुतूइल हुआ । अनेक लोगों ने उसकी परीक्षा ली ae 
वह अपनी जाँच में ठीक ठहरी । एक बार एक परीक्षक 
स्री उसे बाहर सहन में ले गइ । वहाँ उसने उसका | 
मुंह वृक्षो के एक ga की थोर कर उसे सीधा 
चली जाने को कहा । विलेटा dase चली गई । एक | 
बड़ा भारी वृक्ष उसके सामने AMATI दशकों ने समझा | 
कि वह टकराये बिना न बचेगी । जब वृक्ष sag कोई | 
तीन ,फुट के श्रन्तर पर रह गया तब वह उसका चक्क | £ 
काट कर आगे बढ़ गई | इसी तरह उस कुञ्ज के दूसरे agi 
को बचा बचा कर वह उनके बीच घूमती रही । इसके बाद 
स्कूल के AAT HAW साहब ने उसके पास दो ऐसी fai} 
को भेजा जिनसे वह परिचित थी । जब वे उसके समीप 
पहुँची तब उसने उन्हें पहचान लिया | 


इस परीक्षा के श्रनन्तर उस परीक्षक महिला ने लिवेटा 
का हाथ HIN सिर के ऊपर रख कर पूछा---कमरे के भीतर 
हम लोगों के सिवा और कोन है ? विलेटा ने कहा- 
एक बिल्ली है । वह बिल्ली कुछ दूर एक मेज़ के नीचे | 
बेठी थी । इस प्रश्‍नात्तर के बाद लोग दूसरी बातें करने | 
लगे । इसी बीच में वह बिल्ली कमरे के बाहर चली गै । 
किसी ने उसे जाते न देखा था । लाग उसे भूल भी गये थे। | 
परन्तु विलेटा ने उनके बीच में बोळ कर we दिया कि उक्त | 
बिल्ली कमरे से चली गइ हे । उसकी बात सुन कर जब ' 
लोगों ने इधर उधर देखा और बिल्ली को कमरे में न पाया | 
तब वे लोग विलेटा की विलक्षण शक्ति देख कर चकित है 
गये । जब थागन्तुक ढोग स्कूल से जाने लगे तब हूर 
साहब ने उनसे कहा--किसी वस्तु के रंग का नाम बर्त 
देने में facet कमाल करती है । और चिचिन्रता तो यह है | 
कि उसकी यह शाक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती ही जाती él) 
इस पर परीक्षक स्त्री न सफेद रंग का एक फूल लेकर विले | 
की नाक से कुछ दूर रख कर उसके रंग का नाम, 
पूछा । उसने तुरन्त बता दिया । सब दर्शक उसकी AUT 
शक्ति को देख कर दंग हो गये । 


अब विलेटा बहुत प्रसन्न रहती है । पहले वह dig? 
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में अपना मन उतना नहीं देती थी । जो बात उसे बताई जाती 
है उसका जान लेने की चेष्टा वह खुब करती हे । 

| निस्सन्देह विलेटा की इन शक्तियों के विकास से संसार 
| को बढ़ा लाभ हुआ हे । इससे यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध 
हा जाती है कि इल संसार में जो बहुसंख्यक बच्चे a 
ही कष्ट भोगा करते हैं वे सब अपने साता-पिता तथा 
| शिक्षकों की भूळो के कारण । प्रत्येक देश के agai में ऐसे 
` श्रनेक विद्यार्थी हे!ते हें जा मूख समके जाते हैं और जिनुका 
| दुधार करने में उपेक्षा की जाती हे । परन्तु जब एक भनधी 
| और बहरी लड़की का सुधार हो सकता है तब मूर्खा के 
सुधारने में उतनी कठिनाई की सम्भावना नहीं । 5 

कृष्णचन्द्र शर्मा 


दृ RE 
ij १--तुलसोदास । 
पीप ( anar ) 


किया सुघारस-पान, तुलसी तेरे शब्द का। 
तेरा. fas ज्ञान, हे पावन रुचिकर सुखद ॥ 
तुळसी तुझसा भक्त, हुआ न जग में आज तक | 
प्रभु-पद में भ्रासक्त, तूने कितने नर किये ॥ 
रामायण इतिहास, तुळसी तेरी कीति है । 

, सच्चा ज्ञान-विकास, इसने किस किसका किया ॥ 
विनयपत्रिका अङ्ग, तुलसी पद तेरे भ्रमर । 
agaa अक्ति-प्रसङ्ग, भक्तों के कण्ठस्थ हैं ॥ 
कविता का आगार, तू कवियों के हेतु है । 
तुलसी तू भाण्डार, ज्ञान, भक्ति, आदेश का ॥ 
तुलसी तेरी याद, हे भारत को गर्वे-कर । 
तेरा आशीवांद्‌, हावे बहु कंल्याण-सय ॥ 
तुलसी चह जन धन्य, जो पर-हित-रत नित रहा | 
तू आदर्श भ्रनन्य, ऐसे नर-वर हों सदा ॥ 

रामचन्द्र टण्डन 


४- हिन्दी में पुस्तक-प्रकाशन । 
पुखक-प्रणयन कार्य जितना पवित्र धार लोक-हितकर है 
| WIT पुस्तक-प्रकाशन भी कुछ कम महत्व का नहीं 


Ea सङ्कलित । 


भु | हस 
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है । अपने मस्तिष्क के द्वारा यदि लेखक और कवि लोग 
ईश्वर की नियामत को लिपि-बद्ध करते हैं तो प्रकाशक उले 
सुन्दर टाइप में अच्छे काराज़ पर छाप कर जनता के निकट 
पहुँचाते हैं । यदि लेखक अपने विचारों का जनता के 
समीप पहुँचाना चाहते हैं ता उन्हें प्रकाशक का सहारा 
लेना पड़ता है अथवा स्वयं उच्च कार्य को अपने सिर लेना 
पड़ता है। यद्यपि लेखन और प्रकाशन दोनों ही कायं सहख 
के हैं और एक का दूसरे से बहुत ही घना सम्पक है तथा 
प्रकाशक का कायं तो सवधा लेखरे की ही कृपा पर 
श्रवळम्मित है तथापि कुछ कारणों से प्रकाशकों ने ही नम्बर 
मार जिया है । और इन कारणों में प्रधान है उसका पूँजी- 
पति होना। इस सुभीते की बदौलत कभी कभी वह विज्ञा- 
पनों के द्वारा ऐसी पुस्तके लेने के लिए जनता को मेहित 
कर लेता है जिनमें सच पूछा जाय तो सार छुछ भी नहीं 
है। पढ्नेवाले, पुस्तक को पढ़ कर, सावते हैं कि इसमें ऐसी 
कोइ बात तो इइ नहीं, पर विज्ञापन की इवारत को पढ़ कर 
वे सोचते हैं कि “इसमें मतलब की बात है तो अवश्य, 
किन्तु उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया हे--यह हमारा ही 
दोष हे । मतलब यह कि उल्लिखित सुभीते के कारण प्रका- 
शक अपनी पसन्द की पुस्तक प्रकाशित करता हे और उसकी 
“पसन्द” है सुनाफा; क्योंकि देश-हित या ऐसे ही किसी 
पुण्य-कार्य के लिए उसने अपना व्यवसाय आरम्भ नहीं 
किया है । जिस ढँग की पुस्तक अधिक बिकती हैं वैसी ही 
पुस्तके प्रकाशक छापता हे और जरूरत देखता है ते अपने 
नफ के लिए वह पेशगी रुपये देकर भी लेखकों से बेसी 
पुस्तकं लिखवाता हे । यह लिखने की आवश्यकता 
नहीं कि उच्च विषयों के ग्रन्थों की ओर जनता की ताइश 
अ्भिरुचि नहीं होती । 


तो जो काम नफे के लिए किया गया हे वह देश, 
समाज और धर्म के लिए हितकर,ही होगा--यह wa- 
श्यक नहीं । अगर हे।जाय ता वाइवाह, नहीं तो कुछ सुज्ञायका 
नहीं । अधिकांश प्रकाशकों की यह दृष्टि रहने के कारण 
बहुधा ऐसे अन्थ या ते अप्रकाशित ही पड़े रहते हैं अथवा 
लिपि-बद्ध ही नहीं ft जाते जिनसे उल्लिखित कार्य तो 
सम्पन्न हो सकता है पर जिनकी बिक्री से मुनाफे की अधिक 
शा नहीं । फलतः ऐसे विचारों के प्रतिपादक अन्धो का 


pee n 
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प्रकाशन न होने से देश, समाज और धमे की उन्नति ara 
में बाधा पड़ती है। इसलिए आवश्यकता ऐसी प्रकाशनः 
संस्था की है जा इस काये को कत्तेव्य के लिए करे, AG 
के लिए नहीं । हाँ, उद्दिष्ट काय करते हुए यदि थोड़ा बहुत 
सुनाफा हो जाय ते वह त्याज्य नहीं है । 
अब प्रश्‍न यह है कि यदि ऐसी संस्था स्थापित होकर 
इस काय का करना आरम्भ कर दे ता उसे घाटा ता न 
हाया ? इसी काय में उसका सूळ धन ते विल्लीन न 
जायगा ? इन पंक्तियों के लेखक से एक मारवाड़ी सज्जन ने 
बडी शान के साथ कहा था कि “'असुक समिति बैठ राई, 
जो कार्य ब्यवसाय के लिए नहीं किया गया हे वह कहाँ 
सफळ हो सकता हे ? अब उघ कार्य को हम व्यवसाय की 
इष्टि से करेंगे ।” लेकिन विचार करने खे मालूम हुआ कि 
उनकी यह समक गलत थी । व्यवसाय की दृष्टि से अधिक 
अशो में बच कर, लोक-हित-द्ि से यह कार्य किया जा 
सकता हे और इसमें भरपूर सफलता हो सकती है-इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है गुजरात का “AT साहित्य-वद्धंक काया- 
za’ । यह कार्यालय समाज के हित की दृष्टि से जिस 
पुस्तक के प्रकाशन की आवश्यकता देखता है उले किसी 
योग्य लेखक से, पुरस्कार देकर, लिखवाता है ओर सुन्दर 
टाइपों में अच्छे कागज पर छुपा कर प्रकाशित कर देता है । 
ऐसी पुस्तक का मूल्य, उक्त कार्यालय, लागत से कुछ ही 
अधिक लेता है, फिर भी वह पुस्तक जनता को बहुत ही 
थोड़े मूल्य में मिळती है । लोग समझते हैं कि यह पुस्तक 
हमें gy मिल गई । वास्तव में यह कार्य एक प्रकार का 
दान है ओर वह भी बहुत उच्च प्रति का । 
ऐसी एक संस्था की हिन्दी के लिए भी बड़ी श्रावश्य- 
कता है । हिन्दी के प्राचीन साहित्य की पुस्तक बहुत कुछ 
aana हो गई और होती जाती हैं ओर जो प्राप्य भी 
हैं वे प्रायः ऐसी सूरत कें नहीं कि उनकी सहायता से पढ्ने- 
चाले को उस विषय का यथेष्ट ज्ञान हा जाय । प्राचीन 
आ की पुस्तक दो-एक जगह तो ऐसी छुपी हैं कि उनके 
अनेक शब्दों के बीच स्पेस तक नहीं जिससे पढ़नेवाले को 
आर्थ समझने में नाहक माथा-पच्ची करनी पड़ती हे । उन 
पर काम की टीका-टिप्पणी का तो नाम ही नहीं। इसके 
सिवा कुछ पुस्तकें विश्व-साहित्य में इतनी अच्छी मोजूद हैं 


[ भाग २३ 
>> छा 


कि उनके विचारों से हिन्दी भाषा-भाषियों के परिचित 
होने की नितान्त आवश्यकता हे, पर काडे लेखक इस काम 
का करने का साहस नहीं कर सकता । क्योंकि उसे भ्रा 
रहती है कि यदि वह उस पुस्तक को गांठ की पूँजी खाका 
लिख देगा तो प्रकाशन के लाले पड़ जायंगे । जिस प्रकाशक 
से कहा जायगा वही पहले लो छापने को राजी न होगा शीर 
यदि कृपा-पर-वश होकर उसने लेखक को धघूर-दच्छना देक 
छापना स्वीकार कर लिया ता कस कर पुस्तक के दाम रख देगा 
जिससे सर्वेलाधारण में उसका प्रचार पीवर-तनु पुरुष की 
गति की साति होगा । इसलिए aw Ra age कार्या 
ळय के en की कम से कम एक संस्था हिन्दीवालो की भी 
हा जाय ते बड़ा कास हा । वह संस्था ऐसे लिक्खाड़ां पे 
पुस्तकं लिखाने की soma में न पड़े जिनकी धाक हिन्दी 
की दुनिया में जम गई हो; क्योंकि ऐखे लेखकों को उच्च श्रेणी 
का पुरस्कार देने में ही उसका दिवाळा निकल जाने की 
सम्भावना है । वह ते योग्य लेखकों से अपना चौकल काम 
करा ले, अपनी पुस्तक को अपने ही प्रेस में छपावे ओर 
ag ही बेचे जिससे कि पुस्तक की लागत कम हो, बीच 
वाले दळाल मुनाफा न खा जायें और इस तरह पुस्तक का 
मूल्य स्वल्प हा जाय । यदि घुरन्धर लेखकजी से पुस्तक 
लिखाई गई, “Rast के महोदधि” बड़े अभिज्ञ सम्पा 
दुकजी से उसका सम्पादन कराया गया और नामी ग्रामी 
प्रेस में छुपा कर, विज्ञापनों के द्वारा, उसकी सूचना जनता 
को दी गई तब तो हा चुका सुलभ मूल्य में प्रकाशन । इस 
fee यह काम तभी हो सकता है जब ऐसी संस्था में दो 
एक व्यक्ति fag अखण्डानन्द जैसे संसार-त्यागी संन्यासी 
कार्यकर्ता हों और जिनके जीवन का उद्देश यशोलिप्सा 
aami अथवा और किसी श्रेणी का स्वार्थ न हो! | 
संसार का उपकार ही उनका स्वार्थ-साधन होना चाहिए 
हाँ, यदि कोइ बिना ही सिर Hert और काषाय व| 
धारण किये बिना ही निःस्वार्थ भाव से यह काम al 
सके at कोई हानि नहीं। aaa बात है, उद्देश-सिद्धि | | 
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प्रोफेसर आर० जड़ी-बूटिया कहते हैं कि हिन्दी को ऐस | 
नई संस्था की आवश्यकता नहीं । उन्होंने (१) हिन्दी-सादिल 
सम्मेलन प्रयाग की सुलभ साहित्य-माला, (२) के 
की अकाळ-काळ-कवलित साहित्य-संवद्धिंनी-समिति) | at 
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त |. (६) जबलपुर के राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर को इस काम के 
म । लिए उपयुक्त कहा । लेकिन सम्मेलन की सुलभ-साहितय- 
ह | gore पास छी पूँजी है, इस कारण वह उतने झी 
श | केर फैला सकती है जितनी कि उसके पास चादर है | इसके 
के | वा सम्मेलन के हाथ में काम भी थोड़े नहीं । घह किस 
ए | क्रिस तरफ़ ध्यान दे। फिर उसे एक विशेष उद्देश के 
केरे | भीतर रह कर कास करना हे । उसने ग्रपनी “माळा” की 
गा कु पुस्तकों का मूल्य सुलभ wage wey था, किन्तु 


की gat उसकी भी ahaa मचलती देख पड़ती है। इश्वर 
` >> > ~ ` ° 
i करे, वह व्यवसाय-चन्न से बच कर ही अपने कार्य को पवित्र 
भी रहने दे । यदि वह भी ज्यवसायी बन गया तो उसकी 
“| विशेषता लुप्त हो जायगी । रह गई दूसरी संस्था सा वह 
SU ताम-शेष है । लेकिन उस थोड़ी सी उम्र में ही उसने जो 
y कुछ कास किया, बहुत अच्छा किया और अगर उसकी 
à ज़िन्दगी बरकरार रहली तो उससे बहुत कुछ श्राशा थी। 
म | उसके द्वारा प्रकाशित सुलभ पुस्तकों के नवीन संस्करण 
4 year अब एक और दूकान लाभान्वित हो रही 
‘| है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस दूकान 
| ते उन पुस्तकों का मूल्य मन-माना ware) अब 
तक मो मनि 
पा. | चिर आया राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर का । इसका नाम 
FI: > AY 30 

सचमुच बड़ा मोहक Fi ओर इसके उद्देश को देखने 
मी _ ळे 

से प्रबळ आशा हुई थी कि इसके हारा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
नता € 


को बड़ा भारी लाअ होगा। यह मन्दिर वह काम कर 
दिखावेग जा शायद ag साहित्य-वद्धक कार्यालय की 
कार्यावली का अतिक्रम कर जाय । किन्तु मन्दिर जब उद्देश 
के साथ साथ कार्य-चेत्न में शवतीण हुआ, जब उसने पुस्तक 

प्रकाशित करके अपने उद्देश को कार्थरूप सें परिणत किया तब 
| हदय कस्पित हे गया । यह कैसा कार्य है ? जिन पुस्तकों को 
| अन्य व्यवसायी प्रकाशक भी छाप लेते उन्ही को छाप कर 
मन्दिर ने कौन ला विशेष उद्देश सिद्ध कर ! दिया; उसको 
तो ऐसी उपयुक्त पुस्तके छापनी चाहिए थीं जिनको प्रका- 
शित करने की अन्य व्यवसायी प्रकाशको को हिम्मत न 

| रोती थी। जो ढरा चला शा रहा है, उसी झो और भी 
| पेशानेवाले तो बहुतेरे हैं । यदि यह कहा जाय कि मन्दिर 

Bees पर पुस्तकें बेचने का निश्चय किया है तो भी 
उसका महस्व उतना अधिक नहीं ठहरता | फिर यह मूल्य 


चारु चयन। 
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स्वल्प ही कहाँ हे ? यह तो पूँजी के चौपट करने का उद्देश 
प्रतीत होता है उसने अपना जो हानि-लाभ का लेखा 
प्रकाशित किया है उससे पता चलता है कि संवत्‌ १९७७ 
में मन्दिर द्वारा प्रकाशित “वीन्द्र-दशेन'? श्रौर “कालि- 
दास” नामक दो पुस्तकों के प्रकाशन में उसे ३ ०८॥-- jl 
का घाटा हुआ । अर्थात्‌ इन पुरुतकों की कुळ प्रतियाँ बिक 
जाने पर बिक्री खाते जा रकम जमा होगी वह इनकी 
लागत, छपाई, बधाई, कागज आदि के खर्च से ३०८॥- pI 
कम होगी । स्मरण रखने योग्य बात यह हे कि इसमें 
सम्पादकों का वेतन और दफूर का खर्च शामिल नहीं है | 
यदि वह भी जोड़ दिया जाय तो घाटे की रकम होगी 
३८३१ रुपये ग्यारह आने। यदि यह मान लिया जाय कि 
उलिखित पुस्तकों के सिवा संवत्‌ १३७७ में अन्य पुस्तकों 
का भी सम्पादन किया गया है इसलिए ३४८३-)॥। इसमें 
न जोड़ा जाय बल्कि उसका आधा ही जोड़ा जाय तो भी 
घाटे की रकृम २१००८) से कम नहीं होती | इन पङक्तियो 
का लेखक अ्रथेशाख का विशेषज्ञ नहीं, इसलिए उसकी 
समक में नहीं आता कि इतना घाटा उठाने पर भी पुस्तकों 
का जो मूल्य रकखा गया है उसका नास स्वल्प मूल्य रक्खा 
जाय या पूंजी का संहार । 


हिन्दी-मन्दिर के आरम्भिक कार्य में ही, डेढ़ वर्ष में, 
कुल टोटा दस हज़ार चार सो तंतालीस रुपये तीन आने दुस 
पाई का हुआ। वैसे राष्ट्रभाषा के हित की दृष्टि से यह घाटा 
कुछ भी नहीं हे । देश-हित के लिए बहुत कुछ त्याग की 
आवश्यकता हुआ करती है और आरस्भ में काय का अनुभव 
न होने से ऐसा अक्सर हा भी जाता हे । माना, यह ठीक 
है | किन्तु फिर भी यह सूत्र-पात श्रच्छा नहीं कहा जा सकता । 
यह तो उस उत्तम मार्ग को और भी कण्टकाकीणे बनाना है 
जिसमें देश के अन्यान्य घनिक उस ओर बढ्ने से हिच- 
किचाने लगें | जिस प्रकार देश के » धनवानों ने द्रव्य दान 
करके राष्ट्र-भाषा के हित के लिए इस संस्था के! खड़ा किया 
है उसी प्रकार भ्रव हिन्दी के लेखकों का भी at कुछ ates 
है । वे सदा से भ्र्थकृच्छता का कष्ट उठा कर हिन्दी की, 
बहुत कुछ, निःखाथ सेवा करते आये हैं । इसके लिए उनका 
स्मरण सदा आदर के साथ किया जायगा । अब फिर उसी 
वृत्ति का परिचय देकर इन्हें इस संस्था की जड़ जमा देनी 


ee 


' चाहिए। यह कोई नहीं कहता कि पुजारीजी कुछ भी 
मेवा-सिष्टान्न न लेकर मन्दिर में पूजा करते रहें; नहीं, अपने 
ada के लिए वे प्रसाद लें, और वह भी इतना कि 
जिससे कभी “भूखे भजन न होय गोपाळा” | कहने की 
नौबत न आजाय, लेकिन उन्हें इतना अधिक प्रसाद लेने की 
भी इच्छा न करनी चाहिए कि फिर मन्दिर के पथ ही बन्द 
करने के अनुष्ठान का श्रायाजन किया जाय । 

लल्लीप्रसाद पाण्डेय 


५--स्वर्गीय सञ्चन feat । 

मन्ननजी हमारे बीच श्रव नहीं रहे । मन्ननजी हमारे 
थे, वे हमारे साथ उत्पन्न हुए थे, बढ़े थे ओर पढ़े थे । हम 
उनको देखते थे और वे हमें । हम उनको पत्र लिखते थे ओर 
वे हमें । हम अपने विचार उन्हें पहुँचाते थे और वे अपने 
विचार हमें । इसी प्रकार वे खदा हमारे बने रहे । पर दुःख 
हे कि अब मन्ननजी से हमारा वह सम्बन्ध नहीं रहा । 
अब हम उन्हें देख नहीं सकते, उनसे बाते' नहीं क 
सकते । भ्रब हमारे हृदय में मन्ननजी की काई वस्तु वतेमान 
हे तो वह उनकी wh है, वह पवित्र wa वर्तमान है 
और रहेगी । 

naasi कवि थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे, सुधा- 
रक थे, तहसीलदार थे। पर मेरी समक में ये उनकी 
बिशेषता नहीं, ये उनके सहज गुण नहीं । मेरी समर खे 
मन्ननजी ने भारतवाली होकर जन्म लिया था ओर उन्होंने 
अपने इस गुण को रक्षित रखने का सदा प्रयत्न किया । 
उन पर नौकरी की विकट ५रिस्थितियां आई, भारतवासी 
बने रहने से उन्नति रुक जाने का सन्देह उपस्थित हुआ, 
पर मन्नमजी ने अपने भारतवासी होने का कभी नहीं 
ओ भ्रुज्ञाया, इसका उन्होंने कभी त्याग नहीं किया । उन्होंने जो 
ogg किया वह सब इसका प्रमाण है कि वे भारतवासी 
. शे सारत की श्रावश्यकताएं उनके सामने सदा रहीं, 
उन्होने जो कुछ किया भारत को ध्यान में रख कर किया, 
= उन्होंने नौकरी की, आज़ादी बेच दी, पर अपना भारतीग्रपन 

नहीं बेचा, यही कारण है कि awash को जाननेवाल्ञा भार- 
` तीय उन्हें अपना समता हे । मन्नतजी के जीवन में उनका 
N ae गुण विकसित हुआ ओर उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ वह 


a 
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व्यापक रूप में हम लोगों के हृदय में स्ति रूप से अनि, | 
टित हुआ । इस मञ्चन के लिए शोक: करते है, क्योकि 
इनका गुण अधिक विकसित न हो. सकः । हमारे ga 
म्न्चच जो तब थे वे अब हैं! तब का उनका प्रधान a 


A A aS ५ 
विनाशी था, परिवतनशीळ था, पर अब का उनका रू 
नाशी है । 


=| ee ha 
चन्द्रशेखर शास्म 


६-स्वगोंय पण्डित विन्ध्येश्वरीप्रसाद 
द्विवेदी (राजापंडा) 
~ 


पण्डित विन्ध्येश्बरीप्रसाद द्विवेदी राजापण्डा के नाम 
से प्रसिद्ध थे । आपका जन्म संवत्‌ १३२२ मागशीप कृष्ण 
त्रयोदशी बृहस्पतिवार को काशी के भदेनी सहरले सें हुआ 
था । आपके पिता श्रीहु्ांप्रसाद पंडाजी बड़े दयालु, 
सिळनसार, परोपकारी और aw पुरुष थे । ये श्रीदुगांजी के 
प्रधान पंडा थे । इन्हें हुर्णासन्दिर से अच्छी आमदनी थी। 
कुछ कमी न थी | राजसी ठार बाट था | इन्होंने अपने एककः | 
मात्र पुत्र बिन्ध्येश्वरीप्रसाद का लाळन-पाळन बड़ी उदारता 
से किया । कभी इच्छाविघात न होने दिया । पुत्र ने जो 


चाहा वही कराया। ऐसे निरङ्कुश लाळन-पालन बा | | 


परिणाम प्रायः अच्छा नहीं होता । ळड़के अभिमानी, पर 


निन्दक, विलासी और नीच-संसर्गी हाजाते हैं । कितु | | 


सौभाग्य से राजापंडा पर इसका प्रभाव नहीं aT TE 
आपके प्राक्तन संस्कार अच्छे थे । इससे आपकी रुचि कुपथ 


पर न जाकर सङ्गीत-कळा की ओर Hat ओर उसमें आपन | | 


अच्छी विज्ञता प्राञ्च की | 

यद्यपि आपका श्रनुराग साहित्य पर भी था तथापिं 
सङ्गीत की ओर आपकी विशेष आकृष्टि थी । वीणा ओर | 
सितार आपको पसन्द थे । आप इसरार, वंशी ओर TH 
भी अच्छा. बजाते थे। हारमोनियम में मीड़ का पदा ग 
रहने पर भी हठात्‌ आप उससे भीड़ निकालते | सुनते ह, | 
आप गाते भी अच्छा थे । l 

साहित्य में भी आपकी अच्छी गति थी । त्रजभाषा è 
काब्यों का आपने यधाविधि परिशीलन किया था । E 
प्रिया, कवि-प्रिया आप पढ़ाया भी करते थे । आप कविता. भी 
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चारु चयन | TO 
p e 
लिखा करते थे । अनेक रसों के कवित्त आपने रचे हैं । श्राप 
वर्तमान हिन्दी-साहित्य के भी बड़े प्रेमी और प्रचारक थे । 
इसके अतिरिक्त आप गुणग्राहक भी बड़े थे । किसी 
सङ्गीत अथवा साहित्य के गुणी की बात आपके कान में पडी 
कि ्राप उससे सिळने के लिए आतुर हुए । विद्वानों का aa Some 
बड़े आदर Bele खे देखते थे। पंडों की मूखेता आपा 9—सन्यास । 
(अनुवादित ) 
वन में मैंने वृक्ष आम का देखा एक महान्‌ 
जो मीठे फळ, शीतल छाया सबको करता दान-- 
फल्ल लोभी पथिकों ने उसकी शाखा दी थी तोड़ 
हृदय देख यह बोळाः--“जग को, उचित यही, दो छोड़”? । 
सोने के दो कङ्कण तरुणी ने पहने जिस काळ 
हुआ ज़रा भी शब्द नहीं, पर केला जग का हाळ-- 
मिलन हुआ gat का ज्यों ही, हुईं एक भकार 
कहा हृदय ने :— “देरी होगी, त्यागो! यह संसार”! | 
विहग एक जा मिढा अन्य दळ में, निज दळ से दूर 
संग्रह की थी उसने सुख में खाद्य वस्तु भरपूर 
टूट पड़े सब उस पर, लेने लगे दीन के प्राण 
कहा हृदय ने--“'क्यों ara यह ? जल्दी करो प्रयाण?? | 
जाता उच्च ककुद्‌ का उद्धत वृषभ एक बलवान 
होवे कौन अग्रसर उसकी ओर, गँवावे जान ? 
किसी धेनु ने चाहा मिलना, पाया शङ्गाघात 
ले तुम्बी, मेंने बल जगं को किया शीघ्र प्रणिपात । 
maae 


सङ्गिनी ( तीन सौ रुपये की ) वीणा आपके इच्छाजुसार 
आपके साथ जळा दी गई । 


केशवग्रसाद मिश्र 


द--सहाकवि t 


“राधिका माधवे एक ही सेज पै, 
धाय लै साई सुभाय aaa | 


an पण्डित विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी (राजापंडा) जे दल लब छै लन ही 
दह बहुत खळती थी । अपने दत्तक पुत्र श्रीनाथ द्विवेदी को राधे कहो यह बात ल हाने । 
{ग | आपने बड़े उत्साह और प्रयत्न से व्याकरण पढ्वाया और . सांवरी होउँगी सावरे संग मैं, 


हैं| काशी की व्याकरण-मध्यमा-परीक्षा दिलवाईँ | बावरी तेंहि सिखाइ है काने । 


आप थोड़ी सी उद्‌ और अँगरेज़ी भी जानते थे । आप सोने को रङ्ग कसौटी me Re 
पास उदू शेरों का खासा संग्रह था । के _ न मी : 
मे ` दुःख है कि ऐसे गुणी और विद्वान्‌ पुरुष का aa T | R 
भै.) गत श्रावण इत्य पकावद a आपकी चिर- में लोकोक्ति अलङ्कार के उदाहरण में दिया गया हे । 'सुन्द्री- 
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१५८ 
तिलक में भी यह उद्धत है। 'शिवसिंहसरोज” में पृष्ठ २२७ 
पर यह छुपा है ओर उसी ग्रन्थ के ४३२.एछ पर महाकवि" 
का भी उल्लेख है । “मिश्र-न्धु-विनोद”” भाग २ पृष्ठ ७०३ 
पर "महाकवि? का परिचय एवं ऊपर दिया हुआ पद्य 
सुद्रित है । "महाकवि? का जो हाल “विनोद” में दिया गया 
है उसका सारांश यह है कि 'महाकवि' ने १७३२ (संवत्‌) 
के लगभग कविता की तथा वे साधारण श्रेणी के कवि थे 
एवं ऊपर दिया हुआ उनका एक ही पद्य प्राप्त है। इसी 
पद्य की बदोलत हिन्दी-संसार में “महाकवि? का स्मरण किया 
जाता हे । उसके विषय की और कोई बात 'शिवसिंह-सरोज' 
या “मिश्र-बन्धु-विनोद्‌' में नहीं लिखी हे । हिन्दी-संसार 
में 'महाकवि” की ख्याति इतनी ही है । पूर्वोक्त पद्य के सिवा 
हमें ऐसे ओर पाँच पद्य मिले हैं जिनमें 'महाकवि' का 
नाम आया है | इन पाँच में खे दे! पद्य 'प्रवीन' कवि-रचित 
धसार-संग्रह” नामक ग्रन्थ में हैं। 'सार-संग्रह” ग्रन्थ का रचना- 
काळ “मिश्र-बन्धु-विनोद” में १६६० ( संवत्‌ ) दिया गया 
है । परन्तु इस संग्रह में कविन्द, दूळह, मतिराम, देव तथा 
दास तक के.छुन्द संग्रहीत हैं तब यह संवत्‌ १६६० का 
बना केसे हो सकता है ? हमें ता “सार-संग्रह” का रचना- 
काळ संवत्‌ १८०० के इधर उधर जान पड़ता है । जैसा 
कि हमने ऊपर लिखा है, हमें 'सार-संग्रह” में 'कविन्द' 
और 'दूळह' के कई पद्य मिले, पर कविन्द के पिता 
“कालिदास” का कोई पद्य न मिल्ला । हमें यह बात कुछ 
आश्चयंजनक मालूम हुई । पुत्र ओर पोत्र से पितामह की 
ख्याति कम न थी । फिर भी उनको संग्रह में क्यों स्थान नहीं 
मिल्ला, यह बात हमारी समक में न आई । उक्त संग्रह में 
“कालिदास? की कविता न.पाकर हमें उनके ग्रन्थ पढ़ने की 
इच्छा हुई । 
एक ग्रन्थ हमारे पुस्तकालय में था | हमने उसको पढ़ना 
श्रारम्भ किया । पढ़ने का श्रम वृथा नहीं गया । उक्त ग्रन्थ 
के पञ्चम प्रभाव में हमें निम्नलिखित पद्य पढ़ने को 

मिळा— 


ER Racine ही के ये मिलाप "महाकवि? 

ताप गहे मन मध्य मलीनी ।': - 
जानी सखी लिखि कागद में . 

दियो चित्र चितै विपरीति नवीनी ४ .. ` ` 


i 
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“बारबधूविनाद' नामक कालिदास-रचित ` 


[ भाग २३ 


रावरे काज सें कौतुक आपने वरे काज मैं कोतुक भनो म 
जानिकै राधिका आनन्द भीनी | 

लीने ळपेटि सखी अरि भेटि के 
Me करोंट चपेट के दीनी”? ॥ 


कालिदास के ग्रन्थ में सहाकवि' का नाम देख कष 
हमने सोचा कि क्या इस ग्रन्थ में कालिदाख ने और कवि 
के पद्य भी उद्धत किये हैं । परन्तु समग्र ग्रन्थ के पद्य जांच 
डालने पर भी हमको 'कालिदाल' और 'सहाकवि' नाम 
के अतिरिक्त आर किसी कवि का कोइ भी पद्य न मिढा। 
हिन्दी के कचि कालिदास पर विचार करते समय हमारा ध्यान 
संस्कृत के विश्‍व-विख्पात कवि कालिदास की ओर गया। 
रघुवंश सहाकाव्य के रचयिता कविवर कालिदास “महा. 
कवि? कहलाते हैं । क्या हिन्दी के कालिदास ने 'महाकवि' 
उपनाम से भी रचना करके अपने ताइश लंस्कृत नामधारी कवि 
से पूणं समता करने का प्रयत्न तो नहीं किया ? यदि वे महा. 
काव्य लिखने के कारण ‘near’ कह लाये तो इन्होंने अपनी 
कविता में “कालिदास? और "महाकवि? देने ही नाम 
डाले | देनो ही इस प्रकार से "महाकवि कालिदास' हो 
गये । इस बात पर हमारा चित्त जम गया कि कालिदास 
त्रिवेदी ने 'सहाकवि” के नाम से भी कविता की होगी। 
कालिदास के पुत्र उदयनाथ कवीन्द्र) के नाम से कविता 
करते थे । gas पुत्र और सब कवियों को 'बराती' 
बना कर आप ‘gue’ ( दूल्हा ) बने थे । जब पुत्र और पौत्र 
में far’ की आदत थी- ऐसी बड़ी बड़ी उपाधिमे 
से अपने के विभूषित करने का आग्रह था--तब या 
कालिदास ने “महाकवि? के नाम छे भी कविता की है 
तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है । 


जब हमने 'बारबधू-विनाद' का कुछ और अंश पी 


Be 


A has १ 
तब हमारा यह सन्देह कि 'कालिदास? ने 'महाकवि 
नाम से कविता की होगी निश्चय के रूप में RT 


होगया । क्योंकि इस लेख के शीषक में जो पद्य उदू i 
भर जिसको 'शिवसिंह-सरोज” कार तथा far arg Fam | 
के रचयिता कालिदास के अतिरिक्त किसी “महाकवि si 


बनाया हुआ मानते हैं वह भी कालिदास के इस ह. 
मौजूद है । इस पद्य के कुछ पहले तथा बाद का जो 


ग्रन्थ में है उसको देखते हुए जरा भी सन्देह नहीं रह iy 
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कि उपयुक्त पद्य इसी ग्रन्थ के लिए विशेष रूप से रचा 
गया और वह कालिदास ही की रचना है । पाठक के सुभीते 
के लिए बारवधघू-विनेद का उतना आवश्यक भ्रंश हम 
यहा अविकळ ITAA करते हैं । 
चोपाई । 
दूती हैं नन्दलाल तिहारी । तुस प्यारी करि सदा निहारी । 
काम हमारे बरने वेदनि asaza अरु विरह निवेदन | 
में कहि हरि को कियो धनाम । ललिता गई धाय के धाम । 
दोंहीं राधा सखिन समेत । ्ौचक आई धाय figa । 
, ललिता लोनी घास यकन्त । कान्हे विरह निवेदन मन्त | 
दोहा--मंत मिलन को तंत के, ललिता गही अनन्द । 
आई ह्यां घर धाय कै, जाय मिळो नँद-नन्द ॥ 
नँद-नन्द ळळा पहिलेइ करो जनि काम कक्षा के कलाप अनेक । 
अंग अनूठे उठान के तूठे मनोज के ws करो जनि रेके । 
धाय के घास सिधाय के राधिके पाय के कीजिए केलि बिबेक । 
सो gua उठि जायगी घाय सोवाय तुम्हें पटका पर एके । 
दोहा--एक भए हरि जाय के, करि करि जतन अनेक | 
घाय Ra हरि लाय के, ळण सैन ही एक || 
(एक ही सेज पे राधिका माधवे धाय लै साई सुभाय सलोने | 
पारे 'महाकवि' कान्ह को मध्य मैं राधे कहे यह बात न होने 
हेहों न सांवरी सावरे के संग बावरी तोहि सिखाई है कोने 
सोने को रंग कसोटी लगे पै कसौटी को रङ्ग लगे नहि खोने NV” 
चोपाई । 
सोने का कंकन ag रिरिगो, at कहि धाय उठी चितुचिरिगो | 
Has चली घाय उठि धाय, राधा कान्ह गही ळपटाय ॥ 
वारित 


उपयुक्त squa अंश में 'सड्घटटन' का जो वणेन है वह 
नितान्त सम्बद्ध है । काई पद्य कहीं जबरदस्ती से हूँसा हुआ 
नहीं मालूम होता । दूती ने घाय की सहायता से ASTET 
कराया हे । कृष्णचन्द्र की He से AH इशारा है कि “घाय 
तुम दोनों का एक स्थान पर करके चली जायगी । लेख के 
शीषेक में उद्धत पद्य इसी “इशारे! को प्रकृत रूप से घटित 
करके दिखलाता है । कालिदास के अन्य पयं और इसकी 


चारु चयन | 


भाषा भी बिलकुल एक है । सो 'महाकवि!, कालिदास के 
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सिवा और कोई दूसरा कवि नहीं है । सार-सङग्रहकार ने 
‘week अर्थात्‌ कालिदास के पद्य पने सङ्रह में रक्खे 
ही थे, इसलिए उसने इस बात की परवा न की कि काळि- 
दास के वे पद्य भी उद्धत कर जिनमें स्पष्ट रूप से 'काळि- 
दास? नाम ही आया हो । 


अतएव 'सहाकवि' असल में कालिदास था दूसरा और 
कोई व्यक्ति न था। संस्कृत के कालिदास “महाकवि” कह- 
लाते थे, aaga उन्हीं की देखा-देखी सम्भवतः हिन्दी के 
कालिदास ने महाकवि उपनाम से रचना आरम्भ कर RI 
कालिदास-कृत 'बारवधू-विनाद? में कई पद्म -सहाकवि? के 
नाम से हैं। जो भ्रकेला पद्य 'शिवसिंहसरोज? और ra- 
बन्धु-विनेाद' में महाकवि" के नाम से दिया गया है वह भी 
“बारवधू-विनाद? में मौजूद है । 'महाकवि? नामवाले पद्यों 
रौर कालिदास नासवाले पद्यो की भाषा एक है।इस बात 
का कोई उचित कारण नहीं हे कि 'महाकवि" के कालिदास 
से gam कवि होते हुए कालिदास उसके पद्य श्रपने ग्रन्थ 
में क्यों saa करता । ‘aaa’ के विषय सें कोई भी 
सन्तोषदायक बात न ज्ञात होना भी इस बात का परिचायक 
है कि उसकी एथक्‌ स्थिति सन्देहजनक हे । जब 'महाकवि! 
नामवाले पद्य कालिदास के ग्रन्थ में मौजूद हैं तब वे भ्रवश्य 
ही कालिदास-कृत हैं । 'महाकवि' के नामवाले gai को 
देकर सार-संग्रह-कार का कालिदास के नामवाले पद्म न 
देना, जब कि 'कविन्द' और ‘gee’ के छन्द उसने दिये हैं, 
इस बात को सूचित करता है कि वह जानता था कि 'महा- 
कवि? ओर कालिदास एक ही हैं । 


इन सब बातों का यह निष्कर्ष निकला कि “महाकवि? 
ओर “कालिदास” एक ही व्यक्ति थे, तथा भविष्य में बनने- 
वाले हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 'महाकवि' और 'काळि- 
दास” के दो थलग अलग व्यक्ति न मान कर “महाकवि 
कालिदास? का एक ही व्यक्ति मानना चाहिए । 
कृष्ण विहारी मिश्र 
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विविध विषय । 
»#१--सरकारी कृषि-क्षेत्र । 

SULLY fa की भी विद्या है । कृषि-विज्ञान कोई 
£ ९० वर्ष पहले अनुन्नत दशा में था। 
पर अब वह विशेष उन्नत है; ओर 
उसकी उन्नति श्रधिकाधिक हाती जाती 
हे । जिन पश्चिमी देशों ने खेती के कास 
को विज्ञान की सीमा से wag कर 
दिया है, विशेष करके वही उसकी उन्नति के लिए अधिक 
दत्तचित्त हैं; वही कृषि-विज्ञान-विषयक नई नई खोज 
करके लाभ उठा रहे हैं । भूमि कितने प्रकार की होती है; 
किस भूमि में कोन चीज़ अधिक पैदा हो सकती हे;,किस 
अकार की खाद--या किस युक्ति--से भूमि की उर्वराशक्ति 
बढ़ती है; आबपाशी के क्या नियम हैं; पैदावार बढ़ाने की 
क्या तरकीबे हैं; श्रच्छे बीज से क्या लाभ है--इत्यादि बातें 
ही कृषि-विज्ञान के विचारणीय विषय हैं । इन्हीं विषयों का 
सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के कारण जर्मनी, अमेरिका, कनाडा 
और आस्ट्रेलिया आदि देश साळामाळ हो रहे हैं.। भारत 
। के किसान जब रोटी-टुकड़े के लिए सुहृताज हो रहे हैं तब 
इन देशों के किसान लखपती ओर करोड्पती हो रहे हैं । 
यह सब विज्ञान ही की महिमा का फळ है। विज्ञान न 
जानने से ही भारत में बनी शकर महँगी और जावा में बनी 
शकर यहाँ oat पर भी सस्ती पड़ती हे । विज्ञान ही की 
अनभिज्ञता से एक बीघे में जितना गेहूँ अमेरिका में पैदा 

हाता हे उसका तिहाया भी भारत में नहीं पैदा होता । 
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हमारा देश कृषि-प्रधान हे । यहाँ के ३० फी सदी 

` मनुष्यों के पेट पालने का अवलम्ब खेती ही हे । पर उसी 

` की बुरी दशा है । इस दुरवस्था का गोण कारण ते सरकार 
की भूमि-कर-सम्बन्धिनी नीति है; पर प्रधान कारण है शिक्षा 
। का अभाव या शिक्षा की कमी । क्योंकि जा ढोग शिक्षित 

EEE प्न | हैं वही विज्ञानवेत्ता हो सकते हैं । यदि इस देश में, हर 
तहसील में न सही, हर जिल में ही कृषि-विद्या सिखाने के 
| लिए एक एक स्कूल खोळ दिया जाता और इस विद्या के मोटे 
| मोटे सिद्धान्त देहाती मदरसों में भी सिखाये जाते तो कृषि 
की उन्नति अवश्य होती । पर हम ळोगों के दुर्भाग्य से ऐसा 
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प्रबन्ध अब तक नहीं हुआ । कानपुर में एक उर काहे ` 
अवश्य है । परन्तु दस बीस बीघे में खेती करनेवाले झप |] 
काछियों, कुरमियां और अहीरों को उससे क्या लाभ ३ | 

सरकार ने कुषि-सम्बन्धी एक सहकमा खोळ we, 
है | बड़ी बड़ी तनख्वाहें पानेवाले कितने ही साहब 
लोग उसमें अफसरी करते हैं। अनेक भारतवासी भी, 
माकूल तनझुदाहों पर, उनकी सातहती में, अपनी अपनी | 
कारगुज़ारी दिखाते हैं । कुछ लोग कृषि-विषयक खोज में भी 
aa हुए हैं और अपनी अपनी खोज के परिणाम सरकारी | 
भापा, Wiest में, प्रकट कर रहे हैं । पर यह सब होने पर | 
भी जब कृषि की कहने सुनने लायक उन्नति न हुईं तब 
सरकार ने कहा कि देहाती कृपकों के लाभ के लिए छात्रों 
नमूनेदार Huda जगह जगह खोल दे । जब ये क्षेत्र 
खुल गये तब सरकार ने उनमें वैज्ञानिक ढंग से गेहूँ, बाजरा, 
ईख और कपाल आदि बोने का प्रबन्ध कर दिया।यह | ए 
इसलिए कि साधारण कूप भी सरार की बताई हुई | ₹ 
प्रणाली से खेती करके गरीब ले श्रमीर हो ar | 
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उस दिन इन प्रान्तों के लेजिस्लेटिव कोंसिळ में एक 
मेम्बर ने सरकार से पूछा कि आपके खोले हुए a-ga 
की आमदनी ओर wa का हिसाब तो बताने की कृपा | 
कीजिए । उत्तर से मालूम हुआ कि दो का छोड़ कर बाकी के | 
सभी चेत्र घाटे में रहे । सुजपुफरनगर का १०६ एकड़ | 
का क्षेत्र ७,४००) एक साळ ( १६२०-२१ ) में खा | 
गया । ओर आमदनी उससे कितनी हुई ? सिर्फ़ १,७४०), | 
की ! अर्धात्‌ १,७६०) रुपये का घाटा रहा । मैनपुरी के ' 
क्षेत्र को आमदनी से au तिगुना पड़ा ! कमोबेश यही 
हाल ओर चेत्र का भी रहा। लब क्षेत्रों की आमदनी 
और खर्च का हिसाब लगाने पर १६,००० रुपये का घाटा 
हुश्रा । यदि ये क्षेत्र सरकार के न होकर और किसी के 
होते और वह जी लगा कर काम देखता तो क्या यही 
नतीजा होता ? यदि वह बाजरा बो देता--या यदि वर्ह 
उनमें चरी ही बो देता--तो भी उसे घाटा न रहता! 
वैज्ञानिक SNJ के सिवा सरकार ने कुछ AN | 
नहीं, बीज-भाण्डार--भी खोल wa हैं । उनमें चुना gT 
अच्छा बीज जमा रहता हे । यह इसलिए कि कारतकार 
वही बीज मोल लेकर बोवे और मामूली से श्रधिक पैदा 
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| वार पैदा करके लाभ उठावे । पर ये सव भी घारे ही में रहे । 
[oe जले में एक जगह नोगर्वा है | वहाँ भी बीज- 
भण्डार है । श्रकेले इसी एक भण्डार को चार हज़ार 
हये से भी अधिक का घाटा रहा ! जो aay जांच 
के तौर पर, इस्तहानन, खोले गये हैं उनके घाटे की तो 
| कुछ HST ही नहीं । सरकार ने ये सब क्षेत्र और भाण्डार 


| भी उसी तरह खेती करके और वेसा ही बीज बो कर लाभ 
| ठावें पर जब उसे खुद ही घाटा होता है तब अपढ़ किसान 

उसकी बातों पर केले विश्वास कर सकते हैं। सरकार का 
कहना है कि महकमा ज़िरात के डाइरेक्टरों और aR के 
सरकिल बउुत बड़े बड़े हैं । इस कारण वे क्षेत्रों की निग- 
रानी श्रच्छी तरह नहीं कर सके । इसी से घाटा हुश्रा । इस 
पर हमारी प्रार्थना हे कि चाहे आप हर जिले के लिए एक 
एक डाइरेक्टर रख दे” ओर कृपकों के लाख पचास हज़ार 
wa भार खचे कर डाले', विशेष ळाभ होने की सम्भा- 
वना नहीं । अशिक्षित और निर्धन किसान घर छोड़ कर 
किप्तानी सीखने दूर नहीं जा सकते ! उनकी शिक्षा का 
यथेष्ट प्रबन्ध कीजिए, उनकी भाषा में कृपि-विज्ञान के 
स्थूल सिद्धान्त उन्हें सिखाइए, उनके गांवों के मदरसों से 
| लगे हुए छोटे छोटे क्षेत्र खोलिए तभी उन्हें विशेष लाभ 
| हो सकेगा, अन्यथा नहा | 


सरकार को तो घाटा रहता है । परन्तु जो तश्रल्लुकेदार 
An जमींदार क्षेत्र खोळ कर वैज्ञानिक ढंग से खेती करते 
। हैं उनको लाभ ही होता है । इससे सिद्ध है कि वैज्ञानिक 
, दंग से खेती करने का सुभीता यदि कर दिया जाय तो 
साधारण कृषकों को भी लाभ हा। पर अभी इसकी विशेष 
सम्भावना नहीं । इसके लिए अपनी निज की भूमि होनी 
| चाहिए और दस पांच बीघे नहीं, अधिक होनी चाहिए । पर 
| कार्तकारों के भाग्य में यह बात नहीं । न उन्हें मोरूसी 


| हक ही मिळता हे और न चकबन्दी का प्रबन्ध करके खास 


खास ari का कुछ अधिक जमीन देने का ही प्रबन्ध 
होता है । ह, तभ्रल्लुकृदारों के लिए सभी सुभीते हैं। 
पत्र खोलने के fag यदि वे चाहें ता किसानों को बेदखळ 
सेके उनके जोत की भी ज़मीन वे छीन सकते हुँ । पर 
Rakai और जुमाँदारों से ही यह प्रान्त र यह 
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खोले तो इसलिए हैं कि सरकार की देखा-देखी काश्तकार 
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देश आवाद नहीं । उनके सौ दो सो या हज़ार दो हज़ार 
T3 खुळ जाने पर भी कृषि की पूरी उन्नति न हो सकेगी । 
पूरी उन्नति तभी होगी जब साधारण कृषक भी--दस बीस 
बीघे ज़मीन जोतनेवाळा किसान भी--कृषि-क्षेत्र खोळ कर 
वैज्ञानिक ढँग से खेती करने लगेंगे । पर देश के दुर्भाग्य से 
अभी वह समय दूर मालूम होता हे । तथापि दूर हो या 
अदूर, कभी तो वह अवश्यही आवेगा; क्योंकि 

सम्पद्विपद्वापि निसगळोला 

कुत्रापि न स्थैस्यैसुरीकरोति 

८ २ खियों का कार्यक्षेत्र । 

ग्राम तौर से लोगों की यह धारणा है कि स्त्री-जाति 
पुरुष-जाति से हीन हे । परन्तु पाश्चात्य देश का स्त्री-समाज 
इस प्राचीन धारणा के उन्मूलन में बहुत दिन से तत्पर हे । 
यही नहीं वह अपने उद्देश में बहुत कुछ सफळ भी हुआ 
है। योरप में खियों की समुन्नति इँग्ळेंड में खूब हुई है । 
अभी उस दिन चेरिङ्ग ma हास्पिटळ मेडिकल स्कूल में 
विशेषता-पूर्वक उत्तीण विद्यार्थियां का जो इनाम दिये गये 
हैं उनमें ९ इनाम अकेले मिस मेरी ME आरटन को ही 
मिले हैं । इनके सिवा दो और सर्टीफिकेट भी उसे दिये गये 
हैं । उस स्कूल के कुल सन्रह इनामों में ले जो आठ बाकी 
बचे उनमें से भी तीन इनाम मिस ग्वंडोलिन मेरी ब्राउन 
नामक एक दूसरी बालिका ने मार लिये । शेष पाँच इनाम 
पुरुषों ने पाये । इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई 
कि feat पढ़ने-लिखने में पुरुषों की अपेक्षा किसी तरह हीन 
नहीं हैं। पूर्वोक्त भेडिकळ स्कूल की गणना gies के उन 
स्कूलों में की जाती हे जिनमें स्री-पुरुष दोनों के साथ समान 
व्यवहार किया जाता है | 
gras में खियाँ ईंग्लिश AAS सबिस? सें भरती हो 

सकती हैं । इस सम्बन्ध में उन्हें अभी पुरुषों जैसे अधिकार 
नहीं दिये गये हैं, पर यूनाइटेड किंगडम में वे किसी प्रकार 
की बाधा के बिना मजिस्ट्रेट और कलेकुर हो सकती हैं। 
तीन वर्ष बाद उन्हें पुरुषों के समान पूण अधिकार प्राप्त 
ar जायँगे । इससे यह सिद्ध हुआ कि इंग्लंड का खी- 
समाज इतना अधिक ससुन्नत हो गया है कि उसे पुरुषों 
जैसे अधिकार एक एक करके मिळते जा रहे हैं । यही क्‍यों, 
ey समय हुआ, saa यूनीवसिंटी में नीलाम तथा 
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रियासतों की प्रबन्ध-सस्त्रन्धी शिक्षा देने के लिए नया पाठ्य- 
क्रम बनाया गया है । इन बातों की शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए feat भी अधिक संख्या में आने लगी हैं । 
हाळ ही में लन्दन के कैक्सरन हाळ में व्याख्यान देते 
हुए विस्काउन्ट ्रास्टर ने कहा है कि खी-पुलीस-दळ की 
सैयोजना का कार्य सफळ सिद्ध हुआ है । उसकी परीक्षा 
लेने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है! इंग्लंड में खी- 
पुलीस-दळ का सङ्गठन करने के लिए मिस डामर ळासन ने 
सन्‌ १६१४ में 'वीमेन्स पुलीस सविंस” नामक संस्था खाली 
थी । जिस स्री ने सबसे पहले इस संस्था में अपना नास 
लिखाया था और पुलीस को वर्दी पहनी थी वह इस समय 
वीमेन्स अक्ज़िलियरी afte की कामान्डेन्ट है । 
उसका नाम कमान्डेन्ट एलेन हे । पूर्वोक्त संस्था ने 
पुलीस-दळ तैयार करने के लिए ४०,००० पौंड धन 
भी सङ्रह कर लिया है। अब तक १४०० स्त्रियां को 
पुलीस की पूणं शिक्षा दी जा चुकी हे जिस समय मेट्रो- 
पालिटन gata date (वीमेन) की नियोजना हुईं थी उस 
समय पूर्वोक्त संस्था के पास पुलील की पूणं शिक्षा-प्राप्त 
४०० खियो का दळ तेयार था | 
ख्री-ुलीसदळ के सङ्गठन में अ्रमरीका इंग्लंड से भी 
आये हे । अमरीका में पहले लास ऐंगलिस नामक नगर 
में ख्री-पुलीसदळ का सङ्गठन हुआ ati ga समय 
वहाँ के २० शहरों में खी-एुलीसदळ तैनात हैं। Hes 
में कुछ स्री-पुलीसदळ रेगुलर समका जाता है और बाकी 
सारे पुलीसदळ का व्यय सर्व-साधारण के चन्दे खे पूरा 
किया जाता है। वही वात अ्रमरीका में भी हे । खी- 
षुलीसद्ळ के सङ्गठन का विरोध पहले न्यूयाक और 
सिनसिनाटी में खूब जोरों से हुआ था, पर १३१९ में 
उसका सङ्गठन न्यूयाक में स्वीकृत हो गया । इस समय 
वहाँ ७० faat का स्री-पुलीसदळ है । एक ऐसा पुलिस 
स्टेशन भी हे जिसके अधिकारियों के सब पदों पर खिर्या 
ही हैं । वाशिंगटन के न का प्रघान-पद्‌ 
मिनावान विंकिल को प्रास है! वहाँ के मेट्रोपालिटन 
पुलीस नामक संस्था की सदस्य डाक्टर अनाशा सन्‌ 
१३१८ में हुई थीं। 


. . स्वीडेन में भी feat की प्रगति मन्द नहीं हे aei 
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भी उनकी स्थिति[प्रशंघनीय है । मिस कर्सरिया से n 
स्वेडिश पालियामेंट के प्रथम चैम्बर की सदस्य जुनी (i 
हैं । इस सभा की यही प्रथम at सदस्य दुई है । Pa 
कसंटिया हेखेळय़ोन का जन्म सन्‌ १८१२ में हुआ a 
अपने देश तथा जर्मनी, इंग्लंड और अमरीका में सामाक्कि 
श्रवस्थाश्रों के निरीक्षण तथा अध्ययन में इन्होंने आपने जीका 
का अधिकांश समय लगाया है । इस विषय की ये मेज ¦ 
समझी जाती हैं। स्वीडन की सरकार ने पहले पह 
इन्हीं को “लेबर? का इन्स्पेक्टर नियुक्त किया था । ये ह 
की die site और सोशियल कमीशन की सदस्य a 

यद्यपि दक्षिण अ्रमरीका का राज्य उतना समुन्नत नहीं * 
हे, किन्तु वहाँ का खी-लमाज अपनी उन्नति के उद्योग | १ 
पीछे नहीं रह जाना चाहता है । त्रेजिळ सें रिश्रो say] = 
के विश्वविद्यालय में यहा निश्चय हो गया है कि उसकी : 
शिक्षा तथा प्रबन्ध में स्त्रियां को भी पुरुषों के am) ६ 
अधिकार प्राप्त हो! । विश्वविद्यालय के शिक्षा तथा प्रबत्ध १ 
सम्बन्धी भिन्न भिन्न पदां पर खिर्या भी aa aan] 
की जायेगी । 


al 


lana 


मिस एनी केनन श्रमरीकन st हैं। इनका जन्म सा 
१८६३ में हुआ था । इन्होंने ज्योतिष का अध्ययन ही न 
किया है, किन्तु ये इस विषय की पूर्ण ज्ञाता हैं। इन्हों| ३ 
agal की एक बड़ी“भारी सूची तेयार की हे । इसमें ७५०५ 
००० नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है । नक्षत्र-विद्या म॑ 
ये इतना निपुण हो गई हैं कि agai की दूरी का विभा| - 
बात की बात में कर देती हैं, यद्यपि किसी साधार! ६ 
ज्योतिषी को यह काम करने में बहुत कुछ हिसाब क| । 
पडेगा | इन्होंने सौ श्रस्थिर नक्षत्रो और तीन नये 
का पता लगाया है और अस्थिर नच्षत्रों की सूची तैयार ग 
हे। ये हावर्ड आव्जर्वेटरी के ज्योतिष-सम्बन्धी चित्र | 
कूरेटर हैं । । 

ma खरी जेनहरचू हवाई जहाज के चलाने में पह 
ही से प्रसिद्ध हैं । अब वे न्यूयाकं की रचित पुलीस 
कैप्टन बनाई गई हैं और उन्हें हवाई जहाज़-विभाग *| 
कायं सौंपा गया हे | 
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क्षे प्रदान किया है । यही नहीं, असीरिया के नव स्थापित : 


प्रजातन्त्र के अध्यक्ष पद पर एक स्त्री ही चुनी जानेवाली 
2 । इस नये प्रजातन्त्र का WARS ८०,७०७ चग ata 
है, और यह भू-भाग कुदिस्तान के पावल देश में स्थित 
है । योरोपीय युद्ध के समय लेडी सुरमा मार सिमून को 
ग्रसीरिया निवासिनी जातियों ने अपना राजदूत बना कर 
ise भेजा था । युद्ध के फळ-स्वरूप श्रसीरिया में प्रजा- 
तन्त्र की स्थापना हुई र उसके सभापति का पढ aq 
लेडी सुरमा को ही मिलनेवाळा है । 

संयुक्त-राज्य की दक्षिण Raadi में एक जाजिया 
नाम की रियासत है । वहाँ के मेकन नामक स्थान में स्री 
को वहाँ का एल्डरमेन पद प्राप्त हुआ है । श्रीमती 
aed Mo हेरल्ड सर्वप्रथम स्री एल्डरमेन बनाई गई हैं, 
यह बात उस शहर के इतिहास में श्रपने ढँग की पहली 
घटना है । बेलजियम राज्य में पहली ख्री-वर्गोमास्टर 
श्रीमती कीनाटस्‌ हुई हैं । इन्हें एप्रेस के पास के घेलूवे 
नामक गाँव का प्रबन्ध सोपा गया है । यह नियुक्ति स्वयं 
बेळजियम-नरेश महाराज अल्बट ने की है । 


३--मातृभाषा के द्वारा उच्च शिक्षा। 

सभी विचारशीळ विद्वानों की यह राय है कि मातृ- 
भाषा के द्वारा शिक्षा देने से देश में विद्या की प्रचारः 
वृद्धि होगी । जब तक विद्यालयों में किसी भाषा का पूण 
प्रवेश न हा जाय, जब तक शिक्षणीय विषय उसी भाषा में 
न सिखाये जायेगे, तब तक उस भाषा की यथार्थ प्रतिष्ठा होने 
की नहीं । यदि भारतवर्ष के अधिकांश शिक्षित वर्ग अपनी 
मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं तो उसका कारण यही है । 
जाति में राष्ट्रीय भावों का. जागृत रखने के लिए राष्ट्रीय 
साहित्य की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए आर जब तक यह 
शिक्षा मातृभाषा द्वारा नहीं दी जाती तब तक शिक्षा में 
राष्ट्रीयता का पूरा अभाव रहेगा । समय समय पर बड़े बड़े 


| पदाधिकारियों ने वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से असन्तोष प्रकट 
| किया । देश के सर्व-मान्य नेताओं ने भी उसके विरुद्ध 


में संशोधन करने की आवश्यक्ता समझी | एक कमीशन 
गया। उसने अपना मन्तव्य बड़ी बड़ी जिल्दों सें प्रका- 
शित किया । नये नये विश्वविद्यालयों की सृष्टि होने ठगी । 


Digitized by Arya Samaj Foundate 


विविध | ब 


१६३ 


पुराने विश्वविद्यालयों में भी परिवर्तन किये जाने लगे। परन्तु 
अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि मातृभाषा ही के 
द्वारा उच्च शिक्षा दी जाय । एक विद्वान्‌ की यह राय है कि 
भारतवष में देशी भाषाओं के द्वारा तभी शिक्षा दी ar 
सकती है जब उनमें ये तीन बातें हों । पहली बात यह कि 
भाषा का रूप स्थिर हा, उप्तका व्याकरण सर्वमान्य हो । 
दूसरी बात यह कि उसमें शिक्षा के लिए पाव्य पुस्तकों की 
अच्छी संख्या हा ओर इन पुस्तकों की भाषा भी परिमाजित 
हो । तीसरी बात यह कि भाषा के रूप के! स्थिर करने के 
लिए और पा्यप्रन्थ तैयार करने के लिए ऐसे विद्वान्‌ 
कटिबद्ध हाँ जो प्राचीन साहित्य का पूण ज्ञान रखते हा । 
हिन्दी में इन तीनों बातों के लिए अच्छी चेष्टा की 
जा रही है | भाषा को स्थिर रूप देने के लिए हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेळन में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसको 
कार्यरूप में परिणत करने के लिए स्थायी समिति ने चेष्टा की 
थी । उसका परिणाम क्या हुआ यह ता हम नहीं कह सकते, 
परन्तु हमें विशवास है कि श्रव थोड़े ही दिनों में हिन्दी में 
सर्वमान्य नियमों का प्रचार हो जावेगा । पाठ्य ग्रन्थों का 
ग्रभाव शीघ्र पूण नहीं हो सकता | हिन्दी-सा हित्य-सस्मेळन 
की उच्च परीक्षाओं में Best भाषा ही की पुस्तक रक्खी गई 
है । इन ग्रन्थों का अनुवाद करना बहुत आवश्यक है | यदि 
हम चाहते हैं कि हिन्दी आषा ऐसी समुन्नत हो जाय कि 
gas द्वारा उच्च शिक्षा दी जाने लगे तो हमें विज्ञान, 
atama, waa, इतिहास आदि विषयों की 
श्रेष्ठ पुस्तक तैयार करनी होंगी । इस काम के लिए उपयुक्त 
विद्वानों और प्रकाशकों की आवश्यकता है । आजञ-कळ 
हिन्दी में कई पुस्तकमालाएं निकल रही हैं, परन्तु इनमें 
स्थायी साहित्य की श्रोर ष्टि न डाल कर लेक-हचि ही 
का अधिक खयाल रक्खा जाता हे | अभी तक हिन्दी में 
सैकड़ों नये नये ग्रन्थ प्रकाशित हो, चुके हैं, परन्तु उनमें दो 
ही चार शायद ऐसे हों जिन्हें हम पाव्य पुस्तकों में रख 
सकते हैं । जो पुस्तक-प्रकाशक व्यवसाय की दृष्टि से 
पुस्तक-प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं उनसे हमें कुछ 
नहीं कहना है । वे तो ऐसी ही किताबें निकाळेंगे 
जिनसे टके वसूल हो सक । परन्तु जिन छोगों ने देश-सेवा 
के उच्च भावों से प्रेरित होकर पुस्तक-प्रकाशन का काम. 
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“स्वीकार किया है उन्हें ता इसका पूरा Gare रखना चाहिए 


कि वे केली पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हे 
यही देख लेना चाहिए कि जिस विषय पर वे अन्थ विद्वानों 
से लिखा रहे हैं वह कैसा विषय है ओर उसका लेखक 
उस विषय का कितना west ज्ञान रखता है | यदि विषय 
महत्त्वपूणं हा और लेखक विद्वान्‌ है ता इसका पूरा प्रबन्ध 
किया जाना चाहिए कि लेखक अपने ग्रन्थ में अपनी विद्वत्ता 
का पूरा उपयोग कर ATS! दस अनुपयोगी अथवा कम 
महत्त्व के ग्रन्थ प्रकाशित करने की अपेच्षा यह कहीं अच्छा हे 
कि किसी विषय का एक अच्छा ग्रन्थ प्रकाशित हा जाय। इसे 
आशा है कि हिन्दी के पुस्तक-प्रकाशक इस ओर ध्यान 
देंगे, जिससे थोड़े ही समय में हिन्दी में पाव्य पुस्तकों का 
अभाव दूर हो जाय । तभी यह संभव है कि विश्वविद्यालयों 
में हिन्दी आपा का प्रवेश शीघ्रता से हो सकेगा | 


४-देवास का शासन-खुधार | 

इधर कुछ समय से देशी रियासतें सें सुधार-याजना 
“की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । ग्वालियर राज्य 
के उदार शासक महाराज संधिया ने हाळ ही में मजलिसे 
आम की संस्थापना कर श्रपनी प्रजा का शासन में उचित 
अधिकार प्रदान किये हैं । परन्तु मध्यभारत के देवास-राञ्य 
के शासक ने अपनी प्रजा को जो श्रधिकार दिये हैं उन्हे देख 
कर यही कहना पड़ता है कि अधिकार-दान में वे बहुत 
आगे बढ़ राये हैं। महाराज देवास पहले से ही अपने 
उदार शासन के लिए प्रसिद्ध हैं ओर अब ता ‘Aaa 
gad कायम करके आपने देवास के इतिहास में अपना 
नाम स्वणांक्तरों में लिखवा लिया । 

“निजामे gait’ की प्रतिष्ठा करने के लिए जो भ्राम 
दरबार दूसरी जनवरी को देवास में हुआ था पह वैसा ही 
महर्व-पूणे ओर aga ढंग का एक है Sar कि वह शानदार 
हुआ है । भारत में feat का वोटाधिकार सर्वप्रथम देवास- 
राज्य में प्राप्त हुआ यह निस्सन्देह एक पूर्वं घटना हुई है। 
जो निजामे दवासी देवास राज्य में स्थापित किया गया हे 
Se राज्य-शासन के उत्तरदायी तीन भाग बनाये गये हैं 
(3) राजा, (२) खास मजलिस और (३) जमाते जमहूरी | 
इनमें शासन और न्याय का कार्य-भार खास मजलिस को सोंपा 
गया है । जमाते जमहूरी के सभापति और मन्त्री सदस्यों में 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lm । राज्य के सारे दफूरों तथा नोकरों की त 


से ही मने।नीत किये जायेंगे । यदि किसी बात में राजा शै i 
RC R क 
खास मजलिस में मतभेद हाजाय ते उसका Ay जमा i P 
जमहूरी में होगा । जमाते जमहूरी के तीन चौधाई 
` ९. x A y 
जो निर्णय करेंगे वह खास मजलिस तथा राजा को सो 
स 


३ a नियत्ति शि रको 
तनज्जुली एवं नियुक्ति का अधिकार जमाते जमहूरी क्षे | 
दिया गया है । | 

आम दरबार के Tea दिन महाराज देवाल की सात. 
गिरह का उत्सव था । उसके उपलक्ष में जो दरबार ह 
था see महाराज देवास तथा पूर्वोक्त संत्थाश्रो के सदलं | ब 
ने पाश्चात्य देशों के राजाओं की भति सबके समक्ष शपध. | प 
पूर्वक्क “निजासे दवासी” को मानने की प्रतिज्ञा की । महा. 
राज देवास की इस नई योजना से उनकी प्रज्ञा बहुत 
संतुष्ट हुई है । 


५--शिक्षा के लिए विदेश-गसन्न | 
आज-फ्रछ शिक्षा-प्राप्ति के लिए अनेक साधन हैं। 
भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा का बढ़ा 
अच्छा आयोजन है । जो लोग अपने मनाभिक्षपित विषय 
में पारद्शिता प्राप्त करना चाहते हैं यदि वे gama पे 
ग्रस्त न हा तो विदेश जाकर यथेष्ट ज्ञान का उपाजन का | 
सकते हैं । पहले की अपेक्षा अब विदेश-यात्रा भी सुगम है। | 
प्राचीन काळ में ऐसी सुविधाएँ न थीं, तो भी क्लान-लिप्सा | 
की प्रेरणा से हज़ारों कोसो से विद्यार्थी आया-जाया करते | 
थे। भारतवष ने प्राचीन काळ में विद्या-दान के लिए अच्छी | 
प्रसिद्धि प्राप्त करली थी । तक्षशिळा, ade ्रादि स्थात 
विद्या के केन्द्र थे। वहाँ सभी शास्त्रों की शिक्षा दी जाती 
थी । उनकी कीतिं इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि चीन तक पे 
विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करने के लिए आया करते थे । यह ते | | 
भारत की बात हुई । नवां शताब्दी में इटली का सालेने नामक 
स्थान खुब प्रसिद्ध था। वहाँ चिकित्सा-शासत्र की शिक्षा की 
व्यवस्था थी । वहाँ भी दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे। टे 
अस्तु । 
आज-कळ योरप और अमरीका में विद्या के केन्द्र है । 
| 
ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा से विद्यार्थियों क्का जा समूह देश याती 
किया करते हैं उनमें अधिकांश एशिया के ही निवासी हुथा 
करते हैं । ये छोग जापान, अमरीका, फ्रांस, और इँग्लेंड जाग. 
> 


सख्या २ | 
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। <a हैं। चीन के कोइ 


हजार विद्यार्थी इस समय विदेश 
my | शिचा लाभ कर रहे 


। हूनसें से चार हज़ार जापान 
, चादह सौ अमरीका में और 
कुछ विद्यार्थी इधर उधर दूसरे 
। जापान से पच्चीस सो विद्यार्थी 

निकले हैं। इनमें से श्रप्निकांश AR- 
के पहले पाँच सौ विद्यार्थी ane में 
की समाप्ति तक saat 
देख्या सिफ ४४ रह गई। अब फिर उनकी सेख्या- 


TITS eee 
t 
š 
सें 


ने v, $ 
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वृद्धि हो रही है। आज-कल स्वीज़रलंड में १० जापानी 
x ga x ७० N no TA AA 
पढ्‌ रहे हैं । BSE में ३०० जापानी विद्यार्थी हैं । फिलि- 


St 
पाइनद्वीप से भी अनेक विद्यार्थी बाहर जाते हैं। ये लोग 
प्राय; जापान और अमरीका जाते हैं । जापान में भ्राज-कळ 
वहाँ के तीस विद्यार्थी हैं र अमरीका में ३०० । हमारे 
देश से अधिकांश विद्यार्थी Hee ही जाते Fi कुछ 
` ग्रसरीका, जापान, जर्मेनी भी जाते हैं। भ्राज-कल इँग्ळेंड 
में १००० भारतीय विद्यार्थी हैं। रुस और पोळेंड के 
raga जर्मनी, RSS, ma, Hea और 
बेलजियम जाते हैं । इनके सिवा An श्रनेक विद्यार्थी भिन्न 
| भिन्न देशों में जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्या और विज्ञान 


पर किसी जाति विशेष का स्वत्व नहीं हे । वह विश्व की 
| सम्पत्ति है । cava जहां वह प्राप्त हा सके वहीं उसे ग्रहण 


xX 
> 
` 


Lams 
पुस्तक-पस्चिय । 

१-गुजराती और मराठी की कुछ पुस्तक | 
१--विविध ग्रन्ध-माळा, भाग ८ और eÀ 
दोनों पुस्तके गुजराती भाषा सें हैं । इनका प्रकाशन 
| अहमदाबाद के सस्तु साहित्यवर्धक कार्य्यालय ने किया है | 
(ANT साधारण, पर छपाई अच्छी है । दोनों पर सुन्दर 
| ९ जिल्द चढ़ी है । asd? भाग की पृष्ठ-संख्या ८+ ४१२ 
| ९२ है; मूल्य है--२ रुपया । इसमें स्वामी विवेकानन्द 
१८ सदुप देशों का भापान्तर है | अनुवादक का नास है-- 
द्या सिंह दीपसिंह परमार । पुस्तकान्त के ६२ एष्ठो में € लेख 
m Na हैं जिनकी भाषा हिन्दी है । वे भिन्न भिन्न लेखकों 
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के लिखे हुए हैं। उनमें TJER, आत्म-विचार आर 
मनोराज्य नाम के लेख बड़े महत्त्व के, WAG मनन-योग्य 
हैं। स्वामी विवेकानन्द के सदुपदेशों का क्या कहना है! 
सभी दिब्य हैं। भक्ति-पेग, वैदिक धर्म्म का आदर्शे, 
देवदूत BRS, रामायण, महाभारत सभी एक से एक बढ़ 
कर हैं । इन लेखों के ध्यान से पढ़ने पर पढ़नेवाले के 
मन में स्वासीजी की विद्वत्ता, आत्मचिन्ता, स्वदेश-भक्ति 
ओर धम्मंनिष्ठा के विषय हें उच्च और उदात भावों की 
जागृति हुए बिना नहीं रह सकती । नवे भाग की पृष्ठः 
संख्या ४० +७०३ ओर मूल्य २॥) है। इसञ्ची रचना की: 
इ--रामप्रसाद काशीप्रश्नाद देसाई, दी० qo, ने । इसमें 
स्वामी विवेकानन्द का विस्तृत जीवन-चरित है। यह किसी. 
का श्रनुवाद नहीं । अनेक AmA पुस्तकों ओर लेखों के 
आधार पर इसको रचना की गई हे । पुस्तक में स्वामीजी 

के दा चित्र भी हैं । लेखक ने बड़ी योग्यता खे स्वामीजी 

के चरित का चित्रण, ६० अध्यायो में, किया हे । इसे पढ़ने 

पर यह बात भ्रच्छी तरह मालूम हो जाती हे कि स्वामीजी 

aga संन्यासी, पहुँचे हुए योगी ओर स्वदेश के अभूतपूर्व 

भक्त थे। स्वदेश-भक्ति का प्रवाह किस दिशा सें जाना 

चाहिए, यह बात स्वामीजी के चरित से पूणतया प्रकट 

होती है । स्वामीजी की दूरदशिता और साधुता की यथेष्ट 

प्रशंसा नहीं की जा सकती | उनके उपदेशों ने समझदार 

भारतवासियो के हृदयों में घर कर लिया है । पुराने तथा 

नये भी विचार के समाज-सुधारक--दोनों को उनकी सूचनायें 

एक सी ग्राह्य हैं। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ Anr तत्वज्ञ महात्मा के चरित 

का चिन्तन करना ओर उससे शिक्षा लेना हमारा परम धर्म्म | 
है । चरित विशेष मनोरक और उपदेशदायक है । 


Q—Ho १६७६, शक १८३४, का वषेभविष्य 
अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग--जिन सारिणियों के आधार पर आज- 
कळ पञ्चाङ्ग ( पत्रे ) बनते हैं वे बहूत पुरानी हा गहे हैं । 
इस कारण तदनुसार बने हुए पञ्चाङ्कं मे. निदशित अह- 
गत्यादि की गणना में बहुधा भूलें पाई जाती हैं। इस 
न्यूनता का दूर करने के लिए दक्षिण में एक पञ्च'ङ्गकमिटी 
हे। उस कमिटी के विद्वान्‌ ज्योतिषियों ने जिन सिद्धान्तो 


का निश्चय किया है उन्हे ध्यान में रखते हुए, ज्योतिष ` 


के करण-ग्रन्यों का अवळस्बन करके, हर साल, कुछ समय, 
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से एक नई तरह का पञ्चाङ्ग प्रकाशित होता है। प्रस्तुत 
। पञ्चाङ्ग, इसी कमिटी की आज्ञा से, पण्डित रामचन्द्र 
पाण्डुरङ्ग शास्त्री माघे ने बनाया हे | इसका दूसरा नाम 
है--तिलक-पजञ्ञाड़, क्योकि लोकमान्य Rar पूर्वोक्त 
पञ्चाङ्ग-संशोधक कमिटी के एष्टपोषक थे । यह मराठी 
भाषा में हे, पुस्तकाकार है । इसका मूल्य है सवा रुपया, 
कि wa ता पञ्चाङ्ग है, बाकी के कोई १४० Weta 
` ज्योतिषविषयक अर अनेक बातें हैं जो पञ्चाङ्गी पण्डितो के 
बड़े काम की हैं। कई चित्र भी हैं। महात्मा गांधी फा चित्र 
मुखपृष्ठ पर है और आरम्भ में उनका जीवन-चरित भी है । 
इसका पञ्चाङ्ग-अंश मराठी न जाननेवालों के भी काम का 
Zi प्रकाशन इसका किया हे--परशुराम नारायण MAS 
ने । आपका पता हे--शनिवार-पेठ, पूना | ग्रापही शायद 
इसे बेचते भी हैं । ज्योतिषियों का एक बार इसका अवळो- 
-कन करके इसकी उपादेयता या अनुपादेयता की जाँच 
करनी चाहिए | 
# ३२ सुवोधपद्यरल्लावली--यह पुस्तक बड़े मोटे 
और चिकने कागज पर सुन्दर सुस्पष्ट टाइप में छुपी हे । 
इसकी प्ृष्ट-संख्या ६४ र मूल्य ।2) है । इसमें Tear, 
विनय, धम्मोंपदेश, वैराग्य, कर्तव्य-बोघ, मुक्ति आदि ११ 
विषयों पर चुने हुए संस्कृत-पद्य हे । वे भतृहरि, हेमचन्द्र, 
इरिभद्र-सूरि, सिद्धसेन-दिवाकर आदि के ग्रन्थों से लिये 
गये हैं | ऊपर देवनागरी-लिपि के मोटे टाइप में मूळ श्छोक 
हैं) आर नीचे गुजराती टाइप और गुजराती ही भाषा में 
उसका सावार्थ, | शोक सरस, सुन्दर ओर याद 
रखने लायक हैं । संग्रह की श्छोक-संख्या १९२ हे । उनमें 
से अधिकांश श्लोक जैन-ग्रन्थों से लिये गये हैं । संग्रहकार 
है—“'सरस्त्रती-श्रीचरण” र प्रकाशक हैं--पण्डित 
वाडीलाल cars, जैन सरस्वती-भचन, अहमदाबाद | 
४--भारो जेलनेअनुभव--यह कोई एक सो 
“पृष्ठ की छाटी सी पुस्तक हे । भाषा गुजराती, मूल्य ६ आने 
है । व्यवस्थापक, गाण्डीव-साहित्य-सद्न, केळापीठ, सूरत, 
i लिखने से मिळती है । पुस्तक महात्मा गांधी की लिखी 
हुईं है । महात्माजी को ट्रांसवाल के tet में जो अनुभव हुए 
थे उन्हीं का वर्णन इसमें है । जेळों के अनुभवों के सिवा, 
कुछ और भी अनुभवों का feta इसमें हे । उनका 


W, 


[ भाग २३ 
डक सा 


| a 


सम्बन्ध सत्याग्रह की अन्तिम “aga”? (लड़ाई) से है। | 

जेलों के अनुभव का अनुवाद तो हिन्दी में हो गया ३ i 
पर इस पिछली लड़त के अनुभव का अनुवाद ह्मा 2 
देखने में नहीं आया । पुस्तक के अधिकांश अनुभवों al? 
परिचय हिन्दी पढ़नेवालों को हा ही चुका है। z 


इस विषय «में आर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। है | प 
इतना हमें कह देना हे कि यह पुस्तक र्गाधी-प्रन्थमाढा क वि 


T मन्‍्यो है।। ti 

२--वेद्यक ग्रन्थ | 3 

बच्चों की रक्षा--जळ-चिकित्सा के प्रचारक afte] © 
जर्मन डाक्टर लुई कुने की पुस्तको का सारे संसार में प्रचार | 
है। इनकी कई एक छोटी छोटी पुस्तकों का भाषान्ता 
हिन्दी में भी हा चुका हे । उन्हीं में से यह भी एक है। 

इसे हाल ही में अध्यापक रासदास गाड ने लिखा है भ्रौ हे 

हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, १२६ हरिसन रोड के पते से यह ।>) |. 

मु 


Mo (> 


से 

में मिळती है । इसमें बच्चें की रक्षा अर्थात्‌ उनके लालन | | 
पालन के सम्बन्ध में प्राकृतिक उपाय बताये गये हैं। साध | 
ही डाक्टरी चिकित्सा एवं टीका लगाने आदि के दूषण भी 
स्थूळ रूप से दिखाये गये हैं। पुस्तक काम की है।| के 
इसकी मोटी मोटी बातों का ही ध्यान में रख लेने से बच्चो | उर 
की देख-रेख में खासी सुविधा हो सकती है ओर उनका 
स्वास्थ्य भी बहुत कुछ ठीक रह -सकता है । हमारे AG] 
चंद में बच्चा के पाळन-पोपण तथा उनकी रोग-चिकित्सा 
के लिए एक अलग समूचा aed ही है, पर उस तत्त्र | पुर 
थक्‌ ग्रन्थों का अभाव है । और न यहां के चिकित्सा: ( १ 
चक्र चूडामणि इस विषय का पर्याप्त ज्ञान ही रखते हैं। 
अतएव ऐसे छोटे ग्रन्थों से भी लोगों को लाभ होने की > 
सम्भावना है । 

इसी विषय पर पण्डित निरञ्जननाथ az, हैर 
MPa, जोधपुर, ने बाल-पालन नाम की एक al 
पुस्तक लिखी है । यह बिलकुल सच है कि aati की शूर 
संख्या भारतवर्ष में जितनी श्रधिक है उतनी अन्य किसी की 
में नहीं है। इसका एक विशेष कारण यह है कि मातां पिता 
का बालकों के पाळन-पोषण के विषय में थोड़ा भी श 
नहीं रहता । गुटूूंजी की इस छोटी पुस्तक से भी ग 
ama किसी कृद्र दूर होगा । मूल्य |) है। 
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है । ;; न 


| / paata नामक पुस्तक समालोचनाथे भेजी है । पुस्तक 
आ | ह मुख ष्ट से विदित होता है कि आप वेद्याम्रुत के सम्पादक 
fa आपने दो दजन से अधिक वेद्यक-पुस्तके लिख 
डाली हैं | आयुर्वेदीय चिकित्सा विशेषतया दोषज्ञान ही 
पर निर्भर है । ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय की मीमांसा कवि- 
विनाद जी ने अपनी इस पुस्तक में की हे । ग्रतएव श्रापकी 
aa पर वही सम्मति दे सकता हे जो स्वयं वेद्यक-शाख का 
रच्छ विद्वान्‌ हो । इस सम्बन्ध में हमें चुप ही रह जाना 
~ | चाहिए | मूल्य ॥। ) है । 
ष ास्थ्यास्ृत-तरङ्गिणी । इसका सङ्कलन पटना 
(बाकरगंज बजाज़ा ) के वेद्य श्रीलक्ष्मीनारायण मिश्रने 
किया है और वही इसके प्रकाशक हैं । इसमें चरक, सुश्रत, 
S | amz आदि के सताबुलार स्वास्थ्य-रक्षा की विधि वर्णित 
है। मूल रझाक उद्धत कर नीचे हिन्दी में उसकी विशद 
व्याख्या की गई है । सूल्य ।) है । 


aur 


३--कछ ऐतिहासिक पुस्तकं । 

हमारे पास कुछ ऐसी पुस्तक आई हैं जिन्हें हम लेखकों 
के कथनानुसार इतिहास A कोटि में रख लेते हे । नीचे 
इनका परिचय दिया जाता हे । 

(१) प्राचीन जैन इतिहास, दूसरा भाग । इसे 
श्रीसूरजमज जैन ने लिखा और मूलचन्द किसनदास काप- 
far ने सूरत से इसका प्रकाशन किया हे । मेनेजर, जैन 
त्र के | पुस्तकालय, सूरत, से यह पुस्तक मिलती है । काग़ज़ और 
त्सा- AR अच्छी हे | एष्ट-संख्या १७२ और मूल्य १) है । 
है। एसक में ३३ पाठ हैं। उनमें कितने ही जेन तीथेडूरो तथा 


त्सा 


रेम, सीता, दशरथ, लक्ष्मण, हनुमान्‌, रावण और नारद 
| भादि की भी ङथायें हैं । जैन लोग शायद इन्हें भी अपने 


देश भे श्रन्तर हे। इसमें जो कुछ है उसे लेखक ने “इतिहास” 
ऐेमझा है । सम्भव हे, जैन शास्त्रों में इतिहास की परिभाषा 
ज्ञ रेषे भर ही प्रकार की हो । अथवा तेरहवे ती्थङ्कर विमल- 
नरकी गोथ के विषय में जो इसमें यह लिखा है कि उनकी उम्र 
। ० ठाख वर्ष की थी और शरीर साठ घबुष के बराबर जम्बा 


पुस्तक-परिचय | 


हो २ श्रीपण्डित ठाकुरदत्त ami वैद्य न 


ar: वह आज-कल के “इतिहास” की परिभाषा के भीतर 
नहं भ्रा सकता । ऐसी ही और भी अनेक असम्भवनीय 
आर कोतूहळ ade बातों का उल्लेख इस पुस्तक में है । 
इससे विशेष करके जैनों ही का मनोरझन हा सकता है । 

( २ ) केडिया जातीय इतिहास । इसे श्रीयुत 
हरसुखराय घावथरिया केडिया ने लिखा हे । केडियाजी 
इल सब प्रकार से सुन्दर बनाने में सकज्ञमनोरथ हुए हैं | 
इसके रूप-रंग को देखने तथा पुस्तक के पढ़ने से आपका 
जातीय प्रेम स्पष्ट व्यक्त हाता है । इसमें अग्रवाल वैश्या की 
केडिया शाखा का मनोहर इतिहास ही भर नहीं हे, किन्तु 
काडया जाति के अनेक धनाधिपों का जीवन-परिचय भी है। 
पुस्तक के श्रन्त में यह भी बता दिया गया है कि केडिया 
जाति के उदार धनिको ने कहाँ कुए बनवाये और कहाँ 
धर्मेशाायें खोलौं । यहाँ तक कि कलकत्तावासी केडिया 
छोगों की नामावली तक दे दी गई है। यह पुस्तक 
केडियों ही के मतलब की हे । नयनाभिराम जिल्द से 
विभूषित इस सचित्र पुस्तक का मूल्य २) है। मिलने का 
पता--हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, १२६ हरिसन रोड, 
कलकत्ता | 


(३) अहीर इतिहास की भलळक--यह alga 
दिलीपसिंह यादव की लिखी हे और तीसरी बार छापी 
गई है । इसमें लेखक ने यादवों के इतिहास को अपना 
इतिहास बताया है । आपके कथनानुसार अहीर यदुवंशी 
क्षत्रिय हैं, और जहाँ जहाँ यादव वंश का राज्य रहा है चे 
सब श्रहीर-राज्य हैं । मूल्य ।=) हे । पता--मैनेजर, आभीर 
समाचार, शिकाहाबाद । 

(४) न्यायी बरण-निणेय--इसकी रचना न्यायी 
कुलोत्पन्न पण्डित दीपचन्द्रास्मज रेवतीप्रसाद शर्मा ने की है। 
आपने इसमें नाइयों के इतिहास का पूवं रूप बतळाने की 
चेष्टा की है ओर यह प्रमाणित किया है कि agai की 
उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से है, अतएव वे ब्राह्मण हैँ । आगरे 
में एक नाई महासभा भी की गई थी और उसमें नाइ 
ब्राह्मण विघोषित कर दिये गये हैं। अब यह आशा की जा 
सकती है कि ब्राह्मण-समाज में सम्मिलित होकर नाई 
ar daa जाति में परिगणित होकर अहीर उन्नति की 
चरम सीमा तक पहुँच TAT | एवमस्तु | 
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४- हिन्दी की शिक्षा देनेवाली दो पुस्तके । 
सभी विचारशील विद्वानों की यह राय है कि यदि 
आारतवष में कोई भाषा राष्ट्रीय भाषा का स्थान ग्रहण कर 
सकती है ता वह हिन्दी ही है कुछ समय से हिन्दी को 
राष्ट्रीय भाषा बनाने का अच्छा saa किया जा रहा है। 
महात्मा गान्धीजी के उद्योग से अब मदरास-प्रान्त में भी 
हिन्दी का प्रचार बढ़ रहा है | मदरास-ग्रान्त के निवासियों 
को हिन्दी की शिक्षा देने के लिए पाव्य पुस्तक तैयार होने 
लगी हैं । हमारे पास ऐसी दो पुस्तक amand 
आई हैं । पहली gee का नाम है हिन्दी स्ववोधिनी । 
इसकी रचना पण्डित हरिहर शर्मा विशारद ओर पण्डित 
क० म० शिवराम विशारद ने मिलकर st हे । मूल्य 
Ney हे । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रचार कायालय, मद्रास 
ने इसका प्रकाशन किया हे । 
इसके प्रारम्भ में महात्मा गान्धीजी की लिखी हुई एक 
छोटी सी प्रस्तावना हे । उससे मालूम हुआ कि RAF- 
द्वय मद्रास प्रान्त के ही निवासी हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि इस पुस्तक से Amd जाननेवाले सुगमता से हिन्दी 
सीख aaa | 
| इसी विषय की दूसरी पुस्तक का नाम हैं How To 
Learn Hindi पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार ने इसकी 
रचना की है। यह भी श्रच्छे ढंग से लिखी गई है । 
मूल्य ३४) है । प्रकाशक हैं 
Arya Samaj, Basavangudi, Bangalore. 
हमें आशा हे कि इन दोगे पुस्तकों से agua में हिन्दी 
भाषा की अच्छी प्रचार-वृद्धि होगी । 
| ४--कविता की किताबें । 
| पण्डित रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी के प्राचीन कवियों 
को लोक-प्रिय बनाने की भ्रच्छी चेष्टा कर रहे हैं । आपने 
कविता-कौसुदी के प्रथ्म भाग में व्रज भाषा की सुन्दर 


The Secretary, 


[ भाग २३ | 
कविताश्रों का संग्रह किया हे । अभी हाल में आफ्ने a | 
की कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया हे | रहीम a 
कविता बड़ी सरळ और सरस है, साथ ही उपदेश-प्रद al 
है। पुस्तक के आरस्म में रहीम का संक्षिप परिचय है th | 
अन्त में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दे दिये गये र 
त्रिपाठीजी का यह संग्रह सर्वथा उपादेय हुआ है । ४६ of 
की पुस्तक का दास तीन आना ठीक हे । पता हिन 
मन्दिर, प्रयाग । 


१/ 


पण्डित गोकुलचन्द्र शर्मा की कविताओं का % 
छोटा सा संग्रह प्रकाशित हुआ है । नाम हे पद्य-प्रदीप। 
कविताये छोटी पर श्रच्छी हैं। अधिकांश कविताये' देश. 
भक्ति के भाव से पूर्ण हैं। मूल्य ॥) है। पता--भार. 
बुकडिपो, अलीगढ़ । 
श्रीसुमित्रानन्दनजी पन्त ने अपनी एक रचना भेजी 
है । नाम है उच्छुवास | यह पन्दजी की पहली रचना है। 
कविता छु:-लात Gel में समाप्त हुईं है । सूल्य बारह mì 
बहुत अधिक हे । हमारी समक में कविता में व्यर्थ शबा 
डम्बर है । भाव बिलकुल see और उपमायें gaa 
हूंस दी गई हैं। eat इसमें चमत्कार कस देखा, हा 
चमत्कार-सूचक चिल्लो ( ! ) की भरमार अवश्य देखी।| 
दो-तीन सो सतरों की कविता में कम से कस साठ विस्मय 
सूचक चिह्न होंगे । कवि अभी अल्पवयस्क हैं । यदि वे| 
चाहें तो शब्द-जाळ के मोह सें न पड़ कर भाव की AP] 
व्यक्ति की ओर ध्यान दे सक्ते हे । उनक्की रचना सेयह] 
साफ मालूम होता है कि उनमें कवित्व-बीज हे और R 
ङ्कुरित होगा, पर विलक्षणता लाने के लिए उन्हें सुरद 
पर अर्थहीन शब्दों की ( Pretey nonsens) 
योजना छोड़ देनी चाहिए । “श्रनवसित अवसान” ग्रथवा 
“नीरव गान” के समान शब्दों के पिष्टपेषण से अथवा Faas 
उपमाओं से अर्थ-गोरव नहीं आजाता | 
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डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ! 


«5 क्टर राजेन्द्रलाल मित्र. बङ्गाल के उन 
डा (£> विद्यारल् में गिने जाते हैं जा अपने 

| पाण्डिय के कारण संसार-पूज्य 
| विठ्ठानां gu amea हुए हैं। 
| भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में जो मौलिक 


| ही महत्त्व पूण है । उससे इनका नाम इस देश में 
| सक्ष कृतज्ञता-पूर्वक स्मरण किया जायगा | आगे 

| सेके जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 
राजेन्द्र बाबू का जन्म बङ्गाल के एक सम्थ्रान्त 


पीताम्बर भित्र मुगल सम्राट के मन्सबदार और 
जागीरदार थे | ऐसे ही प्रतिष्ठित परिवार में सन्‌ 
१८२४ में ये कलकत्ते के समीप सूरह नामक स्थान 
में उत्पन्न हुए थे । समय के फेर से इनके पिता की 
वैसी स्थिति नहीं रह गई थी | ये अपने छः भाइयों 
में सब सं छोटे थे | इनके पिता श्रीयुत जनमेजयलाल 
मित्र संस्कृत और फारसी के पपिडत थे। उनके 
समय में ग्रँगरेज्ञी पढ़े लिखे लोगों की बड़ी चाह 
थी | प्रतएव उनको भी GTA पुत्रों को अँगरेज़ी 
पढ़ाने की बड़ी अभिलाषा थी, पर निर्धन होने के 
कारण वे अपने मनोरथ में सफल न हुए। परन्तु 
जब उनके छठे पुत्रः राजेन्द्र बाबू पढ़ने लिखने के 
योग्य हुए तब एक दिन उनकी विधवा निस्स- 


फायस्थ-कुल में जा 
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घटना के सङ्घटित हो जाने से ये भी अपराधी | 
विद्यार्थियों के साथ कालेज से' निकाल दिये | 
गये | इनका अपराध केवल यही था कि इन्होंने 
अधिकारियों के समक्त अपने सहपाठियों के | 
विरुद्ध साक्षी न दी । मेडिकल कालेज से निकल | 
कर ये कानून पढ़ने लगे और जब ये कानून की 
परीक्षा में शामिल हुए तब यहाँ भी इनका दुर्भाग्य 
आडे आया | उस परीक्षा के प्रश्‍न-पत्र प्रकट हो गये | उत्त 
थे | अतएव वह परीक्षा रदी कर दी गई । अब तक 
राजेन्द्र बाबू सब विप्न-बाधाओं का सामना वीरता से | पुर 
करते रहे, पर इस बार वे अधिक दृढ़ न रह सके। भ्रब Th 
ये पढ़ना-लिखना बन्द कर नौकरी की चिन्ता में लीन | 09 
हुए । इस समय इनका वय केवल २२ वर्ष का था। 


न्तान बहन ने अपने भतीजे राजेन्द्र बाबू का AT 
र्जी पढ़ाने के लिए उनसे माँगा। जनमेजय बाबू का 
सुंह-माँगी मिली | उन्होंने इस अवसर का दाथ स न 
जाने दिया और बालक राजेन्द्र अपनी बुआ क साथ 
अँगरेज़ी पढ़ने का कलकत्ते चला गया | 
राजेन्द्र बाबू को विद्या-प्राप्ति का भ्रच्छा अवसर 
प्राप्त गया था । परन्तु कुछ दिनों के बाद दुर्भाग्यवश 
इनकी बुआ की मत्यु हो गई । अतएव इन्हें पढ़ना- 
लिखना बन्द कर देना पड़ा । ये अपने पिता के पास 
गाँव को फिर लौट गये । इनके पिता इन्हें पढ़ाने 
को विशेष रूप से उत्कण्ठित थे । क्योंकि ये विलक्षण 
5 ठ्युत्पन्नमति लक्षित होते थे। उनके मित्रों ने इन्हें 
. मेडिकल कालेज में भर्ती हाने की सलाह दी । गरीब 
विद्यार्थियों को विद्या-प्राप्ति की सुविधा उस समय सौभाग्यवश राजेन्द्र बाबू को एक भ्रच्छी नौकरी 
केवल मेडिकल कालेज में ही थी । वहाँ शिक्षा के मिल गई । बङ्गाल की एशियाटिक सोसायटी में एक i 
साथ ही छात्रवृत्ति भी मिलती थी | अतएव सन्‌ बहुभाषा-विद्‌ विद्वान्‌ की आवश्यकता थी । उस | 
१८३६ में ये मेडिकल कालेज में प्रविष्ट हुए । निस्स- संस्था के अधिकारियों ने राजेन्द्र बाबू को सोसायटी | 
न्देह, इनके जैसे प्रतिष्ठित घराने के लिए छात्र-ृत्ति के पुस्तकाध्यक्ष तथा सहकारी मंत्री का पद प्रदान | 
ले कर विद्याध्ययन करना अपमानजनक था, पर किया । इस पद पर ये दस वर्ष तक काम करते रहे | 
इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग भी तो नहीं था। ओर यही इनके उत्कर्ष का द्वार हुआ। सोसायटी में | प्रक 
मेडिकल. स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते समय इन्होंने रह कर इन्होंने संस्कृत, फारसी और लेटिन का भी / भार 
प्रधान अध्यापक को देशी औषधि-पद्धति के सम्बन्ध अध्ययन किया गर काम चलाऊ RA, जर्मन तथा शर 
में लाभदायक सूचनायें देकर खासी प्रशंसा प्राप्त को ग्रोक भी सीख ली । अँगरेज़ी ता ये अँगरेज़ की | इहे 
थी । बाबू द्वारकानाथ ठाकुर इनकी प्रतिभा से भाँति बोल और लिख सकते थे | इनके सिवा ये | षट 
इतना अधिक चकित हो गये थे कि वे इन्हें डाक्टरी उड्या, हिन्दी श्र उदू आदि प्रान्तिक भाषाय | प्रप 
'पढ़ने के लिए विलायत भेजने को तैयार हा गये थे। भी जानते थे । बैंगला ता उनकी माठ-भाषा दी थी। | कि. 


। 


i 


ee परन्तु इनके पिता कट्टर हिन्दू थे । अतएव वे इन्हें इस प्रकार ये कई एक भाषाश्रो के पूण पण्डित a कत 
शि Mr भेजने को राजी न हुए । न हो गये, किन्तु अनवरत अध्ययन कर eel 

| राजेन्द्र बाबू का अध्ययन मेडिकल कालेज में सोसायटी के ऐतिहासिक खेज-सम्बन्धी कार्य मै 
अधिक समय तक न जारी रह सका | वहाँ एक विशेष भी पारदशिता प्राप्त कर ली | 
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सोसायटी में हि द मा जाने सरक्त ae का जाने से राजेन्द्र बाबू को 
| ब्रपनी प्रतिभा का परिचय देने का अच्छा अवसर 
| क्षल गया । अतएव , इन्होंने अपने अध्ययन के 
| द्वारा प्राप्त ज्ञान का, लदुफ्योग करना प्रारम्भ किया | 
पोसायटी के जनत में इनके निबन्ध प्रकाशित होने 
| ait यहाँ तक-कि अपने पद से पृथक हो जाने पर 

भी ये अपने गवेषणापूण पुरातत्त्व-सम्बन्धी लेख 
उक्त जनल में बराबर प्रकाशित कराते रहे । इनमें से 

हगभग ११४ निबन्धों का सङ्ग्रह, कई भागों में, 
पुलक रूप में प्रकाशित हुआ है । इनके सिवा इन्होंने 
| The Antiquities of Orissa (2Vols.), Bodh 
| Gaya at | ndo-Aryan (2 Vols.) नामक 
age ora लिखे | इनका मनन करने से विदित 
शे जाता है कि ये किस कोटि के विद्वान थे। अगाध 
| पाण्डिय, गम्भीर खोज, सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति are 
| गवेषणा इनके लेखों और पुस्तकों से पूर्णतया लक्षित 
होती है । इनकी सम्पूण रचना १२८ जिलों में है, 
| जिनकी पृष्ठ-संख्या ३३,००० के लगभग पहुँचती है । 
राजेन्द्र बाबू के जा निबन्ध पूर्वोक्त जर्नल में 
प्रकाशित होते थे उनकी प्रशंसा योरपीय तथा 
भारतीय विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से की है। भारतीय 
| शिस्प-कल्ता के सम्बन्ध में जा निबन्ध तथा पुस्तकें 
RÜ aug समय पर प्रकाशित की हैं वे अनेक 
| टय से इनकी उत्कृष्ट रचनायें गिनी गई हैं। इन्होंने 
| पने विवेचना-पूर्ण लेखों में यह बात सिद्ध कर दी है 
भारतीय शिल्प-कला यूनानी शिल्प-कला से बिल- 
| शेष भिन्न है। इस सम्बन्ध में इनका जो विवाद 
St फर्गुसन से adi तक छिड़ा रहा उसमें 
PT को विजय प्राप्त हुई । फर्गसन साहब का यह 
या कि भारतीय शिल्प-कला यूनानियों की ऋणी 
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है, पर राजेन्द्र बाबू ने इनकी दलीलों को निस्सार 
प्रमाणित कर दिया | 

राजेन्द्र बाबू ने पुस्तक लिखने के सिवा बौद्ध 
ग्रन्थों के अनुवाद तथा प्राचीन इस्त-लिखित संस्कृत- 
पुस्तकों की खाज का काम भी किया है। Biblioth- 
eca Indica नाम की जो ग्रन्थमाला सोसायटी ने 
प्रकाशित करना प्रारम्भ की थी उसमें इनका 
पूरा हाथ था । उसी के लिए इन्होंने 'ललिथ विस्थर? 
का सम्पादन तथा उसके मुख्य मुख्य sit का 
अँगरेजी में अनुवाद भो किया था | 'प्रज्ञा विस्थर? नामक 
एक दूसरे बौद्ध ग्रन्थ का सम्पादन भी इन्होंने म EN 
किया था। संस्कृत-पुस्तकों की खाज के काम 
इन्होंने देश की खूब यात्रा की और इस सम्बन्ध में 
जो रिपोर्ट लिखी थी वह इस समय भी उपयोगी 
समभी जाती है। 

राजेन्द्र बाबू जैसे विद्वान्‌ और प्रतिभासम्पन्न 
थे वैसे ही परिश्रमी और प्रध्यवसायी भी थे। 
एशियाटिक सोसायटी का भारी भार वहन करते 
समय ये अपनी माठृ-भाषा में सामयिक पत्र ही न 
निकालते थे, किन्तु स्वयं उनका सम्पादन भी 
करते थे । इन्होंने सन्‌ १८५० में “विविधाथे सङ्ग्रह” 
नामक एक सचित्र सामयिक पत्र निकाला । यह 
पत्र विज्ञान तथा साहित-सम्बन्धी था श्रौर ७ वर्ष 
तक AGA रहा | 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है, राजेन्द्र बाबू 


१० वष तक सोसायटी में रहे । इसके बाद nadie 
ने इनको सन्‌ १८६५ में कलकत्े के 'वार्डस इन्स्टी- 
Aga’ के डायरेक्टर का पद प्रदान किया। इस संस्था 
Haga के बड़े जमीदारो के सन्तानों को शिक्षा देने 
की व्यवस्था की गई थो । ये इस पद पर कई वर्ष तक 
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कार्य करते रहे । इसी समय गवर्नमेंट ने इन्हें राय 
बहादुर और सी० आई० ई० की उपाधियाँ प्रदान 
|  कीं। परन्तु यह संस्था अधिक समय तक न चल 
ti 3 सकी | जिन ज्ञमींदार बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध 
उसमें किया गया था वे अध्ययन की ओर जैसा चाहिए 
वैसा ध्यान न देते थे । राजेन्द्र बाबू उन पर अपना 
प्रभाव न जमा सके और अपने रहन-सहन सें सर्वथा 
स्वतन्त्र होने के कारण वे अधिकतया विलासी 
it और उच्छुडखल हो गये | इस पर संसाचार-पत्रों ने 
राजेन्द्र बाबू की कड़ी टीक्का-टिप्पणी को । इसका 
परिणाम यह हुआ कि उक्त संखा तोड़ दी गई और 
इनकी पेंशन मिल गई | इसी अवसर पर कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० एल०. की डिग्री प्रदान 
कर सम्मानित किया | पेंशन हो जाने के कुछ समय 
बाद गवनमेंट ने इन्हें राजा की पदवी प्रदान कर Yoo 
रुपये मासिक की एक विशेष पॅशन नियत कर दी। 
इस तरह गवनेमेंट ने इनको सब प्रकार से सम्मानित 
' किया। कलकत्ता कार्पोरेशन का सङ्गठन होने पर ये 
गवर्नमेंट द्वारा उसके सदस्य मनोनीत किये गये । 
ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के भी सदस्य थे और 
सेंट्रल टेक्स्ट बुक कमेटी के सभापति की हैसियत से 
इन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में भी प्रशंसनीय कार्य 
किये । ये बङ्गाल लेंड होल्डरस्‌ असोसिएशन के 
भी नेता थे । इन्होंने; ज़मीदारों के हित के लिए भी 
परिश्रम के साथ काम किये | अतएव वे लोग इनका 
| समुचित समादर करते थे। ये कांग्रेस में भी शामिल 
धे और इन्होंने कलकत्ते के अधिवेशन में स्वागत- 
कारिणी सभा के सभापति की हैसियत से विवेचना-पूर्ण 
व्याख्यान पढ़ा था | प्रसिद्ध सम्पादक कृष्टोदास 
पाल की मत्यु के बाद इन्होंने हिन्दू SAS, का, 


नि I »ण छ 
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सरस्वती | 


/ [भाग 
प्रबन्ध-भार अपने ऊपर ले लिया था । यही नही. 
उसकी उन्नति के लिए इन्होंने अपन सारा धन लगा 

दिया था । इस प्रकार निरन्तर घोर परिश्रम करते 

रहने के कारण इनका स्वास्थ्य | बिगड़ गया और 

सन्‌ १८४१ में पक्षाघात से आक्रान्त हाने पर इनकी, 

मृत्यु हो गई | 


यद्यपि राजेन्द्र बाबू के जीवन-काल सें ग्रनेक 


लोग इनके चरित्र के सम्बन्ध में प्रायः कड़ी टीका- | 
विद्वान्‌ के | 


NN को 


टिप्पणी किया करते थे, तो भी लोग इन्हें 
रूप यें आदर करते थे | इनके सम्बन्ध में अध्या- 
पक मैक्समूलर ने जे लिखा है उसका सारांश यहाँ 
देकर बङ्गाल के इस उद्भट विद्वान का जीवन- 
परिचय समाप्त किया जाता है । मैक्समूलर ने 


लिखा है-- 


राजेन्द्र बाबू पण्डित ते हैं ही, पर वे विद्वान्‌ 


~~ 


A. A ` A 
तथा ग्रालाचक भी हैं। उनकी श्रालोचना सदेव 


पक्तपात-रहित होती है । जातीय संस्कार के कारण 
उनके भारतीय इतिहास तथा साहित्य-सम्बन्धी विचार 


भली भाँति भ्रमपूर्ण नहीं हए......... पाण्डित्य के | 


क्षेत्र में हमारे योरपीय संस्क्ृत-विद्वानों को उनका 
सामना करने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ेगा | 
गिरिजाशडूःर वाजपेयी 


— — 


उद्योतकर और वाचस्पति मिश्र । | 


ण्डितप्रवर भारद्वाज उद्योतकर ने न्याय | 


वात्तिक नामक ग्रन्थ लिखा है | उत | 


&$ प 
z qar की 
RRR न्यायवात्तिकतात्पयं नामक टीका 


रचना की है । भगवान्‌ गौतम के न्यायसूत्रों पर तथा A / 
खण्ड | 


।यत्ततलित्राल्याअसूआा खत्म पर बोद्धों के आषेपों का 


पर सर्वतन्त्रखतन्त्र वाचस्पति मिश्र १ | 


क 


संख्या ३े ] 


| ॐ प्रथम श्लोक में इसी बात का उल्लेख हे-- 
gana: प्रवरो सुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद्‌ । 
कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निवन्धः ॥ 
अर्थ-खुनिवर गौतम ने जगत्‌-हित के लिए जो पात 
इहा है उस पर कुताकिक दिङनाग आदि कृत अज्ञान के 
विनाशक ग्रन्थ की रचना करूंगा । मिश्रजी की तास्पर्य- 
टीका भी विपक्षियों के तर्क के खण्डन से वात्तिक का उद्धार 
| करती हे । जैसा कि मिश्रजी के प्रारस्सिक agd श्लोक से 
| दष्ट है— 
इच्छामि किमपि पुण्य ढुस्तरकुनिबन्धपङ्कमग्नानार्‌ | 
उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ 
| घर्धात्‌--नास्तिकों के दुस्तर ग्रन्थरूप कीचड़ में फंसी 
` | हुई उद्योतकर की बूढ़ी वाणियों के उद्धार से कुछ पुण्य 
मे चाहता हूँ । l 
न्यायशाख के “प्रमाणप्रसेय०'' इत्यादि प्रथमसूत्र से 
शाख और निश्रेयस का हेतु हेतुमद्भाव रूप सम्बन्ध प्रति- 
पादित है । प्रमाण आदि के ज्ञान द्वारा शाख निश्रयस-प्राप्ति 
में हेतु है। यहाँ यह agt होती है कि प्रमेय आदि पदार्थों 
| का aaga प्रमाण के तत्वज्ञान के अधीन हैं । अनिश्चित 
र | प्रमाण द्वारा विषय का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । विषय 
है | का भ्रान्ति-रहित ज्ञापन ही प्रमाण का प्रामाण्य है। प्रामाण्य 
| | का निश्चय किसी रीति से भी नहीं हो सकता । ज्ञान 
| का प्रामाण्य स्वयं ज्ञान ही नहीं ग्रहण कर सकता | जब 
शान के स्वरूप का ही निश्चय नहीं हे तब प्रामाण्य का 
| निश्चय केले हो सकता है । अन्य ज्ञान भी प्रामाण्य के निश्चय 
| भें समर्थ नहीं होते हैं । अन्यज्ञान के प्रामाण्य का भी 
| निश्चय नहीं है । अतएव वह पूर्व-ज्ञान के प्रामाण्य का 
| निश्चय नहीं करा सकता | दूसरे का तीसरे से तीसरे का 
| पेतुध से यदि निश्चय हो तो अनवस्था होगी । चतुर्थ अथवा 
| (म ज्ञान के प्रामाण्य का यदि उसी ज्ञान से निश्चय हो 
। प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय प्रथम ज्ञान से क्या 
१ हो ? ज्ञान अपने प्रामाण्य के निश्चय में स्वयं ही असमर्थ 
J यह बात ऊपर कह दी गई है । इसलिए प्रमाण आदि 
Aref के aama द्वारा ara निश्रेयस में हेतु नहीं है, 
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करने के लिए भारद्वाज ने न्यायवातिक बनाया है । ग्रन्थ देस शङ्का का समाधोन भाष्यकार ने इस प्रकार किया 2 ॥ 
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“प्रमाणतोऽ्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसा मर्थ्यांदर्थवत्प्रमाणम?? इसका 

° A ~ ~ 2 
अर्थ वात्तिककार तथा टीकाकार ने विस्तार से किया हे । 
उसका संक्षेप यहाँ दिया जाता हे:-- 


प्रमाण द्वारा भर्थज्ञान के हा जाने पर सफलाप्रवृत्ति से 
प्रामाण्य का निश्चय हाता है । इस पर यह may किया 
जाता है कि “परस्परापेक्षस्वादुभयासिद्धिरिति aq’ ( न्या० 
aro ) aaia वस्तु का ज्ञानमात्र ही प्रवृत्ति में हेतु नहीं 
होता है, किन्तु जिस जाति से युक्त पदाथों' की प्राप्ति पहले 
इष्ट की सिद्धि में कारण हुईं हे उसी जातिवाले पदार्थ का 
ज्ञान इस समय उसी जाति का है। अतएव यह पदार्थ 


. भी इष्टसिद्धि में कारण है, ऐसा निश्चय प्रवृत्ति में हेतु है । 


र अर्थ का निश्चय प्रामाण्य निश्चय के बिना नहीं है । 
प्रामाण्य का निश्चय और इष्टकारणता के श्रनुमान में 
निमित्त और व्यापिज्ञान ये दोनों सफल-प्रवृत्ति के बिना 
नहीं ओर सफळ-प्रबृत्ति इन दोनों के बिना नहीं हे । ga- 
लिए अन्योन्याश्रय दोष के कारण प्रमाण द्वारा Ba का 
निश्चय और सफल-प्रवृत्ति, इन दोनों की सिद्धि न होगी । 
इस श्राचेप का परिहार इस प्रकार किया गया है--“'न खना- 
Ram? ( न्या० ate ) जिनका फल दृष्ट है और जो 
अभ्यास दशा में नहीं है उन ज्ञानों के प्रामाण्य का अनुमान 
सफल-प्रवृत्ति से हाता है । प्रवृत्ति अर्थज्ञान के अधीन है । 
यह ग्रथ निश्चय के अधीन नहीं है । अर्थे के सबिग्घ होने 
पर भी प्रवृत्ति होती है । उपाय का निश्चय कर लेने पर 
भी प्रवृत्त छोगों का भावि फल के सम्बन्ध में सन्देह रहता 
है । फल-प्राप्ति के निश्चय से ही किसानों की खेती में प्रवृत्ति 
नहीं हाती | सम्भव है, वर्षा के न होने से फल की प्राप्ति 
न हो । इसलिए सन्देह से भी प्रवृत्त हुए लोग सफल- 
प्रवृत्ति के कारण प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चित कर उस 
की जातिवाले किसी दूसरे प्रमाण के प्रामाण्य की सफल- 
प्रवृत्ति से पहले ही अर्थ के निश्चय से saa होते हैं। फल- 
ज्ञान भी कई बार हुआ हे, अतएव पूवे-फल-ज्ञान के सजा- 
तीय होने से प्रामाण्य युक्त है । यही बात TA- के फल- 
ज्ञान में भी जाननी चाहिए । जिस फढज्ञान में anes 
के सुख दुःखादि के अनुभव के समान यथार्थता का संशय 
हो उसका भ्रभ्यास नहीं हाता | अतएव उस समय QRT- 


प्रवृत्ति ही प्रामाण्य के निश्चय में कारण होती है । पूर्वज्ञान 
सजातीयत्वरूप हेतु को ग्रहण करनेवाले मानसञ्चान के 
कभी saad न होने से ज्ञान में सवेथा भ्रान्ति की शङ्का 
नहीं हाती है । इसलिए प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है। 
अनुमान का जन्म प्रामाण्ययुक्त हेतु से हाता है, इसलिए 
अनुमान का भी प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है । क्योंकि द्वेतुज्ञान 
` हेतु के बिना An हेतु साध्य के बिना नहीं होता । इसी 
_ल्लिए यथार्थ हेतु से भ्रमहीन ज्ञान का उदय होता है। उपमान 
9 ज्ञान का भी प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है। जेसी गो होती हे 
वेसा ही गवय होता है, इत्यादि वाक्य के भ्रथै-सादृश्य के ज्ञान 
में प्रामाण्य का सन्देह नहीं रहता । प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति 


सत्तावाले पदार्थ से होती हे । परन्तु यह आवश्यक नहीं है, 


कि पदार्थ का स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के भ्रनुसार ही हो। 
शब्द से उत्पन्न ज्ञान का भी जन्म विषय से नहीं होता, 
क्योंकि at के अभाव में शब्द की सत्ता में ज्ञान उत्पन्न 
होता है । चोर के श्रभाव में भी चोर श्राया है, इस वाक्य 
से श्रोता का चोर के शाने का बोध होता है। हेतु के 
समान शब्द का नियत सम्बन्ध विषय से भी नहीं है । 
किन्तु यह शब्द इस श्रथे का वाचक है, इस aga के ज्ञान 
से पदों के aat के ज्ञान द्वारा वाक्य के अर्थ का बोध 
शब्द कराता है । इसलिए प्रत्यक्ष और शब्द-ज्ञान में 
प्रामाण्य का निश्चय सफल-प्रवृत्ति से ढा पूर्वज्ञानसजाती- 
यत्व रूप हेतु से होता हे । 
“्रमाणतोऽ्थप्रतिपत्तो” इत्यादि वाक्य का दूसरा 
तात्पर्यं हे, यह कह कर शङ्का की जाती है। भगवान्‌ गौतम ने 
शाख से प्रत्यक्ष आदि के द्वारा थ्रात्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, 
o 3R मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेमभाव, फल, दुःख, अपवर्ग- 
ईन वारह त्याज्य श्रौर ग्राह प्रमेयो के ज्ञान केलिए न्याय 


' का उपदेश दिया, जिससे ate हा । न्याय का दूसरा . 


। नाम अनुमान हे । और मुक्ति, प्रमाण द्वारा केवल प्रमेय के 

। के निश्चय से नहीं प्राप्त हाती, किन्तु श्रात्मा और अपवर्ग 

a को छोड़कर शरीर आदि दस saat में दुःखभावना और 
आत्मा में यथार्थ भावना इत्यादि की प्रवृत्ति से मुक्ति का 
उद्य होता हे । इसलिए न्याय के aga मुक्तिआ्राप्ति में 

sa प्रधान कारण है । तब शास्त्र में प्रवृत्ति का ही 

Ne उपदेश 

` उपदेश आवश्यक है, न्याय का नहीं है । इसशङ्का का 


O “< 
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उत्तर यह है कि प्रमाण से AGRA के भ्रनन्तर हो 
प्रवृत्ति का सम्बन्ध फल a होता 2 । इसलिए प्रमाण भी 
प्रवृत्ति के समान प्रयाजनवाला है । तात्पर्य यह है कि 


प्रमाणाभास से प्रवृत्ति का सम्बन्ध फल के साथ नहीं 
`” à शि 
होता. किन्तु प्रमाण के साथ होता है । प्रमाण के उपदेश हे | 


प्रवृत्ति का उपदेश हा जाता है । इसलिए शास्त्र में प्रमाण 
का उपदेश है, प्रवृत्ति का नहीं है 


तीसरा तात्पर्य इस प्रकार है--जो व्यक्ति प्रमाण ते | 


ज्ञान के उपाय का खण्डन करता है उससे पूछना चाहिए कि 
आपने प्रमाण से खण्डन किया है या अप्रमाण से! यदि 
प्रमाण से खण्डन करना बताया जाय तो कहना चाहिए कि 
प्रमाण ज्ञान के उपाय को न जान कर यह आपने क्यों कहा । 
यदि श्रप्रमाण से, ते हमारे agga होना चाहिए । यदि 
प्रामाण्य निश्चय से रहित प्रमाण से ? तो वाणी मन में ही 
विरोध है । इसलिए इच्छा के बिना भी लोक-रीति के 
पीछे चलिए । नहीं ता, यह न लौकिक है न परीक्षक 
ऐसा जानकर लोग उपहास करेंगे | यही लोक-रीति “प्रमाण- 
तो$थैप्रतिपत्तो इत्यादि वाक्य से व्यक्त की गई हे । 


इसी वाक्य का चोथा तात्पयं-दुःख ओर दुःखं | 
का हेतु, हानतत्त्वज्ञान, उपाय-शाख, अधिगन्तव्य-मोत्त 


इस चतुवैगे में तथा प्रमाण-प्रमा-प्रमेय-प्रमाता इस दूसरे 


— र 


चतुवेग में प्रमाण के प्राधान्य दिखाने के लिए यह भाष्य | + 


का वाक्य हे । प्रमाण के श्रधीन दूसरे पदार्थो' की सिद्धि है, 


इसलिए प्रमाण प्रधान है। इस प्रकार इस वाक्य के | 
तात्पय की व्याख्या कर आगे प्रत्येक पद की व्याख्या की | 
है। यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं । सुख और 
सुख के हेतु तथा दुःख और दुःख के हेतु का अर्थ कहते हैं। | 


प्रवृत्ति के फळ के साथ सम्बन्ध का सामथ्य कहते हैं | 
इसके आगे “प्रमाणप्रमेय०'? इत्यादि प्रथम सूत्र के 

व्याख्यान में संशय, प्रयोजन आदि का साधारण रीति 

विवेचन किया गया हे । सूत्रकार ने शास्त्र का प्रयोजन 


मोक्षप्राप्ति कहा है । भाष्यकार ने सब प्रयोजनों में . 
araa को निमित्त बताया है । प्रदीपः सर्वविद्या | 


agma: सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रयः सर्वधर्माणां AN 
प्रकीत्तिता ॥ ( भाष्य ) मिश्रजी ने इसके अर्थ को इस 


मकार स्पष्ट किया है । प्रमाण आदि से निश्चित अर्थ में । 
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संख्या 2 | 


| ह्य विद्याओं की प्रवृत्ति होती है, इसलिए न्यायविद्या 
gas के समान है। इस विद्या से सब aci का प्रकाश 
होता है। प्रमाण आदि से प्रकाशित विषय को अन्य विद्याये' 
हट करती हैं, इसलिए विद्या से प्रतिपाद्य सब कर्मा में 
बह विद्या उपाय है । सब विद्याश्रों को सहायता देती है, 
इसलिए यह सब आश्रय का हे । 


द्वितीय सूत्र में सूत्रकार ने इस क्रम का उपदेश दिया है 
कि दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञान--इनमें उत्तरोत्तर 
| मिथ्या ज्ञान आदि के नाश से पूर्व पूर्व दोष आदि के नाश 
होने पर मोक्ष प्राप्त होता है । कौन मिथ्या ज्ञान संसार का 
निमित्त है ? इसका उत्तर यह है कि हल, कुर्सी श्रादि का 
मिथ्या ज्ञान संसार का निमित्त नहीं, किन्तु श्रात्मा श्रादि 
बारह प्रमेय पदार्थों का मिथ्या ज्ञान संसार में हेतु है । 
प्रमाणबल से सिद्ध आत्मा की सत्ता का न मानना आत्म- 
विषयक सिथ्याज्ञान है agi यह शङ्का उठती है कि “तस्यानु- 
पपत्तिः agad: सारूप्याभावादिति चेत्‌?! (नया ०वा०)अर्थांत्‌ 
i ग्रत्यन्त भिन्न सत्‌ और श्रसत्‌ में सादृश्य नहीं हे, इसी लिए 
| श्रात्मा में मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता । इसका श्रभिप्राय 
| यह है कि सीपी में चांदी का भ्रम, रेत में चलती हुई 
| सूय की किरणों के कारण पानी का श्रम, सीपी और 
| चाँदी का तथा किरण-समूह और जळ का साइश्य निमित्त 
| है। इसी प्रकार अन्य अमों में भी सादृश्य ही निमित्त होता 
| है। साइश्य के अभाव से ही रूप में रस श्रादि का वा 
' मच्छर, जू आदि में हाथी का श्रम किसी को नहीं होता | 
तो क्या जहाँ साइश्य है वहाँ भ्रम होगा ? यदि ऐसा हो तो 
सब साइंश्यवाले पदार्थों में wa होना चाहिए | इसका 
| उत्तर यह है कि “न च ब्रमो यत्र सारूप्यं तत्र विश्रम इति 
| पेनातिप्रसक्तिश्वोद्येत । अपि तु यत्र श्रमस्तत्रावश्यं कथंचित्‌ 
सारुप्यमिति”” (ato sto) अर्थात्‌ यह नहीं कढते कि 
| उहा साइश्य है वहाँ भ्रम होगा, किन्तु जहाँ अम है वहाँ 
Ma अवश्य हे । इसलिए सादश्य के अभाव में भात्मा 
RİR, ऐसा आम कैसे हो सकता है ? इस ATT का समा- 
| धान यह है कि (“न प्रमाणगम्योपपत्तेः” न्या“वा०) भाव 
। र अभाव में प्रमाण द्वारा ज्ञान का होना साइश्य है । 
भोव शोर अभाव का ज्ञान प्रमाण ही से होता है। भेद 
| रेव यह है कि भाव में क्रिया-गुण हैं और अभाव में 
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नहीं हैं । ara के dd, क्रिया और गुण के कारण हीनता 
को सत्‌ आत्मा में आरोप कर पुरुष आतमा के अस्तित्व 
को नहीं स्वीकार करता है । इसी बात पर नास्तिको ने भी 
आक्षेप किया हे कि seat का माननेवाळा उसको श्रेष्ट 
जान कर उससे स्नेह करता हे । स्नेह के कारण उसके 
उपकार के लिए प्रयत्न करता है । उसके शत्रु से द्वेष करता 
है । द्वेष के कारण शत्रु के अपकार के लिए प्रयत्न करता 
है। तव जन्म को और फिर दुःख को पाता है । इसलिए 
मनुष्य के लिए श्रात्मा के तस्वज्ञान से आश्मा का मिथ्या 
ज्ञान ही अच्छा हे | उससे वह प्रवृत्त ता नहीं होता । 
इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः--यद्यपि नास्तिकता, 
रागादि की निवृत्ति में कारण है तथापि धर्म saa नहीं 
हैं ओर उनका फल भी नहीं हाता तथा जन्स मरण नहीं 
होता । इस ज्ञान के जन्म में भी हेतु हे । तब नास्तिक 
दुःख के कारण के अभाव में उसका त्याग करने के लिए 
प्रयत्न नहीं करेगा । प्रयत्न के अभाव में वह दुःख का त्याग 
केसे कर सकेगा | इस प्रकार बिच्छू के डर से भागता हुआ 
वह राप के मुँह में जा पड़ा। इसलिए आत्मा की सत्ता 
माननी ही चाहिए । क्योंकि ग्रामा के तच्व-ज्ञान से सब 
दुःखा का सर्वथा नाश हो जाता हे । आत्मा से भिन्न 
शरीर ae में आत्मा का ज्ञान भी विपरीत है । आत्मा का 
शरीर आदि के साथ में इस बोध में विषय होना सारूप्य है । 
इच्छा, द्वेष आदि का श्राधारपन ही भेद है । पुरुष शरीर 
आदि में इच्छा आदि के आधारपन का आरोप कर 
इस arama को! शरीर आदि में आरोप कर लेता है। 
शरीर आदि सम्बन्धी मिथ्या ज्ञान का उल्लेख भाष्य सें 
पूर्णरूप से किया गया हे। मिथ्या ज्ञान का नाश उसके 
बिरोधी aama से होता है । मिथ्याज्ञान के नाश के अन- 
न्तर दोषों की निवृत्ति तथा उनके निवृत्त होने पर प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ धर्म और wad एक भी नहीं रह जाते । भावि धर्म 
और अधर्म का दोष न होने से अभाव है। फल के अनन्तर 
वर्तमान धर्म और अधर्मं के सुख-दुःख का विनाश 
हो जाता है । धर्म और अधर्म के अभाव से आगामी जन्म 
नहीं होता । वर्तमान शरीर की स्थिति के कारण-स्वरूप धर्म 
झर अघमै के अभाव में इस शरीर का भी विनाश होगा । 
फिर, जन्म के अभाव में दुःख का उद्य न होगा । इस्‌. 


ना 


प्रकार सब गुणों से रहित जीव मुक्त कहा जाता है । इस 
पर यह आक्षेप किया जाता है कि पुरुष दुःख के अय से 
सुख को क्यों छोड़ देता है । पण्डितों का ता जा काम हे 
कि दुःख का त्याग कर सुख को ग्रहण कर लेते है । क्या 
पशुओं के भय से किसान खेती करना छोड़ देते हैं ? 
इसका यह उत्तर दिया जाता है कि सुख-दुःख यद्यपि भिन्न 
हैं तथापि परस्पर अत्यन्त मिले हुए है । केवळ सुख का 
ग्रहण अथवा केवल दुःख का त्याग नहीं हो सकता । इस- 
लिए मधु और विष से युक्त अन्न के समान दुःख से मिश्रित 
सुख का त्याग ही उचित हे । 


तृतीय सूत्र खे प्रमाणों का विभाग होता है । प्रत्यक्ष, 

अनुमान, उपमान, शब्द--यही चार प्रकार के प्रमाण 

होते हैं । प्रथम सूत्र से प्रमाण थादि पदार्थो का नाम- 
मात्र से कहा हे । wa उन सबके लक्षण बताये 

. जायेगे । तृतीय सूत्र से जो चार प्रकार के प्रमाण 
बताये गये हैं उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण प्रधान हे । इसका लक्षण 
| चतुर्थ सूत्र में दिया है । “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम- 
व्यपदेश्यमध्यभिचारि व्यवसायात्मकं IAIA --इस सूत्र 
h की व्याख्या में प्रसङ्गवश उन विपयों का भी विवेचन किया 
गया है जिनका वर्णन आगे के सूत्रों में भी आया है। अतएव 

उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जायगा । इस सूत्र का अर्थ 

इस प्रकार है--इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध से उत्पन्न जाति 

आदि के स्वरूप से मुक्त भ्रान्ति तथा संशय से रहित ज्ञान 

प्रत्यक्ष है । इस सूत्र में जा 'सन्निकष' पद AA है उसका 
प्रयोजन यह हे--“संयोगपदोपादाने हि न समवायो 
so wat समवायपढापादाने वा न संयोगः | सन्निकर्पपदापा- 
| दानेत्वभिमतळाभः” ate टी०। श्रर्थात्‌ संयोग पद से न तो 
` समवाय सम्वन्ध का लाभ होता है और न समवाय पद से 
संयोग का । पर सक्षिक्ष पद से संयोग, संयुक्त समवाय, 
संयुक्तलरमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय, विशेषण- 
विशेष्य भाव, इन छः प्रकार के सम्बन्धों का लाभ होता है | 
ee चल्नु से घट के ज्ञान में चक्ष की किरणों का घट के साथ 
art सम्बन्ध है । ag द्वारा घट के रूप के ज्ञान में रूप के 
' साथ संयुक्त समवाय सम्बन्ध है; क्योंकि नेत्र की किरणों से 
संयुक्त घट में रूप समवाय सम्बन्ध से रहता है। रूप में सम- 

वाय सम्बन्ध से रहनेवाली जाति के साथ नेत्र का संयुक्त 
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समवेत समवाय सम्बन्ध है । कान से शब्द ज्ञान के लिए का 
की मिली से युक्त आकाश का शब्द के साथ समवाय सम्बन्ध 
है । दण्ड और ढोल के संयोग से शब्द का जन्म होता हे | 
उस शब्द से दूसरे शब्दों की उत्पत्ति हाती हे Ra शब्द का 
कान की किल्लीवाले श्राकाश से समवाय होता है उसका ज्ञान 
होता है। शब्द में रहनेवाली जाति के साथ कर्णन्द्रिय का 
समवेत समवाय सम्बन्ध है । श्वेत पीतरूपादि गुणों के कारण 
क्रिया और जाति से युक्त द्रव्य का अनुभव होता हे । यह 
द्रव्य के सम्बन्ध का अनुभव सम्बन्ध-ज्ञान के बिना नहीं हो 
सकता | सम्बन्ध समवाय है, इन्द्रिय का समवाय के साथ 
संयाग-सम्बन्ध नहीं हाता । क्योंकि समवाय द्रव्य नहीं भरर 
aan zai में ही हाता है । समवाय थी नहीं, क्योंकि 
एक समवाय ज्ञान के लिए दूसरे समवाय सम्बन्ध के मानने 
सें अनवस्था हागी । इसलिए समवाय के ज्ञान के लिए 
विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध आवश्यक हे । इसी प्रकार 
श्रभाव का ज्ञान भी विशेषण विशेष्यभाव से होता है। 
इन्द्रिय से संयुक्त भूमि में घट के तथा कर्णन्द्रिय में समवाय- 
सम्बन्ध से वर्तमान आकार में अनुदात्तस्वर के अभाव का 
बोध विशेषणभाव से होता हे । सूत्र में ज्ञानपद इसलिए 
प्रयुक्त हुआ है कि सुख आदि का जन्म इन्द्रिय और a 
के सन्निकष से होता है, अतएव उन्हीं में लक्षण न घट 
जाय | अव्यपदेश्य पद से नाम जाति आदि से रहित प्रत्यक्ष 
ज्ञान का ग्रहण होता है । श्रव्यभिचारि पद का प्रयोजन यह 
है कि रेत में सूर्य की किरणों में जो जळ का बोध होता है 
वह प्रत्यक्ष न कहा जाय | व्यवसायात्मक पद का प्रयोजन 


भाष्यकार तथा वात्तिककार के मत में यह है कि दूर स्थित | 
वस्तु में धूळ हे वा धूम है, इस प्रकार का जो संशयात्मक | 


ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष न कहा जाय । तात्पय्ये टीकाकार 
का तो श्रभिप्राय यह है कि अव्यभिचारि पद से ही संशय 
ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है । संशय ज्ञान में भी वस्तु के 
अपने स्वरूप का लाभ नहीं होता | अपने स्वरूप के न 


मिलने पर वह भ्रान्ति से हीन नहीं कहा जा सकता। | 


इसलिए ग्रव्यभिचारि पद से ही संशय ज्ञान के निवृत्त 
होने पर सविकहपक प्रत्यक्ष ज्ञान का व्यवसायात्मक पदर | 
ग्रहण होता हे । संशय ज्ञान प्रत्यक्ष न कहा जाय, यह फल 
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छदि का प्रधान प्रयोजन लकड़ी लाने का ही हे 
शाक लाने का नहीं । व्यवसाय--विकल्प वह ही हे 
| आत्मा-स्वरूषप जिसका उस ज्ञान का सविकल्पक 
| gad कहते हैं। यह सब अतिस्पष्ट होने से भाष्यकार 
| तथा वात्तिककार ने विशद रूप से व्याख्या नहीं की । 
४त्रिळोचनगुरून्नीतमागानुगमनोन्सुखेः । यथा सानं यथा 
वस्तु व्याख्यातमिदसीदृशस्‌?' ate टी० । अर्थे -न्रिलोचन 
गुरु द्वारा qaia मागे को अनुधावन करते हुए हमने 
प्रमाण के अनुकूल तथा वस्तु स्वरूप के अनुसार इस प्रकार 
वी व्याख्या की है । यहाँ बौद्धो ने आक्षेप किया है कि 
विकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । क्योंकि इन्द्रिय 
ay विषय से salar ज्ञान उत्पन्न होता है । उस ज्ञान का 
शब्द के साथ सम्बन्ध असम्भव हे । इसका कारण यह हे 
किन तो विषय का आधार शब्द हैं AN न शब्दु ही विषय- 
खरुप हैं । यदि शब्द विषय से अभिन्न हों तो जो व्यक्ति 
जिस पदार्थ के वाचक शब्द को नहीं जानता उसको वाचक 
शब्द का ज्ञान हाना चाहिए । और रूप आदि भी यदि 
गब्दस्वरूप हों ता रूप आदि के भी कान द्वारा ग्राह्य होने 
Gara भी रूप आदि को जान ले । फिर विषय, स्पशे 
से रहित शब्दज्ञान का धर्म भी नहीं हे । इसलिए ad- 
अन्य ज्ञान ग्रथ का प्रकाश करेगा, शब्द का नहीं | शब्दु- 
मिश्रित विकल्प ज्ञान अर्थ से नहीं, किन्तु अनादि विकल्प- 
। बसना से जन्म लेता है | निविकल्पक अनुभव द्वारा इसकी 
। सत्ता है, इसलिए ज्ञाता लोग इसको भी अनुभव मानते हैं। 
सविकल्पक ज्ञान अर्थ से उत्पन्न नहीं हाता, इसका क्या 
प्रमाण ? इसका यह उत्तर दिया गया है कि श्रथे के सामान्य 
| शीन के अनन्तर वाचक शब्द का स्मरण होता है । फिर 
| प्विकल्पक ज्ञान होता है ga ज्ञान का विषय 
| विकत्प-रहित तथा शब्द-सम्बन्ध सहित ज्ञान की अवस्था 
| युक्त है। इन्द्रिय और ad से इस ज्ञान का उदय 
xi हो सकता, क्योंकि बीच में वाचक शब्द के स्मरण 
१ व्यवधान हा जाता हे ga प्रकार यह ज्ञान अपने 
भभ मे अर्थ से निरपेक्ष है । श्रथैनिरपेत्ष ज्ञान का स 
3 साथ होता है। इसलिए सविकल्पक प्रत्यक्ष नही ६। 


| का परिहार इस प्रकार हुआ है--जाति, गुण आदि से 
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युक्त शब्द सम्बन्ध के योग्य स्थिर पदार्थ से उत्पन्न ज्ञान विषय 
से उत्पन्न तथा शब्द्सम्बन्ध योग्य क्‍यों न होगा | यद्यपि 
शब्द और ot का ग्रभेद नहीं है, तथापि अर्थ का शब्द के 
साथ सम्बन्ध है | श्रतएव पहले शब्द-सम्बन्ध से रहित 
ग्रथैज्ञान के अनन्तर शब्द-विषयक संस्कार उत्पन्न होता है । 
फिर यह संस्कार शब्द की स्मृति को उत्पन्न करता हे । 
इसलिए निर्विकल्पक से पीछे उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्दपूर्वक 
होता है । विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति में शब्दस्मरण से कोई 
लाभ नहीं होता है at, जिस समय जिस शब्द का सङ्केत 
जिस विषय के साथ पहले ज्ञात हुआ था उस अवस्था 
के स्मरण की आवश्यक्ता है | क्योंकि सङ्केत काल तथा 
वर्तमान काल में स्थिर एक वस्तु का ज्ञान इन्द्रिय से होता 
है। सङ्केत-काल की अवस्था का स्मरण इन्द्रिय से विकल्प 
की उत्पत्ति में व्यवधान नहीं staat, किन्तु वह इन्द्रिय का 
सहकारी है । यद्यपि केवळ इन्द्रिय का विषय बीती हुई 
aga काळ की अवस्था नहीं हे, तथापि स्सरण-सहक्कत 
इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान का विषय बीती हुईं भ्रवस्था भी हे । 
सहकारी के अभाव में इन्द्रिय विकल्प की उत्पत्ति में अस- 
मर्थ रहती है जैसे भूमि, जल श्रादि सहकारियों से हीन 
बीज श्रङ्कुर की उत्पत्ति नहीं कर सकता | इसी प्रकार स्मरण- 

सहकृत इन्द्रिय और अर्थ के afas से उत्पन्न सविकल्पक 
ज्ञान विषय से निरपेक्ष नहीं होता | इसलिए सविकल्पक 
प्रत्यक्ष है । 


प्रत्यक्ष, agua की उत्पत्ति में निमित्त है। उसका 
लक्षण कह दिया गया है । इसके बाद अनुमान का लक्षण 
आता है। “अथ तत्पूर्वेक त्रिविधमलुमान पूर्ववच्छेषवत्सामा- 
aed च? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के अनन्तर अनुमान का लक्षण 
करते हैं । वह तीन प्रकार का है- पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामा- 
न्यतोदृष्ट | अनुमान प्रमाण ही नहीं हे, इस प्रकार के वक्ता 
से पूछना चाहिए कि आपका “अचुमान अप्रमाण 2”, 
यह वचन मूखं वा संशययुक्त अथवा श्रान्त मनुष्य के 
प्रति प्रथोजनवाळा होगा और अन्य मनुष्य में रहनेवाले 
संशय, अज्ञान वा HAST के समान प्रत्यक्ष तो है नहीं । 
यदि यह कहा जाय कि उसके वचन से वे प्रतीत होते हैं । 
तब पूछा ही जायगा कि आप तो प्रत्यक्ष से भिन्न वचन को 
भी प्रमाण नहीं मानते । यदि आपका वचन किसी मनुष्य 
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के प्रति नहीं कहा गया है तो वह विचार योग्य नहीं है | 
इसलिए agaa प्रमाण मानना चाहिए । अचुमान 
द्वारा दूसरे मनुष्य के सन्देह आदि का बोध हो जाता हे | 
ब्यासिज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जिस 
पुरुष ने रसोई आदि में वहि और धूम के सम्बन्ध को देखा 
है वह पहले सन्देह करता है कि इन दोनों का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है या उपाधिकृत है, अथवा धूम का उपाधि से 
है और वहि का स्वाभाविक है या धूम का स्वभाव से है 
और वहि का उपाधि से है। निर्धूम श्राग गीली लकड़ी के 
अभाव में तपे हुए लोहे में देखी जाती है, इसलिए इसका 
धूम के साथ उपाधिकृत सम्बन्ध है । आग के बिना धूम 
कहीं ष्टिगोचर नहीं होता, aaga धूम का स्वाभाविक 
सम्बन्ध है । परन्तु जब वह पवेत आदि में धूम का देखता 
हे तब उसे यह स्मरण होता है कि धूम वह्नि से 
व्याप्य हे, फिर वह्नि से व्याप्य धूमवाळा यह पवेत हे-- 
इस प्रकार का ज्ञान उसे होता हे । इस ज्ञान को परामर्श 
कहते हैं । इस परामर्श के अनन्तर पर्वत वहिवाला हे. इस 
ज्ञान का उदय होता हे । इस ज्ञान का नाम श्रनुमिति हे । 
अनुमान के तीन भेद हें-श्रन्वयी, व्यतिरेकी ओर श्रन्वय- 
ब्यतिरेकी । जो हेतु पच सपच में रहे और विपक्ष से रहित हो 
वह Haat है । उदाइरण--परमाण, आकाश आदि किसी 
को प्रमेय होने से प्रत्यक्ष हैं, जैसे घट । यहां हेतु पक्ष परमाणु 
श्रादि में ओर सपच्च घट आदि में है। क्योंकि ये प्रमाण 
से ज्ञात होते हैं । सब पदाथों' का ज्ञान होता हैं, इसलिए 
कोई विपच नहीं है । विपक्ष के अभाव में हेतु विपक्ष में 
कैसे रह सकता है ? जो हेतु पच मे रहे, aT से हीन हो 
और fats में न रहे वह व्यतिरेकी हे । उदाहरण--जीवित 
शरीर आत्मा से रहित नहीं है अन्यथा वह प्राण आदि वाला 
न होता । प्राण आदि से. रहित घट आदि आत्मा से शून्य 
होते हैं। शरीर प्राण आदि सहित है, इसलिए आत्म- 
सहित है । सब जीवित शरीर प्रच हैं, उनमें हेतु है । सपद 
की सत्ता नहीं होती । विपक्ष में हेतु नहीं रहता । भाव 
यह कि घट श्रादि में प्राण आदि के श्रभाव के साथ 
आत्मा के श्रभाव की व्याप्ति का निश्चय हे । जीवित शरीर 


में प्राण आदि के ama की निवृत्ति से आत्मा के अभाव 


की निवृत्ति हाती है। जैसे पर्वत में ब्यापक aaa faga 
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होता gat व्याप्य nara आदि की निवृत्ति कर देता है, । 
जो हेतु पक्ष और सपक्ष में रहे तथा विपक्ष में न रहे व्ह 
श्रन्वयव्यतिरेकी है । उदाहरण--धूस से वहि का अनुमान 
होता है । हेतु पक्ष पर्वत. में, सपक्ष रसोई आदि में धूम रहता 
है । विपक्ष तालाब आदि में वह नहीं रहता । अनुमान हे. 
और भी तीन प्रकार है-पूववत्‌, शेषवत्‌ थार सामान्यतोरप। 
कारण से कार्य के अनुमान को पूर्ववत्‌ कहते हैं । उदाहरण... 
ये मेघ वर्षावाले हैं, क्योंकि गम्भीर गर्जते हैं । बहुत बिजली | 
की चमकवाले हैं तथा बहुत बगलेवाले हैं, जेसे वर्षा करने- 
वाले मेघ । यहाँ कारण मेघ से का वर्षा का अनुमान हे। 
इसी प्रकार बहरे को स्वयं Wey पर हाथ मारने से शब्द का 
श्रनुमान होता है | WEF पर हाथ का आघात कारण है और 
शब्द कार्य है । कार्ये से कारण के अनुमान को शेषवत्‌ कहते 
हैं । उदाहरण-नदी दृष्टियुक्त देशवाली है, क्योंकि वह बेग | 
से बहती हे तथा लकड़ी फल आदि बीच में बहते हैं ay 
भरी हुई हे जेसे पूर्ण वर्षावाली नदी । यहाँ कायं ands 
बहने आदि से कारण वृष्टि से सम्बन्धित्व का अनुमान होता 
है । जहां हेतु साध्य का सम्बन्ध प्रत्यक्ष न हो, किन्तु साध्य- 
जातीय दृष्टान्त Baar धर्मी के साथ हेतु का सम्बन्ध प्रत्यक्ष हो | 
वहाँ हेतु से साध्य के अनुमान को सामान्यतोदृष्ट कहते हैं। 
उदाहरण-इच्छा, द्वेष आदि पराधीन ह, क्योंकि वे गुण हैं। 
जैले रूप आदि हैं । यहाँ इच्छा आदि की पराधीनता के 
साथ gua की व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु रूप आदि | 
गुण घट आदि में आश्रित हैं, यह प्रत्यक्ष हे । इच्छा आदि 
भी गुण हैं, इसलिए गुणत्व हेतु से उनकी परतन्त्रता का 
अनुमान होता है। प्रत्यक्ष का विषय वर्तमान है और श्रुः 
मान का चतेमान-भूत-भविष्यत्‌ विषय है । 


प्रयच्च और agaa के लक्षण का उल्लेख हो 
गया । अब उपमान का लक्षण बताया जाता है | 
“प्रसिद्ध साधरम्यात्साध्यसाधनसुपमानम्‌?? अर्थात्‌ प्रसिद्ध गौ | 
आदि के सादृश्य से गवय आदि के ज्ञान को अनुमान 
कहते हैं । कोई पुरुप जब किसी से यह सुन कर किं |. 
जैसी गो होती है वैसा ही गवय होता है वन में गौ के | hr 
तुल्य पशु को देखता है तब उसे पहले सुनी हुई बात की ' A 
स्मरण होता हे । स्मरण सहकृत सादश्य के ज्ञान से उसकी / 
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¥ के मत में वैधम्यंज्ञान से भी उपमान ज्ञान 
| न्न उदय होता है । किसी ने Se की निन्दा की कि ऊँट को 
| कार है, उसकी बड़ी छा ओर टेढी गदन है, लम्बे होठ 
|; उसके अङ्ग ऊँचे नीचे हैं ओर वह कठोर तथा तेज़ ast 
ज्ञ खाता है। इस निन्दात्मक बात का सुननेवाला जब 
तदनुख्य पशु देखता हे तब वह जान जाता है कि ऊँट 
ही है। यह ज्ञान अन्य Wale ऊँट में जो वैधम्य हे 
ag बोध से उत्पन्न हुआ है | 
t- उपमान के अनन्तर शब्द का लक्षण श्राता है। 
। | श्राप्तोपदेशः शाब्दः? अर्थात्‌ जिन्होंने प्रमाणों से पदार्थ 
हा | द्वा निश्चय किया हे, जो सबके उपकार के लिए यथार्थ 
र | उपदेश करते हैं, उन आप्त ऋषियों के उपदेश का नाम 
ते | एक है। इसके दो भेद हैं--दृष्टाथ और aerd । वक्ता 
ग |३जो शब्द कहा है उसके wa का ज्ञान यदि वक्ताको 
र | प्रयत्न है तो वह शब्द दृष्टार्थ है, अर यदि शब्द क॑ अर्थ का 
बोध अनुमान से हे ते वह शब्द seai है । प्रमाण से 
| प्रमेय का ज्ञान होता है, इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां 
| के लक्षण के अनन्तर आत्मा आदि saat का उपदेश सूत्र 
| दारा नाम-मात्र से किया गया है । ““ग्रात्मशरीरेन्द्रियार्थ- 
| वुद्धिमनःप्रबृत्तिदो घप्रे्रभावफलढुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌” 
धात्‌ रातमा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, 
माव, फल, दुःख, अपवर्ग यह बारह प्रमेय हैं । यद्यपि 
मुख भी प्रमेय है तथापि वैराग्य के लिए सुख का उल्लेख 
wt किया गया हे । मोक्ष a के लिए है, अ्रतएव 
यो में से प्रधान आत्मा का पहले लक्षण किया गया 
है) “इच्छाद्वेषप्रयल्सुखदुःखज्ञानान्यात्मना लिङ्गमिति | 
aay इच्छा आदि आत्मा के लक्षण हैं । इच्छा आदि का 
'प्राश्नय आत्मा है । इस सूत्र का दूसरा प्रयोजन यह भी है 
| कि इच्छा आदि से आत्मा का अनुमान होता है । जिसने 
| बिस पदार्थ से सुख प्राप्त किया है वह तज्जातीय पदार्थ 
सुख का हेतु जान कर उसके ग्रहण की इच्छा करता है । 
के. | सि प्रकार की इच्छा से सूचित होता है कि व्याप्ति, व्याप्ति 
के | रेण आदि का कर्ता एक है । यदि बहुत कर्ता हों तो 
A ` कसे शात पदार्थ की पहचान दूसरा कर्ता नहीं कर सकता 
A देवदत्त ने जिस वस्तु को देखा है उसके लिए यज्ञदत्त यह 
| शै कह सकता है कि देवदत्त ने जिसको देखा था उसको मै 
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देख रहा हूँ । जिस विषय का aqua नहीं किया है उससे 
भिन्न विषय की पहचान होती है । ऐसा नहीं हाता कि जिस 
स्पश का त्वचा से agaa किया था उस रूप को देखता 
हू । परन्तु ऊपर के दृष्टान्त से स्पष्ट है कि सुखनिमित्त 
विषय का अनुभव करनेवाला तथा तज्जातीय पूर्व पदार्थ 
से भिन्न पदार्थ को अनुमान द्वारा सुख हेतु जाननेवाळा एवं 
फिर उस पदार्थे की fa का चाहनेवाला एक है । वह एक. 
शरीर नहीं हो सकता हे, क्योंकि बचपन, जवानी और बुढ़ापा 
इन श्रवस्थाग्रों में शरीर भिन्न हो जाता है। इन्द्रिय भी 
नहीं हो सकती है, क्योंकि एक इन्द्रिय से ज्ञात वस्तु का 
अन्य इन्द्रिय से प्रत्यभिज्ञान न हा सकेगा । परन्तु यह हाता 
है जैसे, जिसको मैंने देखा था उसी वस्तु का स्पशं करता gi 
मन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह करण हे | इसलिए 
ऐसी इच्छा का कर्ता आत्मा है । इस पर बोद्धो का यह 
mao है कि प्रतिक्षण उत्पत्तिविनाशस्वभाववाले ज्ञान 
को ही आत्मा मानना चाहिए; ज्ञान से भिन्न नहीं । पूर्व 
ज्ञान से द्वितीय ज्ञान, द्वितीय से तृतीय इस प्रकार ज्ञान- 
धारा उत्पन्न होती है । प्रथम कारण-ज्ञान उत्तर काय-ज्ञान 
में अपनी शक्ति का श्राधान करता हे। इस प्रकार 
कार्य-कारण-भाव होने से क्षणविनाशी ज्ञानां के भिन्न 
होते हुए भी पूर्वज्ञान से agga पदार्थ का प्रत्यभिज्ञान 
उत्तर ज्ञान कर लेता हे । चावल का बीज अङ्कुर को पैदा 
करता है । उस अङ्कुर में चावल के उत्पन्न करने की सामथ्यं 
है, इसीलिए वह अङफुर चावल के बीज को उत्पन्न करता है; 
यव के बीज का नहीं । चावल के बीज और अङ्कुर की परस्परा 
में कार्य-कारण-भाव है, चावल के बीज का यव के अङकुर के 
साथ कार्यकारणभाव नहीं हे । इसी प्रकार एक ज्ञानधारी 
की बुद्धिर्या कार्यकारणभाव होने से प्रत्यभिज्ञान करती हैं, 
अन्य ज्ञानधारा की नहीं । बोद्धो के इस आचेप का परिहार 
इस प्रकार किया गया है--जिस जाति के सुख-हेतु चन्दन 
आदि का स्मरण करता हूँ उस जाति के पदार्थ का अनुभवः 
करता हूं, ऐसा प्रत्यभिज्ञान कार्यकारणभाव से नहीं et 
सकता है | क्योंकि स्मरण की धारा और अनुभव की धारा 
में भेद है । जब इन दो धाराओं में कार्यकारणभाव ही नहीं 
है तब एक थारा के wada बुद्धि से सहीत विषय 
ते भिन्न विषय में दूसरी ज्ञानघारा के अन्तगर्त बुद्धि द्वारा 
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प्रत्यमिज्ञान कैसे हो सकता है । इसलिए क्षणिक ज्ञान से 
अतिरिक्त कोइ चेतन स्थिर हे । वही अनुभव-स्मरण 
प्रत्यभिज्ञान का कर्ता हे। बोद्धसिद्धान्त में एक यह भी दोष 
है कि उसके मत से कार्यकारणभाव से भी स्मृति 
नहीं हो सकती हे । पहले उत्पन्न हुआ ज्ञान तब उत्तर ज्ञान 
में संस्कार का आ्राधान करे जब उत्तर ज्ञान स्थिर at! 
वह बोद्धों के मत में चणिक है। क्षणिक में संस्कार का 
आधान नहीं हो सकता है | 
आत्मा के लक्षण के बाद क्रम से शरीर mR 
aqai पर्यन्त प्रमेयो का लक्षण आता है । इसके 
अनन्तर क्रम से संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, Wa- 
यव, तक, निर्णय इनका लक्षण कर प्रथम अध्याय के 
प्रथम aa की समाप्ति हुई है । द्वितीय alee में 
पहले वाद, जल्प, aver आदि तीन प्रकार की कथाओं 
के लक्षण बताये गये हैं वादळक्तण में बोद्धो के वादलक्षण 
का विस्तार से खण्डन किया गया हे । इसके श्रनन्तर अने- 
कान्तिक, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यम, बाधित इन पाँच 
हेत्वाभासों के लक्षण लिखे गये हैं । यद्यपि देतु और gan- 
भास का भेद गणना में नहीं ग्रा सकता तथापि सामान्य 
रीति से उनके ७६०० भेद हैं। न्यायवात्तिक में इन 
सबके उदाहरण दिये गये हैं । इसके श्रनन्तर छळ, जाति, 
निग्रह, स्थान के छक्षणों का उल्लेख हुआ हे । यहीं द्वितीय 
आह्निक तथा प्रथमाध्याय समाप्त हुआ È । 


इस Wes पर कई एक ने आक्षेप किया है कि छुळ 

अर जाति दुष्ट उत्तर हैं । श्रतएव इस शास्त्र में उनका उप- 
देश क्यों किया गया है ? यदि यह कहा जाय कि प्रतिवादी 
के दूपणों के परिहार से ma से दिखाये गये तच्च की रक्षा 
“के लिए, ता इस प्रकार तर्‍वरच्षा नहीं हो सकती हे । यह तो 
विचारने की बात है कि छट घर जाति का प्रयोग set 
करना चाहिए। प्रतिवादी के हेतु में वा हेत्वाभास में ? हेत्वा- 
भास में उनका प्रयाग ठीक नहीं है, क्योंकि हेत्वाभास 
में श्रनेकान्तिक आदि हेत्वाभास के प्रयोग से ही प्रतिवादी 
'का पराजय होगा । हेतु में भी ge आदि का प्रयोग 
उचित नहीं है, क्योंकि हेतु छल आदि से हेत्वाभास नहीं 
at rhe me, 0020007. । यदि यह कहा जाय कि पराजय से सन्देह ही 
अच्छा है, fa अभिप्राय से छल आदि का प्रयोग ठीक है | 


ale 
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पर इससे कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि पण्डित तो जान पं 
जायेंगे कि उचित उत्तर न दे सकने के कारण व्य k 
कथन किया गया है । हाँ gal में प्रसिद्धि का लाम हो 

कता है । परन्तु इस प्रकार का उपदेश शास्त्र में अयुत्त 


` है । फिर यदि आडस्बर से ही तच्वरचा करनी हे के || 
उपदंश करना चाहिए, | 
इसलिए इस प्रकार के उपदेश का कर्ता राग-द्वेष से हीर | 
नहीं माना जा सकता है । इसका उत्तर यह है कि यदि वाढी | 


चपेट वा थूकने आदि का भी 


गवे वा प्रसिद्धि आदि की इच्छा से कुछ वचनें को कह 
कर परलोक थादि का खण्डन करे, तो ऐसी दशा में वेद के 
मार्ग पर चलनेवाले पुरुषों को अम न हो; इसलिए यधा! 
दूषण का शीघ्र न पाकर छल वा जाति से भी विद्वान्‌ क्ष 
काम लेना चाहिए waar प्रतिवादी के ga वा ज्ञाति के 
प्रयोग को जान कर उसके खण्डन का परिहार कर दे। 
इसी के लिए दयालु सुनि ने छल आदि का उपदेश किया 
है, सर्वनिन्दित थूकने आदि का नहीं | 


द्वितीय अध्याय के आरम्भ में संशय की परीक्षा 
है । परीक्षा में संशय आवश्यक हे, इसलिए सबसे पहले 
संशय की परीक्षा की गई है । संशय-परीक्षा के aaa 
प्रमाण-परीक्षा में प्रमा के लिए प्रमाणों की सत्ता सिद्ध की 
गई हे । इसके भ्रनन्तर प्रत्यक्ष के लक्षण की परीक्षा में यह 
शङ्का की गई हे कि प्रयच्षज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा 
और मन का संयोग तथा इन्द्रिय और मन का संयोग 
भी कारण है, अतएव प्रत्य लक्षण में उसका उल्लेख 
क्यों नहीं किया गया ? इसका यह उत्तर दिया गया है कि 
लक्षण में असाधारण कारण का कथन है, साधारण कारणें 
का नहीं है । इन्द्रिय अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता भी है। 
इसमें हेतु यह है fè nagya का इन्द्रिय वा अर्थ से ही 


व्यवहार होता है, आत्मा वा सन से नहीं । जैसे रूप-ज्ञात 


में रूप का ज्ञान वा चक्ष का ज्ञान इस प्रकार व्यवहार 


होता हे । आत्मा का ज्ञान वा मन का ज्ञान ऐसा नहीं होता | 
है । व्यवहार असाधारण कारण से होता है । ऋतु, जळा | 


मिट्टी आदि के संयोग से उत्पन्न ase का व्यवहार होता 


है। ऋतु का अङ्कुर वा जल का ग्रङ्कुर ऐसा व्यवहार | 


नहीं होता, किन्तु असाधारण बीज a चावळ की 


अड्कुर, इस प्रकार होता हे । इस रीति से लक्षण परी |, 
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फिर अनुमान से प्रत्यक्ष की भिन्नता सिद्ध की गई है । 
| (सके अनन्तर aaah की परीक्षा हे । 


at से अवयवी भिन्न है, इस 'न्यायसिद्धान्त पर 
ने nga किये हैं। वे कहते हैं कि जो जिससे भिन्न 
| तहा है उसका उसके साथ संयोग या संयोग का अभाव 
होता है । जैसे गो का अश्व के साथ । तन्तुओं के साथ पट 
कान संयोग है ओर न agai से उसकी भिन्न स्थिति 
कह | इसलिए पट vga से भिन्न नहीं है। इसका उत्तर यह 
के | दिया गया है aqui के लाथ पट के संयोग का अभाव 


ny | प्रभेद के कारण नहीं, किन्तु अवयवी होने से है । संयोग 
के | यों का होता हे । परन्तु अवयवी अवयव में समवाय 


के aart से रहता हे । फिर सञ्च, रज, तम इन तीनों का न 
दे । | संयोग है, न संयोग का अभाव हे । तथापि सांख्य-सिद्धान्त में 
या | पे dat भिन्न हैं, इसलिए इस हेतु से saad का श्रवयवों 
पे ग्रभेद सिद्ध नहीं होता । यदि यह कहा जाय कि ग्रवयवों 
पे अवयवी आदि अतिरिक्त है तथा अवयव के गुरव से भी 
भिन्न हैं तो तराज में किसी वस्तु के रखने पर श्रवयव के गुरुत्व 
पे तराज जितनी झुकती हे । उससे अधिक उसे श्रवयवी 
at के गुरुत्व से gr चाहिए । परन्तु तराजु भ्रधिक 
भुकती हुई प्रतीत नहीं होती इसलिए यह अनुमान 
होता है कि तराज के साथ किसी गुरुत्व विशेषवा ले द्रव्य का 
fim नहीं है। इसका उत्तर इस तरह दिया गया है-कारण 
_, | ग्रवयव का gga इतना है तथा अवयवी जो कार्य है उसका 
गुरुव इतना हे, यह बात जब निश्चित नहीं तब केसे कह 
कते हैं कि अवयवी के गुरुत्व से aus श्रधिक भुकनी 
| पाहिए । यदि कार्य और कारण के गुरुत्व काँ निश्चय नहीं 
| पो तराज से तोळने पर यह दो रत्ती है या तीन रत्ती है, यह 
| शान कैसे होता हे ? इसका उत्तर यह है कि यह दो रत्ती है 
| यादि शान से काये और कारण के गुरुत्व का *शचय 
| "है होता, किन्तु पश्माण से लेकर कार्य के MEAE 
न्तम द्रव्य तक कार्य-कारण का सङ्घात ही तोला जाता 

। आर सङ्घात कारण से भिन्न होता है । तो अवयवी 

गुरूव का अनुमान कैसे होगा ? अवयवी के गिरने | 
दे यह कहा जाय कि कारण, के गुरुत्व से ही काय गिरता 
(tras नहीं। क्योकि गुरुत्व अपने आश्रय से भिन्न AT 
गिरने में जहाँ निमित्त होता है agi संयोग की आग 
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कता होती है । तराज का एक पलड़ा भारी वस्तु के संयोग 
के अनन्तर ही झुकता है। कार्य-कारण में संयोग तो है नहीं, 
किन्तु समवाय है । इसलिए कारण का गुरुत्व काय के पतन 
में निमित्त नहीं हो सकता । समवाय सहित कारण के 
गुरुत्व से ही कार्य का पतन सिद्ध है । कार्य के गुरुत्व सें 
क्या प्रमाण हे, इसका उत्तर यह है कि समवाय क्रिया के 
जन्म में निमित्त नहीं होता हे । अन्यथा रूप आदि भी कार्य 
में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं उनका भी कार्य के साथ 
पतन क्यों नहीं होता है ? यदि रूप श्रादि का भी पतन है ता 


. गुरुत्व का क्यों नहीं ? यदि गुरूव का सी पतन है तो गुरुत्व 


के पतन में कोन निमित्त है ? किसी और गुरुत्व की सत्ता में. 
प्रमाण नहीं जा इस गुरूव के पतन में निमित्त हा । यही 
गुरुत्व अपने गिरने सें स्वयं कारण भी नहीं है । क्योकि एक 
ही पदार्थ कार्य ओर कारण नहीं हो सकता हे । लकड़ी के 
काटने का साधन कुल्हाड़ी आदि लकड़ी से भिन्न ही होती हे । 
इसलिए गुरुत्व नहीं गिरता तथा गुरुत्व के समान रूप ale 
भी नहीं गिरते हैं । फिर यदि रूप आदि भी क्रियावाले हों. 
तो क्रियावाले पदार्थो के समान रूप आदि के भी पदार्थो 
से संयोग तथा विभाग का ज्ञान होना चाहिए । दो द्वब्यों 
के संयुक्त होने पर दो रूप भी संयुक्त हैं, ऐसी प्रतीति 
संयोग के कारण नहीं, किन्तु दोनों रूपों की भिन्न आश्रय में 


` स्थिति के न देखने से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जब 


समवाय पतन की उत्पत्ति में निमित्त नहीं किन्तु संयोग ही 
गुरुत्व द्वारा पतन के जन्म में हेतु है ता कारण का गुरुत्व काये 
के पतन में निमित्त कैसे हा सकता है ? क्योंकि कारण के 
साथ कार्य का संयोग नहीं है । इसलिए कार्य के गुरुत्व की 
सत्ता आवश्यक है । इस रीति से कार्य के गुरुत्व का अनु- 
मान सर्वथा दोषरहित है ! < 
बौद्धों ने भी अवयवो से अतिरिक्त अवयवी का खण्डन 
किया है। वह इस प्रकार है । विषय का स्वरूप ज्ञान 
के agar होता है। परस्पर मिले हुए क्षणिक रूप 
am परमाणु ही घट आदि आकार से जाने जाते 
हैं! रूप आदि से भिन्न अवयवी की प्रतीति नहीं 
होती । यद्यपि परमाणुओं में स्थूलता नहीं है तथापि ज्ञान- 
दशा में उन्हीं परमाणुओं में अविद्या . से स्थूलता का ज्ञान 
होता है । अवयवी के अवयवों से भिन्न सानने में कई दोपः 
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हैं । पहला यह कि हाथ आदि के काँप्ने पर हाथ में वते- 
मान श्रवयवी भी कापता है । वही अवयवी ata आदि में 
भी हे, इसलिए sia आदि में भी अवयवी के कापने का 
ज्ञान हाना चाहिए । परन्तु वह नहीं होता है | श्रतएव एक 
अवयवी की सत्ता अयुक्त है। दूसरा यह कि एक श्रवयव 
के ढकने पर उस अवयव में विद्यमान श्रवयवी भी ढक 
गया । अब और अवयवों में भी श्रवयवी ढका जाना 
चाहिए | क्योंकि अवयवी श्रवयवों में से एक है | ्रथवा अव- 
-यवी का आवरण कहीं नहीं है, इसलिए अ्रवयवी की प्रतीति 
आवरण के बिना होनी चाहिए । यदि यह कहो कि श्रवयव 
पर आवरण हैं, श्रवयवी पर नहीं हैं । क्योंकि श्रवयवी श्रव- 
qai से भिन्न है । रोर दूसरे के आवरण से अन्य का आव- 
रण नहीं होता है । ते इसका उत्तर यह है कि श्राधा ढक जाने 
«पर भी अनावृत्त ्रवयवी का ज्ञान होना चाहिए । यदि यह 
कहे कि saadi के देखने से अवयवी दृष्टिगोचर होता है, 
ग्रवयवो के न देखने से श्रवयवी का ज्ञान नहीं होता, तो यह 
भी ठीक नहीं है । क्योंकि यदि श्रवयवी का ज्ञान सब अवयवों 
- के देखने से होता हे, तो भ्रवयवी की प्रतीति कभी न होनी 
चाहिए । भ्रल्पज्ञ सब श्रवयवो को केसे जान सकता है ? 
अगले भाग से बीच के भाग का तथा पिछले भाग का 
“व्यवधान होता है । . कुछ एक wai के देखने से यदि 


श्रवयवी का ज्ञान होता हे, ते थोड़े saadi के देखने से ` 


सी अवयवी की स्थूळरूप से प्रतीति हानी चाहिए, जैसे कि 
- बहुत अ्रवयवों के देखने से होती हे । तीसरा दोष यह कि 
WH श्रवयव के लाल होने पर लाळ अवयच में विद्यमान 

अचयवी भी लाळ है । ओर श्रवयवो में भी उसके श्रभिन्न 
: होने से लाल वस्र का ज्ञान हाना चाहिए । यदि यह कहे 
` कि केवळ अवयव ही लाळ है, तो नाल श्रवयव में वर्तमान 
aaa का रूप छाल नहीं दीखना चाहिए । 


. पूर्वोक्त खण्डन का परिहार इस तरह हे--यह विचारना 
"चाहिए कि यह स्थूळ है । इस स्थळबुद्धि में तथा यह एक 
“है इस बुद्धि में कान निमित्त है । परमसूक्ष्म होने से परमाणु 
-तो निमित्त हो नहीं सकते हैं यदि यह कहे कि व्यवधान 
से रहित परमाणु ही स्थूळ बुद्धि में तथा एक बुद्धि में निमित्त 
Li ee हैं, जेसे छोटे छोटे अनेक वृक्ष लता आदि का समुदाय वन 
बुद्धि में तथा मनुष्य घोड़े आदि का समुदाय सेना बुद्धि में 
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निमित्त है, ता इसका उत्तर यह है कि परमाणु व्यवधान त 
हित नहीं हैं । रूप परमाणुश्रों का गन्ध रस आदि परमा. | 
wat से व्यवधान है । जिन पदार्थों का रूप ज्ञान के a 
होता è उन्हीं qardi का श्रलग होते हुए किसी निमित्त पे 
ज्ञान न हाने पर भी मिले हुश्रों का ज्ञान हाता है । सेना al 
वन के अङ्ग वृक्ष Sat तथा मनुष्य श्रादि का अलग शरा 
समीप में ज्ञान हाता हे । दूर से उनकी श्रलग प्रतीति नहीं | 
हाती । इसलिए अनेकों में श्रान्त एक बुद्धि होती है। 
परन्तु परमाणु कभी इन्द्रिय के विषय नहीं होते । वे इक 
होकर भी चल्नुगोचर कैसे हा सकते हैं ? क्या वायुओं का | 
समुदाय कभी चक्षु का विषय हो सकता है? इसलिए अव. 
यवों से भिन्न अवयवी ही एक तथा स्थूळ बुद्धि में निमित्त 
है । श्रवयवी में जिन दोषों का आरोप हुआ है उनका परिहार 
यह है । श्रवयवों से अवयवी भिन्न हैं, इसलिए श्रवयव के 
कॉपने से अवयवी नहीं कापता । अवयवी के न काँपने पर 
An अवयच केसे कांप सकते है । अवयव आर श्रवयवी 
का समवाय सम्बन्ध नहीं हा सकता | क्योंकि एक 'में गति | 
है और दूसरे में नहीं है, जैसे कपड़े और जळ में समवाय 
सम्बन्ध नहीं हाता हे । इसका उत्तर यह हे कि अ्रवयवी | 
अवयव में सम्बन्ध ही उत्पन्न हाता है, इसलिए यह 
mat ठीक नहीं है saaa के ढके जाने पर भी कुठ | 
एक श्रवयवो में वर्तमान श्रवयवी का ज्ञान होता हे | कु 
एक sandi के देखने से स्थूलता की प्रतीति ते इसलिए 
नहीं होती कि स्थूलता अर्थात मोटाई एक परिमाण है। | 
और वह saad का धर्म है। और उसका ज्ञान अच्छी | 
तरह न होने से श्रवयवी की प्रतीति नहीं रुक सकती। 


अवयवी का ज्ञान इन्द्रिय के सम्बन्ध से होता है । मोटाई | 


के ज्ञान में, इन्द्रिय के साथ विषय का, इन्द्रिय के श्र | ° 
यवों के साथ विषय का, इन्द्रिय के साथ विषय के श्रवः | 
wat का और इन्द्रिय के अवयवो के साथ विषय के श्रवः | 
यवों का सम्बन्ध निमित्त है। इस सामग्री के भेद पे | 


मोटाई का ज्ञान भिन्न रीति से होता हे । तीसरे लेप 


का परिहार यह है कि अवयवी लाल नहीं, किन्तु श्रवयवी | 
से संयुक्तद्रव्य लाल हे aa लाल हे । यह जान भ्रमं | 


है। और अम सब स्थान पर नहीं होता है । अवयवी के 


पड हमें TITAN दूसरे देश में wage होगे | 
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उद्योतकर और वाचस्पति मिश्र | 


ते वह भिन्न नहीं होता है। अर्थात्‌ सयुक्त पट से संयेगह्दीन 
| ga श्रलग नहीं होता है । क्योंकि वसर में उसी संयोग की 
| सत्ता उसका तथा अभाव एक काल में ही देखे जाते 3 
| a विषय का स्वरूप ज्ञान के ग्रनुसार ही होता हे । इस- 
| लिए एक अवयवी में ही छाल द्रव्य का संयोग तथा संयोग 
का श्रभाव है । इस प्रकार प्रसङ्गसहित प्रत्यक्ष की परीक्षा 
करने के बाद अनुमान की परीक्षा में नुमान के प्रामाण्य 
की सिद्धि की गई है। तीनों काल अनुमान के विषय हैं, 
दूसलिए वर्तमान काल की सत्ता को सिद्ध किया है। इसके 
gaar उपमानपरीक्षा में उपमान के प्रामाण्य का और 
ग्रनुमान से उपमान के भेद को सिद्ध कर शब्दपरीक्षा में 
agma से शब्द के भेद को तथा वेद के प्रामाण्य को 
| सिद्ध कर द्वितीय अध्याय का पहला श्राहिक समाप्त 
| क्रिया गया है । 
द्वितीय अध्याय के द्वितीय mAs में पहले प्रमाणों 
की संख्या की परीक्षा है । परीक्षा से र्थापत्ति, अभाव, 
| सम्भव--इन प्रमाणों का श्रजुुमान में ओर सम्भव प्रमाण 
का शब्द में श्रन्तर्भाव सिद्ध कर चार प्रमाण सिद्ध किये 
| पे हैं । इसके आगे विस्तारपूवेक मीमांसक और aie 
| मत का खण्डन कर शब्द को श्रनित्य सिद्ध किया है। 
| ३सके अनन्तर जाति-श्राकृति-व्यक्ति, इन तीनां को वणो 
के समुदाय स्वरूप पद का वाच्य सिद्ध किया है। यहीं 
वितीय श्राह्णिक की समाप्ति है। 
द्वितीय aena में प्रमाणपरीत्षा कह चुकने के बाद तीसरे 
| ध्याय में प्रमेयो की परीक्षा कही गई है। जिनके तच्वज्ञान से 
Ae की प्राप्ति होती हे ऐसे प्रमेयें में प्रधान आमा की परीक्षा 
| आरम्भ में है। वात्तिककार ने बड़ी मनोरञ्जक रीति से आत्मा 
| शे परीक्षा की हे । प्रथम अध्याय में इच्छाद्वेष... इत्यादि सूत्र 
- | ग्रामा का प्रतिपादन किया गया है। और संभी श्रात्मा की 
| पता को स्वीकार करते हैं। इसलिए विचारला यह है कि त्मा 
| शीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि से भिन्न है या नहीं है । कई एक 
। at आत्मा की सत्ता को ही नहीं मानते वे युक्ति देते 
| कि आत्मा उसी प्रकार नहीं है जैसे शशा के सींग । उनका 
\ वाक्य आत्मा के निषेध में सवंथा अशक्त है | 
करि आत्मा शब्द आत्मा की सत्ता को बताता है! और 
Wing उसके निषेध को । नहीं शब्द से किसी विशेष 


स्थान में वा किसी विशेष काल में ही किसी पदार्थ के श्रभाव 
का ज्ञान होता हे । जैसे घड़ा नहीं है, इस वचन से किसी 
विशेष स्थान, घर आदि में वा किसी विशेषकाळ में 
यांत इस समय उत्पत्ति से पहले वा नाश के पीछे 
घड़े के अभाव की प्रतीति होती है। इस प्रकार का 
निषेध घड़े की सत्ता के स्वीकार के बिना नहीं होता èil 
इ्सी प्रकार रातमा को न मान कर आत्मा नहीं है, यह 
केसे कहा जा सकता हे । आत्मा का किसी देश में निषेध 
ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा झा कोई देश नहीं हे। 
वह व्यापक है। यदि किसी काल में प्रतिषेध है तो 
भी युक्त नहीं है | क्‍योंकि आत्मा नित्य है। शरोर नित्य 
पदार्थों में तीनों कालों की प्रतीति नहीं होती हे । किन्तु 
सर्वदा सत्ता का ही बोध होता है । फिर यदि आत्म कोई 
वस्तु नहीं है तो आत्मा शब्द्‌ से किस ad का ज्ञान होता है? 
यदि यह कहो कि जिस आत्मा की आप कल्पना करते हैं 
उसका निषेध है । तो आप ही यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि 
आत्मा की कल्पना भाव-रूप से करते हा या अभाव-रूप से । 
यदि भावरूप से करते हो तो इसका उत्तर यह हे कि भाव 
का भाव के साथ क्या सादृश्य है ? आत्मभिन्न के साथ यदि 
ARAT का सादृश्य है ता आपने आत्मा की सत्ता मान ली | 
क्योंकि श्रभाव के साथ भाव का सादृश्य नहीं हे । यदि 
यह कहो कि 'मे' इस प्रतीति का विषय वस्तुतः शरीर 
इन्द्रिय आदि है । इस ‘A’ ज्ञान का, आत्मा में कल्पित 
करके seat है, इत्यादि व्यवहार होता है। यह भ्रम “आत्मा 
नहीं हे? इस वाक्य से दूर किया जाता हे । इसका उत्तर 
यह है कि यदि 'मे इस प्रतीति के आरोप का विषय नहीं 
है ते आरोप कैसे होगा ? यदि आरोप का विषय है तो 
शरीर श्रादि से भिन्न पदार्थ की सत्ता को मान कर फिर 
उसका निषेध अपने वचन के ही विरुद्ध हे a अभाव 
eq से आत्मा कल्पित हे तो उसकी सत्ता को यथार्थ रूप 
से मानना चाहिए। इस प्रकार आत्मा का अभाव नहीँ 
सिद्ध होगा। और आत्मा के अभाव की सिद्धि के लिए जो 
हेतु दिया है कि वह नहीं है, वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
आत्मा नहीं है, इस प्रतिज्ञा से हेतु अभिन्न है । और असिद्ध 
हेतु साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता है । जो दृष्टान्त दिया 
गया है कि जैसे शशा के सांग, वह भी ठीक नहीं हे । क्योंकि 
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के भी Mn. 
; है, सींग -नाश के अनन्तर भी आत्मा i 
शशा के साथ सींग के सम्बन्ध का ही निषेध है, सींग का A pa Ta र AT बसला को | प 
~y बन्ध I F 
नहीं हे । यदि यह कहा कि शशा के साथ सांग का सम्बन सिद्ध किया $ | तथ 
ही इषटान्त हागा,.तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि शशा के साथ आत्मा के Raa में यह हेतु है कि इन्द्रियों हे | a 
४ ~ à AN 0 
भी सींग का सम्बन्ध किसी काळ में हो सकता है । यदि ज्ञान-प्राप्त म्‌ असमर्थ कला तत? भयभीत वा शोक-युक्त ही 
यह कही कि शशा में सींग का सम्बन्ध लेक के विरुद्ध है, तो देखा जाता है । उसका दपं, डर वा शोक उसके ay आदि | ई 
gi 


इसका उत्तर यह है कि वह लेकविरुद्ध नहीं है, क्योंकि लाक 
शशा और सींग के कार्य-ङारण-भाव का निषेध करता हे | 
अर्थात्‌ जैसे गौ और सोंग का कार्य-कारण आव है ad 
शशा और सींग का नहीं हे । थोर कार्य-कारण-माव के 
निषेध से वस्तु का अभाव नहीं होता है । क्या देवदत्त और 
घड़े का परस्पर कार्य'कारण-भाव नहीं है, इसलिए घड़े की 
सत्ता ही नहीं है ? इसलिए अत्यन्त अभाव की सिद्धि 
के लिए यह दृष्टान्त Age हे | यहाँ इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि जिनके सत में सींग अवयव 
हे उनके मत में सींग श्रवयवी शरीर का कारण है। 
र जिनके मत में वह नख वा बालों के समान श्रवयव 
नहीं हे उनके मत में शरीर कारण हे और सींग कायं है, 
क्योंकि ' वह शरीर से उत्पन्न हाता है। इस प्रकार यह 
निश्चित हुआ कि आत्मा हे । इस आत्मा के प्रति आंख से 
देखता है, इत्यादि ब्यवहार होता है । कता के साथ क्रिया और 
करण के सम्बन्ध का कहना ही व्यवहार हे । देखना क्रिया 
है, आँख करण है । कत्ता के साथ इन दोनों के सम्बन्ध 
का ज्ञान afa से देखता है, इस व्यवहार से होता है । 
यह ब्यवहार दो प्रकार से होता है । एक रीति यह है कि 
भ्रवयव से समुदाय का कहना, AG TT मूल से खड़ा है । 
यहाँ वृक्ष श्रवयवी है और मूल अवयव है। दूसरी रीति यह 
कि भिन्न से भिन्न का sear, Ha कुल्हाड़ी से कारता है । 
यह कुल्हाड़ी करण है, काटना क्रिया है । काटनेवाले के साथ 
क्रिया और करण का सम्बन्ध हे। आँख से देखता हे, 
इत्यादि व्यवहार क्या ग्रचयव से अवयवी का है या भिन्न से 
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के विकास से, रोने से ओर कॉपने से व्यक्त होता हे । हए 
आदि स्मरण के बिना नहीं हो सकते । स्मृति संस्कार 2 
बिना adi हो सकती | संस्कार अनुभव के बिना नहीं हे 


सकते | अनुभव पूर्व शरीर के साथ सम्बन्ध के बिना नहीं हे | 


सकते । इसलिए MA शरीर-नाश के अनन्तर नष्ट नहीं 
होता, किन्तु रहता है । यदि यह कहो कि जेसे कमल के 
पत्ते बिना कारण के खिलते ओर बन्द हो जाते हैं वैसे 
ही बच्चे के हषे आदि भी बिना निमित्त के होते हे । इसका 
उत्तर यह है कि कमल के पत्तों का खिलना वा बन्द होना 
गर्मी वा सर्दी से होता है। इसलिए यह cara श्रयुक्त 
है । फिर कई मनुष्य मन्द बुद्धिवाले और कई तीव बुद्धिवाले 


देखे जाते हैं । इससे अनुमान होता है कि तीव बुद्धिवाले ने 
पूर्वं जन्म में अभ्यास किया है । क्योंकि आज कल भी ae | 


के अभ्यास से बुद्धि की वृद्धि का अनुभव होता हे। इस जन्म 
में जिसने शास्त्र में अभ्यास नहीं किया, किन्तु शास्त्र में उसकी 
बुद्धि तीव्र हे उसने पूरे जन्म में शास्त्र का ग्रभ्यास अवश्य 


किया हे । और जिसकी बुद्धि मन्द हे उसने अनेक पक्षी आदि | 


यानियों में जन्म लेने के नन्तर यह जन्म लिया है, जिससे 


उसके पूर्वे जन्म में अभ्यास से जा संस्कार उत्पन्न हुए थे वे | 


faa हैं । अच्छा, जिसने सनुष्य-जन्म के श्रनन्तर अँट की 


~ 2 जन्म ] 
जाति में जम्म प्राप्त किया है उसके राग आदि मनुष्य जन 
के संस्कारों के अनुसार होने चाहिए, ऊंट-जन्स के AGA | 


Go ea V ` w ` मित्र 
नहीं । क्योंकि ऊंट के जन्म का अनेक उँट जाति से! 


जाति के जन्मों से व्यवधान है | इसका उत्तर यह है किं | 
कर्म संस्कारों को जगाते हैं, इसलिए ऊट के जन्म में निमित्त | 


so far का है ? इसका उत्तर यह है कि हां, भिन्न से भिन्न का 
है । क्योंकि जिसको मैंने देखा था उसका स्पर्श करता हुँ, ऐसा 
Eee शरीर का ज्ञाता हाने से नहीं हा सकता है। इस 
« हेतु का पहले विस्तार से स्पष्ट कर दिया है। इसलिए फिर छोड़ता और धारण करता हे, यही युक्त है । 
यहाँ इसका विस्तार नहीं किया जाता हे । इस प्रकार आत्मा इस प्रकार आत्म-परीक्षा कर आगे शरीर-परीर्षा | 
को शरीर आदि से भिन्न सिद्ध कर आगे आएमा के नित्यत्व में शरीर को पृथ्वी से बना हुआ सिद्ध कर glare 
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भी ऊंट जन्म के ही Gent जागते हैं, मनुष्य जन्म के भ 
नहीं । इसलिए आत्मा नित्य हे । वह अनेक शरीरों at भि 


e 


रि 


सख्या ३ | 


an दृष्टिगोचर गोलक ही ag हे, इस बौद्धमत के 
हण्डन-पूर्वक चछ को तेज का बना हुआ सिद्ध कर त्वचा 
ही एक इन्द्रिय है इस मत के खण्डन-पूवक ag आदि 
| दुन्द्रियों को संख्या में पाँच सिद्ध किया हे । इनके ग्रनन्तर 
ajaa में एथ्वी का गन्ध, रूप, रस, स्पश--इन गुणो से 
युक्त, जल को रूप, रख, स्पश--इन तीन गुणों सहित, तेज 
झा रूप, स्पशे--इन दो गुणों सहित और आकाश को शब्द 
गुण सहित सिद्ध कर तृतीय अध्याय का पहला mE 
| समाप्त किया गया है 


diet में बुद्धि को अनित्य सिद्ध कर प्रसङ्ग से सब पदार्थ 
वणिक हैं, इस बौद्धमत का खण्डन किया गया है । फिर 
ना | इद्ध को आत्मा का गुण सिद्ध कर प्रसङ्ग ले संस्कार क्रम 
क्त | ऐ जागते है, फिर स्टतियां उत्पन्न होती हैं; इसलिए स्मरण 
ले | अ से होता है, इस विषय का प्रतिपादन है । फिर बुद्धि 
ने | ग्रे उत्पत्ति-त्तण से तृतीय क्षण में विनाशी सिद्ध करने के 
न्तर बुद्धि शरीर का गुण नहीं है, यह कहा गया 
३ । इसके लिए युक्ति दी गई हे कि शरीर के गुण दो 


[गन होता है, जैसे रूप आदि हैं। दूसरे वे जिनका 
दि Pea से ज्ञान नहीं हाता, जैसे भारीपन । परन्तु ज्ञान 
पसे [ता बाह्य इन्द्रियों से जाना जाता है और न वह ad- 


की सलिए बुद्धि शरीर का गुण नहीं है । इसके आगे मन की 
: में मन यदि प्रत्येक शरीर में अनेक हों वा प्रत्येक 
am गिर में एक मन भी fey हो ता मन का सब इन्द्रियों से 
| है, इसलिए अनेक रूप, रस आदि विषयों के समीप 
कि ऐैने पर रूप, रस आदि का ज्ञान एक काल में होना 
त |हिए, परन्तु होता नहीं है; इसलिए प्रत्येक शरीर में 
Say सन है-..यह सिद्ध किया है । श्रनन्तर शरीर की 
ति में पूर्वजन्म में किये गये कर्मों को निमित्त सिद्ध 
i asia आहिक समाप्त किया गया है। यहीं तृतीय 
ra की समाप्ति हे । 

| 84 अध्याय के आरम्भ में प्रवृत्ति की परीक्षा है। 


| अध्यायो में धर्म भर अधर्म के आश्रय की जे। परीक्षा 
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उद्योतकर और वाचस्पति मिश्र । 


| SRS -....... 
| परीक्षा में चछ ACR से उत्पन्न होता हे, इ cites 


की हे, शरीर की उत्पत्ति में कमे कारण हैं इत्यादि जो 
शय है वह प्रवृत्ति की भी परीक्षा हे । इसलिए यहाँ 
VIN की अधिक परीक्षा नहीं की गई । धर्म अधर्म का 
आश्रय आत्मा हे । राग आदि दोषों का सी श्रय आत्मा 
है । इस प्रकार प्रवृत्ति के तुल्य दोषों की परीक्षा प्रवृत्ति की 
परीक्षा ले ही हो चुकी है, इसलिए दोषों की भी अधिक 
परीक्षा नहीं की गई । केवळ परीक्षा द्वारा राग, द्वेष ओर 
मोह के भेद से दोषों के तीन प्रकार का सिद्ध किया हे । 
इसके अनन्तर प्रेत्यभाव की परीक्षा में आत्मा छा जन्म और 
मरण क्या है, यह प्रश्न उठाया गया है | इसका उत्तर यह 
दिया गया है कि नये उत्पन्न शरीर आदि के साथ आत्मा 
का सम्बन्ध आत्मा का जन्म है ओर शरीर से आत्मा के 
वियोग का नास थात्मा का मरण है । इसके 'अ्रनन्तर कई 
एक मतो का खण्डन है और कई एक मतों को स्वीकार 
किया है । पहले शून्य से संसार की उत्पत्ति होती है, इस 
मत का खण्डन है। नन्तर ईश्वर सृष्टि का निमित्त 
कारण है, यह सिद्ध किया हे । तीन प्रकार के पदार्थ 
संसार में प्रसिद्ध हैं । एक वे जिनका चेतन कर्ता प्रसिद्ध 
है, जैसे मकान आदि । दूसरे वे जिनका बुद्धिमान्‌ कत्ता 
नहीं है, GG परमाण आकाश आदि । तीसरे वे जिनका 
बुद्धिमान्‌ कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे पवत, एथ्वी आदि । 
कर्ता प्रत्यक्ष नहीं, इस से पृथ्वी आदि निमित्त कारण 
कर्ता से रहित नहीं सिद्ध होते हैं । क्योंकि परमाणु विद्यमान 
होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हैं । भूमि आदि की उत्पत्ति ज्ञान 
इच्छा आर प्रयत्न से युक्त कर्ता से होती हे । क्योंकि भूमि 
आदि उत्पत्तिवाले हैं । और जो उत्पत्तिवाले होते हैं उनका 
क्ता ज्ञान आदि से युक्त होता हे, जैसे वस्न मकान आदि 
का । भूमि आदि भी उत्पत्तिवाले हैं, इसलिए इनका सी 
कर्ता ज्ञान आदि से युक्त है भ्रवयववाले होने से पृथ्वी 
आदि उत्पत्ति से रहित नहीं हा सकती । पृथ्वी आदि के 
कत्ता, कमे वा जीव तो हो नहीं सकते, क्योंकि कर्म जड़ हैं 
और जीव भ्रल्पज्ञ है । अर्थात्‌ वे पृथ्वी आदि के कारणों 
के ज्ञान से रहित हैं ओर ज्ञानहीन वा कारण ज्ञान से 
शून्य कर्ता कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है । यदि यह 
कही कि मकान श्रादि का कत्ता शरीर सहित देखा जाता 
है, तो संसार का कर्ता भी शरीर सहित ही सिद्ध होगा । 


EE e 


सृष्टि के कर्ताका शरीर तो हो नहीं सकता। इसलिए 
शरीर के अभाव से ज्ञान के अभाव की सिद्धि होगी। इसका 
उत्तर यह है कि ईश्वर का ज्ञान नित्य है । इसलिए शरीर 
आदि के अभाव में उसकी सत्ता है | अनित्य ज्ञान ही 
अधिकता से प्रतीत होता है । इसलिए Paz की सत्ता 
4 ) ही नहीं, यह तो युक्त नहीं है क्योंकि जल के बने हुए 
हिम थादि वा उनके रूप आदि यद्यपि अनित्य हैं, तथापि 

हिम आदि के कारण जळ के परमाणु ओऔर उनके रूप 

आदि से वे afaa नहीं होते । ज्ञान इच्छा mi शरीर के 

साथ ही प्रतीत होते हैं । इसलिए ज्ञान आदि शरीर के 

ana हैं, यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि afta ज्ञान 
oan ही शरीर के साथ होते हैं। नित्य ज्ञान तो शरीर के 
बिना भी रहता है । समकाल में अनेक मनुष्य, W आदि 

की उत्पत्ति सर्वविषयक नित्य ज्ञान के बिना नहीं हो 
सकती है। इसलिए नित्य सववज्ञ कत्ता सिद्ध ही होगा | जिन 

वस्र आदि कार्यों का कत्ता प्रत्यक्ष हे उनसे विलक्षण भूमि 

आदि कर्ता से हीन क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि 

ae आदि से भूमि श्रादि में क्या भेद है ? यदि यहद कहो 
maa आदि का कत्ता दृष्टिगोचर है परन्तु भूमि आदि 

का नहीं है यही भेद हे, तो बाज़ार में दूकान पर GA वस्र 

का कर्ता स्वयं नहीं देखा इसलिए वह वस्न क्या कार्य नहीं 

है af एक वस्र का कत्ता देखा हे इसलिए सब वस्थो का 

कर्ता हे ही, तो वस्त्र wie कायं जेसे कत्ता छे युक्त हैं वेसे 

ही भूमि आदि कार्यों के कर्ता की सिद्धि श्रवश्य होगी । यदि 
हि ६ ही कत्तां से युक्त है, तो मकान, नकली मोती arfe का 

| भी कर्त्ता न होना चाहिए । यदि कहो कि जिस जाति के 
पदार्थ का कर्ता देखा हे उस जाति के और पदार्थों का 
__ कर्ता यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं तथापि उसी जाति के होने से उनके 
। कर्ता की सत्ता है, तो काय मकान आदि का कत्ता प्रत्यक्ष है 
| इसलिए भूमि आदि कार्यं का भी कत्ता हे । यदि कहो कि 
` पृथ्वी श्रादि की उत्पत्ति में निमित्त कारण कर्ता हे, यह 
सिद्ध हा गया है । परन्तु एक ही sul की सिद्धि में क्‍या 
प्रमाण है ? इसका उत्तर यह है कि जीव परमाणु घर्म 
आदि के ज्ञान में ग्रसमथ हैं, इसलिए वे संसार के कत्ता 
नहीं हो सकते हैं | किन्तु एक ईश्वर ही संसार का कत्त 


` रां iy 
è Haat ईश्वर i RET ST EA मच्या, झवर 


न 
kul (लिए, ही यज्ञ आदि कु विधान है, संन्यासी के लिए T ५ 
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[ भाग २३ 


जगत्‌ की रचना किस LC कित किए करता है? क्योंकि चे वे करता है ? क्योंकि चेतन s 
प्रवृत्ति अप्राप्त की प्राप्ति वा दुःख के त्याग के लिए होती |e 
है ' ईश्वर की प्रवृत्ति दुःख त्याग के लिए नहीं हा सकती | 
है । क्योंकि ईश्वर को दुःख नहीं है । प्राप्ति के लिए भी | पहले 
~ € ७ x i 
नहीं, क्योंकि ईश्वर को सब वस्तुएँ प्रास हे । वह खेल के |" 
लिए सृष्टि करता है, यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि खेल $ ||" 
बिना जिन को दुःख होता है वही सुख के लिए खेलते | £ 
हैं। और ईश्वर को दुःख नहीं है, यह पहले ही कह दी! 
दिया है । ऐश्वय की प्रसिद्धि के लिए भी ईश्वर की f ( 
प्रवृत्ति ठीक नहीं है । क्योंकि प्रसिद्धि 


~~ 


को कोई लाभ नहीं और बिना प्रसिद्धि 


~ à A 
कोई हानि भी नहीं है । इसका उत्तर यह हे कि ईश्वर वि 
का स्वभाव सृष्टि करना है, ओर स्वभाव प्रयोजन की अपेचा | 
नहीं करता । ae भूमि आदि वस्तु का धारण आदि a 

ध्य 


करते हैं वैसे ही ईश्वर भी स्वभाव से सूष्टि करता है। 
यदि यह कहो कि इश्वर का उत्पत्ति करने का स्वभाव |. 
है ता संसार का नाश न होना चाहिए । यदि उसका नाश > 
करने का स्वभाव है तो संसार की उत्पत्ति न होनी चाहिए। | है 
क्योंकि स्वभाव के agan ही कार्य होता है । इसका त्तर | 
यह है कि बुद्धिमान्‌ होने से ईश्वर जीवों के कर्मा के ag 

सार पदार्थों की उत्पत्ति वा उनका विनाश करता है | कर्मो के 


अनुसार ही प्राणी सुख वा दुख का अनुभव करते हैं। इस ğ 
प्रकार ईश्वर की सिद्धि कर सब पदार्थ बिना निमित्त के 
उत्पन्न हाते हैं, सब पदार्थ अनित्य हैं, सब पदार्थं नित्य d 
रोर सब पदार्थ श्रळग श्रलग हें-इन मतों का खण्डन है।। 
इसके श्रनन्तर फल की परीक्षा में आत्मा ही अनेक जन्म X 
में पुत्र, पशु आदि द्वारा सुख वा दुःख को भोगता है इसकी | 
प्रतिपादन कर दुःख-परीक्षा में जन्म में दुःख ही अधिक ६ 
सुख श्रल्प है, इसलिए जन्म ही दुःख है- इस प्रकार का 
उपदेश किया गया हे । फिर अपवर्ग-परीक्षा में गृहस्थ 


। इसलिए विद्वान्‌ पुरुष 

[न से राय द्वेष आदि का नाश कर और अन्तिम शरीर 
Š ` SSA फ़ च 

lga किये गये कर्मो के फळ को मराप्त कर मोक्ष को प्राप्त 

j है--यह प्रतिपादन कर चतुर्थ 


अध्याय का पहला 
समाप्त किया गया हे । 


इस प्रकार प्रयाण आदि सोलह पदार्थों" की परीक्षा 
= ॥दी है। आत्मा आदि प्रमेयों का तस्वज्ञान मोक्ष में साक्षात्‌ 
है f है sre प्रयाण आदि का तत्वज्ञान परस्परा से कारण 
ए | भी कह दिया है। इसमें यह संशय हे कि क्या जितने 
5 मा ग्रादि प्रमेय हैं उनका तत्त्वज्ञान मोक्ष से कारण हैं वा 
किसी एक का तत्वज्ञान सबका तत्त्वज्ञान नहीं हो 
। क्योंकि आत्मा आदि अनन्त हैं । यदि किसी एक 
ज्ञान मोक्ष में कारण है, ते जहाँ aaga नहीं वहाँ 
पिध्याज्ञान से संसार ही होगा, मुक्ति नहीं। इसलिए 
mR का तत्त्वज्ञान सोच में कारण नहीं । इस 
प्‌ का परिहार द्वितीय ms के आरम्भ में ga 
Mei पने आत्मा का तस्वज्ञान ही ale में हेतु 
lant में चाहे aaga न हो । यदि अपने आत्मा के 
से अन्य आत्मा में तस्वज्ञान हो ते भी उसका are 
mam नहीं है । रूप आदि विषयों! की आसक्ति को 
कर भोग करने से बन्धन नहीं होता। विषये में 
के त्याग के लिए शरीर, भ्रस्थि, मूत्र, मल्ल आदि 
a | हुआ है, इस प्रकार विचारना चाहिए। ख्री का 
a से प्रकार हे, उसके दांत इस प्रकार के हैं, ate इस 
पिके हैं, इत्यादि विचारों को त्याग देना चाहिए । 

sa इतके अनन्तर ग्रवग्रवी परीक्षा मं श्रवयवी को ग्रवयवों 
भर सिद्ध कर परमाणु परीक्षा में परमाणु की सिद्धि 


अवयव का विभाग न होसके उसे परमाणु कहते हैं । 
मी | पाणु की सत्ता न हो, तो सब पदार्थों के अनन्त अव- 
का से पर्वत और अणुक भी समानपरिमाणवाले होने 
5 ह| । क्योंकि पवत और अशुक दोनों के अवयव यदि 
| हैं, तो उनमें परिमाण का भेद किस प्रकार हो 

है। यदि यह कहो कि व्यापक आकाश का 
|^ परमाणु के भीतर है, इसलिए परमाणु अवयव 
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ay नहीं है | क्योंकि परमाणु ००के. ॥ भोळा rain परमा R 


] उद्योतकर और वाचस्पति मिश्र | 


१८७ 
wr भिम ला मार प eases आदि का त्याग कर और 


आकाश का सम्बन्ध न हो, तो आकाश व्यापक कैसे होगा ? 
लका उत्तर यह है कि जब परमाणु के श्रवयव ही नहीं हैं 
तन वह भीतर या बाहर कैसे हो सकता है । आकाश व्यापक 
है | इसका यह अर्थ है कि जो मूर्तिमान्‌ पदार्थ हैं उनसे 
आकाश का सम्बन्ध है । यह नहीं कि जो पदार्थ नहीं हैं 
उनसे भी आकाश का सम्बन्ध है। परमाणु का मध्यभाग 
नहीं है, इसलिए उसके साथ सम्बन्ध न होने से आकाश की 
व्यापकता सें कोडे दप नहीं हे । यदि कहो कि परमाणु 
के दो परमाणुओ्रों से एक काळ में संयोग होने पर परमाणु 
के दो भाग आवश्यक हैं । क्योंकि संयोग भिन्न भागों में 
होता हे । यदि दो परमाणुओं का संयोग एक ही भाग में 
हो, ता वस्तु परमाणु के समान होनी चाहिए । इसका 
उत्तर यह हे कि परमाणु के यद्यपि भाग नहीं हैं, तथापि 
दो परमाणुओं का संयोग हे । और वह संयोग अन्य परमा- 
ui के आश्रित नहीं हे । भाव यह हे कि मध्य में स्थित 
परमाणु के साथ ऊपर-नीचे वा चारो ग्रोर के परमाणुओं 
का संयोग हे । उनमें मध्यस्थित परमाणु का पूर्व के परमाणु 
से जो संयोग है वह मध्य और पश्चिम परमाणु के आश्रित 
नहीं है । इसी प्रकार मध्य और पश्चिम परमाणु का संयोग 
मध्य और पूर्वं परमाणु के आश्रित नहीं हे। इसी प्रकार 
और संयोग भी होते हैं । अच्छा एक परमाणु का ar 
दिशाओं के भागों से सम्बन्ध आप मानते हैं । परन्तु एक 
का दो दिशा भागों से सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसलिए 
परमाण के अवयव मानने चाहिए । इसका उत्तर यह है कि 
दिशा te हे रौर व्यापक है । एक होने पर भी सूर्य का 
उदय देश में होता हे । उस देश के समीप देश से संयुक्त 
परमाणु दूर देश के संयोगी परमाण से पूर्व हे । इसी प्रकार 
qu जिस देश में अस्त होता है उस देश के समीप देश से 
संयुक्त परमाणु दूर देश के संयोगी दूसरे परमाणु से पश्चिम ) 
है। पूर्व और पश्चिम परमाणु की अपेक्षा सूय के उदय कालीन 
देश से तथा सूर्य जिस देश में छिपता है उस देश से दूर का 
संयोगी परमाणु घीच में होता है । इसी प्रकार पूर्व और 
पश्चिम परमाणु के तिरछे देश के संयोगी बीच में होनेवाले 
परमाणु से सीधे ठहरे हु परमाणु दक्षिण और उत्तर है । 
इसी प्रकार मध्याह्न के सूय की डा समीपता की अपेक्षा 
पर वा नीचे होते हैं । संयुक्त संयोगों का .. 


eT 
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सरस्वती | 


a वा कम होना ही दूरी वा समीपता है । इसलिए 
एक भी परमाणु के ओर WAITAT के साथ जा संयोग हैं 
वही परमाणु के भाग हैं । परमाणुश्रों के संयाग परमाएुश्रा 
में व्यापक नहीं होते । इसी प्रकार एक सी दिशा के संयोग 
ही भाग हैं। इसलिए परमाणु का दा दिशाओं के भागो 
से सयोग मूत्तिमान्‌ होने से होता है, अवयव सहित होने रू 
नहीं । मूत्तिवान्‌ अर स्पशवान्‌ हान स ही परमाणुग्रो 
द्वारा छाया वा श्रावरण होता ४ । सत्ताच पृथ्वी 
परमाणु संतज का परमाणु जब ढक जाता हे तब छाया 
होती हे । इस प्रकार परमाणु को सिद्ध करने के वाद बाहय 
पदार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं हे, इस मत का खण्डन कर, फिर 
gas को यम नियम का पालन करना चाहिए तथा 
समाधि का अभ्यास करना चाहिए जिससे तरवज्ञान उत्पन्न 
हो, संशय को दूर करने के लिए न्याय-शाख का 
अभ्यास तथा गुरु शिष्य चा सुसु्ुओं के साथ वादे 
करना चाहिए और विद्या की रक्षा के लिए जलम अर 
वितण्डा का प्रयाग करे, धन लाभ पूजा वा प्रसिद्धि BIST 
नहीं--यह उपदेश देकर द्वितीय भ्राह्मिक के साथ चतुथं 
अध्याय समाप्त किया गया हे । पञ्चम अध्याय के प्रथम 
आहिक में चौबीस प्रकार की जातियों का लक्षण है । द्वितीय 
आहिक में वाईस प्रकार के निग्रह स्थानों का लक्षण हे । 
इस प्रकार पांच अध्यायों, में न्‍्वायशास्त्र समाप्त हुआ है 
इस लेख में विस्तार के भय से कुछ ही विषयों पर 
उद्योतकर तथा वाचस्पति मिश्र के विस्तृत लेख का संक्षिप्त 
भाव पाठकों के सामने उपस्थित करने की चेष्टा की गई है । 
अवशिष्ट विषयों का नास-मात्र से उल्लेख कर दिया है 
Sag ब्रह्मचारी 


e 


तक्षशिला की कुछ प्राचीन इमारतें। 


Cus uh AAT के शतश: नहीं, सहस्रश 


कीतिस्तम्भ काल की कुच्चि 
-में चले गये 2 | उनका अब 
कहीं पता नहीं | पुराने खंडहर 


याशा च 


हिक 
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तो पुराण-वस्तु-विज्ञानी उससे गरोस, फारिस, भारि, 
रिया और बैबीलोनिया की वू निकालने लगते ई 
ऐसी कारीगरी उस समय ग्रीस ही सें होती wl 
अतएव भारतवासियों ने इसे उसी देश के कारीगे 
से सीखा होगा | भ्रथवा ऐसे मन्दिर या महल ३ 
युग में फारिस या बाबुल में ही बनते थे, 
कारण, हो न हा, यह वहीं कीनकल है। वे 


इसी तरह के तको. की उद्भावनाये' करने 
ह । पहले इस प्रकार के तको का ज़ोर 
अधिक था, पर अब कुछ कस हो गया हे | 
भारतवर्ष को पुरानी सभ्यता ओर पुराने क 
कौशल के fag अधिक मिलते जा रहे हैं।३ 
कारण पुरानी तकना की कुछ इमारतें गिरने 
ता हिलने ज़रूर लगी हैं । क्‍योंकि इन चिह्र] 
भारत की सभ्यता के बहुत पुराने होने के 
पाये जाते हैं । कुछ नये पुराविदों ने ता इस देश 
सभ्यता को लाखों वर्ष की पुरानी सिद्ध करने | 
लिए पुस्तकें तक लिख डाली है । 

यहाँ के अनेक महल, मन्दिर, स्तूप और ' 
आदि ता काल खा गया | पर इस विनाश के विष 
में बिशेष शोक करने की ज़रूरत नहीं | 
जीणे होने पर सभी वस्तुओं का नाश अवश्ये] 
है । परन्तु जो इमारतें धर्म्मान्धों और बेर | 
हियं ने धर्मान्धता भ्रथवा उत्पोडन की प्रे 
ही नष्ट कर दों उनके असमय-नाश का 
करके अवश्य ही शोक होता है। प्राचीन 
तक्षशिला नामक नगरी बड़ी उन्नत अवस्था | | 

लक्ष्मी की लीला-भूमि थी । वह विद्वान | 
बिहारः-स्थल थो | वह बढे बड़े प्रतापो नर | 
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ए दो शीषं । 
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जालियाँ 
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था । कई नये नये के अं वहाँ बस गये थे । कई 
पुराने नगर sag गये थे । feet से जान पड़ता 
है कि ईसा के पाँचवें शतक तक तक्तशिल्ला-नगरी 
विद्यमान थी । तब तक भी वहाँ अनेक BAT 
प्रासाद, स्तूप, विहार आदि उसके वैभव की घोषणा 
उच्च स्वर से कर रहे थे | श्रकस्मात्‌ उस पर हूणो ने 
चढ़ाई कर दी । वहाँ के तत्कालीन अधीश्वर की 
हार हुई | विजयी हूण ने उसे खब लूटा। पर इतने 
से भी उनकी तृप्ति न हुई । उन्होंने उसे जला कर 
खाक ही कर दिया | जो अंश खाक हो जाने से 
बचा वह उजड़ गया। उस पर जङ्गल उग 
आया । धीरे धीरे भग्नांश पृथ्वी के पेट के भीतर 
इब गये । 

आरकियालाजीकल महकमे ने अब तक्षशिला 
के US खोद कर उन टूटी-फूटी इमारतों को 
बाहर निकालना शुरू किया है।यह काम कडे 
सालों से जारी है | अबतक जो भांश खोद 
निकाले गये हैं और उनसे जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं 
उनका वर्णन इस महकमे की सचित्र सालाना 
रिपोर्टो में हो चुका है । उनका दिग्दर्शन सरस्वती 
में प्रकाशित कई नोटों में भी किया जा चुका है | 


` 


शब इस महकमे A AAT, सर जान मार्शल, ने 
प्रत्येक भग्नांश का विवरण प्रथक YIR पुस्तक में 
प्रकाशित करने का क्रम जारी किया है । इससे यह 
सुभीता होगा कि" प्रत्येक स्थान-विशेष का वर्णन 
एक ही जगह मिल जायगा । तक्षशिला की. खुदाई 
से अब तक जो ऐतिहासिक पदाथे--मूतियां, स्तूप, 
SIM, व्यावहारिक aga, सिक्के आदि--निकले 
हैं उन पर, साधारण तौर पर, एक अलग पुस्तक भी 
प्रकाशित की गई है । उसका नाम है--4 guide 
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to Taxila उसमें तक्षशिला की खोद-निकाली 
इमारतों का भो ada है । 

प्राचीन तक्षशिला के खेंडहरों की सोमा 
भीतर एक जगह जोलियाँ (Jaulian) नाम को ३ 
उसे खोदने से जो इमारतें रौर जो पदार्थ निकले! 
उनका विवरण, एक अलग पुस्तक सें, अभो हाल हे 
में, प्रकाशित हुआ है। वह अ्रॅगरेजो में हे भोर. 
सचित्र है | नाम है-- | 


Excayations At Taxila—The Stupa 


= Ar- 


and Monasteries at Jaulian. इसका भी प्रश, 
शन सर जान मार्शल ने ही किया है | इसका ग 
कांश उन्ही का लिखा हुआ भी है । अहपांश ३ 
लेखक और कई महाशय हैं । पुस्तक में छोटे ब 
अनेक चित्र हैं । 


जालिया में, जहाँ खुदाई हुई है वहाँ, कोई 
हज़ार वर्ष पहले बौद्धो के कितने ही स्तूप, बिहा 
और चैत्य आदि थे। ये सब एक ऊँची जाह 
पहाड़ो पर, थे | खोदने पर इन इमारतों में आग al 
कर गिर जाने के Pag पाये गये हैं । ईसा की i 
सदी में तक्षशिला se उसके आस पास के प्रात] 
पर हूणों के घावे हुए थे । 
विध्वंस-साधन किया था | बहुत सम्भव है, 
जला कर इन इमारतों का नाश किया हो । 

died से इन खँडहरां में एक बहुत | 
का खण्डांश निकला दै । छोटे छोटे स्तूप तो ब 
से निकले हैं । यहीं, adi के पास, बौद्ध मिच 
के रहने की जगह भी थी । वह एक विस्तृत ५ 
था, जिसमें पचास साठ भिक्षुओं के रहने के 
अलग अलग कमरे थे | वह दो-मँज्ञिल्ला था | 

खोदने से, जौलियाँ में, बुद्ध और गा 


उन्हाने उस प्रान्तका 
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Rai (तक्षशिला) के 
चूने के पलस्तर का वह 


प्‌ 


जिसमें चेत्यभस्म मिली है । 


ज्ञा 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rent 


वि क च सी मूर्तियाँ सिली हैं । कई मूतियाँ अखण्डित 
हैं और बड़ी विशाल हैं । स्तूपों के चारों घ्रोर, कई 
कृतारों में, मिट्टी और चूने के पलस्तर को भार भा 


सैकड़ों मूर्तियाँ पाई गई हैं । वे बुद्ध, बोधिसखों, 


जालिया e A A ` ; ` 
जालिया (तक्षशिला) के विहार के एक कमरे के सामने बनी हुईं 


मिट्टी की एक म्लेच्छ-मूतिं । 
Riga, उपासिकाशओं, देवों और adi आदि की 


हैं । इन सबकी वेश-भूषा, आभूषण आदि देख कर 


[ समय के वस्थाच्छादन AN सामाजिक व्यवस्था 
हाल मालूम हा सकता है । पुरुषों के उष्णीष 
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तथा देवों और यच्षों के कुतृहक् जनक आकार, 
प्रकार और भावभङ्गियाँ बड़ी योग्यता से मूर्तियों ४ 
दिखाई गई हैं । उस समय के भारतवासियों ने जिन | 
हुणों को म्लेच्छ संज्ञा दे रखो थी उनकी भी | 
मूतियाँ मिली हैं । जिन धाम्मिक बौद्ध 
ने अपने अपने नाम से स्तूप बनबाये धे 
उनके खुदाये हुए, खरोष्ठी लिपि सें, क$ | 
अभिलेख भी यहाँ सिले हैं । बे कुछ | 
कुछ इस प्रकार के हैं-- 

“बुद्धरच्छितस रि 

अर्थात्‌ Na 
किया हुआ | | 

पुरातचज्ञो का अनुमान था कि | 
३०० इईँसवी सें ही खरोष्ठी लिपि का सौ 
रवाज सारत से उठ गया था। पर यह | 
बात इन अभिलेखों से गलल साबित | 


स gaga’ 
बुद्धरक्षित का दान | 


सदी के हैं । इससे ज्ञाल 
भी सौ दो सौ वर्ष तक 


aS 


रवाज भारत क पाश्च 


~ 


इस लिपि का | 
मोत्तर भाग में था | 
खादने से यहाँ अनेक प्राचीन 


भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं 


र | 
है । बौद्धधम्मे-दिषयक कोई ग्रन्थ मालूम होता दै । | D 
प्राय: वसन्त-तिलकवृत्त में है। खेद है, इसका एक ' 


he “वस्त्र, स्त्रियों के TER oH र .क्रहऱकासडल्,॥ मूळ geai Haridwar 


S ç Ne ~ A a O ० 
हो गई, क्योंकि ये चोथो या पाँचवों | 
हुआ कि और | 


| संख्या ३ ] 
Dog कक स 
कई स्तूपों में अस्थिभस्म भी मिली है। मालूम 
हता है कि कितने ही छोटे छोटे स्तूपों के भीतर 
A DETA ०७ ` 
प्रस्थि-भस्म रक्खी गई थो । क्योंकि रखने की जगह 
A N IH A स्थ D EN ०७ 
तो बनी हुई है, पर अख्थिगभे डिब्बे या बक्स नहीं 


Jaa नम्बर ११ A में एक छतरीदार, ३ फुट ८ इंच 
| gat, विचित्र बनावट की एक चीज़ frat है। वह 
पल्सर की है ओर स्तूपाकार है। उस पर नीला 
और सुख रङ्ग है । ऊपर कई प्रकार के पत्थर, जिनमें 
से कुछ रत्न-सद्ृश भी हैं, जड़े हुए हैँ।जिस 
कोठरी के भीतर यह चीज़ मिलो है वह 
१०६ इंच चौकार ओर ३ फुट ८३ इंच ऊँची है । 
इ स्तूपाकार वस्तु के भीतर लकड़ी, की एक छोटी 
| सी डिबिया थी । वह सड़ी मिली है । उसमें मूंगा, 
gia, हाथोदाँत, बिल्लौर के मनके श्रादि थे | 
| इसके भी भीतर धातु की एक छोटी सी डिबिया 
Pit) उस डिबिया के भी भीतर एक और डिबिया 
| प्रो। उसी में काली काली ज़रा सी राख थी । यह 
रख किसी की अस्थियों की अवशिष्ट भस्म के सिवा 
| प्रैर क्या हा सकती है। 


यदि भारत के प्राचीन खँडहरों की खुदाई 
लिए गवर्नमेंट कुछ अधिक रुपया खच करती आर 

काम कुछ अधिक भपाटे से होता तो दस हो 
पाँच सालों में अनेक खॅडहर खुद जाते और उनसे 
| निकलो हुई वस्तुओं और इमारतें के आधार पर 
| शीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सुभाता 
er परन्तु, प्रभाग्यवश, वह दिन श्रभों दूर 


| नूस होता है । 
j महावीरप्रसाद द्विवे 
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चित्र-पट | 
ro RTI 


मिल्ले वे या at नष्ट हो गये या निकाल लिये गये | . 


` घर में उनकी प्रतिष्ठा करता हुँ । 
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चित्र-पट । 


eee स शहर में मतिराम तसवीरे 


बनाया करता था उसस उसका 


GN न था। लोग यही जानते थे 
कि यह एक परदेशी है और तसवीरें बनाना है 
इसका पुश्तैनी पेशा | वहाँ, इससे अधिक, उसका 
परिचय श्रार कोई कुछ न जानता था | 

मतिराम अपने मन में सोचता था कि में कभी 
मालदार था, अब धन नहीं रहा यह 
हुआ | wa दिन-रात भगवान्‌ के रूप-रङ्ग का विचार 
किया करता हूँ, उन्हीं का प्रसाद खाता हूँ और TT 
मेरे इस सम्मान 
को--इस प्रतिष्ठा को--कौन छीन सकता है ? 


अच्छा ही 


कुछ दिनों में वहाँ के राजमन्त्री सुरपुर को पयान 
कर गये | विदेश से राजा ने बड़ी आव-भगत से एक 
मन्त्री का बुलवाया | जिस दिन वह आया डस 
दिन बस्ती में खासी धूम घास की गई । 

किन्तु उस दिन मतिराप्त की कलम रुक गई | 


उस दिन चित्राङ्कन न हुआ | 


यह नया मन्त्री वही लावारिस लड़का at हे 
जिसे मतिराम के पिता ने पाल-पोस कर और लिखा- . 
पढ़ा कर आदमी बनाया है । उन्हें इस पर अपने 
लड़के की अपेक्ता कहीं अधिक विश्वास था । इस 
अतिरिक्त विश्वास का परिणाम यह हुआ कि संघ 
लगा कर उस Jee का सर्वस्व हरण कर लिया 
गया | बही VET अब राज्य का मन्त्री हुआ दै | 

जिस कमरे में बैठ कर मतिरास चित्र बनाया 
करता था उसी में श्रोठाकुरजी भी पधारे हुए थे | 


उनके आगे जाकर मतिराम ने प्रणाम किया और 
हाथ जोड़ कर कहा--प्रभो, क्या इसी लिए मैं 
प्रत्येक रेखा ओर हर एक रङ्ग में तुम्हारा स्मरण 
करता आया हूँ ? इतने दिनों के पश्चात्‌ उस आरा- 
घना का फल क्या इस अपमान के रूप में आपने 
दिया? 

x x x x 
अब रथ-यात्रा का मेला लगा | 
उस दिन देश-विदेश के सेकड़ों आदमी मति- 
राम के यहाँ तसवीरे मोल लेने आये । उस भीड़ में 
एक लड़का भी मतिराम की दूकान पर आया जिसके 
आगे-पोछे बहुत से नौकर-चाकर थे | 
एक तसवीर को पसन्द करके उसने कहा--में 
इसी को लूँगा । 
मतिराम ने उसके नोकर से पूछा--यह किसका 
लड़का है ? 
' , उत्तर मिला--राजमन्त्री का एकलोता बेटा | 
चित्रकार ने चित्र को रूमाल से ढक कर कहा -- 
यह चित्र विकाऊ नहीं है । 
इससे लड़के की fie और भी बढ़ गई | घर 
आकर उसने भोजन न किया । मुँह फुला कर 
अलग बैठ रहा । 
मन्त्री ने मतिरार्म के पास थैली भर अशरफियां 
भेज दीं लेकिन वे ज्यों की at धन्यवाद-पूवेक वापिस 
कर दी गई। | 
मन्त्रो ने मन में कहा--इतना बड़ा दिमाग ! 
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सरस्वती | 


[ न २३ 


मतिराम पर जितना ही अत्याचार और उत्पो. | 
डन होने लगा उतनी ही उसने अपनी जीत समझो। | 
जीत समझ कर वह मन ही भन प्रसन्न भी | 
खूब हुआ । 


x x x x 


प्रति दिन सबेरे उठ कर पहले पहल वह अपने 
इश्देव की एक तसवीर बनाया करता था । बस, 
यही उसकी पूजा थी । और किसी तरह पूजा 
करना वह न जानता था | 


एक दिन देखा कि मन के साफिक चित्र 
अङ्कित नहीं हुआ । न जाने कहाँ क्या फेरफार 
होगया है । चित्र उसका किसी भी तरह पसन्द न 
आया चित्र का ऐब उसके दिल में काँटे gh 
ami बेचारे को किसी तरह चेन न मिला। | 

धीरे धीरे उस सूक्ष्म परिवर्तन ने स्थूल रूप | 
धारण कर लिया । एक दिन चित्रकार ने एकाएक | 
चौंक कर कहा--ओहे!, अब समझ में आया । 

आज उसने स्पष्ट देख लिया कि प्रतिदिन चित्र 
में afga उसके देवता का चेहरा, मन्त्री के चेहरे | 
की तरह होता जाता है । 


उसने कलम को फेक कर कहा--मन्त्री की 
ही जीत हुई । 
उसी दिन मतिराम ने मन्त्री के पास जाकर | 
कहा--लो, यह तसबीर अपने लड़के को दे देना | | 
मन्त्री ने पूळा--इसके दाम ? 
चित्रकार ने कहा--हमारे देवता के ध्यान को | 
तुमने छीन लिया था | इस चित्र के बदले में हम 


A लरे 
CC-0. In Public Domain. Gurukul ead कृ] लेंगे ,॥ Haridwar - 
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मन्त्री ढुकुर ढुकुर देखता रह गया। उसकी 
समक में कुछ भी न आया k 


qaa 


— 


में चीनी का व्यवसाय । 


भी जगह, खाद्य पदार्था' में चीनी का 
व्यवहार होता हे । सभ्य देशों में फौज 
के सिपाहियों को चीनी श्रवश्य ही 
खानी पड़ती है । निम्नोक्त अङ्को से 
मालूम दोगा कि किस देश में प्रति 
मनुष्य पीछे चीनी का खूच कितना हे | 


डेनमाक ४७ सेर | अ्रस्ट्रिया १३ सेर 
ग्रेटब्रिटेन ४९ ? | रूस ae”? 
जर्मनी ३७॥ ?” | भारतवष १३ ° 
स्विटजरलड ३७॥ ” | रकी 00. ” 
ईरान १९॥ | इटली x” 


पहले भारत में चीनी का काम गुड़ से लिया जाता 
था, पर अब चोनी का उपयोग अधिक परिमाण में होता 
है । लोग चीनी का अधिक पसन्द करते हैं | तो भी गुड़ का 
व्यवसाय लुप्त नहीं gar है। ggal में इसका खुब 
प्रचार हे । 

भारत में चीनी की आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए दो 
पदार्थ आवश्यक हैं, गुड़ और साफ की हुई चीनी । भारत में 
ईैख से गुड़ बनता है, क्योंकि और देशों की अपेक्षा यहाँ ईंख 
की उपज बहुत अधिक है | नीचे लिखी हुईं सूची से मालूम 
होगा कि सन्‌ १६१३-१४ से १६१६-२० तक भारत 
में कितना गुड़ तैयार हुआ । 

भारत में ईख छे बने हुए सब तरह के गुड़ की तादाद । 

साल ca 


३६१३-१४ २०,१२,००० 

१३१४-१९ ihe २० 
२ ३ 3 २ १०० ० 

१११५-१६ Aea o ० त छल 


+ डाकुर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक आख्यायिका | 


भारत में चीनी का व्यवसाय | 


~ oN NN 


` ३,३६३, टन ( जिसका मूल्य ६,०१,२८० रुपया हुआ 
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साल टन 


१११६-१५७ eet २२.५३.००० | 
१९५७--१८ 30,28, aco! 
१९१८ १४६ २२.००,००० | 
१६१६--२० २६,४१,००० A 


इसके सिवा भारत में ३,००,००० टन खजूर का गुड़ भी | 
तैयार होता हे । विना साफ़ की हुई चीनी--श्रधिकतर | 
गुड--भारत में शान स्टेट, श्रफगानिस्तान, नेपाळ, नागा 
और निळमी की पहाड़ियों से थ्राती है । 

बिना साफ़ की हुई चीनी और गुड की आमद का 
व्योरा, लड़ाई के दो वर्ष पहले ओर तीन वर्ष बाद का, इस | 
प्रकार हैः-- 


साल कीमत ( रुपया में ) तादाद ( टन में ) 


१६१२ ३९,०३६ २०३-३४ f 
१६१३ ४१,८४७ २२८-९& 
१९१८ १,४८,६८१ ८२५६० 
१९१६ १,७४३, ३४८ ... ८०१-३० | 
१६२० “... १,१४३,२७४ ६८०-० 


बिना साफ की हुईं चीनी और गुड यहाँ जितना तैयार 
होता है श्रौर जितना दूसरे देशों से आता है उसका कुछ हिस्सा 
बाहर भेजा जाता है और बाकी यहीं खप जाता हे। जिन देशों 
को यह गुड़ भेजा जाता है उनमें यूनाइटेड किङ्गडम्स और, 
ळङ्काद्वीप मुख्य हैं। लड़ाई के पहले, सन्‌ १९१२ में, युना- 
इटेड किङ्गडम्स ने १४,८६०, टन और १8१३ में ३,३२३ 
टन गुड़ लिया | इसका मूल्य क्रम से २१,३४,४७४ 
और ३,८१,१८० रुपया हुआ । और भी, सन्‌ १8३३ 
और १३२० में उसने क्रम से ४,०३६, और १६,४१, टन 
गुड़ लिया, जिसकी कीमत क्रप्त से १०,२२,३२० ओ 
५०,३७,१६० रुपया हुई । लङ्काद्वीप ने भी सन्‌ १९४८ में 


१३१8 में ३,८७९ टन ( जिसका मुल्य ८,८२९,६२० रुपया 
हुआ ) और सन्‌ १६२० में ५,०३४ टन ( जिसका मूल्य 
१३,२२, ७१० रुपया हुआ ) गुड़ लिया । आगे के कोष्टकों 
से लड़ाई के दो वष पहले और तीन वर्ष बाद की रपृतनी, 
का पता लगेगा । 
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भारत सें इस लमथय चीनी बनाने के ३० कारखाने है । 


बिना साफ की हुई चीनी का स्थल-मार्ग- न ER 
: १,७७, ९६६ टन चीनी इन कारखाने सें तथा अन्य छोटी 


द्वारा नियातन | मोटी मशीनों द्वारा तैयार हाती है । यह याद रखने की बात 

gi सोल दयत चता 2 कि पुराने ढंग a चीनी बनाने का कास g चलने 

yi i ES का नही! क्योकि मशीन तवार होानेवाली चीनी सस्ती 

E S पड़ती हे ओर पुराने ढंग से तेयार होनेवाळी चीनी 

१३१२ १९,३७,२२६ ९,२१७.९२. महँगी । ओर सस्ती चीनी को छेड कर महँगी कोन खरी- 

१८१३. १), ९२, ३८१३ रू,३२०-२०* दने जायगा ? भारत की बनी चीनी gga आदि देशों 

१९१८ ११,९६५,३३२ ६,३३६-८० को भी भेजी जाती है । परन्तु अधिक परिमाण में नहीं। 

me 878 १३,७१,६८४ २,३३५-३% नीचे के कोष्ठक से मालूम dim, कि जळ-मारग द्वारा कितनी 
i १९२० 45,289,243 ६,३8 ८-२० चीनी किस देश को भेजी गई । 
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साफ चीनी की आमद का लेखा | 

१६ डच स्टेन्डड की चीनी जावा, मारिशस, जापान, 
ga और हांगकांग से आती हे । इन देशों में भी, जावा 
सबसे अधिक चीनी भेजता है और इसके बाद मारिशस टापू 
का नम्बर आता है । लड़ाई के पहले जर्मनी और आस्ट्रिया ' 
हंगरी ने चुकन्दर की चीनी बनाना आरम्भ किया | फिर उस 
चीनी को खांड के सबसे बड़े बाज़ार भारत में उन्होंने बेचना 
शुरू किया । इससे भारत का खाँड़ का बाजार चोपट होने 
लगा । इसी बीच सें aaa (Brussels) की पञ्चायत ने 
जर्मनी और थास्ट्रिया की सरकारों से सिफारिश की कि 
खाँड़ पर aiie द्वारा दी गई सहायता बन्द कर दी 
जाय | इससे देख के कारबारियों ने बहुत कुछ लाभ उठाया, 
पर अभागे भारत ने नहीं ! इसकी दशा कुछ सुधरने भी न 
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भारत में चीनी का व्यवसाय | 
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पाई थी कि जावा और मारिशसवाळों ने रसायनशास्त्र की | 
सहायता से सहज और समुन्नत प्रक्रियाय निकाल कर चुकन्दर | 
की बढ़ती का रोक दिया । जहाँ adea की पञ्चायत के 
दस वघ पहले. ga की अपेक्षा चुकन्दर की ais दूनी तयार 
हाती थी वहाँ वह १६१३-१४ में ईख की खाँड के बराबर | 
ही रह गई ! अब तक भारत का बाजार चुकन्दर की चीनी. 
से भरा था । ग्रब जावा और मारिशसवार्ळो ने अपना | 
प्रभुत्व जमा लिया । २९ वर्षा में जावा की चीनी की 
आमदनी ७०,००० टन से बढ़ते बढ़ते ८,००,००० टन तक | 
पहुँच गई है i l 
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युनाइटेट किङ्गडस्स ने लड़ाईँ के दो वप पहले अर्थात्‌ सन्‌ 
१३१३ और १६१४ में चीनी पूणे परिमाण में भेजी, पर 
ई के बाद वहाँ से चीनी बहुत ही कम परिमाण में 


इस समय जापानी चीनी की भी आमद है at 
बढ़ रही हे । लड़ाई के हाद इसने तो खूब ही तरकी मु 
१९१३-१४ में जापान सिफ १३१ ही टन चीनी ककी. 
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आई हंगरी श्रास्ट्रिया से ता लड़ाई के बाद चीनी बिलकुल 
ही नहीं श्राई । चीन ने USGA WIV, GIS, १३१३ आर 
१६२० में जो चीनी भेजी हे उसका ब्योरा इस प्रकार हैः-- 


oe ate देशों का नाम न देकर इतना ही लिख देना का! 
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सें ३,१२, ६ 
क्रम से १२,७,७१,८०%, रुपया; १३,६७,४३,२४० रुपया; 


१,७३,८२, ४१८० रुपया १८, २६, ७०, ७६० रुपया 
HIT २१, Go, ८६, ६४० रुपया हुआ । 


| इसके सिवा कुछ चीनी काबुल, नेपाल आदि देशों 
| से भी waa द्वारा adit हे। स्थबमाग से सनू 
| १३१२ में ३.१० टन, १३१३ में ६.९९ टन, १६१८ में 
` ३४:३५ रन, १३१३ में ३:६० टन ओर १९२० में 
। १०-४ टन चीनी भारत में आई | इसका मूल्य क्रम से 
२,६००, २३,४५, १२०३, १५०१ और ४९८० रुपया 
O ga भारत जेसे गरीब देश के ऊपर यह भार ! पर 
उपाय ही क्या हे ? यदि यहाँ Sa की ates wa होती 
तो हमारी यह हालत न रहती | निम्नोक्त agi से विदित 
होगा कि यहाँ sa की बोवाई कितनी कम होती हे । 

कितनी एकड़ भूमि में हेख की बोवाई हुई । 


३८ टन चीनी भारत में आई, जिसका मूल्य 
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इससे ज्ञात होता है कि बीस वर्ष के अन्दर sy की 
खेती के रकृब्रे में १५ प्रति शतक की कमी हो गई | 

जितनी साफू चीनी भारत में आती है, वह सब 
यहीं नहीं खप जाती | इसमें से कुछ अन्य देशों को भेजी 
जाती है । जो चीनी यहाँ आती हे उसका कुछ हिस्सा जळमान 


और कुछ स्थलमार्ग द्वारा बाहर भेजा जाता है, और जो 
बाकी बचती है उसकी खपत यहीं हषे जाती है । फिर से 


भेजी जानेवाली चीनी अधिकतर १६ डच स्टेन्डडे से ऊपर 
की होती है । इसका पुनः निर्यातन एशियाटिक टर्की, अदन्‌ 
अरब, ईरान, पूर्वी अ्रफ्रीका, जंजीवार और पेस्वा को होता 
है। इसकी रपृतनी बम्बई, कलकत्ता और करांची से होती है। 
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स्थलमागे द्वारा साफ की हुई चीनी के निर्यांतन 
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a NN 
a कीसत ( रुपये में) | तादाद (टन में) 
हि | Pe = 
५६१३ १७,६२,२६३० । ६,६२५.३० 
RE ६२.८२३,४९९* | १९,०२३.९४ 
१६१९ | ३४,४६,०६३' | ६,७०२.८० 
eo ₹१,२३,१५३' | ४.८०४.८० 


अब यहाँ प्रसिद्ध चीनी (गुड़ ) (Raw sugar) 
| क maaa का विवरण दिया जाता है | ५ 
१४ डच स्टैन्डडं और उससे नीचे की चीनी जावा ट्रीप 
पे श्राती है । १६१६ तक यह सारिशसः से भी भ्राती थी । 
| 8१९-१६ में मारिशस से ४,४१४ टन अपरिष्कृत चीनी 
(गुड़ ) AIS । परन्तु १३१८ खे १३२० तक वहां से इस 
| प्रकार की चीनी की थामढ नहीं हुई | 
| १६१२,१६१३,१६१८,१६१६ ओर १९२०, में कितने 
| परिमाण में इसकी आमद थी, से देखिए: i 


साल कीसत (रुपया में) | तादाद (टन में ) 
| १३१२ | १०,२४,५६० १,३४३ 
१३१३ १२,७६,३८० ८,९९४ 
१९१८ १,०४० x 
(A898 १,६, ३२० ३४८ 
१९२० ४,१८, ८३० | ७२३ 


सन्‌ १६१६ में, भारत में ७०,६४, ६२० रुपये की 
५७,२५२ रन राब (Molasses) की आमद हुई; परन्तु 
| ९२० में १,०१,६३,२४० रुपये की ३१,३०० टन राब भ्रन्य 
शं से भारत में आई | लड़ाई के पांच वर्ष पहले इसकी 
| शमद्‌ ३३,३५४ टन की तादाद में हुई जिसका मूल्य 
| ९१,४३ बाख रुपया हुआ । भारत के कारखानो में ३०,००० 
| जे राब तेयार होती है। इन कारखानों में इख से सीधे 
$ नो तैयार हाती है । बाहर से आई हुई तथा यहीं 
(an हुई राब यहीं खप जाती है; श्रत 
। है और न पुनः निर्यातन । राब विशेषतः तम्बाकू की 


भारत में चीनी का व्यवसाय | 


: न इसका नियांतन 
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१६६ 


पत्तियों के साफ़ करने के काम में आती है । इसकी आमद 
अब केवळ जावा से ही होती है। १९२० के पहले तक 

द मारिशस और जापान से भी आती थी, पर wa वहाँ 
से इसकी श्रामद बन्द हा गई । मारिशस से सन्‌ ३&१६- 
१७ और १३१७-१८ में क्रम से २,१७९ और ४६४ टन 
राब mg । जापान से भी १६१४-१६ में ७३२ टन की 
तादाद में आई । इसके बाद इन देशों से इसकी आमद 
रुक गई । 

सन्‌ १६१७ और १६१८ में राव का आना एक तरह 
से बन्द ही हा गया | कारण था भाड़े की वृद्धि और 
जहाजों की कमी । इसके बाद से कुछ कुछ आमद होने 
लगी | पर इससे भारत की आवश्यकता की पूर्ति नहीं 
हो सकती । भारत में जितनी राव तैयार होती है उससे 
चौगुनी खच होती हे । इससे आशा की जाती है कि इसकी 
खुब विक्री रहेगी । 

. सन्‌ १६१२ में ३३,७०,०३१ रुपये की ३३,७० टन, 
सन्‌ १६१३ में ४१,३२४,४२५ रुपये की ३५,३१३ 
टन, १३१८ में १७,२७,८३० रुपये की १६,८०३ टन, 
१३२8 में ७०,६४,३२० रुपये की ७,२९२ टन और 
१९२० में १,०१,६३,२४० रुपये की ३१,३०० टन राब 
की आमद हुई । 

उपयुक्त अङ्को से साफ ज़ाहिर होता है कि aq 
१३१० में आर सालों की अपेक्षा राब महँगी हा गई । 

चीनी की बनी मिठाई भारत में अधिकतर युनाइटेड 
किङ्गडम्स, संयुक्त राज्य और जापान से आती है । सन्‌ 
१३१३ में १४,६९,१६० रुपये की ८९१ . टन मिठाई की 
आमद हुई । १६२० में ४२,७४, ४८० रुपये की १,९०४ 
टन मिठाई भारत में आई । सन्‌ १६१६ में जा ars 
आई उसमें से १,०७,३०६ रुपये की ५४ टन मिठाई 
फिर यहाँ से भेजी गई । अर १६२० में जितनी मिठाई आई 
gad से ४४ रन ( कीमत 8६,६१० go ) का पुनः 
निर्यातन हुआ । १६१६ में AMA द्वारा १,१३,१३० 
रुपये की १०४ टन मिठाई बाहर भेजी गई और १३२० में 
go, ४१० रुपये की ३४, टन मिठाई की रफ्तुनी, जलमार्ग 
द्वारा, अन्य देशों को हुई । आगे आयतन, निर्यातन और 
ga: निर्यातन का लेखा तीन कोष्ठकं में दिया जाता हे । 


जलमार्ग द्वारा चीनी की मिठाई का आयतन | 


oundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


[ भाग २३ 


उपयुक्त सूचियों, agi और कोषको से = 
साफ ज़ाहिर होता है कि भारत में! विदेशी चीनी की तफ 


साल तादाद टन में । कीमत (रुपया में) ७४८,९४४ टन है इसमें १४-१४ करोड़ रुपया विदेश हक 
१३१२ ३,३२३ | २४,०३५०८० चळा जाता है । भारत में १७७४६३ टन चीनी तैयार | * 
१९१३ ३, ३४३ | २७,६७,५३० होती है । इन दोनों sgt से मालूम होगा कि भारत = | मुरु 
१३८ १८९ | BPS चीनी के कारखाने खोलने के लिए अभी बहुत बड़ा gy |e, 
= | 48,8, 95° è : on A ही... qin 
JRR ८४१ | १४३६४, हे । यदि भारतवपं में चीनी के कारखाने खुले' ता ge | 
१६२० १,३०९ | ३२,७४२,५८० _ ह F १ र है lat 
ट व्र निया ast मुनाफा होगा । क्योंकि एक लो. यहाँ जितनी खपत | 
जलमाग द्वारा ।मठाई का नियांतन | She होती है उतनी चीनी तैयार नहीं होती ओर दूसरे विदेशी कि 
| £ ay छि z ` SN we fot क ~ a 
साल तादाद (टन में) | कीमत (रुपया में) चीज़ों पर gat लगने तथा अच MTN हो जाने | पुव 
| ae न के कारण विदेशी चीनी बड़ी महंगी हो गई हैं; ऐसी दशा में | कि 
१३३२ 3 ७१७ = जीनी ते 
3 | BN यदि भारत में चीनी तेयार हो तो उसकी सब विक्र 
५१९५१३ x | ३,४३५ A 3 EW पर a मुस 
१३१८ ४३. । १३,४८० होगी । आजकल बहुत लोग विदेशी चीज़ों को लेना E 
6१९ १०४ । १,१३,१६० पसन्द भी नहीं करते स्वदेशी चीनी यदि पूर्ण रूप से मिले, 
१९२० २४ । Uae ता वे उसे ही खरीदेग । कहने का तात्पय्थ यह कि af pr 
€ A ~ _ ye ye ` ~ हिर 
जलमाग द्वारा मिठाई का पुनः Rataa | भारत में चीनी के कारखाने' खुले, ते उन्हे अच्छा लाभ | हि 
छ E होगा । खेद है, अभी तक भारत के लोगों का ध्यान इस | तिर 
साल तादाद (टन में) | कीमत (रुपया में) हे K 3 
| ब्यापार की तरफ पूर्णरूप से आक्कृष्ट नहीं हुआ है । Fi 
१६१२ १६ ३,६४४ भारत के ज्ञोगों को कळ-कारखाना खोलना चाहिए, 
॥ १३१३. ३१ २०,8२ Fx A ` था 
जिसके देश की उन्नति हो, देश सम्मद्धिशाली हो और दू 
१३१८ १३ १८,१८० mee Be 3 हो, दे ee "es bene m 
Ska op on देशां का सुँह उसे न ताकना पड़े । वह सुदिन कब ग्रावेगा 
१९२० By ३६,६१० जब भारत श्रपनी आवश्यकीय चीज़ें आाएही तैयार करेगा ! 
कि < वाणिज्य ति a दे | 
सन्‌ १९२० में भारत में ८,१४, १६० Fo की २६ जले el उन्नति से हो देश कत 
BS See सम्भव है | 
टन कृत्रिम चीनी (asa ) अन्य देशों से आई । इस > बा 


चीनी का उपयोग waa आदि में होता है, पर ऐसा करना राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह 


' , हानिकारक है । कृत्रिम चीनी में चीनी के गुण का शतांश 

भी नहीं हे--इसकी गिनती खाद्य पदार्थों में नहीं होनी 
चाहिए । इसके खाने से कोई लाभ नहीं है बरन हानि 
की श्रधिक सम्भावना हे । चीनी की महँगी से लेग इसे 


दादू दयाल की वाणी । 


। खरीदने लगे हैं। यह छोगों की मूल हे । च्छा, कृत्रिम ) (४८. 7 ब मुसलमानों ने भारतवर्ष में पदाः | 
ae ह| जापर का देल लीजिए । 9 ज़ १ 9 पेण किया तब हिन्दी-साहित्य का | 
i gz तादाद (टन में) | कीमत (रुपया में) pe 2 a 28 बु i j 
ji; साथ हिन्दी-साहित्य का घनिष्ठ | 
i RE RT । २४२९३४० सम्बन्ध है, क्योंकि उन्हीं की छत्रच्छाया में हिन्दी 
| 20... RG ८,१४,१६० ' साहित्य को श्री-वृद्धि हई | यही नहीं, किन्तु कितते | 
~ } 23 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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| ्वनाश्रों से खूब पुष्ट भी किया। सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
lag हुई कि हिन्दो-साहित्य के ही द्वारा हिन्द और 
| मुसलमानों म एकता का पहला सूत्रपात हुआ | कुछ 


पत 5 
किसी की यह भो सम्मति है कि हिन्दो-साहित्य में 


ने तुकान्त कविताओं का प्रचार मुसलमानां ने ही 
में |कियां। कुछ AT हा, इसम ता सन्देह नहीं है कि 


पर यह कहना कठिन 


Lat 


j | र न उनके शासन-काल ने ही उसकी गति में 
बाधा दी । भारतवर्ष का सामाजिक सङ्गठन ही ऐसा 
धा कि राजनैतिक क्षेत्र में उत्क्रान्ति होने प्र भी 
| रतीय समाज उससे क्षुब्ध नहीं होता था | राज- 
नैतिक चेत्न में उत्थान-पतन होता रहा, पर समाज 
रपे निर्दिष्ट पथ पर स्थिर रहा | जब हिन्दू साम्राध्य 
[ear और मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित 
भा तब भी उसकी गति स्थिर रही | पानीपत के 
ऐ ने भारतीय साम्राज्य का एक Ga के हाथ 
पॅप दिया । पर भारतीय समाज ने श्रपनी सत्ता 
a ही रकी | यदि समाज की अवस्था परिवर्तित 


ता उसका कारण राजनैतिक नहीं था। गह 


पह 


दादू दयाळ की बाणी | 


समाज ही के भोतर विद्यमान था । उम जानने के 
लिए हमें तत्कालीन साहित्य का अवलोकन 
करना TTT. | 

धर्म साहित्य का उपादान है । बिना धर्म के 
साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता , प्रथ्वी के सभी 
देशों के साहिल की नींव धर्म है । aise की पुष्टि 
और विस्तृति अज्ञेयवाद और अध्यात्मवाद से होती 
है। Raan और जड़वाद का प्राबल्य होने से 
साहित्य की अवनति हाती है। भारतवर्ष में एक 
हज़ार वर्षे तक बौद्धधर्म का प्राबल्य रहा | बौद्धधर्म 
का आविर्भाव दुख:वाद में हुआ है ! संसार दुःखमय 
है, क्योंकि वह जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि से ग्रस्त 
है । संसार से मुक्ति पाने का उपाय बतलाने 
के लिए संन्यास का पथ श्रेयस्कर माना गया । 
जब बोद्धमत शून्यवाद में परिणत हुआ तब 
लोगों के चित्त में केवल संशयावस्था ही थी । बौद्ध 
agi में अनाचार फैलने लगा | सर्व-साधारण भी सदा- 
चार की अवहेलना करने लगे ' धर्मे के तत्त्व रहस्यमय 
हो गये । दार्शनिक विद्वान्‌ शुष्क तक-जाल में पड़ 


. गये । भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने हिन्दू-समाज का 


पुनरुद्धार किया | उनका मत मायावाद पर ग्रव- 
लम्बित है । यति-धर्म और संन्यास-पथ पर उन्होंने 
भी ज़ोर दिया । सर्वसाधारण को उनके सिद्धान्ते! से 
समाधान हो सकता था, पर वे सन्ताष नहीं पा सकते 
थे । शङ्कराचार्य के पहले शेव और वैष्णव सम्प्रदाय | 
का आविर्भाव हो चुका था, पर उनके सिद्धान्त 
नवीन संस्कृत-साहित्य में ही उपलब्ध हो सकते थे। 
सर्व-साधारण का प्रवेश वहाँ तक नहीं था । यही 
कारण है कि यह नवीन संस्कृत-साहित्य सोन्दयेयुक्त. 
होने पर भो प्राणहीन ही रहा | इसी समय मुसलमानों 
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सरस्वती । 


ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया । उनके आगमन 
के दे सौ साल बाद वर्तमान भाषाओं म नवान 
साहित्य का निर्माण होने लगा | यह साहित्य ष्ण 
धर्म के आन्दोलन का परिणाम था | थोड़ ही समय 
में इसका आधिपत्य समग्र भारतवर्ष पर हा गया । 
नानक, कबीर, दादू, तुलसीदास. चैतन्य, विद्यापति, 
तुकाराम आदि कवियों ने उसका खच प्रचार किया । 
इस धार्मिक आन्दोलन की विशेषता यह हैं कि वह 
प्रबृत्ति को ध्वंस नहीं करता, किन्तु प्रवृत्ति की aR- 
व्यक्ति को क्रमशः आध्यात्मिकता की ओर ले जाना 
चाहता है । स्वभाव की उपेक्षा कर किसी अति 
मानवीय आदश के अनुसन्धान में व्यस्त रहने से 
उसका विपरीत ही प्रतिफल हाता है । विषय को 
छोड़ कर विषयी का पकड़ने की चेष्टा करना, मनुष्य 
को छोड़ कर मनुष्यत्व के पीछे दौड्ना और इन्द्रिय 
को छोड़ कर रस ग्रहण करते जाना विडम्बना- 
मात्र है । इसी लिए वैष्णवों ने भगवान्‌ क अवतार- 
बाद का इतना समाद्र किया है । वेष्णव-कवि 
मनुष्यों में भगवान्‌ के स्वरूप को उपलब्ध करना 
चाहते हैं । रामानुज के बाद साकारोपासना प्रारम्भ 
हुई । परन्तु स्माते धर्म के प्रभाव से कृत्रिम आचार- 
व्यवहारों की बड़ा प्रबलता हो गई | जाति-भेद खूब 
बढ़ गया | उच्च-नीच का बहुत खयाल्त रक्खा जाता 
था । मुसलमानां के कारण यह भेद-भाव ओर भी 
बढ़ गया | रामानुज के समय से रामानन्द 
के समय तक वेष्णव-सम्प्रदाय में उच्चवर्ण के ही 
लोग दीक्षा ग्रहण करते शे A उन्हें ही दीक्षा 
देने का अधिकार था । परन्तु रामानन्द ने ad- 


साधारण के लिए धर्म का पथ प्रशस्त कर दिया 


धर्म केवल ब्राह्मण और यतियाँ ही की साधना का 
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विषय नहीं रहा | रामानन्द का कपा से जुलाई 
मोची और डोम भी उसकी साधना म निरत होने 
लगे | रामानन्द के ऐसे शिष्या म कबीर प्रधान थे। 
कबीर ने भो अपना सम्प्रदाय चलाया | उनका [देर 


धर्म-मत बहुत उदार है । उसमें ज़रा भी aga [वे 
नहीं है | आचार-व्यवहार की कृत्रिमता और पूजा || 
के आडम्बर को उन्होंने सर्वथा त्याज्य समझा। ग्र 
इसी के बाद निर्गुण की उपासना प्रारम्भ हुई | त्रा 
निराकार-वादी साधकों की उपासना शास्त्र के अनु- 

शासन से मुक्त थी, पर भाव ओर Already | ह 
से पूर्ण थी | यही दादू दयाल का आविर्भाव-काल है | | 
से दादू हह 
साधकों में अग्रगण्य हुए, इसका उल्लेख हम यहाः |ए 
नहीं करते ! इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अपनी a 
साधना से दाद ने उपासना का यथार्थ रूप देख शो! 
लिया और सौन्दर्य का गूढ़ रहस्य खाज लिया। शस 
यहाँ हम उन्हीं के बचने के आधार पर सौन्दर्य का |हाँ 


दादू के गुरु कौन थे, किनके सत्सङ्ग 


रहस्य बतलाने की चेष्टा करते हैं । | 
जब दादू घ्म-साधन में प्रवृत्त हुए तब वे आँख: 
कान मूँद कर निर्विकल्प ध्यान में नहीं डूबे । कबीर 
के समान उन्होंने भी समभा :-- 
ख न मूड कान न ST काया कष्ट न ATE | 
अगल बगळ में हँस हँस देखू सुन्दर रूप निहारू ॥ 
हले वे असीम ओर निराकार के ध्यान में मम | | 
हो कर रूप और रस से दूर हट गये थे | कि 
उनका सौन्दर्य प्रिय मन जैसे भाव के लिए उत्सुक॥ 
था वैसे ही रूप के लिए भी व्याकुल था । AA 
को उपन्नव्ध करने के लिए उन्होंने समस्त TA i 


पाया | उन्होंने कहा है :-- रे 
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हि कारण anit O ओि Sr 
जा कारण जग हूढ़िया सो है घटहि माहि | 


gaa नहि प्राण में ताते जानत नाहि ॥ 


अर्थात्‌ जिसके लिए मैं जगत्‌ भर ढेंढ़ता फिरा 

A SEEN Sy ॥ 
वह ता घट में ही है। प्राण में बिना 
ता वे घट का यह रहस्य समझ में नहीं आता | इसी 


जा |तिए इतने दिनों तक नहीं समभा । अब 


w 
bzg 


) देखता RI 


i प्राण के 
yam रस में गोता लगा कर मैंने रूप के रस का 
| ्राविष्कार कर लिया | 

नु: | साधारण मनुष्य जड़ के समान रूप की पूजा 


प्रेम रता है परन्तु वह रूप को देखता नहीं । इसी से 
है | विश्‍व में सौन्दर्यरस का जो स्वाद, जो आनन्द है 
दू पह व्यर्थ ही हो रहा है । उस आनन्द को पाने के 
हमें जागृत होना पड़ेगा । जागृत आत्मा ही 
नी स आनन्द की उपलब्धि कर सकता है। जो जड़त्व 
स | निद्रा से अवच्छन्न है वे उस स्वाद को कहाँ से 
| | सकते हैं । प्रेम न रहने से इस रहस्य का उद्घाटन 
का हीं हो सकता | इसी से इस आनन्द का पता भी 
| tl चलता :--- 
a | 
पर | सूते सुक्घ न पाइये प्रेम गँवाया वाद 
| सब कहने लगे-- दादू, तुम ते साधक थे, भ्रब 
स-रसिक-मात्र हो । रूप और आकार से तुम्हारा 
पि प्रयोजन ? तुम अरूप, असीम के सेवक हो । 
दादू ने कहा--हे साधकगण, ये सब जितने 
हैं वहा हमारी जयमाला है । धर्म क व्यर्थ 
र का पालन कर हमने देख लिया कि उससे 
अंतःकरण पूर्ण नहीं gat । भगवान्‌ के जो 
नाम हैं उनकी उपयुक्त माला विश्व के यही 
am हैं । विश्व के जो arate निरन्तर परि- 
। ही रहे हे उन्हीं से भगवान्‌ की माला का 
[eR जप हो रहा an 


दादू दयाळ की वाणी | 
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माला सब श्राकार की, साधू सुमिरइ राम । 
करणी करते क्या किया, ऐसा तेरा नाम ॥ 
दादू का कथन है कि घट ही में सब सुख 
शर आनन्द है । घट के इस आनन्द का स्वाद पाते 
ही सभी कामनाएँ qu हो जाती हैं। घट के 
इस आनन्द का जिसने अनुभव नहीं किया वह 
“कभी सुखी भी नहीं हुआ | 
लोग कहते हैं, यह संसार दु:खमय है । बत- 
लाझा ते किस लिए तुम्हारे चारों ओर ग्र हनक्षत्र 
निरन्तर धूम रहे हैं। जो विश्व-चक्र घूम रहा है 
वही तो श्रमृत-दान करता है। कोल्ह के घूमने से 
जैसे तेल टपकता है वैसे ही विश्व-चक्र के परि- 
भ्रमण से भाव-सोन्दर्य्य का अ्रमृत निस्पन्दित होता है | 
यदि यह चक्र कभी बन्द हो जाय ता वस्तु के विषम 
पुञ्ञ में पड़ कर संसार नष्ट हो जाय | यह चक्र 
नित्य चल रहा है, इसी लिए अमृत महारस की 
धारा भी निरन्तर बहती,जा रही है: 
घर घर घट कोल्हू चलइ अमी महा रस जाइ । 


विश्व की रक्षा के लिए यह नित्य यात्रा हो 
रही है। जिन्हें इम परिवतेनशील आकार कहते 
हैं वे मानों पुकार कर कह रहे हैं कि हम सब अगम 
और अगोचर के मन्दिर में यात्रा कर रहे हैं। 
इस गोचर-मूति और सौन्द्य्य के साथ साथ हम 
भी उसी अगोचर के मन्दिर की यात्रा कर रहे हैं । 
वह रस-मन्दिर दूर नहीं है । वह हमारे अन्तःकरण 
में है । जब हम उस मन्दिर में बैठ जाते हैं तब इम 
देखते हैं कि हमारे मन्दिर में सोहन आगये | बह 
मोहन कैसे हैं:-- 

पदम कोटि रवि मिल मिळ अंगे, अंगे तेज अनन्त | 
यह अखिल iS सवान्‌ का लीला-चेत्र 
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है । यहाँ सदैव सौन्दर्यं परिस्फुट होते रहते हैं, 
सवदा उत्सव होते रहते हैं । दादू उसी का अनुभव 
कर संसार के सौन्दर्य्यं से मुग्ध हो गये । तब 
उन्होंने कहा--छे परमेश्वर, तुम्हारा पवन, तुम्हारा 
चन्द्र, तुम्हारा सलिल, तुम्हारा सूर्य, सभी ने 
मुझको मुग्ध कर रक्खा है। सप्त सागर धरणी 
धरा, अष्ट कुल पर्वत, मेर, जिधर देखता हूँ 
उधर ही मुग्ध हो जाता हूँ । हे जगजीवन, 
तुम्हारा त्रिभुवन देख कर नेत्र शीतल हो गये । 
इन सभी सोन्द्या के भीतर तुम्हारी ही पूजा 
शोभा पा रही है। 

दादू ने कहा--मैं रूप और सौन्दर्यं के लिए 
इतना व्याकुल हूँ, पर इससे यह ख़याल मत करना 
कि मैं रूप से अतीत, निर्विकल्प और निराकार 
के धाम से श्रपरिचित हूँ । वहीं के तीथे में गोता 
लगाने से मैं मोहन के इस विचित्र धाम का रहस्य 
समझ गया हूँ । में निवासी ता उसी देश का हूँ । 
केवल रस-मिलन की श्राकांक्षा से 'एक-रस” देश से 
इस 'विचित्र-रस? देश में आया हँ । उसी देश 
का निवासी होने के कारण में इस सुन्दर विचित्र 
घाम का उपभोग कर सकता हूँ । वेद और कुरान 
इस रहस्य को क्या जानें ? रस के इस रहस्य- 
लोक में उनका प्रवेश नहीं | श्रपरूप से ही रूप 
की सार्थकता है ।”भाव में ही BAIT की सफलता 
है । तिल का प्राण तेल है, फूल का जीवन सुगन्ध 
है, दूध के भीतर नवनीत ही जीवन है, परमात्मा में 
| ७४५ यान आत्मा का यथार्थ जीवन है । 

दादू का कहना है कि मैंने रूप के अतीत को 
देख लिया है तभी उस रूप का उपभोग कर सकता 
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रूप-धाम से आया हूँ तभी हमारा रोम राम रस को 4 


पिपासा से व्याकुल हा पुकार रहा दै- हे विधाता - 
हमारे हृदय में भाव-घन की घटा छा कर Tea q 
करो । हमारी समस्त देह रसना होकर तुमको 
आस्वादन करना चाहती है; वाणी होकर तुम्हारा, 
ही यशोगान करना चाहती है; नेत्र होकर तुम्हारे 
अपरूप रूप को देखना चाइती है । तुमसे बिरह | 
हुआ है तभी मैं इस रूप-वैचित््य को देख सका | 
हूँ । यही विरह की दृष्टि है। | 
हम लोगों में विरह की बड़ी व्याकुलता है। 
समस्त भुवन को पाकर भी हमें दृस्ति नहीं होती। 
बात यह है कि यह विरह उसी की तृष्णा है । वही 
हमारे भीतर अपना रूप देखना चाहता है। हम 
उसके दर्पश-मात्र हें । हममें वह रस पान करना 
चाहता है । इसी लिए इस दर्पण में, अमृत रस कौ 
इस अञ्जलि में, विशव की पिपासा निहित है । दपण 
न रहने से अपना रूप अपने को गोचर नहीं 
हाता: 
दरपन माहे देखिए, अपना सूझइ आप | 
दरपन बिना सूझइ नहीं, दादू पुनि रूप आप ॥ | 
यदि यह सृष्टि अकेले उसी की सृष्टि होगे, à 
ता क्या हमें उससे किसी प्रकार का ; R 
मिलता ? यह सृष्टि हमारी भी सृष्टि है। aft} 
हम नहीं रहते ता वह यह सृष्टि पाता कहाँ al 
दूध बछडे की तृप्ति के लिए है, इसलिए दूध ब | 
की सृष्टि है। क्या बिना बछड़े के दूध हा संक | 
है ? बछड़ा होने से ही गाय दुध देती है । दूध 
कर गाय को सुख होता है BIT दूध पाकर 
को । बछडे के प्रति गाय मे जा प्रम 2 वही उस h 


E | रूप को पाने के लिर हण ही लही) ह्वाती.॥«7:हढ्य़ाव्यें८रस्ाव्हयक्रर भरा रहता è è l इसी TR 
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हमारे प्रेम से दी विधाता की सृष्टि है। यदि 
| हमारे प्रति विधाता का कोई प्रेम न रहे ता उसकी 
सृष्टि भी असम्भव है । विधाता की शक्ति प्रेम ही 
ण | के द्वारा व्यक्त होती है । इसी खे यह विश्व प्रेम- 
गे |रस से पूर्ण है। इसी से वह हमारी भी सृष्टि है। 
रा | विश्व-सौन्दर्य के उपभोग में हमारा पूरा अधिकार 
R | है। क्या सृष्टि में अर क्या भोग में, ब्रह्म के बिना 
दे [हम और हमारे बिना ब्रह्म अपूर्ण है। यदि हम 
का नरहे तब उसकी नाम-स्वरूप सार्थकता कहाँ से 
हा। नाम के उच्चारण से ही तो नाम की साथे- 
| कृता हैः-- 
सें नाहीं तव नाव क्या, कहा कहावे आप । 
जैसे नाद के बिना श्रुति और श्रुदि के बिना 
| नाद व्यथे है, जैसे नेत्र के बिना रूप और रूप के 
| बिना नेत्र व्यर्थ है, जैसे रसना बिना स्वाद और 
| खाद बिना रसना व्यर्थ है, ठीक ऐसा ही सम्बन्ध 
a| इमारे और उसके बीच है:-- 
| ्रवशा राते नाद सों नेना राते रूप । 

जिह्वा राती स्वाद at दादू एक AGT ॥ 
_ चिरकाल से असीम इस रूप-सीमा के लिए 
ती, और सीमा असीम के लिए व्याकुल है। यही 


बास कहे हम फूल को पाउँ फूल कहै हम बास | 
भास कहे हम सत को TS सत कहे हम भास ॥ 
रूप कहें हम भाव को पाउँ भाव कहै हम रूप । 
, श्राप में दऊ पूजन चाहे पूजा अगाध अनूप ॥ 
i गे विश्व-सौन्द्य 
यही पूजा का रहस्य है, यही विश्व- 
का रहस्य है, और यही दादू दयाल की वाणी का 
} भमै है । दादू दयाल के वचनों में विश्व-प्रेम और 
q बिखजेदना की सूच्म व्याख्या है । उनकी कृति 


भारत के कुछ सुन्दर स्थान | 
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Roy 


हिन्दी-साहित्य की अक्षय सम्पत्ति है। यहाँ हमने 
उनके कुछ वचन उद्धृत कर उस सौन्दर्य का 
आभास-मात्र देने की चेष्टा की है, जो उनकी पढा- 
वली में पूर्ण रूप से विद्यमान है । 

नवीनचन्द्र 


—— 


भारत के कुछ सुन्दर स्थान । 
EN रत के कोन स्थान सुन्दर हैं ? वहाँ 
Š at! 2 के कौन दृश्य मनोमोहक हैं ? 
Jo & लोग इन प्रश्नों के भिन्न भिन्न 
AOS, उत्तर देंगे और ऐसा स्वाभाविक 
भी है। हम लोग अपने रुचि-वैचित्य के अनुसार 
भिन्न भिन्न स्थानों या दृश्यों को रमणीक समझते 
हैं । यदि एक आदमी किसी दृश्य विशेष को सुन्दर 
समभता है ता यह कैसे सम्भव हो सकता है कि 
दूसरा भी उसको उसी दृष्टि से देखेगा । इसी तरह 
जिन स्थानों को दूसरे लोग आश्चयं-जनक नहों 
समझते वही दूसरे लोगों की दृष्टि में अत्यन्त ही 
मनोहर हो सकते हैं । इसके सिवा यह भी हो 
सकता है कि जो स्थान वास्तव में सुन्दर हैं वे सम्भव 
है कि हमें वैसे न जँचे | 

जब ऐसी अवस्था में कौन खान या दृश्य सुन्दर 
कहा जाय ? क्या इम प्राकृतिक दृश्यों को वैसा 
समझें या मनुष्य-निमिंत इमारतों को इस कोटि में 
लावें ? या इन दोनों के संमिश्रण को सौन्दर्य का 
निदर्शक समझ ? परन्तु ऐसे भी ता कुछ दृश्य हैं 
जा अपनी स्थिति या समय के अनुसार कभी कभी 
अन्त मनोमोइक प्रतीत होते हैं, इसके विपरीत 
दूसरे ऐसे दृश्य भी हैं जा सदैव सुन्दर बने रहते हैं । 
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सरस्वती | 
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rE a न अन त लल लो? ? 


भर यही क्यों, हम लोगों में से कितने लोगों 
ने इस विशाल देश के सुन्दर स्थल देखे हैं ? भले ही 
अनेक लोग प्रपने प्रदेश से अच्छी तरह परिचित हों, 
पर उन्हें दूसरे प्रान्तों का ज्ञान या ते होवे हीगा 
नहीं या होगा ता बहुत कम | भ्रतएव इस विशाल 


एक का अभाव FAI तो यह बात तुरन्त ही खटक 


जाती है कि अमुक वस्तु के न होने से दृश्य मे 


फीकापन आ गया है और यदि कहीं उपयुक्त प्रकार 
के दृश्य के साथ झोल, नदी या. समुद्र का समावेश 
हो गया तब ते उसके सौन्दर्य की सारी कमी ही 


= a गायन एफ ES EES RE + 


काबेरी का जल-प्रपात | 


देश में ऐसे स्थल या दृश्य हैं जिनके सम्बन्ध सें कुछ 
उल्लेख करना आवश्यक है । यह कोई बात नहीं कि 
प्राकृतिक दृश्य ही सुन्दरता के स्थल होते हैं । इसके 
सिवा ये अल्प-संख्यक भी होते और बहुधा एक 
दूसरे से मेल नहीं खाते हैं । परन्तु इन प्राकृतिक दृश्यों 
का सौन्दर्य पर्वत, रङ्ग की विभिन्नता तथा वृक्षों एवं 
भाड़ियों की विपुलता पर ही निर्भर होता है । यदि 
इस प्रकार के दृश्यों में पूर्वोक्त बातों में से किसी 


हा जाता है | 


भारत के किसी किसी प्रान्त में हज़ारों ME | 


तिक दृश्य विद्यमान हैं । काश्‍मीर से लेकर दार्जिलिई 
तक हिमालय का जो विस्तृत भाग फैला हुआ दै 
उसमें स्थान स्थान पर ऐसे अगशित रमणीक स्थल | 


दृष्टिगोचर होते हैं जिनका 
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ग्रवलोकन कर पार 
दर्शक का मन आनन्द से.परिपूर्ण हा जाता है! | 
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संख्या 2 ] 

तांसारिक जीवों की ता बात ही दूसरी है यागो-यती 

तक यहाँ के मनोमुग्धकर दृश्यों का अवलोकन कर 
प्रपने मन को शान्ति के आनन्द में निरत रखते 
दै । भारत के इस पावेत्य भाग के दृश्यों का अवल्लो- 
कन करते समय जब हम नवोदित सूर्य की सरल 


ait से हिमच्छटा का आनन्द उपभोग करने 
NY & 

ते हे अथवा जब कुछ समय के लिए भयङ्कर 

फान उत्थित होकर संसार में सबसे अधिक 


A 


है तब हमें यही अनुभव 


Q 


रे इश्य इस जगत्‌ में नहीं हैं । 

एक ओर agt पर्वत और दूसरी ओर गौरीशङ्कर 

| 'मक शिखरों के दृश्यों का हम भले ही देख कर 
‘hi जायें, परन्तु जब हम झस्तकेछारे अगी Gu 


भारत के कुछ सुन्दर स्थान | 


i TT .. NS OM 


नेनीताळ । 


rukul Kangri Collection, Haridwar 


२०७ 


के दृश्यों का अवलोकन करते हैं तब हमें यह मानना 
ही पड़ता है कि वास्तविक सौन्दर्य हिमालय में ही 
सीमाबद्ध नहीं है । सुन्दर दृश्यों और रमणीक स्थलों 
स सम्पूण भारत परिपूण है । इस देश के समभाग में 
ओर व भा जठ का धूप आर गदे गबार में जब हम 


सान्ध्यकालीन दृश्यों को देखते हैं तब हमारे सन्मुख 
एक अप्रतिम मनोमुग्धकर चित्र खचित हो जाता है । 

प्रत्येक पर्वत-श्रेणी सुन्दर स्थलों से परिपूर्ण है 
dt इनमें से प्रत्येक स्थल के दृश्य ऐसे रमणीक हैं 
कि उन्हें देख कर हम लोग आनन्द से स्तम्भित 
हो जाते हैं | हिमालय अत्यन्त शानदार प्राकृतिक 
सौन्दर्य का प्रदर्शन करता है, यह बात निस्सन्देह 
sa: सच है, परन्तु दर्शक इस बात को भी 
जानते हैं कि नीलगिरि पहाड़ियों के हश्य भी उसकी 
अपेक्षा किसी बात में हीन नहीं हैं । कोहनूर के 


शि)... . 
स्स्स डा 
समीप से 'लैस्बस राक? तक के दृश्य की प्रसिद्धि सर्व- 
विदित है और पिकरा जल-प्रपात के सौन्दर्य की 
मनामोहकता के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करने की 
आवश्यकता ही नहीं है । यही कयां सह्याद्रि गिरि 
के दृश्यों की तुलना पाश्चाय देशों क बेसे ही दृश्यों 
से भले प्रकार की जा सकती है । 


वन-द्श्य | 


भारत के समीपस्थ , लङ्का-ट्रीप भी रमणीक 
स्थलों से सर्वथा वञ्चित नहीं है । यद्यपि इस एति- 
हासिक सुन्दर द्वीप में ऐसे स्थल अधिक संख्या में 
दृष्टिगांचर नहीं हाते, ता भी जा सुन्दर स्थल इस देश 
की शोभा-वृद्धि करते हैं वे भारत ही जैसे श्रेष्ठ और 
उत्कृष्ट हैं कैन्डी के समीप के दृश्यों और पेराडे- 
निया के बगीचों की गणना इसी श्रेणी में की 


जाती है । 


o भारत के समुद्रो 
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सरस्वती | 


रेके = ° = àj] 
किनारे in Buble Thar हने CR वषा-ऋतु क बाद है | J 


[ भाग २३ 
SM १६ ०७० ES 
: ८ z © चा 
हज़ारां मील की लम्बाई के विचार से यद्यपि 
गण्य हैं, ता भी पूर्वीय किनारे पर वालटेर का "E 


अत्यन्त मनोमोहक है । पूर्वीय किनारे की भा 
पश्चिमी किनारे पर सुन्दर दृश्य अधिक संख्या में | र 
देख पड़ते हैं । 


कुछ नदियों के किनारों पर भी maA- 


Ay cy 


दृश्यों का अभाव नहां है । प्रत्येक जल-प्रपात सदैव 
ही सौन्दर्य का निकेत रहा है । जल-प्रपातो की भी | 
संख्या इस देश में सँकड़ों तक पहुँचती दै । इनमें 
जेरसोप्पा का जल-प्रपात विशेष-रूप से उल्लेखनीय | 
है । बहुत आधक Sad से गि.नेवाले जल्ल-प्रपातों | 
में संसार में इसका ती भरा नम्बर है । बड़े बड़े जल" | 
प्रपातों का सौन्दर्य-सुःव उपभोग करने के लिए वहाँ 
विशेष समय में जाना चाहिए । जेरसोप्पा के | डि 
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रसात म वहा कुछ भा नहा देख पड़ता | इतना 
धिक कुदरा आर फन छाया रहता है कि बेचारा 
दर्शक अपना मन मार कर लोट भ्राता है। daz 
| राज्य के शिवससुद्रम्‌ में कावेरी का प्रपात भी बहत 
ही मनोमोहक है । बषा-क्रतु में भी इस प्रपात का 


भारत के कुछ सुन्द्र स्थान | 


२०६ 


x = र rha ~ ~ ` 
हैं, जिनकी विशाल शाखाये सड़क के दोनों ओर 


से आकर और एक दूसरी से मिल कर उस पर एक 
प्रकार चेंदावा सा ताने हुए हैं । जब यात्री उनकी 
शीतल छाया से होकर गुज़रता है तब agi उस 
मने|मुग्धकर दृश्य के आनन्द का अनुभव कर 


A 
{ 


उटकमंड का प्राकृतिक दृश्य | 


| दृश्य स्पष्ट देख पड़ता है और यों ता सब ऋतुं 


i मनुष्य हस्त-कौशल के नमूना हैं और जिनसे भारत 
त” | फी शोभा-वृद्धि होती है । 

। उत्तर-भारत में कुछ ऐसी प्राचीन सड़क है 
| द्वानां किनारो पर सुन्दर Tat को सवन 
। | Nigar स्थित है । इनमें प्रायः Bae ALR ES ou 


सकता है | जिस चेंदोए के नीचे से होकर बह मन्द्‌ 
गति से चलता है उसके भीतर से उसे सूयं की 
एक भी किरण नहीं नज़र आती । ये स्थल निस्स- 
न्देह सुन्दर हैं । ये केवल यात्रियों को ही सुख | 
नहीं प्रदान करते, किन्तु सीन्दय-पूण भी हैं । परन्तु 
जब इसी प्रकार की वृक्षावलियाँ कश्मीर के राज- 
पथों के दोनों ओर देख पड़ती हैं तब आश्चर्य हाता 
है | क्योंकि उनकी उपस्थिति से समीपवर्ती प्राकृ- 
तिक दृश्य यात्रियों के दृष्टिपथ में नहीं आने पाते | 
पर इसका मतलब यह न समभना चाहिए कि वहाँ 
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की इस प्रकार की वृक्षावलियां 'मनामुग्धकर नहीं 
हैं । इनके सिवा इस देश में जा बाग-बगीचे हैं वे 
भी मानव-रुचि तथा उनके कला-कौशल के निदर्शन 
हैं । उनको देख कर हृदय श्रानन्द से पूर्ण हा जाता 
है भार आँखें अथक भाव से उनकी शोभा के निरी- 
क्षण में निरत हो जाती हैं । समग्र प्राच्य में पेराडे- 
निया के बाग उत्कृष्ट समभे जाते हैं । उनकी देख- 
रेख का प्रबन्ध बहुत समुचित रीति से किया जाता 


दिल्ली की माती मसजिद । 

है | अतएव वह बगोचा प्रत्यक समय शोभा का 
goa ही प्रतीत होता है | 

| इस देश की मुसलमानी इमारतें भी एक भ्रनूठी 
चीज़ हैं। संसार की उत्कृष्ट इमारतों में उनकी 
' गणना है । उनका शिल्प-चातुर्यं अप्रतिम है । इन 
। शानदार शोभाशाली इमारतों का निरीक्षण करने पर 
| एक बार दर्शक का मन आतङ्क से पूर्ण द जाता है | 
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आगरे का ताज यहाँ ही की नहीं, किन्तु सारे संसार 
की इमारतों का ताज है । इसी प्रकार वहाँ का किला 
भी किसी बात में कम नहीं है । ये दोनों इमारतों 
के देखने से तत्कालीन मानव हस्त-कल्ला की निपुणता. 
का समुचित ज्ञान हा जाता है। इतना ही नहीं 
इनकी सुन्दरता भी वैसे ही द्धितीय हे । इनके. 
सिवा जो अन्यान्य प्राचीन दुर्ग इस देश के भिन्न | 
भिन्न स्थानों के गिरि-शङ्गों पर अवस्थान करते हैं वे । 
भी अपने ag की भ्रदूभुत इमारतें हैं । वहाँ प्रकृति 
अर मनुष्य के हस्त-कौशल का सम्मिश्रण दशेक को 
विस्मय-विसुग्ध कर देता है । ये तथा इस प्रकार को दे 
और दूसरी इमारतें इस देश की सुन्दर वस्तुयं हैं। | 
यही नहीं भ्राज तक फिर वैसी इमारतें नहीं बन 
सकी हैं। आधुनिक भारत की इसारतें क्या कला- 
चातुरी और क्या सौन्दर्य में इस देश की प्राचीन | 
इमारतों के समक्ष तुच्छ हैं । 

पाण्डुरङ्ग लेले 


पुनरुत्थान । | 
nm टस कमरे में राजा की मृत्यु हुई थी. 
joj E (SE = a A 
> ॥ जि £८६ उसमें बिलकुल निस्तव्धता न थी । 
ल लनन £ लोगों A 
SAS MRO, T का आना-जाना जारी था | 
PANN A | 


लोग दबे पाँव आते-जाते AN । 
उत्कण्ठा के साथ एक दूसरे से कनफुसकी करते | 
थे । जब श्रनेक लोग किसी कास में लगे शर 
होते हैं और इसके साथ ही वे यथासम्भव कम 
शोर करने के लिए भी सावधान gi ता भी वहाँ | 
एक प्रकार का शोरगुल हो जाना स्वाभाविक है जिसे 
कुमार लोग कठिनता से सहन कर सकते हैं | 
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र परन्तु इससे क्या? डाकूरों ने कह दिया gy 
। | श्रब महाराज कुछ नहीं सुन सकते । उसने वैसा 
i |काई लक्षण भी ता नहीं प्रकट किया | उसकी 
सुन्दर युवा रानी उसकी शय्या के समीप घुटने के 
बल बैठी है भर दुःख में आहें भर रही है | यह 
देख कर अवश्य हा महाराज का हृदय व्यथित 
। है जाता | 
| कई दिन तक इस बात की सावधानी रक्खी 
ng है कि कमरे के भीतर प्रकाश का प्रबेश न होने 
पावे । परन्तु इस समय शीघ्रता, घबराहट आर 
विपत्ति के कारण पढ्‌ बन्द कर देने का ध्यान किसी 
(कान रहा। राजा को निस्तेज आँखें प्रकाश से 
झिलमिला न जायँ, इस बात को किसी ने न सोचा 
| एन्तु कुछ हजे नहीं | डाकृरों ने कह दिया है कि 
[R अब कुछ भी देख नहीं सकता | 
कई दिन से राजा के पास उसके aga के 

|सिवा che कोई नहीं जाने पाया। आज उसका 
| कमरा सबके लिए खुला है । जो चाहे चला जाय | 
ससे भी कुछ हज नहीं है । डाकरों ने कही दिया 
॥हैकि अब वह किसी को नहीं पहचान सकता | 
राजा अपनी शय्या पर देर से पड़ा था | उसका 
७ हाथ बाहर निकला था | वह अलग पलँगपोश 
|रिइस तरह पड़ा था मानो कोई चीज़ ढूँढ़ रहा 
शे) रानी ने धीरे से उसे अपने हाथों में ले लिया 
WY वह चेष्टारहित था । अन्त में राजा की आँखें 


[रर मुँह बन्द हो गये, दिल की धड़कन भी रुक 
एक दूसरे 


| 


[RI अब वह मर गया । लोगों ने धीरे 
॥कहा--देखा, राजा कैसा सुन्दर लगता है! 


जब राजा को फिर होश हुआ तब वहाँ W 
आनन्द- 


शा 
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प्रद प्रतीत हुई इसके पूर्व का अन्धकार भी उसे इसी 
प्रकार आश्‍्चर्य-जनक और ग्रानन्दप्रद प्रतीत हुअआथा। 
इस शान्ति से उसे विलक्षण और अकथनीय सुख 
प्रात हुआ । उस समय वह अपनी शय्या पर इस 
मकार पड़ा था मानो स्वर्ग में हो | उसका कमरा फूले 
का सुगन्ध से गमक रहा था । एक खुली खिड़की 
से निशाकालीन ताज़ा वायु मन्द गति से आ रहा 
था | पलंग क पताने कई एक शमादान एक पंक्ति 
में रक्खे थे । उनमें मोमबत्तियाँ जल रही थीं। 
उनके मधुर प्रकाश से वहाँ की शोभा afta बढ़ 
गई थी । राजा की सारी देह ताबूत पर को एक 
मखमली चादर से आत्रृत थी | केवल उसका सिर 
और मुँह खुला था । चार या पाँच आदमी उसकी 
निगरानी .के लिए वहाँ तैनात थे, परन्तु वे भी गहरी 
नींद में पड़े खराटे भर रहे थे। उसने इतने अधिक 
सन्तोष का अनुभव किया था कि वह हिलना-डुलना 
तक नहीं चाहता था | वह तब तक ज्यों का त्यों चुप- | 
चाप पड़ा रहा जब तक राजभहल की घड़ी में ग्यारह 


न बजे । एक हलकी हँसी हँस कर वह जठ बैठा । 


जब राजा संज्ञा-शून्य होने लगा था तव उसने 
अपनी सारी शक्ति लगा कर अपनी मृत्यु के विरुद्ध 
करुशा-जनक प्रार्थना की थी । वह उस समय मरना 
नहों चाहता था। उसे संसार में परम आवश्यकता थी । 
अपनी अन्तिम प्राथना के उत्तर में उसने जो आवाज़ 
सुनी थी वह उसे स्मरण हो आई | उसने सुना था-- 
मैं तुझे एक घंटे का समय देता हूँ । यदि तुझे 
तीन ऐसे आदमी मिल जायें जो तेरा जीवित रहना 
चाहते हों तो तू जीवित रह सकेगा । 

राजा का वह घंटा यही था । इसी घंटे भर के 
FARM को उसने मृत्यु से छीन लिया था। वह 


Y 
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अच्छा शासक था । अपनी प्रजा के हित के लिए 
'उसने दिन-रात कार्य किया था । उसे किसी से 
कुछ भी भय न था | वह जानता था कि जीवित 
रहना कितना आनन्ददायक है, यहाँ तक कि इस 
qa का वह पहले नहीं जानता था । सच ता यह 
था कि वह स्वार्थी नहीं था । वास्तविक बात यह थी 
कि उसका एक काम अधूरा रहा जाता था । उसके 
लिए उसे बहुत दुःख था । 
J weg, राजा कमरे के बाहर निकला | रक्षक 
। अचेत पड़े सो रहे थे । उसे सारी बातें बहुत कुछ 
परिवर्तित रूप में देख पडो । मेरे साथ अन्याय हुआ 
है, इस प्रकार की उसक हृदय की जलन भी शान्त 
हो चुकी था | अव उसक सन में यह विचार उठा कि 
मैंने कुछ भी नहीं किया हे । निस्सन्देह जो कुछ 
उसने किया था उससे अधिक वह नहीं कर सकता 
था । पर उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत 
थे र संसार बहुत ही विशाल है--यह बात अब 
उसकी समझ में आ गई । प्रत्येक वस्तु पहले की 
wea अधिक बड़ी उसे प्रतीत होने लगी । वह 
अपने देश और अपने घर का प्रेम करता था | रात 
में उसे ऐसा समझ पड़ा था कि ये भी मेरे ही साथ 
विनष्ट हो! जायँगे, परन्तु इस समय उसे ये ज्यों के 
at अपरिवतित रूप में देख पड़े | 
दरवाज़े के बाहर राजा एक क्षण के लिए ठहर 
गया । वह सोचने लगा कि पहले किधर जायेँ। 
“रानी के पास नहीं जायेंगे । उसके दु:ख का स्मरण- 
मात्र होते ही वह aga हो गया । उसने सोचा मैं 
उसक पास तब तक नहीं जाऊँगा जब तक एक बार 
(फिर उसे श्रपनी गोद में लेकर उसके दु:ख-जनित 
j ` signi को सुख के nigdi में परिणत करने में 
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समर्थ न हो जाऊँगा | जब मेरे जीवन का निश्चय 
हो जाय तभी उसके पास जाना समुचित होगा | 
मेरे पास एक ही घंटे का समय है । राजमहल के 
घंटे में बारह का गज्जर बजा कि में एक बार फिर 
जीवित हो गया । तब ये सब बातें मुभे स्वप्तवत्‌ 
मालूम होंगी--यह सोच कर उसने एक आह भरी। 
आपने मृत्युकालिक समय का स्मरण कर उसने 
कहा--किसी दिन seat बातों का फिर करना पड़ेगा | | 

जिस पलँग से उठ कर राजा भ्रभी बाहर गया | 
था उसी के पास वह फिर लौट आया । उसने कहा- 
परन्तु भथ के कारण अभी तक मैंने कुछ भी नही 
किया है। ज्योंही उसे अपने शर्तनासे की शर्ता की 
याद आई, यो ही उसने gener दिया । चाँदनी के 
प्रकाश में उसका नगर सामने ही स्थित था । उसने 
कहा-तीन की कोन बात, में तीन हज़ार निकाल 
सकता हूँ । क्या यहाँ के सारे निवासी मेरे भक्त 
नहीं हैं। यह सोच कर वह फिर चल पड़ा । जब | , 
वह फाटक के बाहर प्राया तब उसने एक बच्चे को | 
ज्ञार ज्ञार रोते हुए सीढ़ियों पर बैठा देखा | एक क्षण | 
ठहर कर द्वारपाल ने पूछा-लड़के, क्या बात है! 
उस बच्चे ने सिसकते हुए कहा--पिता और माता. 
दोनों usasa को गये हैं । राजा मर गया है। 
वे भ्रभी तक नहीं लौटे हैं । मैं थक गया हूँ और 
ward भूखा हुँ । आज रात में मैंने कुछ भी नहीं 
खाया और मेरा खिलौना भी टूट गया है । भगवान | 
करे, राजा फिर जी उठे | इतना कह कर बच्चा 
फिर रोने लगा । उसकी बात सुन कर राजा “| 
कम खुश नहीं हुआ | उसने कहा--लो मेरी प्रजा 
के बीच यह पहला व्यक्ति है जा मेरा फिर जी। 
उठना चाहता है । | 


F- al 


राजा के कोइ सन्तति न थी | उसको इच्छा हुई 
कि इस छोटी कुमारिका को शान्त करते चलें, 
| परतु उस समथ उसे दूसरा ही कार्य करना 
gt | अतएव वह आगे बढ़ा ओर अपने अत्यन्त 
| प्रिय मित्र के घर की ओर रवाना हुआ । बह इस 
ग्रादमी को सबसे अधिक चाहता था | उसने अपने 
मन में सोचा कि मेरा मित्र इस समय घोर दुःख 
में पड़ा हुआ कराहता होगा । इस बात के सोचते 
| ही उसे एक प्रकार के इं्या-जनित आनन्द का 
अनुभव हुआ | उसने कहा--हतभाग्य अभियस, यदि 
आज मैं तेरी आवस्था में हाता तो मेरी कैसी दशा 
हुई हाती । मुझे खुशी है कि तू जीवित है। 
तेरा Wats मुझसे कदापि न सहा जाता | 


m2 


=? 


जब राजा अपने मित्र के घर के आँगन में 
पहुँचा तब वहाँ लोग प्रकाश लिये हुए इधर-उधर 
| श्रा-जा रहे थे । घोड़े कसे जा रहे थे और चारों ओर 
| काला मचा हुआ था । उसे वहाँ अपने मित्र 
का सुपरिचित मुँह न देख पड़ा | तब उसने घर में 
| प्रवेश किया । हाल के भीतर उससे भेंट न हुई। 
उसने एक एक कमरा छान डाला, पर सबके सब 
खाली मिल्ले | सहसा वह घबरा गया | उसके aa 
| में यह विचार उत्पन्न हुआ कि दुःख के कारण कहीं 
+ | भ्रमियस मर at नहीं गया ? ne 
अन्त में राजा एक छोटे खानगी कमरे म जा 
, पहुँचा । इस कमरे में बैठ कर वह अपने मित्र के 
साथ प्राय: घंटों राज्य-सम्बन्धी विचार किया करता 
था, परन्तु यहाँ भी उससे भेंट न हुई । वहाँ की 
| दशा से यह ज़रूर मालूम पड़ा कि अभी ही वह 
। इससे बाहर हुआ है! किताबें और GE 
Ree विचित्र प्रकार से. fat पड़े थे, फर 
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पर किसी टूटे हुए शीशे के टुकड़े छिटकं हुए थे । 
एक छोटा सा चित्र भी वहीं पड़ा था । उसे राजा 
ने उठा लिया ag चित्र उसी का था । गिर पड़ने 
से उसका चौखटा ओर शीशा टूट गया था । उसने 
उसे ज़मीन पर तुरन्त डाल दिया माना उसके स्पश 
करने से वह जलल गया हो । BAST में आग जल 
रही थी । उसमें एक अधजली चिट्ठी के gas अभी 
तक पड़े थे | बह चिट्ठी उसी की लिखी हुई थी । . 
इसने उसे उठा लिया, देखा कि वह उसका सर्वे | 
पिछला पत्र था। उसमें उस विधान का विवरण | 
था जिसका प्रचलन वह हृदय से चाहता था। उसने 
उसे आग में फेंका ही था कि. इतने में दो आदमी 
बातें करते हुए उस कमरे में at उपस्थित हुए । 
इनमें एक खी थी । मर्द के पहनावे से मालूम पड़ता. 
था मानों वह दूर की यात्रा से आ रहा दो | 

मर्द ने पूछा--अमियस कहाँ गया हे? खो ने 
कहा--वह नये राजा की सेवा में उपस्थित हाने का 
गया है । हम लोग बहुत ही चिन्तित हैं । जैसे 
घृणित विचार पूर्ववर्ती राजा के थे वैसे इसके नहीं 
हैं। यह उसे हृदय से घृणा करता था | जिस aT 
का उपभोग अमियस अब तक करता रहा है वही 
इस नये राजा के दरबार में उसके मार्ग में बाधक 
होगी । मुझे आशा है कि वह नये राजा से यथा- 
समय मेल कर लेगा । स्वर्गीय राजा अपने जिन 
मू्खतापूर्ण सुधारों को प्रचलित करने के लिए 
आग्रह किया करता था उनका वह सदैव पूर्ण रूप 
से विरोध किया करता था । यह बात वह सचाई 
से कह सकता है | निस्सन्देह, वह एक प्रकार 
अपने स्वामी का भक्त था । परन्तु तुम 
हा, हमें भी तो अपनी भलाई का ध्यान रः 


आवश्यक है | हमारी स्थिति के मनुष्य के लिए 
सद्भावो की ओर ध्यान देने का समय नहीं रहता | 
राजा की मृत्यु का समाचार पाते ही वह यहाँ से 
गया है । सैं उसके अनुचरों को पीछे से भेजने का 
प्रबन्ध कर रही हूँ | 

aga पुरुष राजा के राजदूतों में से था | 
१ 'उसे राजा भले प्रकार जानता था | उसन कहा 
' विलकुलठीक है । मैं भी वहीं जाता हूँ | देश के लिए 
` यह बात हानिकर न होगी । वह बेचारा छोकड़ा 
राजनीति का कुळ भी ज्ञान न रखता था | उसने मुझे 
सुलह कर लेने का बाध्य किया था | निस्सन्देह यह 
बात हम लोगों के feat की विघातक हुई होती | 
खुशी की बात है, घब युद्ध अवश्य होगा । यदि 
उसको चल गई होती, तो सेना में तरक्षियाँ रुक 
गई होतीं......... 


॥ आगे सुनने के लिए राजा वहाँ और न ठहरा । 
उसने कहा--मैं साधारश जनां के पास जाऊँगा | 
` कमसे कम वे मेरे उत्तराधिकारी के साथ मेल करने 
| ; के लिए कोई कामना नहीं रखते | जा मैंने उन्हे 
| /ई दिया है उसे वह उनसे ले लेगा । इसी समय घंटे के 
. प्रथम पाद का गज्जर बजा। निस्सन्देह वह एक 
बहुत भला राजा था । अपने राज्य के उन भागों के 
मार्ग से, जहाँ गरीबों की बस्ती थी, वह परिचित 
था । गुप्त रीति से वह वहाँ प्राय: जाया करता था | 
7 i वहाँ को दुरवस्था का देख कर उसका हृदय द्रवी भूत 
दगया था।यही नहीं उसका प्रभाव उस पर 
' | इतना अधिक पड़ा था कि उसने उनकी दशा 
सुधारने के लिए वे saa किये थे जिनकी कल्पना 
` तक पहले कभी न की गई थी | 

राज-महल में वह बात कोई नहीं जानता था 
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कि जिस साङ्घातिक ज्वर से राजा की मृत्यु हुई थी 
उसका शिकार वह कहाँ हुआ AT! राजा को स्वयम्‌ 
इस बात का पक्का सन्देह था आर शहर क उसी भाग 
का वह सीधा चला गया | उसने हँसते हुए कहा... 
अब ज्वर मेरी कुछ भी हानि न कर सकेगा । वहाँ 
के घर वैसे ही aes और उजडे थे, दीन-निवासी 
वैसे ही दुर्बल और विपन्न थे जैसे कि पहले । इतनी 
अधिक रात बीत जाने पर भी गलियों सें उनके qe 
खड़े हुए थे । वे लोग परस्पर राजा की ही बातें कर 
रहे थे । प्रत्येक व्यक्ति की ज़बान पर राजा का नाम 
था | उसकी बीमारी तथा उसके जनाजे के दिन के 
सम्बन्ध की चर्चा का स्थान उनकी बातें में विशेष 
रूप से था | दूसरी बातों की अपेक्षा उन्हें यही दो 
बाते विशेष रूप से चर्चा करने के योग्य saw | 
एक शराबखाने के भीतर पाँच-छ: आदमी 
मेज़ के भ्रास पास बैठे शराब पी रहे थे | उन लोगों 
को बातचीत सुनने के लिए राजा ठहर गया | उनमें 
से एक ने, जिसे राजा जानता था, कहा--श्रौर 
रिहाई भी खूब होगी | ऐसा राजा किस मतलब का 
है जो ग्रपनी सामर्थ्य की अपेक्षा एक पैसा अधिक 
खर्चे नहीं करता | इस ढङ्ग से व्यापार में भी समु- 
aR नहीं हाती । नया राजा दूसरे ही प्रकार का 
आदमी है | अब हमें शीघ्र ही जीविका के नये 
साधन मिलेंगे | दूसरा बोला--जब देखे तब वह 
दूसरों के कामों में दृस्तन्दाज्ञा किया करता था | 
वह सदा इसी धुन में लगा रहता था कि सफाई 
आदि जेसी बातों की ओर लोगों का ध्यान लगा 
रहे । पर भला यह तो बताश्रो कि इन सब बातों 
में हस्तक्षेप करने का अधिकार उसे कहाँ था! 
तीसरे ने कहा--मैं कहता हूँ, सारे राजे जहन्नुम में 
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जाये | परन्तु यदि हम लोगों के लिए राजा होना 
ही चाहिए, ते उसे इस प्रकार का होना चाहिए | 
मैं इस नये राजा का पसन्द करता हूँ। उसका 
दुरुपयाग हान का भय नहा है। वह शराब के मज़े 
से भी परिचित है । चौथा बोला --फाँसी की सज़ा 
| ही मन्सूख़ कर देना चाहता था । मैं समझता हँ, 
उसकी यह धारणा थी कि ऐसा करने से काम करने 
| के लिए जेल में कैदियों की काफी संख्या हो 
जायगी । इसे ठीक ही समको । फाँसी की सज़ा का 
MRA करने में उसका ऐसा ही कोई उद्देश जरूर 
रहा है | बिना किसी मतलब के राजा अपने खास 
प्रजा जनों के प्राणों की रक्षा के लिए उतना व्यप्र 
क्यों होगा ? उस सम्मति पर सबने अपना अपना 
सिर हिला दिया। इतने ही में घंटे के बजने 
| का शब्द फिर सुनाई पड़ा | राजा वहाँ से. चल 
| पड़ा । 
| इन बातों के सुन चुकने क बाद राजा ने सोचा 
| कि यदि इस समय मुझे किसी ऐसे आदमी की, 
जिसे मैंने सदा घृणा से देखा हो, गालियाँ खाने को 
मिल्न जा तो मेरे हृद्य की जलन बुझ जाय । अत- 
एव जेल की ओर जाकर वह फाँसी के कैदी की 
| भोठरी के द्वार पर जा खड़ा gai अभी तक 
| पासी की सज्ञा खारिज न हुई थो | और इस बात 
| को जान कर राजा को निस्सन्देह प्रसन्नता हुई | 
[i के भोतर एक दुबला श्रादमी बन्द AT | 
[R बैठे हुए कुछ लिख रहा था । राजा ने उसे एक 
| शै बार पहले देखा था, अतएव वह आश्चर्यं के 
[T उसकी ओर देखने लगा | 
इसी बीच में वहाँ जेलर आ गया । उसके साथ 
| ऐशा राजमन्त्रो भी था । इसे राजा बहुत चाहता 
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भौर आदर करता था । शीघ्रता से उसकी ओर 
देख कर केदो ने कहा--कल होनेवाली थी । यह 
सोच कर कि मैंने कादरता तो नहीं प्रकट की बह 
ling बाजा परन्तु मैं फाँसी के लिए प्रत्येक समय 
तयार हूं । क्या आप मेरी खी का यह कागज दे 
दन का कृपा करंगे ? गम्भीरता के साथ पहले राज- 
Wal ने जवाब दिया--राजा मर गया है | तुम बच 
गय हा । वतमान शासक की कुळ दूसरी ही धारणा 
। सम्भवतः तुम कल रिहा कर दिये जाओगे । 
कंदी ने विकल होकर पूछा--मर गया. ? राजमन्त्री 
ने गम्भीर होकर कहा--हाँ, मर गया कैदी खड़ा 
हो गया | अपनी भोहां के ऊपर हाथ फेर कर 
उसने कहा--हुज़र, मैं उसका आदर करता था] 
वह हमारा राजा था और मेरे साथ सज्जन के 
समान व्यवहार करता था | उसको रानी अभो युबती 
ही है| मैं हृदय से चाहता हूँ कि वह फिर जी 
जाय । यह बात कहते समय उसकी आँखों से 
आंसू बह रहे थे । 
राजा जेल से बाहर हुआ | तीसरा घंटा बजा | 
अब सिफे १५ मिनट और रह गये थे । कैदी की 
बातें सुन कर राजा बहुत ही लज्जित हो गया था। 
सित्रों की घृणा की अपेक्षा शत्र का यह दया-भाव 
उसके लिए सहन करना अधिक कठिन था । ऐसे 
व्यक्ति के कारण जीवन प्राप्त करने की अपेक्षा वह 
हज़ार बार मरना कहीं अधिक पसन्द करता | और 
यह इसलिए कि वह स्वयम्‌ श्रेष्ठ पुरुष था । दूसरों 
मैं श्रेष्ठता का अस्तित्व वह न देख सका । उसने कठो- 
रता से भ्रपने मन में कहा--यह सब मैंने ठीक 
काम नहीं किया | वह अपनी स्थिति की NAT- 
चना से कुछ बहुत प्रसन्न न हुआ । जिस प्रेम पर 


(७-0. In Public Domain. Guruk 


२१६ 


वह अपने मन में भरोसा करता था वह केवल 
स्वप्न ठहरा जिन लोगां के हित के काम करन में 
वह प्रसन्न होता था बड़ी अपनी समुन्नात क लिए 
प्रस्तुत नहीं थे। एंक मूख छोटी लड़का अर एक 
दयालु शत्र, कवल यहा दा उसके हितेषी निकले | 
उसने साचा- तब जीने से FAT लाभ ? लोट कर 
चुपचाप आत्म-समपंश कर दैना और पुनर्जीवन के 
लिए कोई प्रयत्न न करना, क्या अच्छा न होगा ? BH 
अब सबक मिल गया है । में शान्ति से शयन आर 
विश्राम कर सकता हूँ । अविनाशी शक्तियां ने अपना 
कार्य न्यायानुमार ही किया है । यदि प्रत्येक व्यक्ति 
झूठा ठहरा ता कुछ परवा नहीं । उसके हृदय को 
जलन शान्त हो गई। wa उसे स्पष्ट रूप से देख 
पड़ने लगा । 
चन्द्रमा के ऊपर सघन घन घिर भ्राये थे । राजा 
को ठंढ लगी । एक विलक्षण प्रकार की एकान्तता 
का प्रभाव, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, एकाएक 
उस पर छा गया | उसका हृदय व्याकुल हा उठा | 
वस्तुतः एक भी ऐसा आदमी वहाँ नहीं था जो 
उसके लिए चिन्तित हा ? वास्तविक सहानुभूति-सृचक 
शब्द या निगाह के लिए बह उस समय मुँह माँगी 
वस्तु दे देता । प्रेम-पूण आश्वासन के लिए वह उस 
समय आतुर हो रहा था | 
राजा के समय की समाप्ति में अब केवल कुछ छी 
न्तण रह गये थे | इतना समय बिताने में उस पर कैसी 
` बीती ? कम से कम उसे इसी की आशा थी ओर 
उसके लिए इतना ही संसार था | उसको Ba सान्त्वना 
ओर सुख प्राप्त होने लगा । उसने बाकी लोगों को 
क्षमा कर दिया--वास्तव में उसने उन्हें विस्मृत सा 
कर दिया | ता भी वह बहुत ही गिर चुका था । जब 
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ERIN: 
वह पनी खी के कमरे के द्वार पर खड़ा था तब 
उसे इस बात की हिचकिचाहट हुई कि कमरे पें 


प्रवेश करूँ या न करूँ | कहीं यह भी स्वप्न न ठहरे | 
यहाँ का भेद जान लेने की अपेक्षा क्या लैर जाना 
श्रेयस्कर होगा ? राजा ने कहा--परन्तु मैंने अभी a 
तक भय से कोई काम नहीं किया है | | 

रानी अकेले BAST के समीप अपने कमरे में | 
बैठी थी । उसके मुँह के ऊपर उसके लम्बे a | 
के झा जाने से उसका मुँह देख नहीं पड़ता था । उस 
पर निगाह पड़ते ही राजा के हृदय में श्रात्म- 
भत्सना-जन्य वेदना हुई । वह कभी कैसे सन्देह 
कर सकता था ? 


जो अँगूठी राजा ने रानी का दी थो उसे वह 
पहने थी । वह उसी अगूठी का सदा पहना करती 
थी । उसका नग चमक रहा था । उसे छोड़ कर 
कमरे में दूसरा प्रकाश नहीं था । रानी के पास जाकर 
उसे प्रसन्न करने के लिए राजा भ्रातुर होने लगा | 
राजा को आश्‍चर्य ger कि इसकी सारी दासियाँ | 
इसे इस तरह एकान्त में छोड़ कर कहाँ चली गई! p 
इसके दुःख की इस पहली रात में इसके साथ कम (5 
से कस एक दासी का रहना बहुत ही ज़रूरी था। < ७ 
उसने रानी को विचार में लीन देखा | उसने साचा- | 
शायद वह कुछ कहे या मेरा नाम ही ले ! परण 
रानी बिलकुल ही चुप बैठी रही । इतने ही में एक 
धीमी आवाज़ हुई । उसे सुन कर राजा चोक पड़ा | 
दीवार में से एक द्वार खुल गया । इसका हाल राजा, 


आ खड़ा हुआ | 
रानी ने अपने ओठों पर गुली रख कर यह भा | 


| ३] 


व्यक्त ककवा कि स्वरार, इल बात नह. या ` - कि खबरदार, कुछ आहट न होने पावे | 
jag सडुत कर वह उसक गले जा लगी.। उसने 
! |द्ा--ठुम आ गये, मैं बहुत प्रसन्न हुई हैँ । जब 
ब्रह मर रहा था तब सुभे उसका हाथ अपने हाथो 
| लेना पड़ा था । मैं यहाँ अकेली बैठी डर रही थी | 
[नि सोचा कि शायद उसका भूत लौट कर आवे 
एन्तु अब वह नहीं आवेगा । अब हस लोग सदा 
| |पुखी रहेंगे । इतना कह कर रानी ने अपनी अंगुली 
स [पे अंगूठी निकाल कर चुम्बन किया और राकर 
|स दे दी । 

| जब बारह बजे तब रक्षक लोग जाग उठे | 
| लोगों ने उठ कर देखा कि राजा का शव पलंग पर 
| यों का यों पड़ा है, परन्तु उसके सुख की भ्राकृति 
ती | भारी परिवर्तन हो गया है | उन्होंने कहा--अंब 
R | राती को फिर दिखलाना ठीक न होगा is 


i) “मीण? 


स्‌ A 
साहत्य-सुसन | 

युद्ध-भूजि में संवाददाता । 

f (se रलाइल ने अपने वीर और वीर- 
3 rs > पूजा-सस्बन्धी व्याख्यानों में 
>> वीर पैगम्बर, वीर विद्वान, 
वीर कवि एवं इसी तरह के 
'अन्यान्य वीरों की चर्चा की हे, 


- यह बात नही थी कि दाशैनिक कारलाइल 
देनःकला का महत्त्व न स्वीकार करता रहा 
| परन्तु उसके समय में सम्पाद्न-कला अपनी 
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TÜR है वह योरप में और इस समय 
वह योरप ही की वस्तु बन गई है। गत शताब्दी के 
उत्तराद्द में ही इस कला की उन्नति हुई है। 
कारळाइल के वीर और वीरपूजा-विषयक अपने 
व्याख्यान दे चुकने के कई वर्ष बाद सवाददाताओं 
ने कार्यक्षेत्र में अवतीर होकर अपने वीरत्व का 
पारचय दिया था। अतपच कारलाइल की पूर्वोक्त 
चारगणना म वीर संवाददाताओं का नाम भी 
शामिल कर लेना चाहिए | 
सवाददाताग्रा की वीरता का परिचय पहले 
पहल संसार को सूडान की लडाई से gN | इस 
युद्ध म॑ जितने अंगरेज्ञ अफसर काम आये थे 
उनका अपेक्षा सवाददाता अधिक संख्या में हताहत 
हुए थे । मत्यु को हँस कर सामना करना वीरता का 
एक साधारण चिह्न है । कतेव्य-पाळन करते 
समय जा व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर का त्याग 
करता हे वही वीर कहलाता है। जो संवाददाता युद्ध- 
भूमि मे सवाद-सग्रह करने का भार लेता है उसके 
प्राण प्रत्येक पल सङ्कट में रहते हें | क्योकि युद्ध-क्षेत् 
की प्रत्येक बात के निरीक्षण की आवश्यकता उसको 
रहती है पक इसी काम के लिए उसे तोप के 
गोलो की अ्श्नि-वर्षा के बीच ओर asta की मार 
के समय घटनास्थल पर उपस्थित रहना पडता है। 
तभी वह अपने संवादपत्र का कलेवर विलक्षण और 
सच्ची घटनाओं के मौलिक रूप से अलकृत कर सकता 
है। न तो उसे युद्ध भूमि में तलवार चलानी पड़ती 
है और न बन्दूक, पर उसे वहाँ की एक एक बात 
प्रत्यक्ष देख कर सबसे पहले अपने संवाद-पत्र के 
सम्पादक को भेजनी पड़ती है। युद्ध के बन्द हाने पर 
योद्धा विश्राम करने के लिए अपने शिविर को चले 
जाते हैं, परन्तु संवाद-पत्रो की सेना को तब भी 
छुट्टी नहीं । अभी तक उसका काम शुरू ही नहीं हुआ 
था । अभी तक वह केवल खड़े खड़े तथा इधर से 
उधर जाकर युद्ध का तमाशा ही देखती रही हे | 


Se = \ 
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संवाददाताओं का मुख्य काम संव।द भेजना है आर. 
युद्ध की समाप्ति के बाद ही संवादो की प्राप्त को 
सम्भावना होती हे | 
युद्ध के समाप्त होते ही संवाददाता अपने 
निरीक्षण का विवरण अपने पत्र का भेजने के लिए 
सन्नद्ध हाता है। वह कभी कभी अपना विवर 
वहीं युद्ध-मूमि पर ही लिखने का वेठ जाता हे। 
इस काम के करने में जिन काठिनाइया का 
सामना उसे करना पडता हे आर जिनका AS 
कर वह अपना कतेव्य पालन करता हे उन्ह दख 
कर कहना ही पड़ता है कि संवाददाताओं की भी 
गिनती वीरों में हानी चाहिए | 
ऊपर बताया गया है कि संवाददाताओं ने 
अपने शौर्यं का परिचय पहले पहल सूडान के युद्ध 
में ही दिया । इस युद्ध में इंग्लेड के सब प्रसिद्ध 
संवाद-पत्रा के संवाददाता उपस्थित थे और उनमें 
से अनेक युद्ध-भूमि ही में मारे भी गये । अतएव 
पहले पहल अँगरेज्ञो ने ही इस कार्य में प्रसिद्धि 
mast और इस समय भी वही प्रसिद्ध È | 
दूसरी जाति के लोग अभी इस ्रोर उतनी 
प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके । सूडान-युद्ध के 
बाद क्रीमिया के युद्ध में भी संवाददाता अपने 
कर्तव्य से विमुख नहीं रहे इस युद्ध में डाकुर 
wae ने बड़ी कीति प्राप्त की। इसके लेखों 
का इँग्लेड पर वह प्रभाव पड़ा था जिससे सारे 
देश में खलबली मच गई थी ओर गवनेभेट को 
अपनी त्रटियो का,उत्तर देने में नाकादम हो गया 
“था । क्रीमिया के युद्ध में अँगरेज्ञी सेना के कुप्रबन्ध 
और उसके कारण सैनिकों की दुरवस्था का यथार्थ 
विवरण डाकर रसेल ने लन्दन के टाइम्स्‌ म छुपवाया 
था जिसे पढ कर इंग्लेड के सवसाधारण अपनी 
सरकार से बहुत ही श्रधिक श्रसन्तुष्ट हा गये थे। 
'फलतः खरकार ने तुरन्त ही युद्ध भूमि के अपने 


रै T 
अवन्ध क खुन्यवास्थत किया । इसके c ताद Bl डुटली «रो, गे, वो, सह छि पशा a Sst लिया m 
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और आस्टिया में जा युद्ध EA उसमे भी डाकूर वो 
रसेल ही प्रसिद्ध संवाददाता रहा | 4 


इस समय तक अमरीकावाले सम्पादनकला 
# इतने प्रवीण हो गये थे कि वे भी इस ओर 
अग्रसर हुए और ATG के साथ प्रत्येक gE 
क्षेत्र में वहाँ के संवाददाताओं की उपस्थिति अनि. 
चार्य सी होगई। वहाँ के संवाददाता भी अवसर 
पड़ने पर अपना वीरत्व प्रकट करने से कभी Was. 
मुख नहीं हुए । थे 


फेंको-जर्मन-यु्ध में आर्चीवाल्ड फोवेस ने 
खासा नास पैदा किया। यह साधारण श्रेणीका |; 
संवाद-पत्रों का संवाददाता होकर ASW म 
गण था | परन्तु रूस-तुक-युद्ध म जो कोत 
इसे प्राप्त हुई वह सबसे अधिक थी । .शिपका 
पास और प्लेवना के युद्धौ में इसने अपने शाय 
का खासा परिचय दिया था। JERI A उपास्थत 
रह कर ओर अपने जीवन को अनेक TATA पर 
सङ्कट में डाळ कर इसने अपने साहस का खव |. 
परिचय दिया था | इसके साथ अमरीकन सवाद 
दाता मिस्टर मेक गाहन भी था । इसका विवरण 
gua से बलगेरिया का प्रश्न अन्तराष्ट्रीय प्रश्न हो 
गया और बलगेरिया राज्य की रचना हुई । तिन 
उस समय इसके जो लेख डेलीन्यूज म॑ निकले 
उनका प्रभाव इंग्लंड पर Tay पडा के उसने का 
तुको की हर बात में पीठ ठोकने की अपनी नीति| 
का परित्याग सदा के लिए कर दिया । इसने अप | 


हुए। इस समय तक संवाददाताओं की 
इस ओर अधिक आकृष्ट हो चुकी थी | अमरीकी 


| | छु ३] 


A ओर अपना उत्साह प्रकट करने लगे थे | 

| जब अमरीका ओर स्पेन के बीच लड़ाई छिड़ी 
(ब अमरीका के संवाददाताओं ने खासी धूम मचा 
jai क्यूबा टापू में भीषण संग्राम हे रहा था 
` ब्रार अमरीका तथा योरप के संवाद-पत्रों के संचाद- 
“Jaa अपने कतेव्य का पालन करने म लगे थे। 
qa क्रीलमैन ने खासी ख्यातिप्राप्त की | पहले 
` भी इसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, एक साधारण 
ग्रादमी से यद वडा आदभी हो गया था। इसने 
केवळ अपने बुद्धि बछ की ही बदौलत घे काम कर 
का दिखाये थे जो उस समय कोई भी संवाददाता 
मत कर सका था । यह अमरीकानिवासी था 
ति पर योरप में भी इसकी कीति फैली हुई थी। 
का. {सने पोप से भी भेट की और उसका विवरण 
य संवाद-पत्र में प्रकाशित किया। उस समय तक 
पत एक भी प्रोटेस्टेन्ट मत का ईसाई पोप के दशन न 
पर क्र सका थः | पहला परोटेस्टेन्ट ईसाई क्रीलमेन ही 
वष या जिसने अपने उद्योग से पोप से मुलाकात करने 
सफलता प्राप्त की । इसने रूस जाकर वहाँ के 
FRA की अवस्था का निरीक्षण किया । उस 
समय रूस-सरकार की इस बात के लिए बड़ी 
Cl fre: हो रही थी कि वह अपनी यहूदी प्रजा पर 
*ग्र्याचार करती हे । परन्तु इसने वहाँ की दशा 
मि निरीक्षण कर संवाद-पत्र में ऐसे लेख लिखे 
|भिससे रूस-सरकार की अपकीति मिट गई । 
हसने काउन्ट राइस्टाय का सत्सङ्ग भी किया था। 

| Reha ने सन्‌ १८६३ के हयाती के हबशियों 
| यद्ध में तथा रेड इंडियनो के उपद्रव के अवसर 
R घटनास्थल में उपस्थित होकर संवाददाता 
| काम किया | परन्तु जब चीन और जापान के 
का मुटभेड होगई तब बह एशिया चला गया | 
त. पदले वह एशिया कभी नहीं आया था। 


Aly 
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खुमन । 


२१६ 
ES NOA 
था। उसने इस युद्ध में शामिल होकर घटनास्थळ 
के पक एक बात का निरीक्षण अपनी श्राँखों से 
किया | एक वार चीनियों की तोप के गोले से 
वह अपने घोड़े के सहित उड गया था | परन्तु 
सा/भाग्यवश घोड़े का ही गोला लगा और वह 
बचे गया, परन्तु एक कान से सदा के लिए 
बहरा हो गया । जब जापानी सेना ने पोर्ट- 
SÀL पर आक्रमण किया तब किले की दीवार 
फाद कर वह सबसे पहले भीतर जा पहुँचा । उसने 
चहा क उस हत्याकाण्ड को अपनी आँखों से देखा 
था जिसके कारण ससार में उस समय जापानियों की 
TSAR अपकीदि हुईं थी। यह हत्याकाण्ड लगातार 
तीन दिन तक पोट-आर्थर में जारी रहा और इसमें 
चीनी आवाळ-वृद्ध-वनिता सबके सब बिना साच- 
विचार के मार डाले गये । सबसे पहले इसकी 
सूचना संसार को उसी ने दी । यद्यपि उसके साथ 
दो ओर भी संवाददाता थे, पर उनके विवरण 
विलम्ब से प्रकाशित हुए थे । जापानी अधिकारियों 
ने उसे धन का प्रलोभन देकर उससे अपने पूर्व- 
विवरण का खण्डन करवाना चाहा था, परन्तु 
घूस के धन पर छात मार कर वह अपनी बात पर 
डटा रहा | मार डालने की भी धमकी उसको दी गई, 
पर वह अपने विचार पर ही es बना रहा। यही नहीं 
उसने इतनी निर्भयता भी Baas कि वह जापान 
में तब तक उपस्थित रहा जब तक उसका लिखा 
हुआ NEMAT के हत्याकाण्ड का विवरण ससा- 
चार-पत्र में प्रकाशित होकर जापान न आ गया । 

अमरीका वापस आकर ओर वहाँ कुछ 
समय तक विश्राम करने के बाद क्रीलमैन क्यूबा 
के गया। वहाँ उसने उन अत्याचारों का पूरा 
विवरण संग्रह किया जो स्पेनवालों ने विद्वाह 
दमन करते समय हबशियों पर किये थे। इस कार्य 
के करते समय क्रीलमैन के साथ स्पेन के जनरल 
र का विवाद भी हो गया था, जिससे उसने 


ul Kang Q 


क्रील्मैन के! वहाँ से निकाल बाहर किया | इसके 
बाद जब स्पेन और अमरीका के बीच लडाई एछड़ 
गई तब वह फिर संवाददाता बन कर क्यूबा भजा 
गया । इस युद्ध में भी क्रीलमेन ने एल केनी' की 
लडाई में अदभुत साहस का परिचय दिया | जब 
अमरीका की सेना किले पर धावा करने को तैयारी 
कर रही थी और शत्र किले से Mat और गोलियों 
की वर्षा कर रहा था तब वीरवर क्रीलमेन आर दो 
संवाददाताओं के साथ किले को प्राचीर के पास 
छिपे हुए युद्ध भूमि के दृश्य का निरीक्षण कर 
रहा था | उसे वहाँ यह उपाय भी सूझ गया था 
कि किला कैसी सरलता से हस्तगत किया जा 
सकता हे । अतएव वह वहाँ से वापस आकर 
अपनी सेना से आ मिला ओर जब अमरीका के 
| सैनिक किले पर चढ दौडने को उसके साथ हो 
लिये तब वह उनका पथद्शेक बन कर A हो 
गया । क्रीलमेन ही पहला आदमी था जिसने किले के 
फाटक पर पहुँच कर स्पैनी सैनिके से हथियार 
रख देने का आदेश दिया था। यह कितने साहस 
का काम था जा उसने इस प्रकार पूरा किया । जब 
किले पर अमरीकावालों का अधिकार हो गया 
तब उसके पास के गाँव से स्पेनवालो ने किले पर 
गोली दागना शुरू किया । इसी अग्नि-वषां में 
क्रीलमैन आहत हो गया, जिससे वह न्यूयाक 
पहुँचा दिया गया | 


F इस युद्ध मै संवाददाताओं में से केवल क्रील- 
. मैन ही नहीं आहत हुआ था किन्तु आर भी। निस्स- 
` न्देह संवाददाताओं के कार्य भी वैसे ही वीरता- 
। द्योतक मिलते हैं जैसे युद्धभूमि के तलवारधारी 
सिपाही के । 


नरिहर राव जाशी 


> ¢ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


E व 
चारू चयन | 


९-जशान्ति । 
Gum) 
किसी छे नहीं द्रोह को कीजिएगा, 
न जी का कभी मोह में दीजिएगा । 
रहो शान्त निभ्रांन्त हा दान्त हो के, 
सदा शोयं से सत्य-सिद्धान्त हो के॥ 
Gok) 
करेगा प्रशंसा न संसार केसे, 
न हो जायगा हार-संहार* केले १ । 
भलों को भलाई दिखा दे, सिखा दे, 
qü की बुराई लखा दें, लिखा दे ॥ 
Ge) 
परों के करों में घरों को न देवें, 
नहीं | सत्व से अन्य के स्वत्व लेवें । 
विपक्षी भले हो रहें पक्षपाती, 
ama adi से न विश्वासघाती N 
a) 
किसी से न कोई कहीं त्रास पावे, 
नहीं प्रास | खावे, नहीं हास पावे । 
सभी से सभी का सदा हो सहारा, 
हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा ॥ 
>) 
डरे पाप से, पापियों से बचावे 
खलों के दलों का कलो से नचाव | 
हरे को हरे + हार माने न जी में 
खरों से खरे खार माने नजी में ॥ 
(७७६७) 
कभी लोभ से क्षोभ होने न पावे, 
कभी क्रोध से साध खोने न पावे | 
कहें एक हो के, चहें एक हा के, 
रहें एक हा क, AE एक दा के ॥ 


% हार-संहार = पराजय का नाश | | सत्व= बळ | 
$ प्रास =: भाळा, बरछा । 
रे को हरं = छोने हुए को लोटालं | 4 


TRS o 
(०) 


न हिंसा करें, शाक से ge होवे' 
नहीं पाप से पुष्ट हो, दुष्ट होवे' । 
न रैदास * से दास के दास होवे', 
नहीं गैर के पैर के पास होवे' ।। 
C=) 
न बेकार सोवे', न बेगार ढोवें, 
नहीं स्वत्व खावे, न निःसत्व होवे' । 
रहें दूर ही कर की क्रूरता से, 
सहें धीरता वीरता शूरता से ॥ 
(eat) 
रहे देश की वेश की वंश-ळाली, 
सरे क्यों करे' जो न खाली दलाली | 
अकूपार | के पार व्यापार होगा, 
तभी ते कभी भार-उद्धार होगा ॥ 
C stomp) 
नहीं दुःख देंगे नहीं दुःख लेंगे, 
कहेंगे सही ऐसही क्यों रहेंगे ? | 
हटे दीनता से पराधीनता क्यों ? 
सटे faar à न स्वाधीनता क्यों ? 
( ११) 
हमें जो कहेगा सहेगा हमारा, 
हमारा हमेशा रहेगा हमारा | 
हें क्यों प्रणों से बिना प्राण जाये 
विना तत्त्व पाये बिना त्राण पाये ॥ 
१२ ) 
सदा शान्ति से च्ञान्ति-विक्रान्त होवे, 
न जो कान्ति की आन्ति से कान्ति खावे । 
तमाशा Gat का खुलासा शमी दो, 
मिला सा दिळासा भुढासा अभी हो ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


 रेदास-= चमार | 


{ अकूपार = समुद्र | 


२-सहत्तस आर लघुत्तस | 
सवसाधारण के लिए अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु कल्पनातीत 
है । उसी प्रकार अन्त बृइत्‌ वस्तु उनके लिए अपरिमित 
है । इस लेख की विवेच्य अत्यन्त TEA वस्तु परमाणु है | 
इनका विभाजन हो सकता हे । अत्यन्त बहद्‌-वध्तु से हमारा 
मतलब इस लेख में उस वस्तु या दूरी से हे जो नापी जा 
सकती 
बहुत दिन तक परमाण सूक्ष्मतम कण माना गया है । . 
परन्तु क्या छोई बता सकता है कि पिन की नाक में कितने 
परमाणु होंगे १ पिन की नाक में ८०००००००००००००- 
०००००००० परमाणु होते हैं । परन्तु इतनी ही 
गणना से छुट्टी न faa जायगी। क्योकि परमाणु स्वयम्‌ 
एळक्टून की एक बड़ी संख्या का समूह है | एल्रक्ट्रन उस श्रेणी 
का भ्रत्यन्त ही सूक्ष्म परमाणु हे जिसे मनुष्य नाप सकता हे । 
कहाँ यह सूक्ष्मतम एक परमाणु और कहाँ मनुष्य के रूप 
का आकार ! परन्तु यह कुछ भी आश्‍चर्य नहीं हे । इस 
विशाल सृष्टि में मनुष्य के आकार की हैसियत ही कितनी ! 
जिस भूमण्डल पर हम निवास करते हैं उसकी MER- 
कल्पना से हम अले ही आश्चय में पड़ जायें, पर हमारे 
गृह-मण्डल में वह स्वथं दूसरों की अपेक्षा रेश-कण के 
तुल्य है। और जिस गृह-मण्डळ में इस भूमण्डल की 
गणना बालुका के कण के समान है वह भी तो सूयंमण्डळ 
की विशालता सें एक ga बिन्दु के समान केवळ Baza 
सा पड़ा हुआ है। परन्तु सबसे अधिक आश्चय तो यह 
है कि स्वयम्‌ उक्त सूय-मण्डल अखिल ब्रह्माण्ड का एक 
aaa ही सूक्ष्म अङ्ग गिना जाता है | 


एक परमाणु का व्यास नापने पर 


१०००००००००० 
सीटर निकला है! परन्तु एलक्ट्रन, के व्यास की ater 
परमाणु का व्यास बहुत बड़ा होता है । पर मनुष्य ने अपने 
बुद्धि-बल से इतनी छोटी सी छोटी वस्तु का भी ब्यास 
नाप लिया हे । क्या कोई इन संख्याओं की कभी कल्पना 
कर सकता है ? एक मीटर के व्यास में हमें कितने पर- 
माण रखने पड़ेंगे। यह बात क्या कोई ध्यान में छा सकता 
हे ? कभी नहीं। यदि हम परमाणु के एक मीटर के 
व्यास में आनेवाले परमाणुओं का रख कर उन्हें AS 
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और यदि गिननेवाळा उन्हें १० छाख फी सेकेंड के 
हिसाब से गिने ते उसे उनके गिन डालने में पूरे १० 
हज़ार वर्ष ळगेंगो। अनुमान तो करिए, कैसी भयङ्कर 
संख्या होगी ? यह तो हुई अत्यन्त सूक्ष्मतम वस्तु की 
ata अव अत्यन्त दीर्घत वस्तु की बात कही जाती हे । 


szad की इमारत दुनिया में सबसे ग्रघिक ऊंची है । 
/__ वह २७० मीटर ऊँची है । पेरिस के ईफूल नाम के सीनार 
| क्की Sard ३०० मीटर है । संसार का सबसे अधिक ऊँचा 
. पहाड़ हिमालय का माउन्ट एवरेस्ट ८,८३० मीटर ऊँचा 
है । & हज़ार मीटर तक गहरा समुद्र भी मिला है । पृथ्वी 
का व्यास १२७००००० सीटर है। यदि प्रति घंटे २०० 
मील की चाल का हवाई जहाज़ इस पृथ्वी की परिक्रमा 
करे तो उसे ५ दिन लगंगे । मतलब यह कि पृथ्वी की 
परिधि ४००००००० सीटर है पृथ्वी से चन्द्रसा 
३८००००००० मीटर दूर है । सूर्य का व्यास १३८००- 
००००० मीटर है। नेपच्यून की परिक्रमा करने में हमारे 
हवाई जहाज को ३५०० वषे लगेंगे | इसका व्यास 
३००००००.००००००७००० मीटर है | ASAT संटारिस 
` नाम कः नक्षत्र पृथ्वी से सबसे अधिक निकट हे । इसका 
व्यास ४२००००००००००००००० 2 । पृथ्वी से qa 
१००००००००००००० मीटर दूर है। भ्रन्ड्रोमेडा के 
विशाळ नेबुला का व्यास एथ्वी से सूर्य की दूरी से ३८६- 
Xoo गुना अधिक हे । इसका पार करने में प्रकाश को 
६ वषं लगते है इसकी दूरी ¥5000000000000000 
मीटर हे । इस नेबुला से होकर जाने में हमारे 
` हवाई जहाज़ को २३०००००० वषे लगेंगे । ग्रह-मण्डळ 
से इसका आकार ६ हजार गुना अधिक बड़ा है । aaga 
की दूरी पृथ्वी से ४४०००००००००००००००० सीटर 
|. हे। जो नक्षत्र एथ्वी सै, सबसे अधिक दूरी पर आकाश गङ्गा 
। ÄRA है उसका प्रकाश हम तक पहुँचने में लगभग 
i २००० वर्ष लगेंगे । यह नचत्र पृथ्वी से वि मा ०००००- 
०००००००००००० मीटर दूर है । बेटेलजीज नामक 
नक्षत्र का आकार कितना कल्पनातीत है, यह इसी 
मालूम हो जायगा कि उसका व्यास सूय के व्यास से ३०० 
गुना बड़ा है । यह केवळ श्राकाश-गङ्गा में स्थित नक्षत्रों 
. की बात हुई । अब उसके बाहर स्थित नचत्रो का कुछ 
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gra लिखा जाता है । स्टेळर सिस्टम का जो नक्षत्र पृथ्वी 
से निकटतम है उसकी दूरी लगभग ४०००००००१, 
०००००००००००० सीटर है HT उसी ATES का जो 
नक्षत्र यहाँ से सबसे अधिक दूर स्थित है उसकी दूरी लगभग 
६००००००००००००००००००००००००० सीटर है | 
कितनी विशाळ संख्या हुई ! आश्रो, इस संख्या को हृदय. 
wa करने की चेष्टा ता करे । सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक श्राने 
में ८ मिनट १३ सेकेंड लगते हें । अर्थात्‌ सूयं का प्रकाश | 
इतने समय में १४००००००००००००० मीटर की दूरी | 
तय कर लेता है । उसे ग्रह-मण्डल की यात्रा करने में ८ घरै | 
र २० मिनट लगते हैं। अतएव हिसाव करने से यह 
फल निकलता है कि प्रकाश को स्टेलर सिस्टम पार 
करने में ४००० वर्ष ओर सुदूरतम स्थित Agar को पार 
करने में उसे १००००००० वर्षे लगेंगे | उत्कृष्ट दूरबीन की 
सहायता से मनुष्य इस नक्षत्र का देखने में समर्थ हो 
सका है । स्टेळर सिस्टम में इस प्रकार के नक्षत्र भ्रधिक | 
संख्या में होगे--पर हम उन्हें दूरबीनों से भी देखने में 
भ्रमी तक समर्थ नहीं हुए हैं। इस अनन्त आकाश 
में असंख्य स्टेळर सिस्टम विद्यमान हैं, पर भ्रभी तक मनुष्य 
उनको नहीं देख सका है । 

| 

यहाँ तक तो छोटाई-बड़ाई तथा दूरी की sea 

दी गई । ग्रब गति ओर शक्ति की संख्याओं का उल्लेख 
किया जाता है। साधारण आदमी की चाळ फी घंटा | 
४ मील है । तेज़ से तेज़ रेल-गाड़ी फी घंटा ८० मील 
के हिसाब से दौड़ सकती हे । र अत्यन्त NA, 
गामी हवाई जहाज़ की चाळ प्रति घंटा ४०० मील की 
है। बन्दूक की गोली की गति प्रति घंटा २४०० मीठ 
है । पृथ्वी की चाल प्रति घंटा ६६००० मील है । 
रेडियम के कणों की किरणों की गति और भी विलक्षण है | 


रेडियम की ए-रेज़ तथा वी-रेज़ की गतिया mage प्रति | क्य 
सेकंड लगभग १ ८००० मील ओर १८०००० मील è Vy 
परन्तु प्रकाश की गति सबसे अधिक बढ़ चढ़ कर है।| पुष 


वह एक सेकेंड में १ ८६००० मील जाता है I | 

एक घोड़े की शक्ति का इंजन एक सेकेंड में १४° | 
पोंड एक फूट ऊपर उठा सकता है । इस हिसाब से मुर |a 
की शक्ति घोड़े की 3, शक्ति के बराबर है । सबसे श्रि 
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शक्तिशाली लोकोमोटिव की शक्ति ४००० घोडे की शक्ति 
हे श्रधिक नहीं होती | अत्यन्त अधिक शक्तिशाली स्टीम 
` | दाइन की शक्ति ६०००० घोड़ों की शक्ति के बरा- 
बर होती है ' बड़े बड़े जङ्गी जहाज़ों में १८०००० घोडे की 
| शक्तिवाले इञ्जिन लगाये जाते है । निगारा जळ-प्रपात के 
हायड्रोलिक टरबाइन की शक्ति ६००००० घोड़ों की 
` | क्ति से भी बढ़ गई हे । और स्वयं उक्त जल- 
क्री शक्ति १०००००० 
| पृथ्वी के अपनी 
विकास होता है वह 


प्रपात 
rst की शक्ति के बराबर हे । 


RA पर धूमने से जिस शक्ति का 


००००००००००००००० ०००००- 


सूये की परिक्रमा करते समयः जिस भयङ्कर शक्ति का 
प्रादुर्भाव हाता है वह ३०००००००००००००००१ ०००- 
००००००००००० Sel की शक्ति के बराबर डे | परन्तु 
इससे भी विलक्षण सूर्य की शक्ति हे । सूर्य प्रथ्वी से ३२- 
| १००० गुना अधिक भारी है। वह हरकूलीज नक्षत्र 
मण्डल की ओर प्रति वर्ष २४००००००० किलोमीटर 
| की गति से घूमता है। उस दशा में जो शक्ति उसमें 
उत्पन्न हाती हे वह 
००००००००००००० घोड़ों की शक्ति के बराबर 2 जब 
केवळ सूर्य ही की शक्ति का यह हिसाब है तब सम्पूण 
ग्रहमण्डल की शक्ति का हिसाव कितना बढ़ चढ़ कर होगा, 
| यह सहज में ही अनुमेय है और ऐसी दशा में सारे 

ब्रह्माण्ड की शक्ति की चर्चा ते एक प्रकार खे व्यर्थै है । 
रामकिशोर गुछः 


२०००००००००००००००००००००- 


३--झढ़ माली । 

(५) 
क्या जाता है घन जन संग में या जाता है ज्ञान भला 
संग कमै का फल जाता है उसमें दो कुछ ध्यान भल्ला । 

WH से भी दोष कभी क्या हो सकता है यह सोचो ; 
नाना विधि के दुख दे करके व्यर्थे नहीं उनको नाचो ॥ 
(२) 

a सने इन असभ्य कर्मा से मानहीन तुम आज बने 
यदि करते तुम उचित कर्म ते! सब तेरे थे काज बने | 


०००००० घोड़ा की शक्ति के बराबर हे |] और व्यक 
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तेरे ये सब बुरे कर्म असुरों घे भी हैं बढ़े चढ़े 
ये तेरे हैं ठाट वाट पर ता भी उनसे नहीं बढ़े ॥ 
डील डौल में वे ee 
भद्दे थे या geta वे थे प्यारे 
सभी देश के पुष्पों से वे थे सुगन्ध में पर न्यारे ॥ 
हो गवित तुम चढ़े aaa के पर्वत पर क्‍यों यश आये; ? 
कर अपयश इस Yao में किस मानव ने हैं सुख पाये ? 
(४) 
जब मेरे घर के पुष्पों ही का तुमने है नाश किया ; 
केसे मेरे घर में रह कर तेरा होगा वास किया । 
छोड़ो ये सब चाल-ढाल तुम धर्म-कर्म का गुण घर लो ; 
रह करके इस जगत जाल में ईश्वर का कुछ भय कर लो॥ 
Cx) 
फूल हमारे हरे भर हा या गर्मी से मुर्कावे' ; 
देख भाळ उनकी करने का तेरे मन में क्यों आवे ? 
कभी न उनको जळ देकर के अपने मन में सुख पाया ; 
उनको नित तुमने दुख देकर कहो न क्या अब दुख पाया ॥ 
CD 
माली हो सुन्दर कुरूप या गन्धर्वा से बढ़ कर हो 
पर पुष्पों के लिए नहीं क्यों वह देवों से बढ़ कर हो ? 
यदि उससे तुम घृणा करो तो प्रीति-पात्र केसे होगे ? 
अपमानित जेसे करते थे ्रपमानित वेसे हागे ॥ 
(७) 
पड़े पड़े थे मोज उडाते सुख sett श्रब होवेगा; 
दुखी पुष्प के आह-शब्द में तू भी जळ मर सोवेगा । 
सभी धर्म ने बुरा कहा है दुख देना यह सब जानो; 
पाप पुण्य का सदा जगत में फळ मिळता है सच मानो ॥ 
(८) 
दर्शन करने इन पुष्पां का कई विदेशी आये थे; 
सभी देश थे घूमे-घामे उनको भी ये आये थे । 
बैर-द्वेष का त्याग सदा यदि इनसे प्रेम लगाते तुम ; 
ता फिर क्‍यों इस भाति निरादर इस भूतळ में पाते तुम ॥ 
(६) 
शिक्षा भी यदि इन पुष्पों से सभी जीव जग के लेवें। 
हो कल्याण जगत्‌ का, पर को कोई भी क्‍यों दुख देवे ॥ 
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ऐसे इन उपकारी पुष्पां को तुमने है नष्ट किया ; 
तुम ही अपने मन में साचो अपने ही को भ्रष्ट किया ॥ 
; ae 
बुरे कमे के करनेवाले सदा हुए हैं थज्ञानी; 
धर्म कमै से हटनेवाले कभी नहीं हाते मानी | 
मत अभिमान करो अज्ञानी छोड़ चाळ WES भला; 
फूल नहीं है हूल हृदय की क्यों होवे अनुकूल भळा ॥ 
११ 
सूढ़ बना मतवाळा z भळा Dy क्योंकर होवे ; 
निज शरीर में कण्टक खोसे वह सुख से mist सोवे। 
बड़े भाग्य से मिला तुम्हें भी मानव जीवन हे जग में; 
जिसको तुमने वृथा गंवाया कंटक बोकर निज मग में ॥ 


CR) 


धर्म सदा कहता हे जग में दुख देना है पाप बड़ा 
दीन धनिक या भूप प्रजा हो जो माने हो आप बड़ा । 
फिर उसको कुछ नहीं कभी भी ईश्वर का सय हो सकता; 
जगत जाल की फुलवाड़ी में नहीं समय वह खा सकता ॥ 
कमलाकान्त 


४--विलस्बित कुररी । 


१ 

मिटी प्रतीची की लाली oe उद्य हो चुके तारे | 
खेतों को कर निजेन गृह निज श्रमी किसान सिधारे ॥ 
गिरता आता है ag दिशि से रजनी का पट काळा, 
इधर उठी किंशुक-कानन में प्रबल अग्नि की ज्वाला ॥ 
शब्द-हीन नभ बीच, भयावह सान्ध्य-समय में ऐसे, 
एकाकी ऐ विगह-विदेशी, उड़ता है तू कैसे ? 

(२) 
तेरी भ्रारत-गिरा तथा यह लक्ष्य-हीन गति तेरी, 
बतळाती तेरे श्रन्तर-तर की हे व्यथा घनेरी | 
जान यही पड़ता हे निश्चय, साथी सब हा, तेरे 
चले गये मिळ कर विदेश में तज कर तुझे अनेरे । 
पा कर एकाकी श्रपने का ज्ञाति-हीन इस वन में 
मत Fast भय शे यों प्यारे विहग विळम्बित मन में ॥ : 


Exe (३) 
समझ मुझे तू बन्धु एक निज हे द्वीपान्तर-वासी | 


साच श्रपरिचित मुझको उर में आने दे न उदासी | 
जिस ईश्वर ने अमित दया करके हे तुके बनाया, 
उसी ईश की अनुकम्पा से मिली मुझे यह काया | 


[ भाग २३ 
ONE -. 
सच देखें तो हम दोनों में भेद नहीं कुछ भारी, 
हूँ सें थलचारी तो तू है विस्तृत-व्योम-चिहारी ॥ 

(2) 
परदेशी पक्षी, आ जा तू मेरी पर्ण-कुटी में, 
waa में तुझे रात भर दे कर अपने जी में । 
खाने को दूँगा मैं तुकका बासमती % के दाने | 
करता BA बगळ में झरना, पीएगा मनमाने ॥ 
बहलाऊंगा मन तेरा में, हर लूँगा श्रम सारा, 
याकर कभी Gita, बजा कर कभी WAT इकतारा ॥ 
(x) 
चले गये होंगे सुदूर बहु साथी aa तक तेरे । 
quai पहले गये निकल वे खब पास से मेरे ॥ 
a तू चली, विलम्बित कुररी, साच नहीं कुछ मन में, 
कट जावेगी रात मज़े में, इस निजेन कानन में । 
होंगे पिछड़े विहग एक दो तुझसे ओर अभागे, 
जाने जब्र वे लगे सवेरे, बढ़ जाना सिल art ॥ 
(६) 
विहग विल्लम्बित, नहीं ठहरता, उड़ता ही तू जाता, 
क्या मेरा यह कथन नहीं हे तेरे मन को आता । 
नहीं ठहरना ही जा तज तो यह मन की azar, 
ळा तू श्रपने हृदय बीच नव-साहस ओर सबळता ॥ 
परमपिता जगदीश दयासय पध-दर्शेक हो तेरा | 
छिटके चटक चांदनी मग में होवे दूर अंधेरा ॥ 
—— सुङुटधर 


: विविध विषय । 
१--आयुरवदिक और यूनानी चिकित्सा की 
सोभाग्य सूचना | 


यूनानी चिकित्सा के पुनरुद्धार की 
चेष्टा इधर कई साळ से होती श्रा 
RARE रही हे | उनके सोभाग्य-भास्कर 6) 

उद्य की कई बार सम्भावना हुई, 
पर हर बार टाय टाय फिस की waa चरितार्थ होगई । 
हाँ, इधर, गत वप, इन प्रान्तों की गवर्नमेट ने उन्हें कुछ यों 


% एक धान का नाम। 
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पर उतने से ही इन चिकित्सा थ्रो के पृष्ठपोपको को सन्तोप 
नहीं हो सकता | इसी से फिर एक बार इन लोगों ने जोर 
माग है । इस बार ज्ञान-विज्ञान के तत्तों की कायल गवर्नमेट 
ने काफी दाद देने का उपक्रम भी किया है । बात यह हूँ कि 
बार बार की रगड़ से कठोर से भी कठोर वस्तु कुछ न कुछ 
अवश्य ही घिस जाती है । गवनमेंट तो ज्ञानी और विज्ञानी 
मनुष्यों का सभ्य ससुदाय है । वह क्यों न हिल जाय | 

१२ जनवरी १६२२ को, कानून बनानेवाली बड़ी सभा 
(लेजिस्लेटिव असेम्बली ) के अधिवेशन में, राय साहब 
हक्ष्मीनारायण लाल ने प्रस्ताव किया कि सरकार FT 
करके यूनानी और वेद्य चिकित्सा को अब तो दाद दे । 
a इन्पेलुयंज्ञा ओर प्लेग आदि मारक बीमारियों के 
कारण श्रनन्त जन-नाश हो रहा हे । देहात में लागो को 
सरकार की पसन्द की हुईं विलायती चिकित्सा प्राप्य नहीं | 
व्हे यदि काई चिकित्सा प्राप्य है और हो सकती हे ता वह 
वरक और यूनानी ही है । सरकार दया करके नामी नामी 
MAT हकीमो की सहायता से इस प्रकार के रोग-नाश का 
उपाय करे । इस उद्देश की सिद्धि के लिए वह एक कमिटी 
का सङ्गठन कर दे ओर उसके मेम्बरो को श्राज्ञा देडे कि वे 
एक रिपोट तैयार करें । उस रिपोर्ट में वे यह बतावे कि 
किस तरह और किन उपायों से वेद्यक तथा यूनानी चिकित्सा 
$ प्रयोग से रोगियों के इलाज का wana किया जाय । अब 
॥क तो सरकार इन चिकित्सा-प्रणालियां से सिफ मौखिक 
Ra दिखाती आई है। अब उसे ज़रा आगे कृदम 
BMT चाहिए और इन चिकिरकषाग्रों से लाभ उठाने का 
War भी लोगों के लिए सुलभ कर देना चाहिए । 

राय साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन रोर भी कई 
मरो ने किया । उन्होंने कहा, देहातियों को सरकार की 
बिलायती (Allopathic) चिकित्सा न चाहिए । उसे वे 
[sre नहीं समझते । जो उसे Sar समभते हैं उन्हीं 


| वह मुबारक रहे । सर्व-साधारण का उनकी स्वदेशी 
किस्सा से ही अधिक लाभ पहुँच सकता है । रङ्गाचारी 


R के एक मदरासी मेम्बर ने तो कुछ कडवी, पर सच्ची, 
As ऐक कह sri उन्होंने कहा, खढेशी चिकित्सा की दुगति 
कै कारण सरकार का ger भी है । जब से इस देश 


के शासन का सूत्र उसके हाथ श्राया तब से उसने विलायती 
चिकित्सा को ही उत्तेजना दी, स्वदेशी चिकित्सा का तो 
अस्तित्व तक वह भूळ सा गई; उसे उसने कोई चीज़ ही 
नहा समका । उसका अब कतंब्य है कि चाहे जैसे हो इस 
चिकित्सा की रक्षा करे यदि वह पूर्ववत्‌ उदासीन रही तो 
इसका सर्वेनाश अ्रवश्यम्भावी हे । 

इल प्रस्ताव की जहाँ इस प्रकार पोपकता की गई 
तह कुछ मेम्बरों ने इसका विरोध भी किया । उनमें से एक 
विरोधी तो साहब निकले । ग्रापका शुभ नाम हे--कनळ 
गिडने। दूसरे दो इसी देश के देशभक्त --माननीय सफराज 
खाँ और माननीय एन० एम० जोशी--प्रकट हुए । इन 
लोगों ने फ्रमाया कि कमिटी का सङ्गठन करना बेकार STAT | 
saat ज़रूरत ही नहीं । अजी, यह तो प्रान्तिक विषय है । 
यदि कोई प्रान्तिक aiiz इस प्रकार ही चिकित्सा जारी 
करना चाहे तो करे हमसे क्या Raga ? हमारी ““असे- 
म्त्रली' ' तो सारे देश की विधि-व्यवस्था के लिए हे । फिर 
maia और यूनानी चिकित्सा सबको सुलभ करने के 
लिए रुपया कहां है ! 

सरकार की तरफ से माननीय शापं साहब बहादुर ने 
भी वही भ्रपीले पेश कीं जा ऊपर उल्लिखित तीन मेम्बरों 
ने पेश की धीं--रुपया कह ? विषय प्रान्तिक है, इत्यादि | 

ह कह सुन कर भी आपने विवेक का ्रर्धचन्द्र नहीं 

दिया । आपने इसके साथ ही यह भी कहा कि यह सब कुछ 
है, तथापि सरकार नहीं चाहती कि तिब्बी और आयुर्वेदिक 
चिकित्साश्रों के लाभ से लोग वञ्चित we जाय । ये 
चिकित्सायें सैकड़ों वष से इस देश में प्रचलित हैं । इनमें 
क्‍या गुण हैं, कहाँ तक ये लाभदायक हा सकती हैं, किस 
प्रकार इनका उपयोग किया जा सकता है, इत्यादि बातों 
की खोज करना, उन्हें लेखबद्ध करना और सरकार को 
उनका ज्ञान कराना आवश्यक हे | अतएव सरकार इन बातों 
at जाँच करोवेगी । जब जांच हो चुकेगी तब वह प्रस्तुत 
प्रस्ताव को काय्यं में परिणत करने का प्रबन्ध करेगी । 

सो यद्यपि अभी तक यह सब जबानी ही जमाखचे हे, 
तथापि प्रस्ताव की स्वीकृति यह बता रही है कि इवा किस 
रुख चळनेवाली है । बहुत सम्भव है कि वैद्या और हकीमों 
क वर्ष दो वर्ष बाद ज़रूर दाद मिले । क्योंकि जाँच करने- 
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बाली कमिटी में, आशा है, अच्छे वैद्य और हकीम भी 
रहेंगे और वे अवश्य ही अपनी चिकित्साओं के गुणों का 
सप्रमाण निरूपण करके उनकी लाभदायकता सरकार के 
गले उतार सकेंगे । 
तब तक वेद्यवरों र हकीमा को अपनी व्यवसायः 
वृद्धि की तरकीवें सोच रखनी चाहिए । किस दवा के क्या 
दास लिये जायेंगे; दिन में रोगियों को कितनी फीस देनी 
पड़ेगी और रात में कितनी; हक्का, तागा, फिटन, टमटम, 
मोटर, किस सवारी पर वे रोगियों को देखने जायेंगे रौर 
किसका कितना किराया वे उनसे वसूल करेंगे, इत्यादि । 
क्योंकि जिन भिषगाचाय्यों की कृपा से ये चिकित्सायें अस्तित्व 
में राई हैं वे सब यही करते थे। चरक ओर चक्रदत्त मोटर 
पर ही रोगी देखने जाते थे; दवाओं के विज्ञापन बादलों 
तक में चिएकाते थे An लवण-भास्कर की पुडिया के भी 
दाम वसूल कर लेते थे बिना फीस वे बात भी न करते 
थे, उनकी श्राविष्कृत चिकित्सा से पूरा पूरा लाभ उठाने के 
लिए आज-कल के वैद्यविशारदों को उनका अनुकरण इन 
बातों में भी करना चाहिए । पर श्रन्य चिकिस्सा-प्रणलियों 
से लाभ उठाने, परिश्रम-पूर्वेक कुछ निजकी भी खाज 
करने, पुरानी त्रुटियों को दूर करने की चेष्टा करने ओर 
रोगियों के साथ यदा कदा उदारता का भी ब्यवहार करने 


, की बात मन तक में न ara देना चाहिए । उना कल्याण 


तभी होगा ! रोगियों का gage भी तभी दूर होगा । 
Ax झँसिल में कोलाहल | 


उस दिन--उस दिन क्यों ३२ जनवरी को -संयुक्त-प्रान्त 
के कानूनी कोंसिळ में हाहाकार मच गया । तुसुळ वाग्युद्ध 
ठन गया । शामत के मारे कहिए, चाहे अभाग्य की प्रेरणा 
खे कहिए, एक मेम्बर ने एक बड़ी ही बेढङ्गी तजवीज़ पेश 
कर दी । थाप ज़िळा,वलिया के प्रतिनिधि हैं और शुभ 
नाम आपका है श्रीयुत मानकसिंह । आपने प्रस्ताव 
किया कि गवनमेंट एक ऐसा कालेज खोले जिसमें सारी 
[a शिक्षाथियों की मातृ-भाषा ही में दी जाय । उसे 
धीरे धीरे वह विश्वविद्यालय बना दे। आपने श्रपने 
प्रस्ताव की पोषकता में युक्तिपूणे भाषण किया । 'ग्रापकी 
सलाह का श्रनुमोदन भी कई मेम्बरों ने किया । बस फिर 
क्या था, कोंसिळ में तूफान सा श्रा गया । प्रतिपक्षियों 
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ने हाय हाय मचा दी--प्रान्तिक भाषाओं के द्वारा शिक्षा 
देने के लिए कालेज ! कालेज ही नहीं विश्वविद्यालय ! 
असम्भव; असम्भव, असम्भव ! इस सूबे के लोग दरजनें 
५४ ये = = > = à 
बोलियां बोलते हैं । हिन्दी-उदू का झगड़ा अलग ही है। | 
कौन पढेगा ? किताबें कहाँ से आवेंगी ? खुचे कहाँ है? 
ot ea 
हिन्दी-उदू के हाईस्कूल ही कहाँ हे जहाँ से पढ़ कर लड़के. 
इस झालेज में भर्ती होंगे ? | 


aad अधिक विरोध गवनेम्रेंट के मन्त्री श्रीयुत 
चिन्तामणि ने किया । शिक्षा-विभाग आपही की देख-रेख | फ़ 
में है न । आपकी रूखी रूखी बातें सुन कर माननीय पण्डित. | ठा 
हृदयनाथ कुँनरू से न रहा गया । वे खड़े हो गये | बोले-- 
कालेज और विश्व-विद्यालय न सही, एक हाइस्कूल ही 
खोलिए । उसी में समस्त शिक्षा, मेट्रीकुलेशन तक, प्रान्तीय 
भाषा या भाषाओं के द्वारा दीजिए । किताबें मिल जायेगी, 
परीक्षक मिल जायेंगे, उस्ताद मिल जायेंगे । खोलिए तोा। 
पहले ही से क्यों आप ग्राकाश-पाताळ की सुनाते हैं । जरू 
रत पड़ने पर, सब साधन प्रस्तुत हो जाते हैं । गवनमेंट ने. 
देशी भाषाओं की उन्नति के लिए विशेष चेष्टा नहीं #' । लोगों 
को सन्देह हो सकता है कि इसका कारण राजनेतिक | 
होगा । श्राठत्रें दरजे तक सब विषयों की शिक्षा Rede 
में देने का प्र्रन्ध हे ही । नवें ओर दसवें दर्जा में भी 
वेसा ही प्रबन्ध कर दीजिए । स्कूल खुल जाने पर वह चले 
तो. भली अळा। नहीं तोड़ दीजिएगा । चले ते! श्रौर 
खोलिएगा । फिर किसी दिन कालेज भी खोलिएगा । तर्ष 
ते उसमें पढ़नेवाले लड़के मिलेंगे ही । ध्य 

इस पर खब भवति न भवति हुई । i |, 
मेम्बरों को कुंजरूजी की तजवीज़ बहुत पसन्द श्राई । पर | हेग 
माननीय चिन्तामणिजी बेतरह बेज्ञार हा उठे जिन लोग | प्रस 
ने गवनमेट पर उदासीनता-विषयक तथा और भी दे | इप 
मेढे इळज़ाम ळगाये थे उनको आपने बड़ी कड़ी बातें सुनाई! | 
कुं जरूजी की भी तजवीज़ को आपने काँटो से घिरी ह| कि 
बताया । बोल्ने, साळवीयजी से ता अपने विश्व-विद्याल4 | नह 
में हिन्दी में उच्च शिक्षा दिला लीजिए, फिर nate | कि 
उसके लिए कहिएगा। हिन्दी-उदू के झगड़े का फिर al a 
न उभाडिए । हाई-स्कूल में भी आपकी अभीष्ट शिक्षा al से 
में अनन्त बाधायें हैं । में जरूर प्रान्तीय भाषाओं के द Ry 
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“निति ळक. _ 
इंची शिक्षा का विरोधी हूँ । इसके अनेक कारण हे. जिन 
सबका उल्लेख HA यहाँ नहीं किया । देशी भाषाओं के 
द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध न करना, गवनंमेंट की राजनैतिक 
चाल नहीं--इंत्यादि इत्यादि ओर ae वगैरह | 

इस प्रकार EAE महाशय की तजवीज के खिलाफ राय 
| ai A यथाशक्ति खुब ही गजन, तजेन और ग्रास्फालन 
| किया । पर सब व्यर्थ । गवनसेंट ने हार खाई | ३८ Ai 
ने तजवीज के पक्ष में राय दी और केवल २४ ने विपन्न में । 
ख़ | फल यह हुआ कि कुजरूजी की तरमीम से संशोधित ear 
ठाकुर मानकसिंहजी का प्रस्ताव, बहुमत के orang पर, 
पास? हो गया। से अब एक ऐसा हाईस्कूल gga 
चाहिए जिसमें मेट्रिकुलेशन तक समस्त शिक्षा अपने प्रान्त 
ही की भाषाओं म दी जाय | देखना ह, ऐसा स्कूल खुलता 
, | भी है या नहीं, wife सरकार Sama में खच की 
| कमी है । 

/३--साहित्य से सत्य का बहिष्कार । 
कहा जाता है कि सत्य का ही रूप स्पष्ट करने के लिए 
| पाहित्य की सृष्टि होती हे । काव्य, विज्ञान, इतिहास तथा 
| aama सत्य ही की खोज में लगे रहते हैं। यह सच 
| है कि भिन्न भिन्न शाख भिन्न fea पथो का अवलम्बन 
| करते हे । यही कारण है कि इन शाखों के का्य-चेत्रों में 
भिन्नता रहती है। काव्य सें कभी कभी इतिहास के 
विरुद्ध बातें पाई जाती हैं! परन्तु इसका कारण उद्देश्य 
की भिन्नता है । ऐतिहासिक तथ्य की ओर “कवि भले ही 
| ध्यान न दे क्योंकि वह adada सत्य की खोज करता 
है, परन्तु वह aga काव्य में मिथ्या को आश्रय नहीं 
देगा जो लोग उपन्यास तथा MENARA को कल्पना- 
FW समझ कर मिथ्या मान लेते हैं वे भूल में हैं। 
A | अन्यास में कवि अवश्य एक कल्पित समाज का चित्र 

| Saar है, परन्तु उस चित्र की सभी बातें ऐसी होती है 
| कि वे समुष्य-मात्र में घट सकती हैं । अतएव वह मिथ्या 

गेहं । सहस्ररजनीचरिश्र के समान तूळ तबील 
सों में अलोकिक और अतिरञ्जित बातों का जमघट 
al एता है। परन्तु उनके भी भीतर हम मलुष्यत्व का 
हे 3 स्वरूप देख सकते हैं। विज्ञान इतिहास ue 
| शान में मनुष्य-समाज का वर्णन नहीं रहता? उन 
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A ee का 


प्राकृतिक अनन्त ad का दिग्दर्शन कराया जाता 
है । अतएव यदि कोई विज्ञान में ऐतिहासिक तत्तों 
का अभाव देख कर उन्हें मिथ्या कह बेठे तो उसझी बात 
उपेक्षणीय ही होगी । हमारे कहने का मतलब यह है कि 
यदि हम किसी की कृति में सत्य का स्वरूप देखना चाहें at 
हमें उस ग्रन्थ के ध्येय का ग्रनुगमन करना चाहिए । हम 
इसी दृष्टि से हिन्दी-साहित्य की एक बार पर्यालोचना 
करना चाहते हैं | 


सबसे पहले हम सामयिक पत्र ओर पत्रिकाएँ ही लेते 
हैं । सामयिक पत्रो का काम है कि देश में जो बातें हा रही 
हैं उनकी सच्ची ख़बरें वे प्रकाशित करें ओर उन पर श्रपनी सच्ची 
सम्मति दे । यदि कोई लेखक किसी की भ्रनुचित प्रशंसा 
agar निन्दा करता है तो वह सत्य का बहिष्कार करता है। 
आज-कल हिन्दी के सामयिक पत्रों में राजनेतिक विषयों 
की खूब छान बीन की जाती है । परन्तु एक ही विषय 
पर दो पत्र दो तरह की बातें कहते हैं। तब क्या हम कह 
सकते हैं कि इनमें से किसी एक ने झूठी ख़बर दी हे? 
सभी देशों में राजनेतिक श्रार युद्ध-सम्बन्धी समाचारों में 
तो बिलकुल विपरीत बातें प्रकट की जाती हैं एक 
कहता है कि aga देश ने aga देश को हरा दिया और 
दूसरा ठीक इसके विरुद्ध बात बतलाता है । इसी तरह कोई 
किसी दळ के पक्ष में समाचार देता है ता काडे उसके 
विपक्ष में । इसी समाचार-वैपरीत्य को देख कर लन्दन 
विश्वविद्यालय में सर फिलिप Mad ने सम्पादन-कळा 
पर व्याख्यान देते हुए एक बार यह कहा था--आज-कलछ 
सामयिक पत्रों का उत्तरदायित्व बढ़ गया हे, परन्तु अब 
उसकी अवस्था बड़ी हीन हा गई हे । सर्व-साधारण 
समाचार-पत्रों की श्रोर सन्दिग्ध दृष्टि से देखते हैं और 
उनका यह सन्देह करना अनुचित भी नहीं हे । समाचार- 
पत्र से उन्हे सच्ची बातें सवैदा नहीं मालूम होतीं । युद्ध 
के पहले लोगों का यह विश्वास था कि संवाद-दाता किसी 
भी घटना का सच्चा ही हाल देता हे । परन्तु अब संवाद- 
दाता से जनता का विश्वास उठ गया है। यही बात 
गिलवर्ट चेस्टरटन नामक एक दूसरे विद्वान्‌ ने भी कही 
है । आपने लिखा है कि सासयिक पत्रों में अधिकांश बाते 
मिथ्या ही होती हैं । इनकी अपेक्षा हमारी प्राचीन दन्त- 
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.कथाएँ सत्य का अधिक अनुसरण करती हैं। किसी घटना को 
अतिरञ्जित बनाने के लिए सामयिक पत्र के लेखक सत्य 
की अपेत्ता कल्पना का आश्रय अधिक ग्रहण करते हैं । फल 
यह होता हे कि उससे सत्य का रूप बिलकुल विकृत हो 
जाता है । 
विज्ञापना में भ्रतिशयोक्ति का इतना आश्रय 
लिया जाता है कि उनके सच्चे होने में लोगों को पूरा सन्देह 
हा जाता हे । किसी प्रसिद्ध विज्ञापनदाता की यह राय 
थी कि सच्ची वात लिखने से ही विज्ञापन चित्ताकर्षक 
होता हे । परन्तु कितने लोग इस बात का खयाल करते 
हैं १ विज्ञापन के द्वारा देश की सम्रद्धि.की उन्नति होनी 
चाहिए । उनसे बड़ा लाभ यह होता हे कि घर बेटे ही 
लोग देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पत्र-व्यवहार कर माळ 
मंगा सकते हैं । उन्हें ग्रमिलषित वस्तु की प्राप्ति में wa 
asi उठानी पड़ती। हिन्दी के सामयिक पत्रों में शायद 
दोही चार ऐसे विज्ञापन हों जा सत्य की कसोटी पर अच्छी 
AE कसे जा सकते हैं। 


उपन्यासे में सत्य का प्रायः बहिष्कार किया जाता है | 
i ओपन्यासिक घटनाएँ कल्पित श्रवश्य होती हैं, परन्तु वे 
C आकृतिक नियमों का व्यतिक्रमण नहीं कर जातीं | हिन्दी के 
सामाजिक उपन्यासो में मनुष्य के मनुष्यत्व का विकास 
, अदशित नहीं किया जाता । उपन्यास-लेखक अपनी इच्छा 
के अनुकूल ही अपने पात्रों को कठपुतलियों के समान 
नचाया करते हैं ओर वे अपने पाठकों से यही आशा 
रखते हैं कि पाठक चुपचाप उनके पात्रों का नृत्यकोशल 

में मिथ्या को प्रश्रय मिळता 


CAA ५०७३७५ 


देखा कर । इससे उपन्यास में 

है | हिन्दी-उपन्यासों के पात्र सहय और असहथ सभी 

i । प्रकार के कष्ट सह सकते हैं। संसार में सजनों पर 
Se | विधाता की सदैव अनुकूल दृष्टि नहीं रहती । पर इन पात्रों 
के आग्य-विधाता उनकी स्थिति को अनुकूळ ही कर देते 
र हैं । यदि कोई उपन्यास दुःखान्त हुआ हे तो उसका कारण 
स्थिति की प्रतिकूळता नहीं, किन्तु पात्रों का दुर्भाग्य सम- 

कना चाहिए । स्वर्गीय बाबू देवकीनन्दन के समान कितने 

ही लोग श्रपने एक ही उपन्यास को Gara और दुःखान्त 

दोनों कर डालते है ! आपका कहना भीथा कि जो 


सरस्वती । 
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gara हुःखान्त हा जायगा | विधाता के विधान का das, 
दो ही एष्ठो में कर दिया गया । हिन्दू-मात्र पूर्वे जन्म पर 
विश्वास करते हैं । उनका ख़याळ है कि विधाता निरडकुश 
नहीं है । मनुष्य अपने ही कृत्यां का फळ भोगता है "ग प्र 
हिन्दी के उपन्यासकार इसके कायल नहीं | एक ही कृत्य के 
बिए वे चाहें तो किसी को स्वर्ग दे सकते हैं या नरक मे 


ढकेल सकते हैं | मानव-स्वभाव की गरिमा का जरा भी 


खयाल न रख किसी के चरित्र का कालुष्यपूणे बता कर 
उस पर पूरा श्रत्याचार किया जाता है । चरिन्न का उत्थान 
और पतन बिलकुल साधारण बात है । यही हिन्दी के 
उपन्यासों का मिथ्या अंश है । 

हिन्दी में ऐतिहासिक ग्रन्थों का एक प्रकार से प्रभाव 
ही है । जे दो चार ग्रन्थ हैं उनमें लेखक अपनी धारणा 
ओऔर संस्कार के कारण सत्य का अनुसरण नहीं कर सके 
हैं। इतिहास में लेखक को जरा भी पक्षपात नहीं करना 
चाहिए । उसमें सहानुभूति हानी चाहिए । जिनका हृदय 
बिलकुल स्वच्छ रहेगा वही इतिहास का स्वच्छ स्वरूप देख 
सकेंगे । sat तो इतिहास हें भी सत्य का बहिष्कार किया 
जाता है । 


४--प्राचीन स्मारको र ग्रन्थों की रच्ता। 


सारतवपं में प्राचीनकाळ के कितने ही मन्दिरों के 
ध्वंसावशेष हैं । स्तूप और अन्य स्मारकों का भी अभाव | 
नहीं | ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्त्व कम नहीं हे । इसी | 


लिए भारतीय पुरातत्व विभाग इनकी रक्षा किया करता है | 
परन्तु पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों का छोड़ कर अन्य 


लोगों का ध्यान इनकी शोर कम है । वोगळ साहब ने एक 
वार लिखा था कि सिफ ऐतिहासिक दृष्टि से ही इन स्मारकां | 
की रक्षा करना वान्छुनीय नहीं हे, किन्तु ओर भी कई | 


कारण हैं जिनसे सरकार का यह कर्तब्य है कि वह इन 


मन्दिरों ओर मसजिदे की रक्षा और इनका जीणोंद्वार _ 
करे । प्राचीनकाळ के ऐसे स्मारक किसी न किसी |' 


धार्मिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं | अतएव जब 


सरकार उनकी देख भाळ किया करती है तब सर्वेसाधा” | 
रण को प्रसन्नता होती ही हे । जो सरकारी कर्मचारी ऐसे ' 


स्मारकों की अवहेलना करते हैं वे यदि विचार करे तो 


[देश 


(sera प्रेमी हैं वे अन्ध के अन्तिम दो पृष्ठ फाड़ डाळे । उन्हें मालूम हो जायगा कि राजनैतिक दृष्टि से भी ऐसे | 
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५ |झारको की रक्षा कक रा भ्रमीष्ट है। एक बात नी की है। एक बात और सी है बह 
गह कि इन्हीं स्मारकों के कारण कुछ स्थान ऐसे सिदध 
ह गये हैं कि प्रतिवष दूर दूर से लोग उन्हे देखने के लिए 
श्राया करते è l 

प्राचीन-काल में मन्दिरों के जीर्णोद्धार करने की फा! 
में [Ai सुसलमान बादशाह सी इसकी ओर adar उदासीन 
री हीं थे। इतिहास में कई एक ऐसे उदाहरण मिलते हैं 
र ' तिनसे मालूम होता है कि gaama वादशाहों ने 
न |प्रहवपूणं स्मारको के पुनरुद्धार की चेष्टा की । दिल्ली के 
सिंहासन पर जब अकबर द्वितीय ( १०६-१८३७ ) 
ada था तब १८२९ म॑ कुतुब मीनार की मरम्मत की 
गईं । उसके बहुत पहले सुळतान फिरोजशाह तुराळक ने 
अपने पूर्ववर्ती सम्राटो के बनाये हुए स्मारको और इमारतों 
की रक्षा के लिए बड़ी चेष्टा की | 

कभी कभी धार्मिक हेप के कारण te कितने ही 
खान नष्ट भी कर दिये गये | ग्राज-कल भी धर्म का खयाल 
क यदि कोई यह कहने लगे कि ईसाई धर्मावलम्बियों का 
यह कतैव्य नहीं हे कि वे हिन्दू अथवा मुसलहूमानों के 
afte स्थानों की रक्षा at तो हमें कहना पड़ेगा कि 
ऐस मनुष्य के विचार बड़े सङ्कुचित हैं ये स्मारक ataa: 
प्रतिमा के द्योतक हैं । कला का सौन्दर्य धार्मिक भाव से 
| प्रच्छन्न होने पर भी सभी देशों और सभी सम्प्रदायों के 
|भनुयायियो के उपभुज्य हो सकता है। कळा में सदैव 
पनव-जाति का सच्चा स्वरूप विद्यमान रहता है | अतएव 
'सभी प्रकार से भारतीय wat की रक्षा थौर पुनरुद्धार 
षट है । 
| भारतवष में सर्वसाधारण धार्मिक इत्यों के लिए खच 
केन से नहीं हिचकते । जो जिस सम्प्रदाय का अचुयायी 
itt हे वह उसकी गौरव-रक्षा के लिए बहुत कुछ दे 
(US । परन्तु अब साम्प्रदायिक भावों को छोड़ कर 
ही |ेछा की उच्च आवना से प्रेरित हो ऐसे कामों में हाथ 
| दाना चाहिए | 
जो बात इन प्राचीन स्मारके के विषय में कही गई 
से (९ वही प्राचीन ग्रन्थो के भी विषय में उपयुक्त है | हमारे 
iT देश भे ऐसे दो-चार पुस्तकालय है जहाँ प्राचीन म्रन्थ 
सै | Wha रक्खे जाते हैं। कहीं कहीं उनकी खोज भी की 
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जाती है । सरकार ऐसे कामों के लिए सहायता भी देती 
है। परन्तु सर्व-साधारण का अनुराग इस Sie कम हे | 
यदि सभी लोगों का ध्यान इस श्रोर आकृष्ट हो जाय तो 
साहित्य का बहुत उपकार ari पता लगाने से कितने ही 
महत्त्वपूर्ण wai की खोज लग, सकती है । जिनके पास 
एशे अन्य हों उन्हें उनको सुलभ कर देना चाहिए । दूसरे 
लोग दूसरे प्रकार की भी सहायता दे सकते हैं । भ्र्थ- 
इच्छता के कारण भी प्राचीन ग्रन्थों की खोज में बाधा 
आती है । जो घनी हैं वे घन से ही सहायता दे सकते 
हैं। मतलब यह कि जाति के गौरव के लिए यह सर्वथा. 
उचित है कि प्राचीन स्मारकों और ग्रन्थों के पुनरुद्धार के. 
लिए पूरी चेष्टा की जाय । 


५--जापान में निस्सहायो की शिक्षा का प्रबन्ध ।. 
हमारे देश में शिक्षा का प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा है ।. 
शित्तितों में भ्रधिकांश लोग मध्यम श्रेणी के ही हैं। जा 
लोग धन शोर hat से मण्डित हैं उन्हे शिक्षा से अनुराग 
नहीं रौर जो दारिद्रय से अस्त हैं उनके लिए शिक्षा के 
साधन सुलभ नहीं । हमारी सरकार शिक्षा-वृद्धि के लिए 
बड़ा उद्योग कर रही है। जगह जगह नये नये विश्वविद्या- . 
लय खोल रही है । उनके लिए उपयुक्त भवन बनवाने में 
वह लाखों रुपये qu करने के लिए तेयार है। बड़े बड़े 
विद्वानों का मोटी मोटी तनख्वाहें देकर अध्यापक-पद पर 
नियुक्त करने में सङ्कोच नहीं करती । परन्तु भारतवष के 
अधिकांश प्रजा गाँवों में ही रहते हैं । उसे विज्ञान 
और साहित्य की उच्च शिक्षा से कम लाभ हे । लाग ते यही 
चाहते हैं कि उनके लिए कम खर्च में ही ऐसे स्कूल खोळ 
दिये जाय जहाँ वे भ्रपने काम के लायक कुछ बातें सीख 
सकें। ग्रभी जो ग्राम्य पाउशाळाएँ हैं वे एक तो काफी 
नहीं हैं ओर फिर उनसे अधिक लाभ भी नहीं हे । उनका 
qama भी ऐसा हे कि उससे किसानों की ज्ञान-बृद्धि 
नहीं होती । किसानों के सिवा जो निस्सहाय दरिद्र हैं उनके 
लिए तो कहीं भी सुभीता नहीं है। कितने ही भिक्षा-वृत्ति 
से जीवन-निर्वाह करते हैं और जिनका पेट भीख मांगने से 
भी नहीं भरता वे सभी प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। अन्य 
देश ऐसे लोगों की शिक्षा की ओर उदासीन नहीं हैं । हाल 
में ही जापान के शिक्षा-विभाग ने ऐसे लोगों की शिक्षा के. 
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लिए जैसा प्रबन्ध करने का विचार किया है उसका उल्लेख 
नीचे किया जाता हे | 
जापान में स्कूल जाने योग्य लड़कों की संख्या 
' ८०,००,००० हे । उनमें तीस हज़ार द्रिदता के कारण 
! स्कूल जाही नहीं सकते । भ्रस्सी हजार तभी स्कूल में हाजिर 
हा asa हैं जब उन्हें खाने के लिए सुफ भोजन दिया जाय 
g | ओर पढ्न के बिए FH किताब दी जाये । इनके सिवा 
' चालीस हज़ार ऐसे हैं जे गरीबी के कारण बीच ही में 
। स्कूल छोड़ देते हैं। इस प्रकार एक लाख पचास हज़ार 
लड़कों का सरकारी सहायता की पूरी जरूरत हे । यदि 
सरकार उनकी सहायता करे तो वे किसी तरह शिक्षित हा 
सकते हैं । नहीं तो उन्हें आजीवन शिक्षा से वञ्चित रहना 
“पड़ेगा । aa जापान की सरकार ने यह सोचा है कि ऐसे 
लड़कों के लिए जगह जगह स्कूल खोल दिये जायें इस 
“काम के लिए ४४ लाख रुपये की ज़रूरत होगी । आशा हे 
कि थोड़े ही दिनों में शिक्षा-विभाग का यह विचार काय- 
“रूप में परिणत हा जायगा । 
६--डाकुरी विद्या में चमत्कार | 
| गत ये।रोपीय युद्ध में डाक्टरों न कमाल किया हे । जिन 
सैनिकों क चेहरे mea होने से बिलकुल कुट्रप हा जाते 
थे उनको सुधार कर ज्यों का त्यों कर देने में उन्होंने भ्रपनी 
असाधारण योग्यता का परिचय दिया हे । जो सैनिक युद्ध 
में आहत होत थे उनमें से श्रने ४ के नाक-कान जड़ से उड़ 
जाते थे, भ्रनेकों की डाढे टूट जातीं और गाळ छिन्न भिन्न 
हो जाते थे । इस प्रकार घायल हो जाने से उनके सुख की 
आकृति भयङ्कर रूप से विद्र्प हो जाती थी । ऐसे घायल 
iy सैनिकों के मुख के भिन्न भिन्न naadi के! शख-क्रिया के 
। द्वारा दुरुस्त कर देने में डाक्टरो ने अपनी विलक्षण बुद्धि 
का कवल परिचय ही नहीं दिया है, किन्तु उन्होंने अपने 
अनवरत परिश्रम से खर्य डाक्टरी-चिद्या को समुन्नत कर 
दिया है । यदि इस सम्बन्ध में वे अपने चमत्कार का परि- 
चय न देते ता श्राज छाखों सैनिक अपने जीवन को an- 
स्वरूप समझते | श्रगणित सैनिक इस युद्ध में इस प्रकार 
घायल हुए थे कि उनका चेहरा देख कर उन्हें कोई पहचान 
- मी न सकता था । यही नहीं, किन्तु देखनेवाळा उनकी आर 
निगाह उठाने का साहस तक न कर सकता था । ऐसे a 
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सैनिकों के सुख के भिन्न भिन्न saadi को ज्यों का ह्यां कर 
देने में डाक्टरों ने अद्भुत कारयुज्ञारी कर दिखाई हे 
निस्सन्देह, इस युद्ध की बदौलत डाक्डरी विद्या को Tay 
यास ही वह नाभ हुआ हैं जा उस शायद सो वष के अनु 
भव के बाद प्राप्त द्वोता | 

मेजर गिलिस ने, जो युद्ध-काल में पूर्वाक्त प्रकार की 
शख-क्रिया में प्रसिद्धि पा चुके हैं, एक पुस्तक प्रकाशित की 
है । उसमें उन्होंने अपने तथा अपने सहयोगियों के कार्यों! 
का उल्लेख विस्तार से किया हैं। उसके पढ़ने खे पता 
चलता है कि उन्होंने और उनके सहकारियों ने शस्त्रक्रिया के 
द्वारा कैसे अभूतपूर्व कार्य किये हैं । यदि किसी की नाक 
या कान कट जाता है तो डाक्टर लाग केवळ कृत्रिम नाक 
या कान लगा कर सुख का दोष कुछ कुछ दूर कर देते हैं 
परन्तु इस महायुद्ध की adaa इस सम्बन्ध में ऐसी 


उन्नति हो गई है कि सुख के भिन्न भिन्न अङ्ग शख-क्रिया : 


द्वारा ज्यों के त्यो कर दिये जाते हैं, कृत्रिम उपायां की 
याजना नहीं होती । निस्सन्देह डाक्टरी विद्या के इस नये 
ज्ञान से मानव-जाति का खासा उपकार हुआ है | 


पुस्तक-परिचय । 


१--आय जाति की प्राचीनता | 


श्रभी तक श्रायो' के मूलस्थान का निर्णय निश्चयपूर्वक 


नहों हुआ हे ga सम्बन्ध में विद्वानों के कई मत हैं। 
पाश्चात्य विद्वानों का बहुमत श्रध्यापक मेक्स सूलर के पक्ष में 
SI अ्रध्यापक महोदय ने मध्य एशिया का ही Aral का 


मूलस्थान निश्चित किया है । परन्तु आपका मत सर्व-सम्मत न 
हुआ और इस विषय की खोज में विद्वान्‌ लोग अभी तक | 
प्रयलशील हैं । पूना के श्रीयुत पावगीजी ने हाळ में ही एक 


पुस्तक लिखी हे । ायो' के मूलस्थान-सम्बन्धी मुख्य मुख्य 
मतों का अपनी पुस्तक में अम-पूर्ण सिद्ध कर आपने आयो 
का सूळ-स्थान 'सपसिन्धु देश” निश्चित किया Èl 


सम्बन्ध की अब एक और नई पुस्तक प्रकाशित हुई है । इसे | 

हरादून के पण्डित भगवानदास पाठक ने अँगरेज़ी में लिखा 
हे । आपने अपनी इस पुस्तक में केवल अपने विचारों की । 
ही संछप में उल्लेख किया हे । आपने यह निश्चय किया | 
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है कि ये लोग बहुत पहले उत्तरधुव देश के किसी 
| द्वीप में निवास करते थे। आपकी विचार-घारा का EEE 
एक-मात्र नक्षत्र-विद्या है । वेदों तथा तत्सम्बन्धी बुसरे 
प्राचीन ग्रन्थों एवं अन्यान्य पुस्तकों में जहाँ कहीं aqa 
आदि का उल्लेख हुआ है, उसी की गणना कर आपने 
| añ इस Antiquity of Aryan Race नामक 
| gots पुस्तक में अपनी कल्पना की भित्ति स्थापित की है। 
| ग्रापने नशचय किया हे कि aw लाग उत्तरधुव देश के 
| किसी द्वीप में ईसा के कोई १,२०,३३४ वपं पूर्व निवास 
| करते थे । Aa जब वहाँ के जल-वायु में घोर परिवर्तन sq- 
| श्त होने लगा तब वे वहाँ से दक्षिण को हटने को बाध्य 
हुए । इस तरह वे क्रमशः ईसा के कोई ८,७०० वर्ष पूर्व 
भारतवर्ष में, यसुना नदी के किनारे श्रा बसे । आपकी इस 
| पुस्तक का नच्त्र-विद्या से घनिष्ठ सम्बन्ध है, ग्रतएव इस 
| विषय का जाताही इसके सम्बन्ध में उचित सम्मति दे 
सकता है । हम केवळ इतना ही कह सकते हैं कि आपके 
मत से लाकसान्य तिलक के सिद्धान्त की खासी पुष्टि हाती 
है । यह पुस्तक अपने ढङ्क की पहली हे An इस विषय के 
अध्ययन करनेवालों के बड़े काम की हे । इसका मूल्य २) 
है रौर झंडा स्ट्रीट, देहरादून के पते पर लेखक को लिखने 
| से यह मिलती RI 
२- राष्ट्रीय साहित्य । 
असहयोग आन्दोलन की adea इस समय 
राष्ट्रीय-साहित्य की खासी ae हो रही है। यद्यपि इस 
सृष्टि Had तक एक भी ऐसी रचना इष्टिगोचर नहीं 
हुईं है जिसकी गणना स्थायी साहित्य में की जाय, 
तथापि इस सृष्टि की वृद्धि से हम उसकी सम्भावना 
की आशा निकट भविष्य में कर सकते हैं । इस प्रकार की 
जो नई Gah हाळ में प्रकाशित हुई हैं. उनमें से सात 
| पुस्तके हमारे पास समाळोचनार्थ आई हैं । इनमें एक 
| उस्तक का नाम सत्याग्रह अर असहयोग है। इ mg 
a श्रीयुत पण्डित चतुरसेनजी शाख्री ने Ia 
| AR आप सत्याग्रह और असहयोग के agait ad ) 
| तथापि आप उसके भक्त अवश्य हैं । भक्ति के उद्रेक म ही 


OW इस पुस्तक की रचना की है । इसके पहले खण्ड में 
। असहयोग की विवेचना की 
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गई है । सत्याग्रह-खण्ड में सत्याग्रह की व्याख्या करने के 
बादु ऐतिहासिक पुरुषों के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दृष्टान्त 
दिये गये हैं । असहयेग-खण्ड में अँगरेजी शासन के सह- 
योग एवं तञ्जनित अत्याचारों का परिचय दिया गया है। 
इसके सिवा असहयोग की सिद्धि के उपाय भी बताये गये 
हैं। पुस्तक में विषय का साङ्गोपाङ्ग वर्णन करने की चेष्टा यथा- 
शक्ति की गई है। इसकी भाषा दोपपूण तथा विचार भी 
यन्न तत्र शिथिल थोर नीरस हैं । पुस्तक सजिल्द और 
सुन्दर छुपी है। सादी जिल्द का मूल्य १॥) है । हिन्दी- 
गोरव-प्रन्थ-माला का यह २९ at ग्रन्थ हे । पता--गान्घी 
हिन्दी-पुस्तक-मण्डार, कालवा देवी, बम्बई | दूसरी पुस्तक का 
नाम गान्धी दशन हे । इसे श्रीयुत चन्द्रराज भण्डारी 
“विशारद? ने लिखा है । इसके पहले खण्ड में महात्मा गान्धी 
के जीवन तथा उनके कायो का परिचय संक्षेप में दिया गया 
है, दूसरे खण्ड में सत्याग्रह, असहयोग, पाश्चात्य-सभ्यता 
aie कई एक विषयों के सम्बन्ध में महात्माजी के विचारों . 
का उल्लेख किया गया है । अन्त में महात्माजी के व्यक्ति- 
गत विचारों तथा उनके सम्बन्ध के संसार के कुछ प्रसिद्ध लागों 
के मतों का उल्लेख हे । पुस्तक साधारणतया अच्छी है । 
यह अजमेर के गान्धी-हिन्दी-मन्दिर की पहली प्रतिमा हे 
और वहीं से १) रुपये में मिळती हे । तीसरी पुस्तक का 
नाम सप्तषि है । इसे श्रीयुत शिवदास गुप्त 'कुपुम' ने लिखा 
हे । इसमें लोकमान्य Ras, महात्मा गान्धी, नाना लाज- 
पत राय, मालवीयजी, पण्डित मोतीबाळ नेहरू, अली- 
बन्धु और देशबन्धु दास आदि महापुरुषों की 
संक्षिप्त जीवनिर्या लिखी गई हैं । इसका मूल्य ॥>) 
है । पता-हिन्दी-ग्रन्थः-भण्डार कार्यालय, काशी है । 
चौथी ओर पांचवीं पुस्तक के नाम क्रमपूवेक देशबन्धु 
चितरञ्जन-दास और पञ्जाव की वेदना हैं। चौथी 
पुस्तक में दास बाबू का जीवन-चरित तथा उनकी एक 
qaqa एवं उनके चार लेखें का संग्रह अन्त में दे दिया 
गया है । इसे श्रीयुत देवनारायण द्विवेदी ने लिखा हे । 
मूल्य ।=) है । पञ्जाब की वेदना का भारतसिन्न के भूतपूर्व 
सहकारी सम्पादक श्रीयुत बद्रीनारायणसिंह ने लिखा हे । 
पञ्जाब के मार्शल छा के सम्बन्ध में लालाजी ने कळकत्ते 
की स्पेशल कांग्रेस तथा छात्र-परिषद्‌ में जो अपने विचार 


प्रकट किये थे उन्हीं का सङ्कलन इसमें हुआ है । पुस्तक 
के अन्त में लालाजी के अन्यान्य विषयों के सम्बन्ध के 
विचार भी कुछ msi में सन्निविष्ट कर दिये गये हैं। 
इसका मूल्य ॥) हे । ये दोनों पुस्तके आदशं पुस्तक-माला, 
प्रयाग से मिलती हैं । छुटी और सातवीं पुस्तकों के नाम 
राष्ट्रीय सन्देश और बाबू अरविन्द घोष के पत्र हैं। 
यह राष्ट्रीय सन्देश तीसरी वार छुपा है । स्वामी रामतीर्थ 
के कुछ चुने हुए अँगरेज़ी लेखों का हिन्दी में श्रनुवाद कर 
| श्रीयुत नारायणप्रसाद अरोड़ा ने इसका प्रकाशन किया 
है । आदि में स्वामीजी का परिचय तथा अन्त में स्वर्गीय 
माधव मिश्र द्वारा स्वामीजी पर लिखित एक कविता भी सङ्क- 
नित 2) खेद है कि श्ररोड़ाजी ने मिश्रजी का नाम न देकर 
उसे एक बिहारी के नाम से छापा हे | इसका मूल्य ॥।) और 
पता--भोष्मए ण्ड aaa, पटकापुर, कानपुर है । अरविन्द 
बाबू के पत्र वही पत्र हैं जा उन्होंने अपनी स्री को बडोदा 
' “से लिखे थे। और ये अलीपुरवाले बम के मुकदमे में 
उनके विरूद्ध उपयोग में लाये गये थे इनको श्रीयुत qg- 
पाळ वर्मा ने हिन्दी में अनुवाद किया है और यह ।) में 
श्रीयुत माँगीलाळजी आये, बड़ा सराफा, इन्दौर को 
लिखने पर मिलती हे । 
५ ३-चतुवंदीजी की चार पुस्तकं | 
पण्डित जगज्ञाथप्रसाद agadi हिन्दी के सुलेखक 
हैं । हिन्दी-साहित्य-सम्मेळनां में जो निबन्ध और 
भाषण आपने समय समय पर पढ़े थे उन्हीं को पुस्तका- 
कार छुपवा कर हिन्दी-प्रेमियों के लिए आपने सुलभ कर 
दिया है। इनमें से (१) अनुप्रास का अन्वेषण 
(२) सिंहावलोकन ओर (३) हिन्दी लिङ्गविचार 
wag के सम्मेलन में पढ़े गये थे । पहली ओर 
दूसरी पुस्तक का मूल्य चार चार आना है और 
तीसरी का तीन ्राना हे । चोधी पुस्तक है आपका वह 
eee जो आपने सभापति की हेसियत से विहार प्रादे- 
शिक साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर पढ़ा था । इसका 
' मूल्य ।) है । आपकी ये चारों पुस्तके छोटी होने पर भी 
ea की हैं। मिलने का पता--चतुर्वेदी Qe 
` शर्मा, ९० सीताराम घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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सरस्वती | 


४--उपन्यास और नाटक | 

(१) बाबू ललिताप्रसाद पेंशनर, नम्बर १६ ARs 
गली, लखनऊ ने छलित मोहिनी नाम का एक उपन्यास 
समाल्लाचनार्थ भेजने की कृपा की है । उपन्यास चार भागों 
में समाप्त हुआ है । प्रत्येक भाग में लगभग १०० पृष्ठ है । 
ग्रन्थकार क॑ शब्दों में इस उपन्यास में “सच्चा ग्रेम--जादूगरी 
के दिलकश नज़ारे--श्रय्यारी और तिळस्मात के हैरत अङ्गज 
करश्मे--ईश्वर के नाम की महिमा और amas का 
प्रभाव निहायत मोश्रस्सर पेराये में दिखाया हे ।” जो ऐसे 
उपन्यासों के प्रेमी हैं उन्हें एक बार इसे पढ़ कर देखना 
चाहिए कि ग्रन्थकार श्रपने उद्देश में कितना सफळ हुए हैं। 

(२) राई का पर्वेत--यह एक गुजराती नाटक का 
हिन्दी में अनुवाद है । मूळ-लेखक हैं साजर श्रीरमणभाई 
महीपतिराम नीलकंठजी और अनुवादक हैं श्रीगिरिघर wal 
झालरापाटन की हिन्दी-साहित्य-लभा ने इलका प्रकाशन 
किया है । अनुवादक महोदय का कथन हे कि यह नाटक 
क्या, उत्तम उत्तम भावनाओं का आगार है ओर ललित 
कल्पनाओं का खज़ाना हे | इसमें खरी-जाति का महत्व, 
सचाई का महत्त्व और न्याय-परायणता का अच्छा चित्र 
खींचा गया हे । श्रनुवादक का यह कथन अत्युक्ति नहीं है | 
मूल्य १॥) हे । 

(३) काशी की हिन्दी-पुस्तकमाला की १३ वीं संख्या 
गजरा है । gai दस छोटी छोटी कहानियों का | ९ 
सङ्ग्रह किया गया हे । सभी कहानियां पढ्ने योग्य है । 
छुपाई-सफाई अच्छी हे । मूल्य We) 

(४) अञ्जनादेची--इसको Aana पण्डित राम” 
स्वरूप शमां शादूल ने लिखा है । जगदीश-पुस्तक-भण्डार, 
लुहारी दरवाज़ा, लाहोर ने इसका प्रकाशन किया है। लेखक 
वेयाकरण हैं । आपका शाही लकड़हारा नामक उपन्यास 
पसन्द नहीं है, क्योंकि उसमें चरित्र-चित्रण नहीं हे। aaga 
इस अभाव को दूर करने के लिए आपने यह उपन्यास 
लिखा है । जा मानव-चरित्र-विश्लेषण में पडु हैं उन्हें एक | 
वार इसका अवलोकन करना चाहिए i हमारी समक में यह | 
उपन्यास बिलकुल सनोरञ्जक नहीं हे, इसलिए चरित्र 
चित्रण के प्रेमी ही इसका पाठ करें । मूल्य ॥>) है । 
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भाग २३, खरड १ ] 


हिन्दू-साहित्य में अध्यात्मवाद | 


| TX SQ) चुष्य ने संसार से अपना जो सम्बन्ध 


४22० स्थापित किया है वह उसके धार्मिक 
° विश्वासों से प्रकट होता हे । ज्यों 
L ज्यों उसके धामिक विश्वास 


; वतिं Ne N ° 
| परिवर्तित होते जाते हैं त्यां at संसार से उसका 


सम्बन्ध भी बदलता जाता है । धार्मिक विश्वास 
में शिथिलता आने से उसका सांसारिक जीवन भी 
शिथिल हो जाता है और उसकी यह शिथिलता 
पके सभी कृत्यो में दिखलाई देती है । साहित्य में 


WM के धार्मिक परिवर्तन का प्रभाव साफ लक्षित 


शै जाता हे। यही नहीं, किन्तु उससे साहित्य का 
Ry भो बदल जाता. है ध्म से साहित्य का ग्रभेद्य 


एप्रिल १६२२- चैत्र १९७८ 


[ सख्या ४, पूरी संख्या २६८ 


सम्बन्ध है । डाकूर बीचर नामक एक विद्वान्‌ ने एक 
बार कहा था--प्रत्येक भाषा और साहित्य का 
एक धर्म होता है । ईसा-धर्मावलम्बी योरप के सभी 
सभ्य देशों की भाषा का धर्म ईसाई मत का ही 
अवलम्बन करता है | वहाँ ईसाई धर्म ही प्रत्येक 
देश और जाति की विशेषता को ग्रहण कर साहित्य 
में विद्यमान है । बीचर साहब के इस मत का सम- 
da कितने ही विद्वानों ने किया है | आरब यह सर्व- 
सम्मत सिद्धान्त हो गया है कि'जिस जाति का जो 
धर्म है उस जाति की भाषा, साहित्य और सभ्यता 
उसी धर्म के अनुकूल होगी | इतना ही नहीं, किन्तु 
भाषा के प्रत्येक शब्द, रचना-शैली, अलङ्कार के 
समावेश और रस के विकाश में भी उसी घर्म को 


ध्वनि श्रुति-गोचर होगी । साहित्य से घर्म पथक्‌ 
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नही किया जा सकता | किसी भी काल का 
साहित्य हा, उसमें तत्कालीन धार्मिक अवस्था का 
ही चित्र अङ्कित होगा। 

हिन्दू-साहित्य में धर्मे के तीन स्वरूप लक्षित 
होते हैं--प्राकृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक | 
हिन्दू-साहित्य के घादिकाल में धर्म की प्राकृतिक 
अवस्था विद्यमान थी । मध्ययुग में नेतिक अवस्था 
का आविर्भाव हुआ, और जब भारतीय समाज में 
धार्मिक उत्क्रान्ति हुई तब, साहित्य में नवोत्थित 
काल उपस्थित होने पर, आध्यात्मिक भावों की 
प्रधानता हुई । 

धर्म की पहली अवस्था में प्रकृति की ही ओर 
हमारा लक्ष्य रहता है । तब इम बाह्य जगत्‌ में ही 
रहते हैं| उस समय हमारी साधना का कन्द्रस्थल 
प्रकृति में ही स्थापित होता हे । इस अवस्था में 
भी तन्मयता की ओर भारतीय कवियों का लक्ष्य 
रहता है । सभी देशों के प्राचीन साहिल में प्रकृति की 
उपासना विद्यमान है। प्राचीन ग्रीक-साहिस में प्राकू- 
तिक शक्तियों को दिव्य स्वरूप देकर उनका यशो- 
गान किया गया दै । परन्तु उसमें हिन्दू-जाति की 
तन्मयता नहीं है । प्रकृति भारत के लिए आत्मीय 
| थी । पशुपक्षी, फूल-पत्ते और नदी-पहाड़ सभी से 
उनकी घनिष्ठता थी । हिन्दू साधक विश्‍्वदेवता के 
साथ एक होकर रहना चाहते थे। विश्‍व के सभी 
पदार्थो में भगवान्‌ की विभूति का दर्शन कर हिन्दू- 
जाति ने गङ्गा भौर हिमाचल की पूजा की, और 
ees को देवता के रूप में तथा देवता को मनुष्य 
के रूप में देखा। ग्रीक-साहित्य में एस्काइलीस, 
` सफ़ोक्लीस, इरोपिडिस, श्ररिस्टोफीनिस झादि की 
` रचनाध्रों में भावुकता है । पर वह इस कोटि की 


ei 


e 
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नहीं | उनकी दौड़ दैव पर्यन्त थी । वे एक अलक्षित 
शक्ति की विद्यमानता स्वीकार करते थे। परन्तु 
उनका ल्य एक-मात्र इहलोक था । हिन्दू की दृष्टि ी 
में उनकी उपासना सात्विक नहीं, राजसिक थी | 
हिन्दू के मतानुसार कला के तीन आदश हो सकते 
हैं । जिससे केवल प्राणरक्षा हा वह तामसिक है | 
जब कला अपने ऐश्वर्य और शक्ति के द्वारा 
समस्त समाज पर प्रभुत्व स्थापित कर लतो है 
और केवल सौन्दर्य की सृष्टि की ओर उसका 
aaa रहता है तब वह राजसिक होती है। 
सात्त्विक कला में अनन्त के fet. ara की 
व्याकुलता रहती है ! तब मनुष्य प्रकृति को 
जड़ नहीं समझता | वह उसको अपने जीबन 
में ग्रहण करना चाहता है, उसका रसरूप में 
परिणत करना चाहता है । प्रकृति के सात्त्विक 
डपासकों के लिए प्रकृति दयामयी और प्रेममयी 
रहती है । उससे मनुष्य का सम्बन्ध केवल ज्ञान | 
द्वारा स्थापित नहीं होता, यथार्थे सम्बन्ध-सून्न प्रेम | 
होता है । ग्रीक-साहित में जिन देवताओं की सृष्टि | 
की गई है वे मानव जाति से सर्वथा प्रथक्‌ थे। | 
परन्तु हिन्दू-देवता मानव जाति से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते थे । वैदिक ऋषियों ने विश्व क प्रति 
जैसी प्रीति प्रकट की है उससे यही मालूम होता 


तुम्हारे तुषारावृत पर्वत, तुम्हारे अरण्य हमारे लिए | 
सुखकर हो । दूसरे स्थान में उन्होंने कहा है किम | 
“भूमि हमारी माता है और इम प्रथ्वी के पुत्र हैं| ' 
फिर लिखा है--'हे माता भूमि, तुम्हारा AM | 


र्य ळक... 


T: संख्या ४ ] 


वसन्त, तुम्हारा सुविन्यस्त ऋतु-संवत्सर, तुम्हारे 
दिवा भौर रात्रि, तुम्हारे वक्ष को दुग्ध-धारा के 
समान क्षरित हो, इन उद्गारों से विश्व-प्रकृति के 
साथ उनका साहचर्य प्रकट होता है। 
सभ्यता के विकास से प्रकृति के साथ यह 
। घनिष्ठता नहीं बनी रहती । क्रमश: जब मनुष्य 
इन्द्रियों से, मन से, कल्पना से झर भक्ति 
| से बाह्य प्रकृति का संसर्ग-लाभ कर लेता है 
तब वह उसके परिचय की अन्तिम अवधि तक 
पहुँच जाता है । तब एक-मात्र प्रकृति ही उसका 
MAT नहीं रह जाती। प्रकृति के भिन्न भिन्न 
स्वरूपा में वह सदेव अस्थिरता ही देखता है | प्रकृति 
के शक्ति-पुञ्जों में भी वह सम्पूर्णता नहीं उपलब्ध कर 
| पकता | इससे उसको सन्तोष नहीं होता । फिर 
| | ष देखता है कि जिस चैतन्य-शक्ति का अनुभव 
| इसने प्रकृति में किया वह उसके प्रन्तजंगत्‌ में भी 
| विद्यमान है । अतएव भ्रब उसका लक्ष्य अन्तर्जगत्‌ हो 
[गाता है। वह प्रकृति के खान में मनुष्य-समाज 
को ग्रहण करता है। यही धर्म की नैतिक भ्रवस्था 
| यह अवस्था उपस्थित होने पर कवियों ने मानव- 
जेवन में सौन्दर्य उपल्लब्ध करने का प्रयत्न किया । 
N राम हप कृष्ण, सीता अथवा सावित्री 
a क त्र में एक विचित्र प्रकार के सौन्दर्य का 
an q किया । तब उन्होंने देखा कि बाह्य जगत्‌ 
| S सौन्दर्य का पूर्ण विकाश नहीं होता | जहाँ 
त का प्रकाश पूर्ण मात्रा में विद्यमान है वहीं 
, | थे सौन्दर्य है | तब कला का लक्ष्य मुख्यतः जीवन 


l i | है भौर निर्मलता ही सौन्दय दै । पवित्र स्वभाव 
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भषेक मनोमेहक है । रमणी-मूर्ति में माठयूति 
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क चित्त आक्नष्ट करती | पुरुषों में शौर्य 
दया और दाक्षिण्य अधिक आदरणीय है | ह 
मघुष्य के इन्हीं गुणों की पराकाष्ठा दिखलाने के 
लिए आदर्श चरित्रों की सृष्टि होने लगी | प्रकृति 
को अन्त में गौण खान मिल गया । यदि वह है तो 
मनुष्य के लिए है। कुछ ने ते उसे सायाविनी 
समभ कर सर्वथा त्याज्य समझ लिया है।। 
मानव-चरित्र के विश्लेषण में कवियों शार साधकों 
ने ज्यों ज्यों चरित्र की महत्ता देखो यो त्यो उन्‍होंने 
अन्तर्निहित शक्ति का भ्रधिक अनुभव किया । उन्होंने 
दे भ्रच्छी तरह देख लिया कि यदि इस शक्ति का 
पूर्ण विकाश हो जाय तो मनुष्य देवोपम हो जाता है । 
राम, कष्ण; बुद्ध और ईसा के चरित्रों में उन्होंने 
एक ऐसी महत्ता देखो जो संसार में agada थी | 
तब यही उनकी , उपासना के केन्द्र हो गये । झाज- 
कल हम लोगों के लिए ये चरित्र अतीतकाल के हो 
गये हैं । परन्तु मध्ययुग में कवि और कल्लाकोविड्‌ 
इनका TAT अनुभव करते थे । हमारे कवियों Pre 
साधकों के विषय में जो दन्तकथाएँ प्रचलित हें 
उनमें यही बात कही जाती है कि उन्होंने भगवान्‌ 
से साक्षातूकार लाभ किया । यह मिथ्या नहीं है। 
यदि तुलसीदास और सूरदास राम और कृष्ण का 
दर्शन अपने अन्तःकरण में न करते ते उनकी 


wast में वह शक्ति भी न रहती जो है। दान्ते 


ने स्वर्ग aire नरक का ऐसा वर्णन किया है कि मानों 
उसने सचमुच वहाँ को यात्रा की हो । उसके वर्णन 
में एक भी बात नहीं छुट्ने पाई है। प्रत्यक्ष दर्शन 
न सही, परन्तु प्रय अनुभव का यह अवश्य 
परिणाम है | y ह 
क्रमशः रास, कृष्ण, बुद्ध और ईसा के चरित्र 


आध्यात्मिक जगत्‌ में लीन होगये | संसार से पृथक्‌ 
होकर उन्होंने भावजगत्‌ में अक्षय स्थान प्राप्त कर 
लिया। जो सौन्दर्य और प्रेम को धारा उनके चरित्रों 
से उद्गत हुई थी वह मानव-समाज में फेल कर 
विस्तृत होगई । कबीर, चैतन्य, दादू , मीराबाई आदि 
वैष्णव कवियों ने अन्तर्निहित सौन्दर्य-राशि को प्रकट 
करने की चेष्टा की | उनकी आध्यात्मिक भावना का 
यह परिणाम हुआ कि अब प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर्जगत्‌ 
का रहस्योद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता हैँ । 
प्रास्कर बाइल्ड ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा है कि 
बाह्य सौन्दर्य उसको कितना ही मुग्ध क्यों न करे, 
बह सौन्दर्य के पीछे एक भ्रात्मा को देखना चाहता 
है । संसार में जो सौन्दर्य आप्लावित है वह किसी 
एक ही स्थान में आबद्ध नहीं रह सकता | नीच 
ओर उच्च का भेद उसके लिए नहीं है | इसी लिए 
सभी स्थानों में उसकी खोज की जाती है । एक 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ का कथन है कि यदि यथाथ वस्तु 
का संसर्ग इन्द्रिय ्रौर चैतन्य से हो सके, यदि 
हम स्वयं अपनी सत्ता ओर वस्तु-सत्ता के साथ 
प्रत्यक्ष संयाग-लाभ कर सकें तो हम कला का रहस्य 
जान ले । तब अपनी आत्मा के गम्भीरतम स्थल 
में हम अपने अन्तजंगत्‌ के सङ्गीत का सुन ले'। यह 
सङ्गीत कभी आनन्दमय, कभी विषाद-पूरण, परन्तु 
सर्वदा नवीन ही बना रहता है। यह हमारे चारों 
छोर व्याप्त है, हमारे भीतर भी है । परन्तु इम 
उसका स्पष्ट अनुभव नहीं कर GHA | हमारे और 
` विश्व-प्रकृति के बीच, हमारे और हमारे चैतन्य के 
बीच, एक पर्दा पड़ा हुभा है। आध्यात्मिक कवि उस 
पर्दे के भीतर से भी अन्तरगत रहस्य को. देख सकते हैं। 
परन्तु सर्व-साधारण के लिए वह पर्दा रुकावट है | 
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सरस्वती । 


[ भाग २३ 


आधुनिक साहित्य em reat जिस SEMI क जिस अध्यात्मवाद को 
धारा बह रही है उसकी गति इसी ओर है। वह 
मनुष्यमात्र के चरित्र का विश्लेषण कर उसमें आत्मा | ' 
का सौन्दर्य देखना चाहता है । यही भाव अब नव 


'हिन्दू-साहिल्य में भी प्रविष्ट हो रहा है । जडवाद 


म 
के स्थान में यदि आत्म-चिन्तन और आत्म-परीचा | ₹ 
के द्वारा मनुष्य अन्तःसौन्दर्यं का दशन कर सके | क 
ता यह उसके लिए श्रेयस्कर ही है, क्योंकि तभी वह | 
पुनः शान्ति के पथ पर अग्नसर होगा | É 

नवीनचन्द्र | कृ 


उमर ATMA 


APPP रसी में अनेक कवि gagat ( चतुष्प- 
990 "८४५३०८ 4 हैँ 
ij $ fant) लिख कर यशस्वी हुए हैं। 
59 R | ६६ परन्तु सबसे अधिक कीति जिस कविं 
2000 /0/0 ने इस सम्बन्ध मे प्राप्त उसका 
नाम उमर Gara है । कविवर उमर QNA का जन्म कव | 
हुआ था, इस बात का ठीक ठीक पता नहीं ळगता। 
कहा जाता हे कि उमर का जन्म ईसा की ग्यारहवां सदी के 
mag में हुआ था । फारस के पूर्वोत्तर भाग में स्थित 
नीशापुर नाम के एक ऐतिहासिक नगर में ही कचिवर उमर 
का जन्म हुआ था । | WY के पश्चात्‌ वहीं वह गाडा भी 
गया था | 


उमर का नाम ग्यास-उद्‌-दीन था । पिता क 
इत्राहीम था । श्ररबी भाषा में खैयाम शब्द का अर्थ QA 
सीनेवाला, तम्बू बनानेवाला है। कहा जाता है कि कवि 
के पिता का उद्यम तम्बू बनाने अथवा सीने का था, इसलिए 
विनयी उमर ‘Ga’ शब्द का अपनाने से बाज न रह 
सका । वह सारे संसार में उमर खेयाम अथवा उमर faa} 
qam के नाम से ही विख्यात हुआ । । 


[नाम | 
ज्मा 


Ra 
#बिन शब्द का अर्थे पुत्र है । [ष 
ह 


संख्या ४ J 
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उमर खेयाम । 


| PR lS 
| शिक्षा तवा afn, 0 


उमर खेयाम के समय में नोशापुर में एक सुप्रसिद्ध 
महाविद्यालय था । विद्यालय के शिक्षकों में उस 
समय एक gen विद्वान्‌ थे । उन्हीं की बदौलत 
वहाँ उच्च शिक्षा का Ga प्रचार हुआ था। उन्हीं की सेवा 
में रह कर खेयाम ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की । उमर के दो 
सहपाठी ओर थे । एक का नाम नसीरउद्दीन था । वह तूस 
का निवासी था । सुहकिककृ तूसी ग्रथवा निज्ञाधुलुमुल्क के 
नाम से वह इतिहास में विख्यात है। उसके दूसरे सहपाठी 
का नाम IANT अथवा इसन बिन aNg ary 

| वह भी फारस का ऐतिहासिक पुरुष माना जाता a, 
कहा जाता है कि एक दिन जब ये तीनों सहपाठी पाठ 
पढ़ कर ज्ञा रहे थे और आपस में पाठ-विषयक बात- 
चीत हा रही थी तब goa सब्बाह ने कहा कि लोग कहते 
हैं कि नीशापुर के विद्यालय में जो ढोग पढ़ते हैं वे श्रवश्य 
उच्च पद पर पहुंचते हैं। इसलिए यदि हम में से कोई 
इच्च ्रासन पावे ता वह अपने साथियों का ध्यान रक्खे | 
इब्न सब्ग्राह का यह प्रस्ताव कहाँ तक कार्य में परिणत 
हुआ यह उस समय के इतिहास से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है । 
जो अक्षय कीति उमर ने संपार में प्राप्त की है 

वह उसे उसकी रुबाहये! के कारण मिली है, किन्तु सबसे 
| पहले वह अपनी ज्योतिष तथा गणित विद्या की बदौलत 
[Ra हुआ था । उसने ज्योतिष-सम्बन्धो कई प्रचलित 
a | Beat को दूर किया था । सन्‌ १०६२ में उमर नीशापुर से 
भर ेशदेशान्तर की यात्रा करने का रवाना हुआ । वह खुरासान, 


अमण करता रहा । जब वह फारस लोट आया तब शाह 
$ दरबार में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई । देवयेग से उस समय 
W का सहपाठी gees तूसी बादशाह का मन्त्री था । 
वर | से यह उद्योग किया कि उमर को शाही दरबार में कोई पद 
ए | गछ जाय । किन्तु उमर इस पर राज़ी ही न हुश्रा। तब 
e ने दस हज़ार दीनार ( अशरफी ) का वाषिक बजीफा 
पुर के शाही कोश से उमर के लिए बँधवा दिया । 
_ पहले ही से उमर का रङ्ग-ढङ्ग विलक्षण था । किन्तु जब 
Ran से लौट आया और निश्चिन्त sree अपना जीवन 
त करने लगा तब वह लोगों को अपनी प्रतिभा का 


ग दन छगा। ज्योतिष का वह आचार्य ही था, किन्तु 
उसके विचारों में दार्शनिक भावों की भी कमी न थी । ऐसी 
या में अनेक कट्टर मुस्ल॒लमानें ने उसकी गूढ़ बातों का 
अथ न समक कर उन्हे अपने धर्म के विरुद्ध समभा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि लोग उसे खुल्लमखुल्ला बुरा-भळा 
कहने गे शरोर यहाँ तक कि गालियाँ भी मिलने लगी । 
इसी कारण कुछ मुसलमान विद्वानों ने उमर के विषय में 
बुरी सम्मति भी प्रकट की है । 
जब नीशापुर में उमर के बहुत लोग शत्र हो गये तब 
उत्तर देने या उनसे मिइने के स्थान में उसने नीशाघुर का 
ही त्याग कर देना उचित समझा । अतएव उसने हज्ज करने 
का विचार प्रकट किया और सब्र कुछ छोड़-छाड़ कर मक्का 
को चल बड़ा हुग्रा । हज्ज से लोटते समय वह बगदाद 
गया । वहाँ उसकी कीति पहले से ही फेळी थी, इसलिए 
उसके पहुंचते ही सारे नगर में धूम मच गई । चारों ओर 
से आकर लोग वहाँ एकत्र हुए थे । चे उमर के 
श्रीमुख से कुछ सुनने की अभिल्लाषा से ही श्राये धे । किन्तु 
उमर ने अपना कुछ मत प्रकट न किया । 
मुत्यु तथा कब्र | 
जब उमर बग्दाद में भी शान्तिपूर्वक न रह सका तब 
उसने फिर नीशापुर की राह ली और age सारा जीवन 
वहीं बिताया | सन्‌ ११२३ में नीशापुर ही में उसकी ag 
हुई । एक लेखक का मत हे कि जब उमर अपनी पहली 
यात्रा में बलख में था तब उसने कहा था कि मेरी कृत्र एक 
ऐसे स्थान पर बनेगी जिस पर उत्तरी वायु प्रत्येक वसनत-ऋलु ` 
में पुष्प की वर्षा किया करेगा और मेरी मिटटी से नये 
बहार का दृश्य दिखळाई पड़ेगा । कहा जाता हे कि मृत्यु 
के पश्चात्‌ उमर ऐसे ही स्थान में गाड़ा गया था । 
पर काल की गति से saat कृब्र की हालत ज्यों की त्यों न 
रह सकी । पिछुले दिनों में उसकी मरम्मत के लिए धन की 
atta हुई थी जिससे उसके अन्तिम चिह्न का अस्तित्व न 
मिट जाय । 
उमर ने अपने जीवन-काळ में कई अन्थ रचे, किन्तु इस 
समय सबसे अधिक प्रसिद्धि उसकी रुत्राइयें की ही हे । 
मौलाना रूम, सादी, हाफिज आदि के कथनों की बानगी 
वस्तुतः उमर की रुबाइयों में ही मिळती हे । हाफिज़ के 
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बाद शराब और माशूक के स्वरूप में जिसने सब कुछ 

कहा हे और बड़े मज़े से कहा है वह अकेला उमर खयास 

ही है । उसके wer का देख कर कुछ लोगों ने उमर के 
पहचानने में बडी भूल भी की है, किन्तु इस प्रकार की 
बातों का जा अंभिप्राय है वह विवेकी पुरुषों की दृष्टि से 
छिपा नहीं हे । 

SA की कुछ रुबाइयेंं के नमूने । 

जहाँ तक हा सके किसी को न सता श्रथवा ऐसा 
कोई कार्य न कर जिससे किसी को दुःख पहुँचे । यदि तू 
चिरस्थायी जीवन का भ्रभिलाषी है, तो स्वयं दुःख का भोग 
रोर किसी अन्य को दुःख न दे | 

धिक्कार है उस हृदय को जिसमें प्रेम नहीं है भौर 

न जिसमें भ्रानन्दमय प्रेम के लिए स्थान ही है वह दिन 

जिसे तू बिना प्रेम के व्यतीत करता है उससे अधिक 

निरर्थक तेरा और कोई दिन नहीं है । 

में gene उपासना कब तक करू । मैं तो मन्दिरो के 
पुजारियों से ay आगया gl हे Qam, कौन कह 
सकता है कि ays पुरुष अवश्य नरक को जायगा ! 
कैन ऐसा हे जो नरक को गया हो श्रथवा स्वगं दी से 
© mT? 

जब आयु का ही बीतना हे तब वह चाहे बगदाद में 
बीते चाहे बलख में | जब अन्तिम दिन आ पहुँचा है तब 
कुछ परवाह नहीं । यह चाहे इच्छा हो, चाहे बुरा। 
मदिरा का पान कर । मेरे ओर तेरे बाद बहुत से महीने 
ऐसे बीतंगे कि प्रतिपदा के पश्चात्‌ पूर्णमासी और 
पूणेमासी के पश्चात्‌ प्रतिपदा ग्रावेगी । 

हम ऐसे मनुष्य नहीं हैं जा मरने से डरते हैं । हम 
पारलाकिक जीवन को लौकिक जीवन से श्रेष्ठ समझते 
हैं । इश्वर ने यह जीवन हमें मंगनी दिया है । ग्रतएव 
जब ळौटाने का समय श्रावेगा तब लौटा दूँगा । 

E Sais i जीवन की afeat बड़े विचित्र रूप से बीत रही हैं । 
आनन्द की एक घड़ी को भी कोई पकड़े नहीं रद्द सकता | 
हे मदिरापान करानेवाले, तू श्रानेवाले काळ की चिन्ता 
में क्‍यों पड़ा है ? मदिरा दे, क्योंकि रात बीती जा रही है । 

मैंने एक दिन देखा कि एक मनुष्य एक स्थान पर मिट्टी 
को खूब कूट रहा था । इस पर मिट्टी ने उससे करुणामय 


ॐ 


सरस्वती | 


SSS 
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शब्दों में कहा--ठहर जा, मेरी दुदंशा न कर, नहीं तो तेरी 
भी बड़ी दुदेशा होगी ४ 

मदिरा-पान कर, क्योंकि तेरा शरीर पृथ्वी में मिळ 
कर मिट्टी हो जायया। उसके बाद तेरी मिट्टी से प्याले 
और सटके बनेंगे । स्वर्ग ओर नरक के विचार से दूर रह।' 
बुद्धिमान्‌ को अला कहीं ऐसी बातों छे धोके में रहना 
चाहिए ? 

ठगी के लिए बकुलाभगत बनने की ्पेक्ता मदिरा 
पीना और किशोरियो के निकट रहना अ्रधिक अच्छा है। 
यदि अनुरागी और सतवाले नरक को जायेंगे तो at 
को .कौन जायगा ? 

मैंने दुनिया सें से एक कोना और दो MA को 
छाँट कर चुना है । यहाँ की माया और प्रतिष्ठा से मुँह 
मोड़ लिया है । हृदय भौर आत्मा से गरीबी को खरीदा 
है और इस गरीबी में अमीरी को देखा है । 

परमात्मन्‌ ! यदि में अपनी गुप्त बातों को तुझ पर 
प्रकट कर दूँ, तो मेरा ऐसा करना इस बात से अधिक 


ग्रच्छा हे कि में बिना श्रद्धा तथा विश्वास के मसजिद 
आदि तथा अन्त [ तू | 


में निमाज़ wit सारी सृष्टि के 
ही मालिक है । तू चाहे मुझे सुख दे, चाहे दुःख ! 


जिसके पास संसार में केवल आधी रोटी है र । 
बेठने के लिए थोड़ी सी जगह भी है और जो न ar किसी | 
का दास है, न किसी का स्वामी ही हे, sad कह दो कि | 
वह आनन्द के साध जीवन व्यतीत करे। वास्तव में उसी | 


का जीवन ad से गुज़र रहा है । 
स्वर्ग, नरक, सुख, दुःख, संसार, ईश्वर आदि % 


सम्बन्ध में खेयाम ने जा कुछ कहा है उसका यक्किञ्चित्‌ 


परिचय ऊपर दिया गया है । किन्तु ईश्वर तथा मदिरा 
सम्बन्धी उसके विचार विशेष रूप से अवलोकनीय है, 
अतएव आगे उनका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है । 


ईइवर के प्रति i 


आँखों से ओट में रहनेवाली वस्तु को कोई नहीं जान 


ॐ मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय । 
एक दिन ऐसा होयगा में रेंदूंगी ताय ॥ 
>> कबीर 
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|. तेरे आदेश से बाहर नहीं हे। फिर क्या यह 


| "उसी में उसका अध्यापक का 


संख्या ७ ] 
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उमर खेयाम | 


इक्षा और न ईश्वरीय गुपत EET के ही कोई पा सका | 


है । प्रस्येक मचुष्य ने अपनी अटकळ के अनुसार कुछ न 
कुछ अवश्य कहा है, किन्तु म्मे की बात किसी को 
मालूम ही नहीं हुई और न यह मामिला ही समाप्त i 
में श्राया | 

मेरे मागे में हज़ारों स्थानों पर तूने जाळ Agr 
रक्खा है | तू कहता हे कि यदि तू (मैं) इस पर पैर रक्खेगा 
तो में तुरे पकड़ लूँगा । संसार का कोई परमाणु भी 
आश्चर्यं 
की बात नहीं कि सब कुछ तेरे ही आदेश क्षे at और 
हम द्रोही (पापी) कहे जायें ? 

में पापी दास हूँ, तेरी दयालुता कहाँ है ? मेरा 
हृदय काळा है, तेरा उज्ज्वल चमत्कार कहाँ है १ यदि 


Q ws 
तू सुकका स्वर में मेरी भक्ति और उपासना के कारण 


भेजेगा, तो ae एक लेन-देन का सौदा हो जायगा | 
तेरी दयालुता और कृपालुता का क्या होगा ? 


सदिरा के मति । 


जब सें मदिरा का पान करता हूँ उस समय मेरे 


| विरोधी दाहने और बायें दोनों ओर से कहते हैं कि मदिरा 

| का सवन न कर, क्योंकि यह धर्म-कर्म का शत्र हे । अब 
A 

| जब म जान गया कि मदिरा हमारे धर्म-कर्म का शत्रु है तब 


मं इसका पान अवश्य करूंगा, क्योंकि शत्रु का रक्त पीना 
° 
सवथा उचित हे । 


एक प्याली afew का मूल्य सौ दिलों और धर्मी के 


| बराबर है । एक ge का मूल्य चीन देश के बराबर है। 


भूमण्डल पर मदिरा के सिवा अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं 
जिसकी कड्श्राहट का मूल्य सैकड़ों मीठी जानें के 
बराबर हो । 
जब मेरा सिर सत्यु के पैर के नीचे हो जाय, मेरी आयु 
की आशा न रह जाय तब मेरी मिट्टी की सुराही भवर्य 
"गाना, क्योंकि सम्भव है कि जब वह मदिरा से भरी जाय 
तो भें फिर जी जाऊँ । 


अध्यापक से गदहा । 
नीशापुर के जिस विद्यालय में उमर ने शिक्षा ग्रहण की 
पद भी प्राप्त हो गया था | 


E के विषय में उस समय की एक बात प्रायः कही जाती 
है। विद्यालय की मरम्मत के लिए गद॒हों पर ळद कर इटे वहाँ 
आती थीं। एक दिन उमर अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ | 
विद्यालय Ë aS रहा था । उसने देखा कि बहुतेरा उद्योग 
करने पर भी एक गदहा विद्यालय के भीतर न आ सका। 
इस बात से उमर को हँसी ग्रा गई । गदहे के पास जाकर | 
उसने जो रुबाई पढ़ी थी उसका भाव इस तरह हे-- 
मनुष्य होने के पश्चात्‌ पशु बन कर तू अब एक 

अति हीन दशा को प्राप्त होगया है | तू श्र मनुष्य | 
नहीँ रहा । मनुष्य होने की अवस्था में जो तेरे नाखून 

थे वे सारे aa एकत्र होकर सुम बन गये और डाढी 
पीछे की थोर होकर पूँ बन गई है । iF 


कहा जाता है कि इसके बाद गदहा तुरन्त भीतर war 
गया | विद्याथियों के पूछने पर उमर ने कहा कि इस | | 
समय गदहे में जो जीवात्मा है वह पहले इसी विद्यालय | 
के एक अध्यापक में थी। इस कारण वह भीतर नहीं | 


आता था । परन्तु अब वह इस रहस्य को जान गया कि | | 


उसको उसके एक सहयोगी ने पहचान लिया हे । इसलिए | 


वह wa भीतर आने पर विवश होगया है । 


उमर की एक मासिक कविता का नमूना । 


उमर के कुछ विचारों से यह भाव व्यक्त होता है कि | 


वह आवागमन के सिद्धान्त को मानता था । ऐसी ही बातों 

से लोग उसके शत्रु हो गये थे । उसकी जिस कविता क 

अनुवाद am दिया जाता हे उससे यह बात भली आलि | 

ज्ञात हो सकती हे कि यह सूफी कवि क्या और कैसा था। l 

उमर ने इस कविता को एक वार्तालाप के ढँग पर कहा हे । 

ग्रतएव उसी ढँग पर उसका भाव दिया जाता हे-- 

१ कल बुद्धि के साथ मुझसे बातचीत हुई थी । उससे 
मुझे कुछ बातें मालूम हुई हैं । 

२ Fa (बुद्धि से) कहा--हे सारे चतुराइयों की पूँजी, 
में gad कुछ बाते पूछना चाहता हूँ । 

३ मैंने पूछा--सांसारिक जीवन क्या है ? उसने कहा--- 
स्वप्न है अथवा कुछ कल्पित विचारों का संग्रह है i 


४ फिर मैंने पूछा--भला जीवन से क्या प्राप्त होता 


है ? बुद्धि ने उत्तर दिया--ददंसर और कुछ रेट । 
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४ मैं--दुष्ट इन्द्रिय किस प्रकार दासी बन सकती है? 
बुद्धि--गोशमाली ( कान सरोइने ) अर्थात्‌, कुछ दण्ड 
देने से । 

६. मैं--श्रत्याचारी लोग केसे है ? 
बुद्धि- भेड़िया, कुत्ता आर गीदड़ al 

७ aitans ळोगों के विषय की बातचीत केसी है 
बुद्धि- कुछ निरथक बात हैं। 

८ मैं--संसार के लोग किस फेर में पड़े ŠI 

|  बुद्धि- कुछ धन एकत्र करने के फेर में । 

३ मैं--विवाह क्या हे ? 
बुद्धि कुछ दिनों का सुख और बहुत दिनों के लिए 
क्रोध मोल लेना ! 

१० मैं--ख़ैथाम की बातें क्या हैं ? 

9 | बुद्धि--शिक्षाय हैं An कुछ आप बीती हैं । 

£| इतिहास से इस बात का भी पता चळता है कि 
उमर की बुद्धि और स्मरण-शक्ति बड़ी तीव्र थी । एक बार 
की बात है कि उसने अ्सफुहान नगर में एक ग्रन्थ को 
सात बार भली भाति पढ़ा। उसके बाद जब वह नीशापुर 
गया तब उसने उस ग्रन्थ का ज्यों का त्यों ठीक ठीक 
. लिख दिया । 
यारप में उमर को चर्चा। 
जैसे माग में मिट्टी या धूळ मारी मारी फिरती है उसी 
प्रकार सूरमा श्रपने स्थान में अनाइत होकर पडा रहता हे. 
किन्तु जब स्थान (देश) त्याग कर वह कहीं दूसरी जगह 
पहुँच जाता है तब उसका बड़ा श्रादर-सस्कार होता 
है थोर लोग उसे अपनी खों में. स्थान देते हैं--यह 
भावार्थ एक.अरबी कहावत का है जो पूर्णरूप से उमर 

Gara की anat पर चरितार्थ होता हे । योग्प में 

_ उमर at erga की जेसी धूम हे वेसी न तो ईरान में ही 
 @ और न एशिया के किसी दूसरे देश में है । 

योरप में Qam की रुत्राइयों की खासी चर्चा हे । 

ang में शायद ही कोई ऐसी जीती जागती भाषा 

| होगी जिसमें उनका अनुवाद न हो गया हो और उन 

AJNR के कई एक संस्करण न निकाले गये हों । विशेष 

'अँगरेजी में रुत्राइयां के aga के जितने संस्करण 

ले हैं उनकी संख्या कई दुर्जन है । प्रायः प्रत्येक 


~ e 
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वर्ष कोई न कोई संस्करण किसी विशेषता के साथ अवश्य ही 
निकल जाता है । इनमें फिटज जेरालड़ (Hitz Gerald) 
के अनुवाद का सबसे अधिक आदर है। वास्तव में ` इस 
agag से उमर GINA की GMA का महत्त्व बहुत 
अधिक बढ़ गया है । 

nts के सचित्र संस्करण । 


चित्रों से पुस्तक का सौन्दर्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता 
हे । पुस्तक में विषय के अनुसार चित्रों के सम्मिलित 
करने की प्रथा इस ससय पश्चिमी देशों में बहुत afte 
है । परन्तु इस कला का श्रीगणेश भारत ही में हुआ था 
और आरत ( तथा चीन भी ) इस काय्य में दत्त था। 
कहा जाता है कि सबसे पहले एक भारतीय वेद्य ने वेद्यक 
सम्बन्धी एक छोटे से ग्रन्थ में कुछ चित्र खोंचे थे । उसके 
बाद सचित्र पुस्तकों का प्रचार बढ़ने SAT । अस्तु । उमर 
aaa की saga के अनुवाद का सचित्र संस्करण 
निकालने का विचार विळायत में हुआ और faq जेरल्ड 
का श्रनुवाद ही इसके लिए उपयुक्त समझा गया । सचित्र 
संस्करण के निकलने पर उमर की चर्चा और भी अधिक 
हो गई । यहाँ तक कि उन अ्रनुवादों के कई एक सचित्र 
संस्करण निकले । प्रत्येक संस्करण को श्रेष्ठ बनाने की 
पूरी कोशिश की गई freq जेराल्ड का अनुवाद अगरेजी 
साहित्य में एक आदरणीय स्थान पा चुका है, इस कारण 


-अँगरेज़ी के सारे सचित्र संस्करणों में उन्हीं का अनुवाद 


रक्खा गया हे । इस प्रकार फिट्ज जेराल्ड की बदौलत 
संसार के सारे AmA जाननेवालों में उमर aaa की 
असाधारण धूम मच गई है । 

महेशप्रसाद मौलवी फाजिल 


मधुमक्खियों का वीरोचित त्याग । 


2% स भगवान्‌ ने भीष्भ को स्वार्थ-त्याग की शिक्षा 
देते हुए कहा था कि त्याग में परम शान्ति 
A महासुख दोनें सम्मिलित हैं । स्वार्थः 
बलिदान ही .विवेक का विजय है । इस 
सुख के आगे स्वार्थ-सिद्धि के सुख वैसे ही फीके पड़ जाते हैं 
जैसे रवि के सम्मुख खद्योत । निःसन्देह त्याग ही agaa 
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| द्रा स्वरूप है। मानव समान में इसकी जैसी मल 
dic किसी दूसरे नेतिक गुण की नहीं है | परन्तु खेद के 
साथ कहना पढ़ता है कि ऐसे नैसगिंक देवता के अनन्य 
भक्तों की कमी उसके बड़प्पन को धूळ में मिला रही हे. 
उसकी श्रान, बान ओर शान में gra पहुँचा रही है । 
पर हमें यह न समझ लेना चाहिए कि मानव-समाज के 
gala: स्वार्थदस्यु बन जाने ओर अपने इृष्ट-देव के विमुख 
हो जाने से संसार में त्याग-मन्त्र के वीणा की झनकार सुन 
ही न पडंगी। खच ते यह है कि जब तक संसार स्थित है 
तब तक उस सह त्त की ध्वनि होती ही रहेगी ard 
मनुष्य उसे गौरवान्वित करना छोड़ दे, परन्तु यह सम्भव 
नहीं है कि उसके सहवासी श्रन्यान्य जीव-जन्तु उसकी श्रारा- 
धना त्याग देंगे । सम्भव तो यह जान पड़ता है कि काला- 
न्तर में यही जीव-जन्तु कतेव्यभ्रष्ट मनुष्य-जाति के श्राचार्य 
बन जायेगे और अपने कतेव्य-बळ से उन्हें उन्नति के शिखर 
पर पहुंचने के लिए त्याग की शिक्षा देने लगेंगे । कई एक 
पाठकों को हमारे कथन की सत्यता पर सन्देह होता होगा 
श्रौर वे हमारी बातों पर हँसते भी होंगे, अतएव उनसे 
हमारा यह आग्रह है कि यदि वे दूर जाना नहीं 
| चाहते ता वे अपने बागीचे तक ही चळने का कष्ट उठावें 
| शर वहाँ मधुमक्खी के छत्ते में त्यागदेव का वीरोचित 
| पूजा-उत्सव देख कर अपनी शङ्का का समाधान कर ळें। 
उनसे हमारा यह भी आग्रह है कि उत्सव देखने के पूर्व वे 
प्रसिद्ध प्राशशाखी और amsn मेटरलिङ्क साहब के 
तत्सम्बन्धी विचारों का मर्म पढ़ लें जिससे उत्सव के 
देखने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो । 


जब शरद-काल बीत जाता है तब रानी मधुमक्खी 
अरडा देने ळगती हे । इधर मधु-संग्रह करनेवाली मधु 
|*Reat, मटर, पलास, आम Me मौलसिरी के पुष्पो पर 
| भने लगती हैं । वसन्त-क्रतु के आते ही छते का मुशे 
[X ओर पराग परिपूर्ण हा जाता है । उधर दिन प्रतिदिन 
i at मधुमक्खियों का जन्म लेना भी प्रारम्भ हो जाता 
|` Se दिने में ही इस उन्नतिपूर्ण नगरी में इतनी अधिक 
| हि हो जाती है कि मधु-संग्रह करनेवाली मचिकाओं का 
| तिर स्थान ही नहीं मिळता । उन बेचारियों को द्वार पर 
| रत बितानी पड़ती है। 
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उद्योगी नागरिकों की इस ढुःखमयी अवस्था को देख 
a बूढी रानी के मन में दुःख और चिन्ता का सञ्चार हाता 
र । उस मालूम हो जाता है कि शीघ्र ही कोई अघटित 
घटना घटित होनेवाली है । उसने एक सम्भावित प्राणी 
के समान अपने कार्य का सम्पादन किया है, परन्तु उस 
काय का परिणाम उसे आपत्ति और दुःख ही दिखाई पड़ता 
है । एक अदृश्य शक्ति उसे यह कह कर धमकाती हे कि 
अब इस नगरी से तुम्हें शीघ्र बिदा होना पड़ेगा । परन्तु 
यह नगरी उसके कार्य का प्रतिफळ है । वह भला उसे क्यों 
छोड़ने चली ! रानी शब्द का Gar set हाता है वैसी रानी 
वह नहीं है । वह आज्ञा नहीं देती, परन्तु एक सम्भावित 
नागरिक के समान राज्य-नियमो का पालन करती हे । फिर 
राज्य-कार्य चलाता कौन है ? छुत्त की अदृश्य शक्ति 
ही वहां बुद्धिमत्ता से राज्य करती हे । रानी केवळ 
प्रेम-मूत्ति है, नगर की जननी है । उसी ने श्रनिश्चित 
भाव से उसे दुरिद्वावस्था में बनाया और अपने सख से 
बसाया है । कामकाजी, नर, इली, टहलुए, सुन्दर युवती 
और राजकुमारी ( जिसके जन्मते ही रानी का नगरी छोड़ना 
पड़ेगी श्रार जो उसकी उत्तराधिकारिणी होगी ) ये सबके 
सब उसी के गभे से उत्पन्न हुए हैं । 


छुत्त की wea शक्ति है क्या और वह रहती कहाँ है ? 
वह शक्ति किसी प्रकार की स्वाभाविक बुद्धि नहीं है और 
न वह स्वभाव ही है । उसे जीवन की अन्ध उत्कण्डा भी नहीं 
कह सकते । हाँ, वह निदेय बन कर मधुमक्खियों का घन, 
आनन्द, जीवन श्रौर उनकी स्वतन्त्रता हरण करने में अवश्य 
तत्पर रहती है । परन्तु वह जो कुछ कायं करती है वह सब 
विवेक से; माना उसे किसी बृहत कायं की प्रेरणा हाती हो । 
वह छुत्त के ग्रास पास खिलनेवाले पुष्गे का हिसाब लगा 
कर मधुमक्खियों की संख्या का घटाती बढ़ाती; रानी को 
देश का त्याग करने के लिए आदेश देती और उससे अपना 
प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए अनुरोध करती है। वही शक्ति 
राज्याधिकारिणी का पालन-पोषण करती, उसे रानी के. 
राजनेतिक द्वेष से बचाती ओर उसे अपनी अन्यान्य बहिनां 
को दुष्काल की आशङ्का होने पर मार डालने तथा मधु की 
अधिकता होने पर जीवनदान देने के लिए उभाडुती हे । 

जब कभी मौसम में खुर्की नहीं रहती या फूल खिळने 
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के दिन कम रह जाते हैं तब वह कांसकाजियों के द्वारा 
शाही अण्डा सेनेवाली दाइयें को कृत्ल करवाती और 
राज्य का परिवर्तन रोक देती हे इस तरह सबका सुख्य 
उद्देश केवल कार्य ही करना रह जाता है । वह शक्ति है तो 
दूरदर्शी, परन्तु मितव्ययी और पक्षपात-रहित भी है । वह 
धूते भी इतनी अधिक हाती है कि जब फूछों की अधिकता 
` रहती हे तब छत्ते में तीन चार सो नर मधुमक्खियों तक 
| का जमाव होने देती है, जिसमें जन्म लेनेवाळी नई रानी के 
। स्वयंवर में कुमारों की कमी न रहे । परन्तु रानी के गर्भ 
धारण करते ही यदि फूलों की कमी रही या फूल खिलने 
का सम्य देरी से राने को हुआ तो वह एक ही साथ 
सम्पूर्ण नर-मधुमक्खियों का संहार करा देती 2 । 
वह अपने कामकाजियों को उनकी उम्र के लिहाज से 
कार्यभार सौंपती È | सुन्दर युवतियों और राजकुमारियों की 
सेवा-शुश्रपा का भार दाइयो को दिया जाता है। वह 
दासियों को रानी की टहळ चाकरी में लगाती और उसे 
पळ भर सी निगाह से बाहर न होने देने के लिए ताकीद 
भी करती है । गुह-प्रबन्ध करनेवाली मधुमक्खियों को छत्ते 
के भीतर हवा करने, आवश्यकतानुसार ठंढक तथा गरमी 
पहुंचाने और अधिक जलयुक्त मधु का जल भाफ वना कर 
उड़ाने की आज्ञा देती है । मोम तैयार करनेवालियों और 
राज-मधुमक्खियों का निज का काम बताती है । भोजन 
हूंढनेवाली मधुमक्षिकाओं को मधु, पराग, पानी और नमक 
लाने का काम सोंपती हे । रसायन-शास्त्री मधुमक्षिका को 
' मश्च को विगड्ने से बचाने के लिए उसमें डंक से asa 
।। डालने को कहती हे । झाडूदारिन मधुमक्खी से जन साधा- 
रण के स्थान ओर मागो' की सफाई करवाती हे । योधा 
मधुमक्खियों की सेना को छूत्ते के द्वार पर तैनात करती और 
उन्हें आने-जानेवालां से पूछ-ताछ करने लुच्चे, ळफङ्गे 
लुटेरे और चोरों के जासूसों को मार भगाने, जबर्ढस्ती 
करनेवाळों को निकाल बाहर करने और आवश्यकता पड़ने 
Eee Ou का द्वार बन्द कर देने की हिदायत देती 
वह नयरी के उन्नत दशा पर पहुँचते ही रानी और 
नागरिकों का अपनी भावी सन्तान के लिए ऋपना स्थान 
और परिश्रम का फळ त्याग कर देने को-कहती है और इस 
महान्‌ त्याग के लिए समय भी नियत कर देती है। वह 
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उन्हें इस आपत्ति के समय सन्तोषी बनने की शिक्षा देती 
है । यह ता कोई नहीं जानता कि इस महान्‌ त्याग में वे 
जान बूक कर या अनजान में योग देती हैं, परन्तु इतनी 
बात अवश्य है कि उनका यह त्याग मबुष्य-घर्माचार को 
सीमा से परे है । यद्यपि इस त्याग का प्रतिफळ एक-मात्र 
नाश ही है तो भी वे उसमें योग देती हैं और आनन्द सनामे 
की ata राज्य-नीति के पालन में अपना अहोभाग्य 
समझती हैं | 

वह देखिए, हमारी भावना तथा स्वाभाविक बुद्धि 
के विरुद्ध, अदृश्य शक्ति के MAJA अस्सी-नब्बे 
हजार सें से साठ-सत्तर हज़ार मधुमक्खियां अपनी पैत्रिक 
नगरी का त्याग करने ओर अपने कुल-देवता के चरणों 

लि हा जाने के लिए तैयारी कर रही हैं। वे जिस 
निर्धारित समय की राह अब तक Gags देख रही 
थीं वह निकट है । यदि छत्ते में कुहत, बीमारी या युद्ध 
का घोर नाद सुनाई पड़ता अथवा राज्य-घराने को आपत्ति 
का बादळ ढक लेता, तो वे उसकी जरा भी परवा न करतीं 
शार FA में डटी रहतीं | परन्तु अब वे उसे ऐसे अवसर पर 
छोड़ रही हैं जब उन्नति ने वहाँ अपना agi जमा लिया है 
ओर उनके कठिन परिश्रम का फल वहाँ के बीस सहस्र | 
बड़े बड़े कोठों में भरा हुआ है । l 
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वीरोचित त्याग के सन्ध्या-हाळ में छुत्ते की शोभा | 
द्विणुणित हा जाती है । चलिए, छुत्ते का दृश्य देखं । परन्तु 
वैसा नहीं जैसा कि मधुमक्खी को उसके छुः सात सहस्र 
aaa से दिखाई देता 

देखिए, मधुमक्खी की हवेली उतनी ही ऊँची है 
जितना कि पुरी में जगन्नाथजी का मन्दिर । उसकी दीवारों की 
नीव शून्यता और अन्धकार में है । वहाँ वनी हुई ज्यामिति | 
के ga और समानान्तर आक्ृतियों की शुद्धता और बढ़” | 
प्पन की तुलना के लिए संसार भर में मनुष्य-कृत' कोई 
भी इमारत नहीं हे । जिस द्रव्य से दीवारे बनी हें उसमें 
पवित्रता, सुगन्ध और चाँदी के सदृश चमक है | 
हवेली के भीतर नगर-निवासियों को कई सप्ताह तक | 
के लिए खाद्यवस्तु का संग्रह करने के लिए. हज़ारों पारदर्शक | 
कोठे बने हैं | इन कोठें के समीप ही अग्रे का शब | पुः 
सुगन्धित ag रखने के हेतु बीस सहस्र और कोठे हैं । यहीँ 
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का AS दक gam few कब किव बा है ण दुष्काल के समय सूच किया जाता है । 
निचले भाग सें खुले Be का एक बढ़ा ales 
है। इसमें मई का परिपक्व मधु सञ्चित रहता À | SS 
मध्य are गरम भाग में भविष्य प्रान्त है । इसके दर 
रानी के लिए महल, अण्डे रखने के लिए दस aga 
गुफायें, इछियों के लिए पन्द्रहन्सोळह हज़ार कमरे और 
| सुन्दर युवतियों के लिए चालीस हज़ार मकान बने F | 
gagan करनेवाळी नोकरनियों और दाइयों के लिए भी 
स्थान यहीं बने हे । इस श्रान्त के अत्यन्त पवित्र स्थान में 
बारह मोहरबन्द प्रासाद हैं, जहाँ राजकुमारियां पड़ी पड़ी 
ग्रपने समय की राह देखा करती ,हैं । 
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जब राज्य-परिवतंन का समय राता है तब नगर की 
ag मधुमक्खियाँ भविष्य प्रान्त के भीतर जातीं और 
| राजकुमारियो में खे एक को निश्चित नियमानुसार ga की 
रानी के पढ़ पर विभूषित करती हैं । यही सुपुप्त नगरी में 
सोनेवाले नर-मधुमक्खियों में से शाही प्रेमी चुनती हैं 
an भविष्य प्रान्त के किशोरावस्था के रक्षक मधुमक्खियों 
| av सहस्रों कामकाजी मधुमक्खियो में से कुछ को सञ्चित 
| कोष की रक्षा के लिए और कुछ को परम्परा का कुलाचरण 
| बनाये रखने के लिए मुक्रर करती है । इससे सिद्ध है कि 
॥ | मधुमक्खियों के agaa का भाग्य-निर्णेय रानी के हाथ में 
| नहीं--छुत्त की अदृश्य शक्ति के हाथ में है । 
राज्य-परिवर्तन की सूचना के मिळते ही छत्त के बाहर 
भीतर खळबली सी मच जाती है और ऐसा बोध होने 
बगता है मानो वहाँ magr बखेडा हो रहा हो । मधुः 
मक्खियो की चित्तवृत्ति कभी तो उत्तेजित और कभी खिन्न 
| दिखाई देती है । क्या वर्तमान शोक के साथ उनकी बुद्धि 
संग्राम कर रही है या उनकी सभा में बिदाई-विषयक 
वादानुवाद हो रहा है, यह ता. हम नहीं ज़ानते । परन्तु 
| इतना अवश्य कह सकते हैं कि वहाँ होनेवाले मधु धर 
| युक्त गम्भीर नाद में आनन्द, भय, नाश और क्रोध 
| के भावों की सप्तस्वर-मिश्चित ध्वनि निकल रही है, जिसमें 
C शेमकाजियों का उत्सव-गान, पुष्पों के आनन्दभव की 
i | MRE प्रतिध्वनि,' रानी का दुःख-स्तोत्र और किशोरी 
। शनी का युद्ध-सज्ञीत सम्मिल्षित हैं । 
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क ही सूर्य भगवान्‌ की किरणें ग्रा जा सकती हैं। यहाँ 
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, पडले लोगों कौ यह धारणा थी कि मधुमक्छियाँ 
मूखतावश या दैवयोग से अपना राज्य और कोष परि- 
त्याग कर जीवन के श्रनिश्चित पथ में जा भटकती हैं । 
परन्तु छत्ते के कुछ रहस्यों के प्रकट हो जाने से यह पता लगा 
है कि इन धूते, दूरदर्शी और मितब्ययी मधुमक्खियें के नाटक 
का अन्तिम दृश्य न तो स्वाभाविक है, न अटल है और न | 
अन्धवत्‌ देश-त्याग ही है । सच तो यह है कि वे जानवूफ | 
कर अपनी भावी सन्तति के लिए आत्म-बलिदान करती हैं। | 

यह देखा गया हे कि जब मधुमक्खी पालनेवाले गति- 
हीन किशोरी राजकुमारी का उसकी गुफा में मार डालते हैं 
श्रौर इल्ली तथा सुन्दर युवतियों की संख्या अधिक होने 
पर उनका भी संहार कर देते हैं तब उत्तराधिकारिणी के 
अभाव में बूढ़ी रानी प्रधान हा जाती हे और फिर ag- 
कर्तव्य करने लगती है । इधर कामकाजी मधुमक्खियाँ भी 
अपने अपने काय में यथावत्‌ ळग जाती हैं । यहाँ wee 
राष्ट्र के लिए वर्तमान राष्ट्र के प्रेम के अतिरिक्त मूखेता या 
देवी योग का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता । 

मधुमक्खियों का भविष्य का ज्ञान रहता है । बे भली 
भांति जानती हैं कि नगर का त्याग करने के अनन्तर उन पर 
क्या क्या बीतने को हे । इसी लिए वे छुत्त से विदा होते 
समय अपने साथ इतना मधु रख लेती हैं जितना उन्हे पाँच 
छुः दिन के खर्च के लिए चाहिए । वे इस मधु से मोम तैयार 
करतीं और छुत्ता बनाती हैं । सम्भव है कि देश का त्याग 
करने के श्रनन्तर पानी बरसे, आँधी चले या ठंढ के कारण 
फूल न खिल । यदि उनमें दूरदशिता का अभाव होता तो ऐसे 
कुअ्रवसर में वे बेचारी भूख के कारण बिना मारे ही मर 
जातीं । बहाँ उनकी सहायता के लिए कोई नहीं जाता 
ओर न इन्हीं St सहायक हूँढ़ने का श्रवसर प्राप्त होता है। 
यह देखा गया है कि प्रबळ से प्रबळ आपत्ति आ पड़ने पर 
भी वे ग्रपने ga का सहायतार्थ नहीं ळोटतीं । वे अपने 
पूर्व परिचित स्थान के आनन्द को बिलकुल भूल जाती है 
यदि उन्हें ठंड और भूख के कारण मरना पड़े तो वे अपनी 
बूढ़ी रानी के समीप रह कर मरना पसन्द करेगी, परन्तु 
अपने जन्मस्थान को, जिसे छोड़े अभी कुछ ही देर हुई 
है और जहाँ से उनके सञ्चित मधु की महक आ रही हे, 
भूल कर भी नहीं जायेगी । 
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मनुष्य ऐसी बात कभी नहीं करता है। इसी से वह 
मधुमक्खियों को बुद्धिरहित कहता हे । क्या उसकी यह राय 
सही है ? सच तो यह है कि मधुमक्खियों का सँसार हमारे 
-सैसार से बिलकुल भिन्न है । वह हमसे इतना श्रधिक दूर 
है कि उसकी ओर उत्सुकता से देख कर भी हम वहाँ की 
सम्पूर्ण बातों का ठीक ठीक नहीं जान सकते हैं । उनकी 
“विचित्र कारगुज्ञारी का देख कर हम उनके विषय में वैसा ही 
निर्णय करते या अन्दाज लगाते हैं जैसा कि मङ्गलग्रह का कोई 
निवासी हमें धब्बे के समान सड़कों पर घूमते फिरते देख 
'लेने या हमारी बनाई हुई इमारत, यन्त्र भोर नहर की ओर 
दूर से दृष्टिपात करने से हमारे धर्माचरण, ज्ञान, जीवन, उद्देश 
-ग्रादि बातों के सम्बन्ध में अपना ऊटपटाङ्ग मत स्थिर करेगा । 
.मधुमक्खिया, यह सही है कि तुम प्रकृति की पवित्रता का 
भोजन करती हे। । तुम्हारे विचित्र प्रजातन्त्र-राज्य में गम्भी- 
रता, तर्क, परिपक्व विचार, दृढ़ विश्वास आदि सत्र बातें 
मौजूद हैं, परन्तु वे सब मनुष्य के बृहत्‌ आर अनिश्चित 
शिकार-मात्र है । कोन कह सकता हे कि तुमने ऐसा क्यों 
“निश्चय किया हे a यह निश्चय श्रन्धी श्रद्धा या 
प्राचीन रीति का परिणाम है, तो तुम्हारी sane ऐसा 
निन्दनीय कार्य करने के लिए अपना मत क्यों देती हैं जिसे 
एक gaa भी पसन्द न करेगा । वे तुम्हारे सङ्ग रह कर 
जितना सुखी होंगी उतना तुम्हारे बिना कदापि नहीं हे 


सकतीं । क्या तुम प्राकृतिक नियम के वशीभूत होकर 


| अपनी इच्छा के विरुद्ध सवैस्व त्याग रही हो ? 


अच्छा, इन सब बातों को छोड़ कर हमें अब उस 
, 'छुत्त की ओर लोटना चाहिए जह मधुमविखर्या धीरज छोड़े 
| 4&2) वे अब न तो शान्तिप्रिय हैं, न परिश्रमी और 
न उन्हें घर-गृहस्थी का कुछ ध्यान ही हे । आज इन सबके 
स्वभाव में परिवर्तन हा गया हे | केवळ थोड़ी सी ag- 
मक्खियाँ ge-s में लगी हुई देख पड़ती हैं। इन्हे 
महोत्सव में शरीक होने या रानी का साथ देने की मनाई 
है । इनकी ज़िम्मेदारी पर छत्ते की रक्ता ओर उसके दस 
सहस्र Wi, अठारह सहस्त्र इछियों, छत्तीस सहस्र सुन्दर 
gaat और सात-आठ राजकुमारियों के लालन-पाळन का 
मार सौंपा गया है । यही कारण है फि त्याग-उत्सव की 
| ओर इनका ध्यान तक नहीं है | 
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त्यागोत्सव तभी मनाया जाता हे जब आकाश 
निर्मल और मौसम axe रहता हे । इस महोत्सव मे 
सम्मिलित हानेवाली मधुमक्खियों में से एक भी उत्त में 
नहीं रह जाती ! एक दिन के आनन्द, सूळ और मूर्खता 
के कारण भविष्य की जयजयकार सनाती हुई चे सव 
महोत्सव में शरीक हा जाती हैं। उस समग्र उन्हें ऐसी खुशी 
होती है माना कैदख़ाने से आज़ादी मिली हा An दिन 
वे एक पळ भी निरथैक नहीं गँवाती थीं, परन्तु श्राज वे 
अपना समय छुत्त के बाहर भीतर आने-जाने ही में बिता 
रही हैं । इस आवागमन का उद्देश्य सम्भवतः रानी को 
तैयारी की ख़बर पाने के लिए है ।आज उनके मन में न 
दुःख है, न चिन्ता और न वे भयभीत ही जान पड़ती हैं। 
आज उनके समीप कोई भी व्यक्ति आजा सकता है । वे 
कदापि डंक का प्रयोग नहीं करेंगी । उन्होंने आनन्द के 
कारण क्रोध को तिलाञ्जलि दे दी है । उनमें केवळ भविष्य- 
विश्वास ही शेष रह गया है । ध्यान रहे कि रानी ही 
उनका भविष्य हे । अतः उससे उन्हे विलग कर देने में 
वे हानि और कछ दोनों पहुँचाव्गी। 

इधर रानी मधुमक्खी का हाल अजीब है । और दिन 
वह महळ के बाहर झाँकती तक न थी, परन्तु श्राज वह 
पागल की तरह FAS बाहर जमी हुई उग्र और उद्दण्ड 
भीड़ में get जा रही है। क्‍या वह उन्हें शीघ्र कूच करने 
को कह रही है या विलम्ब करने को कह रही हे ? क्या 
वह श्राज्ञा दे रही हे या अदृश्य शक्ति से प्रार्थना कर रही 
है ? क्या वह वर्तमान चित्ततरृत्ति की जन्मदात्री है या Saal 
शिकार. है ? यह ते निश्चय है कि मधुमक्खियों का त्यागः 
महोत्सव बूढी रानी की इच्छा के प्रतिकूल होता है। 
उसकी प्रजा उस पर इतनी श्रद्धा और भक्ति करती है 
कि उस पर amas आपत्ति आ पड़ने पर वे रोने 
बिलखने लगती है || यदि एसे अचसर पर, जब कि 
उसकी कोई उत्तराधिकारिणी न हो और यदि हो भी 
तो वह केवळ दो तीन दिवस का बच्चा हो, रानी al 
कोई केद कर ले, तो सारे नगर में हाहाकार मच 


जायगा | कामकाजी मधुमक्खिर्या अपना कार्य छोई 


देंगी । पहरेदारिनं हताश 'होकर पंहरे से अळग हो 


जायेगी । उस समय नगर में चाहे शत्र घुस आवे यां | 
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N उनका सवेस्व चुरा कर ले जाय, वे कुछ परवा नहीं 
करेंगी । धीरे धीरे नगर भर में दरिद्रता की ज्वाला 
भभकने लगेगी और सैकड़ों मधुमक्खियां रानी के वियोग 
में प्राण का त्याग करने लगेंगी । इसी समय यदि रानी छतत 
मे छोड़ दी जाय at Banta नगरी पुनः जीवित हो जायगी 
ae वहाँ पूर्ववत्‌ कारोबार चलने zàn | इतना ही 
नहीं, किन्तु सुफ्तखोरों और लुटेरों को दरड भी दिया 
जायया ओर छत्त में आनन्द का स्रोत बहने लगेगा | 

ऐसा देखा गया है कि रानी के लिए मधुमक्खिया अपना 
प्रिय प्राण तक agar कर देती हैं। उसके जीवित 
रहने तक निराशा उन्हें छू नहीं पाती AAi बार उनका 
agha क्‍यों न तोड़ा जाय, बी! बार उनका भोजन ओर 
इनके बच्चे क्यों न चुरा लिये जाये, परन्तु वे भविष्य 
के लिए कदापि चिन्तित नहीं होंगी । किसी ने ठीक कहा 
है कि इनके समान बुद्धिमान्‌ और धैर्यवान्‌ प्रकृति- 
साम्राज्य में बहुधा मिळते ही नहीं । इनके समान विश्वस्त 
शौर साहसी तो मनुष्य भी नहीं होते । 


मधुमक्खियो का रानी के प्रति जो स्नेह होता हे 
| उससे उनकी राजनेतिक बुद्धिमत्ता, धीरता, इढ़ता, उदा- 
| सता और अविष्य-भक्ति का पूरा पूरा पता चलता है। 
| मधुमक्खी पालनेवाळों का विश्वास है कि रानी पर 
श्रधिकार पा लेने से gt की अदृश्य शक्ति और भविष्य 
| दोनों अधीन हो जाते हैं । इसी लिए वे एक ga के 
| देल को कई भागों में विभाजित करते, उन्हें अलग अलग 
। रखते, उनकी संख्या को घटाते बढ़ाते श्रार न जाने क्या क्या 
| खेळ करते रहते हैं । परन्तु यह उनकी भूल है । मधुमक्खिर्या 
कभी धोखे में नहीं ordi, न वे रानी की उपस्थिति से 
| श्रन्यी ही बन जाती हैं। श्रात्मिक रर अनन्त--यही 
| का निश्चित विचार रहता है यदि यह कहा जाय 
| कि वे विचार-शून्य होती हैं, उनमें जो भविष्य की 
| Rear, जाति-प्रेम ओर श्रन्यान्य चेतनाएँ होती ह वे 
| पेब दुःख, aad और जीवन सुख के आवश्यक 
| ऐप हैं, ता इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 
[मनुष्य की आवश्यकता, आनन्दःप्रेम और दुःख-भय के 
` | ऐशीभूत हे और उसकी बुद्धि भी पश्पक्षियों की स्वाभा 
| बिक बुद्धि से उत्पन्न हुई हे। | 


मधुमक्खियों का वीरोचित त्याग | 


परन्तु ब्यूफून साहब की राय है कि कुत्ते, बन्दरः 
तथा gat प्रकार के अन्यान्य प्राणियों से मधुमक्खी की: 


योग्यता कम होती है अर्थात्‌ सीखने के लिए जिस शक्ति, 
सम आर गुण की आवश्यकता पड़ती है वह उसमें बहुत 
ही कम रहती है । इससे सिद्ध होता है कि उनकी प्रकटः 
बुद्धि एकत्र समुदाय से ama होती है और वह 
उचित विचार के oa नहीं रहती | उनका समाज; 
स्वाभाविक हे और प्राकृतिक प्रेरणा से सङ्गठित होता. 
है । ऐसी दशा में कारण और विचार से उनके ज्ञान का 
स्वतन्त्र रहना कोई m की बात नहीं हे । इसके. 
सिवा छत्ते की दस सहस्र मधुमक्खियों का जन्म एक ही 
उदुर से एक ही समय ओर स्थान में हाता हे । वे सब सङ्ग 
ही सङ्ग रहती, सङ्ग ही सङ्ग काया पलटती, एक सी see. 
डाळतीं श्रौर जीवन के लिए सादृश्य कार्य करती हैं ॥ 
इसी से निरीक्षक उन्हें तर्क और - बुद्धि-सम्पन्न प्राणी. 
कहता है AR उनके प्रत्येक कार्य को योग्यतापूर्ण और 
कारणयुक्त बताता है । इसी से उनमें गृह-निर्माण,. 
रेखा-गणित, प्रबन्ध, श्रम्रविचार, नगर-प्रम आदि बातें: 
अङ्कुरित होती हैं ओर वे असंख्य देवी विचारों की ज्ञाता; 
मानी जाती हैं । 

इस विचार में स्वाभाविकता की कळक तो है, 
परन्तु सार कुछ भी नहीं हे । क्या दस सहस्र मधुमक्खियों- 
का समुदाय में विचरना आर आपस में एक दूसरे का 
किञ्चित्‌ हानि नहीं पहुँचाते हुए अन्तिम समय तक सहा- 
यता देना उनकी थादशं बुद्धि का परिचायक नहीं हे ? हमारीः 
बुद्धि, सुकृति श्रौर नीति का भी तो यही परिणाम है कि 
मनुष्य-जाति अहंकार और स्वाभाविक हानिकर उद्दण्ड, 
को रोक कर समाज-बन्धन में पड़ता हे ओर सवे-साधारण. 
की भलाई में योग देता है । 

यह तो निश्चय ही हे कि मर्धुमक्खिया अपनी जाति” 
के अनन्त भविष्य की ater रानी पर कम भक्ति करती. 
हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिए कि उनमें मातृ-प्रेमः 
का श्रभाव रहता है और वे माता के बूढ़ी war अशक्त 
हा जाने पर किसी अन्य ga से आनेवाली रानी ar 
अपनी साम्राज्ञी मान लेती हैं। सच तो यह हे कि रानी 
के पूर्णतः बाक हदो जाने पर उसका स्थान शाही कुमारियो; 
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में से किसी एक को दिया जाता है और बूढ़ी रानी छतत 
,के एक गुप्त स्थान में रक्खी जाती है जिसमें मधुमक्सिर्या 
उसकी रक्षा कर सके और उसे अपनी राज्य-भक्ति का 
` .परिचय दे सके । उसे गुप्त स्थान में रखने का अभिप्राय 
“यह है कि एक रानी दूसरे पर इतना द्वेष रखती हे कि 
दोनों के साक्षातूकार होने पर एक न एक अवश्य ही मारी 
:जाती है । इससे भी सिद्ध होता है कि मधुमक्खियों की 
बुद्धिमत्ता और धूत्तता किसी प्रकार agiq नहीं हाती 
और उनका इरादा हमारे खयाळ से ज्यादा पेचदार 
हाता है | 
यहाँ हम प्रकृति के ग्रचळ नियम से दूर चले गये । 
-यदि हम चाळाकी से या बळ-पूर्वेक किसी दूसरी रानी को 
उनके छत्ते में रख दें ता मधुमक्खियाँ क्या करेंगी ? 
सम्भव है कि इस अवसर पर उनकी बुद्धि मारी जाय 
और वे घुस आनेवाली रानी के शरीर को अपने sgt 
के प्रहार से छिन्न भिन्न कर डाले । परन्तु ऐसा नहीं होता 
a) क्योंकि agaaa रानी के ऊपर अपने डङ्कका 
“प्रयोग नहीं करतीं, न रानी ही ATA SH मनुष्य, पशु 
या साधारण मधुमक्खियो का मारती है । हाँ, वह अपना 
ga दूसरी रानी के सङ्ग युद्ध करते समय निकाळती èI 
झह मधुमक्खियां का नियम हे कि वे रानी की हत्या का 
' पाप अपने माथे नहीं लेती और जब कभी वे प्रजातन्त्र 
' राज्य की उन्नति और सुन्यवस्था के लिए रानी का मारना 
 चाहती हैं तब वे उसे स्वाभाविक aga मारती हैं 
“जिसमें उन्हें कलङ्क का टीका न लगे | 


घुस आनेवाली रानी को मधुमक्खियां इस प्रकार 


he 


by 
7 “धेर लेती हैं कि उसके चारों ओर मधुमच्षिकाओं का व्यूह 
i .सा बन जाता है। वहाँ केढी. २४ घण्टे तक रक्खा जाता 
है और दम खुट कर या yaa मर जाता हे । यदि 


उसकी मृत्यु के wat छते की रानी at जाय तो 
| मधुमक्खियो का व्यूह उठ जाता है और दोनों रानी आपस 
। | भै छड़ने लग जाती हैं। इस युद्ध में मधुमक्खियाँ योग 
` नहीं देती, न पक्षपात ही करती हैं । यदि दोनों में कोई 
| विजयी न हो ओर उनमें से कोइ, चाहे वह छुत्त की 

रानी हो या भीतर घुस आनेवाली रानी हा, भागना चाहे 
| ara पराजित रानी को व्यूह बना कर फिर कैद कर लेती 
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हैं और उसे तब तक 5 हे सक दे मरती हैं जय व वहा में रखती हैं जब तक वह फिर । बः 
युद्ध करने की इच्छा प्रकट नहीं करती । इस विषय की | हो 
जितनी परीचाय की गई हैं उन सबसे प्रायः छत्त की | कि 
रानी ही विजयी हुई है। इससे पता लगता हे कि किस | सत 
ap और दाव से मधुमक्खियाँ, मनुष्य के धोखेबाज़ी dy | होः 
उसकी इच्छा पर पानी फेर देती हैं झर अपनी राज-भक्ति 
पर दृढ़ बने रहने के लिए किस साहस से अचिन्तित ge | aq 
नाओं को प्रकृति का नूतन मनोविकार समक कर झेल 
लेती हैं । इन्हीं बातों से और उनके पेंचीले रीति-रवाज, 
शान्तिप्रियता, समाज-सङ्गऽन, भविष्य अनुराग, धूत्तता, 
कार्य-कुशळता आदि देख कर मनुष्य उन्हें समुचित बुद्धि 
सम्पन्न कहने में सङ्कोच नहीं करता । 

हम पहले कह आये हैं कि रानी Fa की अधिष्टात्री 
और शाही सेवक हे । वह प्रेम का प्रतिनिधि और उसका 
रक्षक भी हे । उसकी प्रजा उसकी सेवा और वन्दना करती है; 
परन्तु उसकी प्रजा का इस बात का ध्यान रहता है कि जिसकी 
वह सेवा तथा वन्दना करती है वह रानी नहीं, किन्तु भवि- 
तन्यता की प्रतिनिधि है । यहां हमें मधुमक्खियो के स्वार्थ 
त्याग का एक और उदाहरण मिळता है । मनुष्य उनके 
इस स्वार्थःत्याग की प्रशंसा चाहे न करे, परन्तु वह उससे | 
होनेवाले परिणाम पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता । | 
वे इसे अपना बृहत्‌ कार्यं ससफती हैं और भविष्य के | 
लिए कार्य करने में सुखी भी होती हें । नहीं तो रानी | 
को स्वतन्त्रता से और कामकाजी मधुमक्खियां को अपने 
पाँच छुः वर्ष के शेष जीवन से उदासीन होने की क्या 
गरज पड़ी थी ओर वे इस कतेव्य-पालन में अपनी इच्छा | 
क्यों प्रकट करतीं | 


यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि मधुमक्खियों की बुद्धि का 
वास रहता कहाँ है, जे उनके वर्तमान और भविष्य को | 
ताले हुए हे । इसके उत्तर में केवळ इतना ही कह देना के 
बस होगा कि वह एक-मात्र अदृश्य शक्ति है । परन्तु वह हैः 
अदृश्य शक्ति मधुमक्खियों के समुदाय में कहीं भी नहीं क 
देख पड़ती । यदि उसे देखना ही है ता खुदंबीन की à 
सहारा लीजिए और किसी मधुमक्खी के सिर के भीतर हे ; 
गौर से देखिए । जिसे हम साधारण बोळचाळ में दिमाग y है, 
कहते हैं वहीं उस अदृश्य शक्ति की साकार मूर्ति देख | " 
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| Ga म्हस्के का मेमा Ren gm थे कह म । मधुमक्खियों का भेजा जितना सुन्दर और पेचीदा 
होता है उतना प्रकृति-सास्राज्य में मनुष्य के अतिरिक्त और 
किसी जीव का नहीं होता । भेजा, बुद्धि का प्रमाण और 
सत्यता का बल है । अतएव मधुमक्खियों के बुद्धि-सम्पन्न 
होने में अब कोई सन्देह नहीं रह गया है। 
चल्लिए, श्रब छ्त्ते की ओर छोट चले अन्यधा हम 
श्रपने विचारों की उधेड़-बुन में ही पड़े रह जायेंगे are जिस 
उत्सव के देखने के लिए हम इतने उत्सुक हैं वह हमारे 
विचारों की समासि के पूर्व समास हो जायया । जान 
पढ़ता है कि सछुमक्खियों को छुत्ता त्यागने की सूचना मिल 
पई है। यही कारण है कि gÀ का द्वार खुळ गया हे 
An वहाँ से मधुमक्खियां इस प्रकार बाहर निकल रही हैं 
lar काळी स्याही की धारा प्रवाहित होती हो । 
इस समथ शान्ति ste dd की ध्वनि का मिश्रण 
बहुत ही भळा मालूम पड़ता है। स्वार्थ-त्यागी मधु- 
| (मक्खिया काळ तक छुत्ते के ऊपर एक सीध में 
इती रहती हैं। फिर वे सबकी सब किसी एक ओर 
के ग्राकाश-मण्डळ में ऊपर नीचे गोता खाती हुई थागे 
बढ़ती चली जाती हें । और जिस वृक्ष की डाळी पर रानी 
| तरती हे वहीं सबकी सब उसे घेर कर बैठ जाती हैं । वे 
उस वृ की शाखा पर तब तक अड्डी रहती हैं जब तक 
अनके स्वयं-सेवक निवास करने के योग्य कोई अच्छी जगह 
{TOIT कर चापल नहीं श्रा जाते । 
| मध॒मक्खियां का यह नियम है कि पहले वे छत्ते के 
समीप के किसी वक्त पर जा उतरती हैं । उनके अधिक 
(र न जाने का कारण यह है कि रानी अण्डों के बोझ से 
ऐदी रहती है और अंधेरे में चुपचाप पड़ी रहने के कारण 
TPR Gat का उपयोग प्रायः भूल सी जाती है । इसी 
RAT मधुमक्खी पाळनेवाळा अपना gat लिये हुए 
समीप बेखटके चळा जाता और डाळी को हिळा 


मन्दु में इतनी मस्त रहती हैं कि उस समय क्रोध-भाव 
“पे सवथा रहित होती हैं । वे पकड़नेवालों के चारों 
र |" मंडराती रहती हैं और उसके मुँह तथा हाथ'में बैठती 
ग | हे परन्तु डङ्क का प्रयोग. नहीं करतीं। पकड़नेवाला 

n कि विभाजित हो 
qj ' जानता है कि न उनका समुदाय 
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सकता है, न वह : रोदरूप धारण कर सकता हे और 
न तितर-बितर होकर भागने की कोशिश ही कर 
सकता हे । आज gaz आनन्द का दिन है । इसी से वे 
सम्पत्ति-भंडार की निगरानी से विरत हैं । उनके मन में 
UIT का भाव नहीं और न वे किसी को अपना शत्रु ही 
समझती हैं । इस आनन्द का एक-मात्र कारण करव्य- 
पाळन ही कहा जा सकता हे । प्रकृति ने इस प्रकार के 
आनन्द की रचना संसार के सभी प्राणियों के लिए की 
है और वह उन सबके उस समय प्राप्त होता है जब उनका 
अन्तिम समय निकट रहता हे । 


जब मधुमक्खी पालनेवाले के छुत्ते पर रानी उतरती 
है तब उसकी प्रजा भी उसके पीछे हा लेती और छुत्त पर 
था जमती है । फिर वे इत्ते के प्रत्येक स्थान, उसकी 
बनावट, रङ्गत शादि at बातों की जांच कर उन सबको 
तथा समीप के भूमि-चिल्लों को श्रपने ध्यान में ठीक ठीक 
जमा लेतीं sty उस अपरिचित गृह को अपनाकर नूतन 
नगरी की नीव डालती हैं । 


यदि मनुष्य उन्हें अपने अधीन न करले तो उनका 
इतिहास यहीं पर समाप्त न होजाय । वे सबकी सब स्वयं- 
सेवकों के arya आने तक उसी वृत्त-शाखा पर बैठी रहेंगी | 
जब सब स्वयं-सेवक भिन्न भिन्न दिशाओं से बसने योग्य 
स्थान तलाश कर लोट आते हैं तब एक सभा की जाती 
है और वहां प्रत्येक स्वयंसेवक अपने खोजे हुए स्थान का 
विस्तृत वणेन कह सुनाता हे । यह तो प्रकट नहीं होता कि 
स्वयंसेवक क्या कहते हैं, पर सभासदों के हाव-भाव से इतना 
पता अवश्य लगता है कि वे स्वयंसेवक की बात को बड़े 
गौर से सुनते हैं । सम्भव है कि स्वयंसेवकों में से कोई 
अपने देखे हुए खोखले Ie को चने का कहता हो या 
किसी हूटे-फूटे मकान में निवासस्थान बनाने की 
सल्लाह देता हो | इसके अनन्तर मधुभक्खिर्या राय कायम 
करती हैं An दूसरे दिन aN, जिस समय मागं में किसी 
प्रकार की बाधा की ्राशङ्का नहीं रहती सबकी सब 
ata, नदी, कील और मैदान पार करती हुई निश्चित स्थान 
में जा पहुंचती हैं और परिश्रम से निमित अपनी अमरावती 
को दूसरों के लिए छोड़ कर मरुस्थळ में एक नवीन 
नगरी की नीव डालती हैं । धन्य हे इनका साहस और 
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त्याग जो श्रपनी हज़ारों पुत्रियां को षळने में सोती छोाइ- 
कर आई हैं, जिनसे फिर इनकी भेंट होना दुळभ है | इतना 
नहीं, किन्तु कठिन परिश्रम से एकत्र किये हुए साठ सेर 
मधु का भी तिनके के समान तुच्छ समझ कर छोड़ आई 
हैं, जिसका वज़न नगर भर की मधुमक्खियों के वज़न से 
बारह गुना और प्रत्येक मधुमक्खी के aga से छः लाख 
गुना अधिक होता हे । इस नवीन स्थान में इनके पास न 
एक बूँद शहद है ओर न कण भर माम । क्या यह वीरो- 
चित त्याग की अन्तिम सीमा नहों 

वनमाली प्रसाद शुक 


महाकवि माघ का प्रभात-वर्गान । 


' ७९७७१४ त अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। 
si रा ie सुबह होने में कुछ ही कसर है | 
ट्र test ज़रा सप्तर्षि नाम के तारों को तो 
देखिए | वे आसमान में लम्बे पडे 

हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा 
है और अगला ऊपर को । वहीं, उनके अधोभाग 
में, छोटा सा ध्रुव-तारा कुछ कुछ चमक रहा है। 
सप्तषियों का आकार गाड़ी के सदृश है--ऐसी गाड़ी 
के सदृश जिसका जुवा ऊपर का उठ गया sr 
इसी से उनके और ध्रुव-तारा के दृश्य को देख कर 
। श्रीकृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती 
है । शिशु श्रीकृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी 
का रूप बना कर शकटासुर नाम का एक दानव 
उनके पास आया । श्रीकृष्ण ने पालने में पड़े ही 
पड़े, खेलते खेलते, उसे एक लात मार दी | उसके 
ea सै उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और 
पश्चाद्भाग खड़ा ही रह गया । श्रीकृष्ण उसके तले 
झा गये | वही दृश्य इस समय सप्तषियां की श्रव- 
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स्थिति का है वे तो कुछ उठे हुए से लम्बे पढ़े हैं. । * 
छोड़ा सा ध्रव उनके नीचे चमक रहा È | 
पूर्व-दिशा-रूपिणी et को प्रभा इस समय बहुत | व 
भली मालुम होती है। वदद हँस सी रही है। बह | 5 
यह सोचती सी है कि इस चन्द्रमा ने जब तक मेरा | र 
साथ दिया--जब तक यह मेरी सङ्गति में रहा--तब 
तक उदित ही नहीं रहा, इसकी TA सी खूब बढ़ी | | ज 
परन्तु, देखो. वही अब पश्चिम-दिशारू-पिणी खी को 
तरफ जाते ही ( हीन-दीप्ति हाकर ) पतित हो रहा 
है । इसी से पूर्व -दिशा, चन्द्रमा का देख देख, प्रभा के 
बहाने, इर्षा से gaat सी रहो हे । परन्तु चन्द्रमा को 
उसके हँसी-मज्ञाक की कुछ भी परवा AST | वह प्रपने | क 
हीरङ्ग में मस्त मालूम होता है । अस्त समय होने के 
कारण, उसका बिम्ब ता लाल हे; पर किरण उसकी 
पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान | प्र 
सफेद हैं | खयं सफेद होकर भी बिम्ब की अरुणता कु 
के कारण वै कुळ कुछ ज्ञाल भी हैं | कुड्डू म-मिश्रित 
सफेद चन्दन के सहश उन्हीं लालिमा मिल्ली हुई | थ 
सफेद किरणों से चन्द्रमा पश्चिम-दिग्बधू का BAR | क्र 
सा कर रहा है--उसे प्रसन्न करने के लिए उसके | गः 
मुख पर चन्दन का लेप सा लगा रहा है। पूव रा 
दिग्वधू के द्वारा किये गये उपहास की तरफ उसका | 
ध्यान ही नहीं । 


a TMS a Yc 


ओर वे अपने मुँह से घुँघट हटा देती हैं । अरुणोदय | शि 
हो जाने के कारण पूर्वदिगरूपिणी स्त्री का भी सुख | हि 
इस समय मदमाती स्त्री ही के मुख के सदृशा लाई लि 
हो रहा दै। धूघट हट जाने की कसर थी | at 
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; | चन्द्रमा ने अपनी सफेद सफेद किरणों का जाल 
डसके मुख से हटा कर उस कमी की भी पूर्ति कर 
त | दी | इस कारण चन्द्रमा की बदौलत -fangar 
है | का खुला हुआ अरुण मुख, घूँघट से निकला हा 
| | सा, बहुत ही शोभायमान हो रहा 
य जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं और 
| | जब कुसुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं | दोनों की 
॥ | दशा बहुधा एक सी नहीं रहती | परन्तु, इस समय 
| | प्रातःकाल, दोनो में तुल्यता देखी जाती है | कुमुद्‌ 
बन्द होने को हैं, पर अभी पूरे बन्द नहीं हुए । उधर 
॥ | कमल खिलने को है, पर अभी पूरे खिले नहीं । एक 
ने | की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी 
के | ही प्राप्त हुई है । रहे भ्रमर, सो अभी दोनों ही पर 
मॅडरा रहे हैं और शुखारव के बहाने दोनों ही की 
न | प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसीसे, इस समय, 
ता | कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं | 
त | सायङ्काल जिस समय चन्द्रमा का उदय हुआ 
| था उस समय बह बहुत ही ल्लावण्यमय था | क्रम 
र | क्रम सेउसकी दोप्ति--उसकी सुन्दरता--और भी बढ़ 
के | गई । वह ठहरा रसिक । उसने सोचा, यह इतनी बड़ी 
+ ua यों ही कैसे कटेगी; लाओ खिली हुई नवीन कुसु: 
| दिनियों ( काकावेलियों ) के साथ हँसी-मज़ाक ही 
| करें । अतएव बह उनकी शोभा के साथ हास-परिहास 
| करके उनका विकास करने लगा । इस तरह खेलते 
‘Rac सारी रात बीत गई। वह थक भी गया; शरीर 
[i पड़ गया; कर ( किरण-जाल ) सस्त अर्थात्‌ 
| 'शिथिल्ल हो गये । इससे बह दूसरी दिगङ्गना ( पश्चिम 
दिशा ) की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इस- 
a| लिए किया कि रात भर के जगे हैं; लावो अब उसकी 
ते (गोद में आराम से सो जाये | 
° २ 
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अन्धकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली 
अभी तक दिखाई भी नहीं दिये । तथापि उनके 
सारथि अरुण ने ही, उनके भ्रवतीर्श हाने के पहले 
ही, थोड़े ही नहीं, समस्त तिमिर का समूल नाश 
कर दिया | बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने 
तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति 
रखते हैं उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी 
नहीं होते । स्वामी को श्रम न देकर वे Geel उसके 
विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं | इस तर 
अरुण के द्वारा अखिल अन्धकार का तिरोभाव 
होते ही बेचारी रात पर आफृत भ्रागई | इस द्शा 
में बह कैसे ठहर सकती थी । निरुपाय होकर बह 
भाग चली | रह गई दिन और रात की सन्धि 
श्रथात्‌ प्रातःकालीन सन्ध्या | सा अरुण कमलो ही 
को आप इस अल्पवयस्क सुता-सहश सन्ध्या के 
लाल लाल और प्रतिशय कोमल हाथ-पैर समझिए | 
सघुप-माल्लाथ्ो से छाये हुए नील कमलो ही को काजल 
लगी हई इसकी आँखें जानिए । पक्षियों के कल- 
कल शब्द को ही इसकी तोातली बोल्ली aga 
कीजिए | ऐसी सन्ध्या ने जब देखा कि रात इस 
लोक से जा रही है तब पक्षियों के कोलाहल के 
बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ 
वह भी उसी के पीछे दौड़ गई । 
झन्धकार गया; रात गई; प्रात:कालीन सन्ध्या भी 
गई | विपक्षि-दल के एकदम ही पैर उखड गये | तब, 
रास्ता साफ़ देख, वासर-विधाता भगदान्‌ भास्कर ने 
निकल भाने की तैयारी की कुलिशपाणि इन्द्र की 
पूर्वे दिशा में, नये सोने के समान उनकी पीली पीली 
किरणों का समूह छा गया । उनके इस प्रकार आवि- 
भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया । आपने 


eo सक, | सरस्वती 


वडवानल का नाम ते सुनाही' होगा । यद्द एक 
प्रकार की आग है जो समुद्र के जल का जलाया 
करती है । सूर्य के उस लाल-पोले किरण-समूह 
को देख कर ऐसा मालुम होने लगा जैसे वही 
वाडवागिनि समुद्र की जलराशि को जला कर, त्रिभुवन 
को भस्म कर डालने के इरादे से, समुद्र के ऊपर 
उठ आई हो | धीरे धीरे दिननाथ का बिम्ब क्षितिज 
के ऊपर आगया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य 
के दर्शन हुए | ऐसा मालूम हुआ जेसे सूये का 
वह बिम्ब एक बहुत बड़ा घडा है और दिग्वधुयें 
ज़ोर लगा कर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हे | 
सूयं की किरणों ही का आप लम्बी wea मोटी 
रस्सियाँ समभिए । उन्हीं से उन्होंने बिम्ब को 
बाँध सा दिया है और खांचते वक्त, पत्तियों के कल- 
रव के बहाने, वे यह कह कह कर शोर मचा रही हैं 
कि खींच लिया है; कुछ ही बाकी है; ऊपर आने ही 
चाहता है; ज़रा और ज़ोर लगाना | 
दिगङ्गनाओं के द्वारा खींच ata कर किसी तरह 
सागर की सलिल-राशि से बाहर निकाले जाने पर 
सूर्ये-बिम्ब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई 


' ˆ दिया | अच्छा, बताइए तो सही, यह इस तरह का 


क्यों है । हमारी समझ में तो यह आता है कि 
सारी रात पयानिधि के पानी के भीतर जब यह 
पड़ा था तब वाडवाग्नि की ज्वाला ने इसे तपा कर 
खब दहकाया होगाः। तभी ते खैर ( खदिर ) के 
जले हुए कुन्दे के अङ्गार के सदृश, लालिमा लिये 
हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है । अन्यथा, 
आपही कैहिए, इसके इतने अङ्गार-गौर होने का 
र क्या कारण हो सकता है ? _ 

EEE] की उदारता और न्यायशीलता तारीफ 


e 
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के लायकृ है । तरफुदारी ता उसे छू तक नहीं गई-_ 
पक्षपात की ता गन्ध तक उसमें नहीं । देखिए न, 
उद्य तो उसका उदयाचल पर हुआ; पर क्षणही 
भर में उसने अपने नये किरण-कलाप को उसी 
पर्वत के शिखर पर नहीं, किन्तु सभी पवेतो के 
शिखरों पर फैला कर उन सबकी शोभा बढ़ा दो। 
उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा 
मालूम हो रहा है जैसे सभी yet ने अपने 
शिखरों--अपने मस्तकां--पर दुपहरिया के लाल 
लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिय हाँ । सच है, 
उदारशोल सज्जन अपने चारु चरितों से अपने ही 
उदय-देश का नहीं, अन्य देशों का भो आप्यायित 
करते है । 

उदयाचल के शिखररूप आँगन में aag 
को खेलते हुए धीरे धीरे ina देख, पद्मिनियों को 


बड़ा प्रमाद हुआ । सुन्दर बालक का आँगन में 


जानु-पाणि चलते देख स्त्रियां का प्रसन्न होना 


स्वाभाविक ही है | अतएव उन्होंने अपने कमल-सुख |; 
के विकास के बहाने हँस हँस कर उसे बड़े ही प्रेम | 
से देखा | यह दृश्य देख कर माँ के सदृश अन्तरिच- | a 


देवता का हृदय भर आया । वह पक्षियों के कल-रव के 


मिस बोल उठी--आ जा, आ जा; आ बेटा, आ। फिर | 


क्या था; बाल-सूय्य बाल-लीला दिखाता हुआ, भाट 


अपने मृदुल कर ( किरणें ) फैला कर, अन्तरिक्ष की | 
गोद में कूद गया । उद्याचल पर उदित होकर | 


ज़रा ही देर में वह आकाश में झा गया | 


आकाश में सूर्य्यं के दिखाई देते ही नदियों ने | 
विलक्षण ही रूप धारण किया | दोनों तटों या कगारों | 
के बोच से बहते हुए जल पर सूर्य्यं की लाल लारे । 


प्रातःकाल्लीन धूप जो पड़ी ता बह जल परिपर्को 
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| संख्या ४ | 


होने लगा जैसे 


अहिते Gaeta म याय के रङ्ग सदृश हो गया | अतएव ऐसा मालूम 
सूर्य ने अपने किरण-बाणों से 
अन्धकाररुपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार 
गिराया हो; उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर 
बह कर नदियों में आ गया हो; और उसी के मिश्रण 
से उनका जल लाल लाल हो गया हो | कहिए, 
यह सूक कैसी है ? बहुत दूर की तो नहीं | 

तारें का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम 
होता है, यह सच है । यह भी सच है कि भले 
अदमियों को न कष्ट gt देना चाहिए और न 
उनका उनके स्थान से च्युत ही करना--हटाना 
ही--चाहिए । परन्लु सूर्य्यं का उदय अन्धकार का 
नाश करने ही के लिए होता है और तारों की श्री- 
वृद्धि अन्धकार ही की बदौलत है। इसीसे लाचार 
होकर सूर्य को अन्धकार के साथ ही तारों 
का भी विनाश करना पड़ा-उसे उनको भी 
जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा | बात यह है 


| कि शत्रु की बदौलतही जिन लोगों को सम्पत्ति 
| प्रौर प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना 
| ही पड़ता है शत्र के साथ ही उनका भी विनाश- 
' साधन करनाही पड़ता दै । न करने से भय का 
| कारण बनाही रहता है । राजनीति यही कहती है । 


सूर्य्योद्य होते ही भयभीत होकर अन्धकार 


| भागा | आग कर वह कहीं गुहाओं के भीतर और 
| कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा 
| छिपा । मगर वहाँ भी उसका गुज़ारा न हुआ । 
a पूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था तथापि उसके 
बल तेज: प्रताप ने छिपे हुए अन्धकार को उन जगहों 
R 


पे भी निकाल बाहर किया | निकाला ही नहीं, 


म्तु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात 
CC-0. In Public Domain. 
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यह है कि तेजस्तरियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा 
होता है कि एक निश्चित खान में रह कर भी वे 
अपने प्रताप की धाक से दूर-स्थित शत्रुओं का भी 
सर्वनाश कर डालते हैं । 
सूर्य और चन्द्रमा ये दोनों ही आकाश की 
दा आँखों के समान हैं | उनमें से सहस्रकिरणात्मक- 
मू्तिधारी सूर्यं ने ऊपर उठ कर जब अशेष लोको 
का अन्धकार दूर कर दिया तब वह Qa चमक | 
उठा । उधर बेचारा चन्द्रमा किरणहीन हो जाने से 
बहुत ही धूमिल हो गया । इस तरह आकाश की 
एक आँख तो खब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो 
गई | अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख 
प्रकाशवती और दूसरी अन्धोवाला आकाश काना 
हो गया हो । 
कुमुदिनियाँ का समूह शोभाहीन हो गया 
और सरोरुहं का समूह शोभासम्पन्न । बलको को 
तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानन्द 
ने। इसी तरह सूर्य at उद्य दो गया और 
चन्द्रमा अस्त । कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य 
है ! दुष्ट दैव की चेष्टां का परिपाक कहते नहीं 
बनता । वह बड़ा ही विचित्र है । किसी को तो 
ह हँसाता है, किसी को रुलाता है | 
qed ar श्राप दिग्वधुओं का पति समझ 
लीजिए और यह भी ama लीजिए की पिछली 
रात वह कहीं अर किसी जगह, अर्थात्‌ विदेश, 
चला गया था । मौका पाकर, इसी बीच, उसकी 
जगह पर चन्द्रमा आ विराजा । पर ज्योंहीं सूर्य 
अपना प्रवास समाप्त करके, Ta, पूर्व-दिशा सें 
फिर भ्रां धमका «त्योंहीं उसे देख चन्द्रमा के 
होश उड़ गये । अब क्या हो ? और कोई उपाय न 


| देख, अपने किरण-समूह का कपड़े-लत्ते के सदृश 
। छोड, उपपति के समान गर्दन भुका कर, वह 
| पश्चिम-दिशारूप खिड़की के रास्ते निकल भागा | 
| महा-महिम भगवान्‌ मधुसूदन जिस समय, 
कल्पान्त में, समस्त लोकों का प्रलय, बात की बात 
में, कर देते हैं उस समय अपनी समधिक अलुराग- 
बती श्रो ( लक्ष्मी ) को धारण करके--उन्हें साथ 
लेकर-- क्षीरसागर में अकेले ही जा विराजते हैं । 
दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान्‌ भास्कर भी 
उसी तरह एक क्षण में सारे तारा-लोक का संहार 
करके, भ्रपनी अतिशायिनी श्री (शोभा) के सहित, 
क्षीरसागर ही के समान आकाश में, देखिए, अब 
ये अकेले ही मौज कर रहे हैं । 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


यहूदी जाति के कुछ पुरुष-रत्न । 
2 228: साईं यारप में यहूदियों ने अपना 
€ ÒS अस्तित्व कायम रखने में कमाल 
WER X कर दिखाया है। ये लोग प्राचीन 
रोम के उद्य-काल् में योरप में 
आये थे। जो यहूदी इस समय योरप में निवास 
करते हैं उनमें से अधिकांश लोग उन्हीं के वंशधर 
` हुँ।ङन्हें योरप में निवास करते हुए लगभग दो 
हज़ार वर्ष बीता चाहते हैं, पर वे अपना राष्ट्रीयत्व 
भी तक AGU बनाये हुए हे । यारप में इस 
श्रभागी जाति पर सदेव भीषण अत्याचार होते रहे 
हैं, यहाँ तुक कि पूर्वी यारप में अभी तक उनकी 
गना Gest में की जाती है, पर ईश्वर की यह 
g सबसे प्रिय जाति (chosen people) अपनी 
` मौलिकता गँवा देने को कभी तैयार नहीं हुई । 


शि र?" [भगत 
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5 । | 
जब यहूदी लोग फिलिस्तीन में निवास करते थे, | । 
जब वहाँ के आदिम-निवासियों को पराजित कर | : 
उन्हाने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया था, 
उस समय मि, असीरिया बैबोलोनिया के शक्ति. | : 
शाली शासकों ने अवसर पाने पर यहूदी राज्य को | : 
बार बार पराभूत किया था | अतएव हमारा अस्तित्व 
कहीं मिट न जाय, इस विचार से उस समय यहूदी 
लोगों ने अपने धर्म तथा समाज की रक्षा के लिए 
कुछ विशेष नियमों की रचना की थी । उन्हीं नियमों 
को हढ़ता के साथ पालन करते रहने के कारण ही 
यहूदियों का अस्तित्व संसार में कायम रह सका 
है । उन नियमों की रचना यहूदी-जाति के नेत्रो 
ने उस समय की थी जब ईसा के कोई ५३६ वषे पूर्व 
बैबोल्ञोनियावाल्लां ने फिलिस्तीन के यहूदी राज्य को 
अपने राज्य में सिल्ला लिया था | 


योरप में आने पर यहूदी लोग अपनी विलक्षण 
बुद्धि के कारण सदा ही समृद्धिशाल्ली रहे 
व्यापार की कुशलता में वे उस समय भी अप्रतिम 
थे | उनकी मितव्ययिता तथा व्यावसायिक प्रवीणता 
भी कुछ at में ईसाइयों द्वारा उनके अनादर का | 
कारण रही है । अभी पिछली सदी तक उन्हें यारप 
में भारत के wad की भाँति किसी स्थान के 
निदिष्ट भाग में निर्धारित समय तक ही रहना पड़ती 
था । इसके सिवा उन्हें एक विशेष प्रकार की 
पोशाक ही नहीं पहननी पड़ती थी, किन्तु उन्हें उस 
पर एक पीला चिह्न भी लगाना पड़ता था। यदै | 
इसलिए कि ईसाइयाँ को उन्हें शीघ्र पहचान | 
लेने में कठिनाई न पड़े | इस प्रकार शताब्दियों तर्के 
तरह तरह के अपमानें को धैर्यपूर्वक aed ईर 
संसार की यह विलक्षण प्राचीन जाति योरप मैं 
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अपनी प्रतिपति पूर्णतया स्थापित करने में सर्वथा 
समर्थ हुई है | 

Teg जब से मोजेज़ मेंडेल्सान नाम क प्रसिद्ध 
यहूदी सुधारक ने यहूदी समाज को सब प्रकार 
समुन्नत करने का बीड़ा उठाया तब से यहूदी जाति 


i aa aoan 
| Poi 


फेलिक्स मेंडेर्सोन-बर्थाल्डी | 


को ऐसी उन्नति हो गई कि इस समय वह संसार को 


dg जातियों में परिगशित हो गई है । उसीके अनवरत 
परिश्रम की बदौलत यहूदी लोग अपने समाज को 


` देश-काल के अनुरूप बना लेने में सर्वथा समर्थ हुए 


हैं। उसके लेखों, व्याख्यानां एवं उसके व्यक्तित्व 
का प्रभाव यहूदियों पर खब पड़ा । बहुत काल तक 
यहूदी लोग अपने सिद्धान्तो का पालन दृढ़ता के 
साथ करते रहे, परन्तु मेंडेहसोन ने एक नये सम्प्र- 


¦ | दाय को जन्म दिया । प्राचीन सिद्धान्तों में से कुछ 
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को त्याग और अवशिष्ट सिद्धान्तों को देश-काल के 
अनुरूप बना कर उसने यहूदी जाति का खासा सुधार 
किया । प्राचीन सिद्धान्तों के कट्टर अनुयायियो के 
भी सम्प्रदाय इस समय अस्तित्व में हैं । उनके 
सिवा एक तीसरा दल भी सङ्गठित हो गया है जो 


सर मोजेज़ ATH | 


न तो प्राचीन सिद्धान्तो का कट्टर पक्षपाती है और 
न उनके प्रति अधिक उदार ही हे फलतः नये 
सुधारक दल का प्रभाव यहूदियों के लिए सब प्रकार 
से हितकारक हुआ | $ 

नये सुधारों के हो जाने से यहूदी समाज में 
जिस नवजीवन का AT हुआ उससे उसकी 
प्रतिपत्ति खब बढ़ी । इसके फल-स्वरूप पिछली 
शताब्दियों में पाश्चात्य देशों में ऐसे अनेक यहूदी नर- 
रत्नों ने जन्म ग्रहण किया जिनकी गणना संसार 


o नो” LR; 


के श्रेष्ठ पुरुषों में की गई! सङ्गीत-कल्ला में यहूदी 
लोग पहले ही से प्रवीण थे। मोजेज्ञ मेंडेल्सान के पौत्र 


लिया जाता है | यारप की दो सर्वश्रेष्ठ नटियाँ, aE 
बर्नहाट और रेचल यहूदी जाति की हैं। फ्रांस और 
इटल्ली में यहूदियों को मन्त्रियों के उच्च-पद प्राप्त हुए 


ओस्कार एस स्ट्रास । 


_ हैं। संसार के नामी नामी मानव-हितैषी तथा दान- 


बीरों में सर माजेज्ञ मान्टी फर की भी गणना की 
जाती है । बेनजमिन डिसराइली fae के प्रधान 
मन्त्री तक हो चुके हैं । प्रसिद्ध धन-कुबेर लायनल 
नाथन राथ चाइल्ड योरप के एक प्रसिद्ध यहूदी 


घराने के हैं । इन्हें अँगरेजी पालियामेंट का 
सदस्य बनाने के लिए उसके नियमों a परिवर्तन करना 


03 $ ~ 
_ पढ़ा था । इसके बाद तो अ्रनेक प्रतिभाशाली यहूदी 
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नररत्नों का सम्मान इँग्लेंड में हुआ। इस समय | 
भी इस सम्बन्ध में भारत के स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर 


~ ` q S डिंग 
मेंडेल्सान-ब्थाल्डी का नाम इस सम्बन्ध में अद्र से मांटगू और भारत के वायसराय लाड री का 


नाम उल्लेखनीय है । तुक सरकार के प्रसिद्ध मन्त्रिप्रर 
उस्कार एस० स्ट्रास ने अपनी प्रतिभा की बदोलत. 
न्यूयाक के पबलिक सर्विस कमीशन के सभापति आदि 
जैसे पदों का सुशोभित कर अपनी जाति के गौरव 
को बढ़ाया है | 

यद्यपि जमनी में यहूदियां का शासन-सम्बन्धी 
उच्च पद नहीं प्राप्त हुए, ता भी वहाँ के यहूदियों 
ने पाण्डि में खासी ख्याति प्राप्त की | कई एक 
यहूदी विद्वान साहित्य, विज्ञान और इतिहास में उच्च 
कोटि के पण्डित गिरने गये हैं | एम्सटडेम के दाश- 
निक-प्रवर स्पिनोज्ञा, aime डेविड रिकाडों भ्रौर 
साम्यवादी काले माक का नाम संसार में प्रसिद्ध है । 
ये सब यहूदो-जाति-सम्भूत हैं ! 

संसार के अन्य नगरो की अपेक्षा अमरीका के | 
न्यूयाक नगर में यहूदी अधिक संख्या में रहते हैं। 
वहाँ उनकी संख्या पन्द्रह लाख के ऊपर पहुँच गई | 
है। संयुक्त-राज्यो में उन्होंने अपने बुद्धि-बल् से 
अपनी प्रतिपत्ति बढ़ाने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की 
है। लुई डी० ब्रेंडिस संयुक्त-राज्यां के एक प्रसिद्ध कानून: ' 
दाँ हैं । प्रेसीडेन्ट विलसन ने इन्हें वहाँ के सुप्रीम 
कोट का न्यायाधीश बना कर गौरवान्वित किया था । | 
इसी प्रकार एक दूसरे यहूदी विद्वान्‌ फेलिक्स एडलर 
का भी वहाँ खूब सम्मान है | 

जिस रूस-साम्राज्य में यहूदियां की जरा भौ | 
वकृत न थी, जहाँ अभी गत युद्ध के पहले तक यहूदी | 
पतित समभे जाते थे, उसी कट्टर ईसाई साम्रान्य के | 
भाग्य-विधाता इस समय केवल दा यहूदी हो रै | 


संख्या ७ ] 


हैं । इनके नाम लेनिन और टोज्ञकी हैं । यही रूस 
की वर्तमान सोविट सरकार के कर्णधार हैं। सारांश 
यह कि इस समय यद्यपि यहूदियों का कोई निजी 
देश नहीं है, यद्यपि उनकी आदि निवास-भूमि में 
उनके जाति-बन्धुओं की अवस्था संतोषजनक नहीं 
है ता भी वे संसार के उन देशों को, जहाँ बे इस 


समय निवास कर रहे हैं, अपना देश मान कर 
उनके श्रेष्ठ नागरिक हो जाने में सर्वथा कृतकार्य 
हुए हैं । यहाँ यह बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि 
इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर भी उन्होंने अपना 
रूप सिटा नहीं दिया । वे यहूदी के यहूदी ही बने 
रहे | यही नहीं, किन्तु उनके नेतागण अपने सूल 
स्थान को यहूदियों के लिए प्राप्त करने की चेष्टा में 
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इस समय भी संलग्न हैं । यही इस जाति की एक 
अद्भुत विशेषता है । 


गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


 साहित्य-सम्मेलन की योजना । 


Peas साहित्य का बड़ा अभिमानी हूँ, 


प्र साहित्य-सेवा करने की इच्छा मेरे 


दट हृदय में बचपन ही से हो रही 
dpi थी, पर कुछ कायं कर दिखाने का 
Mite अवसर अब तक नहीं मिला। एक 
बार मेरे हृदय की वह (साहिल्य-सेवा) भावना इस प्रकार 
उद्दीध्त हुई थी कि अपने गाँव में साहित्य-सम्मेज्नन करने 
की चेष्टा में कर बैठा । उंसी का इतिहास सें आज साहित्य- 
सेवकों के सामने सादर उपस्थित करता हूं । 

एक दिन में एक हिन्दी दैनिक पत्र पढ़ रहा था, उसमें 
पटना के साहित्य-सम्मेळन का वृत्तान्त प्रकाशित हुआ था । | 
उसे पढ़ते ही मैंने निश्चय कर लिया कि किसी प्रकार अपने | 
गाँव में भी साहित्य-सम्मेलन होना चाहिए | 

गाँव में मेरे दो मित्र थे एक तो थे सुखराम चौबे और | 
दूसरे का शुभ नाम ढोळकसहाय पड़े था । इनके चरित्र की | | 
चर्चा मैं इस समय करना नहीं चाहता, पर कुछ बातें अवश्य | 
कह दूँ । में तथा पाजी समानशील हैं । हम दोनों के | 


“मन में सनातन-धर्म का अभिमान तथा पाश्चात्य आचार- 


विचारों की घृणा विराजमान है । चोबेजी के चरित्र के बारे | 
में कुछ कहना मेरी शक्ति के बाहर है। उनके स्वभाव | 
का वर्णन करने को कालिदास तथा शेक्सपीयर जैसे कवि ' 
भी sand हैं । साहित्य-सम्मेलन का विचार सन में | 
आते ही मैंने अपने परम प्रिय सित्रों को अपने घर बुलाया | | 
ओर उनसे aga विचार निवेदन किया । उन्होंने भी 
अपनी सम्मति दे दी । 

आकाश से स्पर्धा करनेवाला महल बनाने के लिए 
उसकी नींव पाताल तक गहरी देने से ही कार्य का आरम्भ 
करना पड़ता है | Hava सम्मेलन करने की चेष्टा करने 


के पूर्व हमें लेखक तथा ग्रन्थकार बनना आवश्यक था। | 


> 


| न ~ 
सम्मेलन के लिए लेखकों को हमें निमन्त्रण देना पड़ता और 
लेखको को निमन्त्रण देना लेखक को ही शोभा देता है । 
सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव ग्राम-वासियां द्वारा उपस्थित 
करना रूढ़ि की बात हे ओर इस काम के लिए ग्रन्थकार 
ही योग्य समझे जाते हैं । 

स्वयं ग्रन्थ लिखने की चर्चा जब हम करने लगे तब 
wast के सुखचन्द्र को ग्रहण सा लगने लगा, पर हमने 
उन्हे इस काम में सहायता करने का वचन दिया तब वे भी 
ma लिखने को राज़ी हा गये । पर उन्होंने हमारी सहा- 
यता लेना बिल्कुल इन्कार कर दिया । हर एक ने अपना 
अन्थ एक ही महीने के भीतर छुपवा कर तैयार करने का 
निश्चय किया । दूसरे ही दिन से में अपने एक मित्र की 
सहायता से एक Nt उपन्यास का अनुवाद करने 
लया | अनुवाद का कायं एक सप्ताह सें समाप्त हो गया I 
मेने अपने मित्र को छुट्टी दे दी । दूसरे हफ्ते में उसके 
Bist नाम बदल उनकी जगह देशी नाम रखने का कठिन 
कार्य समाप्त कर दिया गया Am उपन्यास होने के 
कारण उसमें पाश्चात्य-सभ्यता का चित्र-चित्रण स्वाभाविक ही 
है । मैंने उसके सब पात्रों को देशी जंटलमेन बना दिया । 
' इसे करने में झुरे afte परिश्रम करने की आवश्यकता न 
पड़ी और लगे हाथ श्रपने अँगरेज़ी-शिक्तित समाज की टीका 
करने का सुअवसर मिळ गया । उस उपन्यास में दुष्ट पात्र के 
ढुराचार का जब जब वणन भ्राता था तब तब में “यह देखो 
अगरेजी शिक्षण का प्रभाव” “देखिए काळर नेकटाई लगाने 
का परिणाम !!' इस प्रकार चुटकिर्या लेना कभी न 
भूबता | उक्त उपन्यास सुखान्त था । पाश्चात्य सुधारों का 
. अनुकरण करनेवाले नायक ने भ्रन्त में अपने दिन सुख 
| से व्यतीत किये, यदि यह मैं अपने उपन्यास से हिन्दू- 
i 
} 


समाज को प्रदर्शित कर दूँ ता इसका प्रभाव सारे 
समाज पर बुरा TMs अतपुव मैंने अपने अनुवाद में 
उसका Bed इस प्रकार किया:--- 

“हमारे कथानक की नायिका भ्रपने पति के साथ 
रेलगाड़ी में जा रही थी । जब रेलगाड़ी एक ge पर 
पहुंची तब उनका डिब्बा अचानक पुल से, नदी में गिर 
पड़ा और वह अपने पति के साथ वहीं डूब कर मर गई । 

गाड़ी के दूसरे डिब्बों में से एक भी नहीं गिरा, क्योंकि 
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उसके यात्री हरिद्वार के मेले का जानेवाले भावुक हिन्दू थे । 
देखिए, भगवान्‌ अपने भक्तों तथा get की ओर किस 
दृष्टि से देखता हे !?” उपन्यास agata हे, यह मैं प्रकट 
करना नहीं चाहता था । ओर उसके प्रकाशित होने प्र 
चोरी का दोष gh न लगे, इस दूर दृष्टि से उसक्की 
भूमिका में मैंने एक वाक्य इस प्रकार लिख दिया--- 

“यह उपन्यास किसी पुस्तक का अनुवाद नहीं है | यदि 
यह उपन्यास (यहाँ मैंने भँगरेज्जी उपन्यास का नाम लिखा 
दिया) इस नाम के उपन्यास स मित्रता हो तो कुछ भी 
अनुचित नहीं है, क्योंकि मेरे विचार एक प्रसिद्ध अँगरेज़ 
लेखक से ठीक मिल जाने से में प्रशंसा का पात्र हु | 
भूमिका के अन्त में में अपने faa को श्रबुवाद करने भे 
सहायता देने के लिए धन्यवाद देना न शूला | 

जब उपन्यास तैयार होगया तब मैंने शीघ्र प्रकाशित 
करने के लिए उसे कळकत्ते भेज दिया। प्रकाशक की 
सळाइ के भ्रनुसार उसमें कुछ चित्र तथा पुस्तक के 
आरम्भ में लेखक ( मेरा) का फोटो भी छगा दिया 
गया । पर चित्रकार ने चित्र अङ्कित करने में भूले' 
कर दी थीं। चित्रों के नीचे लिखे जानेवाले जो वाक्य 
उसने श्रद्धित किये थे उनके sae अस्पष्ट थे। उप- 
न्यास-लेखक से विरोध रहने के कारण ही उसने ऐसा 
किया था। एक जगह नायिका-नायक के आलिङ्गन का वर्णन 
था । पर चित्रकार ने अपने चित्र में नायिका-उपनायक का 
aiga चित्रित किया था । उपनायक कृष्ण रात्रि के 
समय qaqa की चोरी कर रहा है, इसका चित्र 
खींचने में चित्रकार ने बड़ी कुशलता की। चित्र का 
सम्पूणं भाग ठीक रीति से पाठकों को दीख पड़े, इसलिए 
उसने आकाश में सूयं रख दिया और दान-पत्र के पढ़ने 
में तकलीफ न हो, इसलिए उसे स्कूल का “ब्लैक बोर्ड” 
बना कर उसके अत्तर ,खूब बड़े बड़े अङ्कित कर दिये । 

एक जगह ता आप कमाल कर बेठे | उपन्यास के 
अन्त में उपनायक को फाँसी देने का वर्णन था, पर कोमळ 
हृदय होने के कारण चित्रकार ने अपने चित्र में उपनायक 
को जङ्गल को भगा कर फाँसी पर स्वयम्‌ ग्रन्थकार को ही 
लटका दिया था । खैर, चित्रकार के दोषों को शुद्धि-पत्र में 
मैंने शुद्ध कर दिया । 
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viet साहित्य के जलित-भाग को बिलकुल 
नापसन्द करते थे । उपन्यास तथा नाटक का नाम सुनते ही 
उनका सिर घूमने लगता था, भारत को शोकजनक स्थिति 
होने के जो कारण वे बताते थे उनमें से उपन्यास तथा 
नाटकादि का साहित्य प्रमुख कारण था | छोटे छोटे बच्चों 
को गल्प की किताब देने की अपेक्षा गणित, भूगोल तथा 
व्याकरण की पुस्तके, देना ही हितकारक है, यह वे प्राय: 
कहा करते थे । 


पाजी गम्भीर तथा शास्रीय साहित्य के भक्त होने 
से उनका ग्रन्थ भी गम्भीर“चिषयक होर 
हम समझते थे और यही हुआ भी । oa : a 
महीने के भीतर अङ्कलिपि की एक पुस्तक प्रकाशित कर 
दी। शायद कोइ महाशय यह कह बैठे कि अङ्कलिपि में 
लेखक की कल्पना-शक्ति को प्रश्रय नहीं मिल सकता, परन्तु 
पॉड़ेजी तो कल्पना के अवतार ही थे । उन्होने अपनी 
कढपना-शाक्ति का उपयोग अङ्कलिपि में अच्छी तरह किया 
था । उन्हाने विषयों की योजनाही भिन्न कर दी । जहाँ 
दो का पहाड़ा चाहिए वहां age का पहाड़ा आपने लिखा 
और जहां “सवाई” चाहिए वहाँ “अढाई” लिखा था। 
| अढाइ afas की खिचड़ी किल प्रकार अलग पकाई जाती 
| हे, इसका परिचय आपने करा दिया। कहने का सारांश 
| षह कि कम्पोज़ीटरों ने उसे भूकम्प होते समय कम्पोज़ किया 
| था, पाँडेजी की कल्पना ने एक जगह और भी लम्बी उड़ान 
| भरी । उन्होंने शरन्दाज़ कर देखा कि केवळ अङ्कलिपि की 
“पुस्तक बहुत छोटी होगी । उसका MEN बड़ा करना 
Maes हे । अतएव अङ्कलिपि के साथ एक “भूल- 
सुधार” जोड्ने का निश्चय उन्होंने किया । “'भूळ-सुधार” 
बेडा हा, इसलिए उन्हाने agate में जान-बूक कर 
अनेक शुद्ध प्रयोग किये । दो दूने सात, चार feat उन्नीस, 
| पार एकम पांच, आदि जैसी अनेक “भूले”? थीं और इनका 
| “सुधार?” “सूल-खुधार?' में किया गया था । इस प्रकार 
। पडिजञी ने अपने ग्रन्थ का कार्य समाप्त किया । अब रहे 
| WR! लो उनसे मैं निराश होने लगा । मैंने सोचा कि 
के ऊपर मैंने व्यर्थं ही जञ्ञाळ ळाद दिया । निर्धारित 
समय के आठ दिन चोबेजी ने अपना मस्तक खुजळाने ही में 
| दिये । उन्होंने उसे इस प्रकार खुजलाया कि उस पर एक 


वड़ा भारी फोड़ा निकळ आया, पर ऊपर के फोड़ ने मस्तक 
के. भीतर का समाधान नहीं किया । वे रोज़ मेरे यहाँ 
ard ओर “ग्रन्थ किसे कहते हैं ?? “कितने पृष्ठां का 
होना चाहिए १” “हर एक पृष्ठ पर कितने wax लिखना 
चाहिए 2” “ग्रन्थ के पन्ने किस रङ्ग के होना चाहिए ?” 
इत्यादि. प्रश्‍न किया करते । ऐसे ही प्रश्नों के समाधान में 
आठ दिन खो देने पर चौबेजी आगे क्या कर दिखावेंगे, 
इसका अनुमान हमने कर लिया | 


पर कुछ दिन बाद सुके यह प्रतीत होने लगा कि मैंने 
गाळत agar किया था । wa चोबेजी घर के बाहर भी न 
निकलने ळगे । रात में बारह बजे तक उनके शयन-मन्दिर 
में चिराग का उजेळा दिखाई पड़ने ळगां। एक दिन वे 
सुझसे कळंडर मांग ले गये | मैने समझा कि अब वे 
श्रपने अवशिष्ट दिनां को काम में ळगावेंगे । 

तीसरे सप्ताह के अन्त में मुझे खबर मिली कि उनका 
ग्रन्थ भी छुपने के लिए भेज दिया गया । यह सुन कर मैं 
चौवेजी की प्रतिभा की सराहना करने लगा । मैंने यह भी 
सुना कि उनके अन्ध की पृष्ठ-संख्या लगभग चार सो पहुँ- 
चेगी । यह समाचार पाते ही मेरे आश्चय की सीमा न रही । 
कभी कभी नर का नारायण किस प्रकार बन जाता है 
उसका साक्षात दृष्टान्त चौबेजी हैं । उनसे भेंट होने पर में . 
उनझी प्रतिभा की खूब तारीफ़ करता। जब वे gue 
मिळते तब में उनके साथ बड़े आद्र से बर्ताव करता । 
अगले महीने की पहली तिथि की राह में उत्सुकता से 
देखने लगा । उसी दिन चोबेजी के ग्रन्थ के देखने का 
सौभाग्य सुरे प्राप्त होनेवाळा था । इस तरह चोबेजी के 
ग्रन्थ के थागे में ATA ग्रन्थ का नाम तक भूल गया | दूसरे 
महीने की पहली तिथि के आते ही में अपने ग्रन्थ 
की एक कापी लेकर चोबेजी के यहाँ पहुँचा । चोबेजी के 
सामने उनके प्रचण्ड ग्रन्थों की राशि oat थी, वे उसकी ओर 
अभिमानभरी दृष्टि से देख रहे थे । 

सुरे देखते ही चोबेजी ने कहा--सत्य ही ग्रन्थ लिखना 
कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक उसकी र «ध्यान नहीं 
दिया जाता तब तक वह कठिन दीखता है, पर काय में 
भिड़ जाने पर वह बिलकुल सरल प्रतीत होता है । 

अपने भारी मन्थ-लेखन से में निराश न होऊं इस 
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उद्देश से वे फिर बोले, “अच्छा, आप तो अपना अन्ध 
दिखावें । फिर में अपना ग्रन्थ दिखाऊँ। आप निराश न 
हाँ । आपका यह पहला ही प्रयत्न है और में आपसे 
अधिक आशा भी नहीं करता 
मैंने बड़ी कठिनाई से लजाते लजाते अपनी पुस्तक 
चौबेजी के सामने रख दीं । उन्हें दोनों हाथों में लेकर 
उनके वज़न का अन्दाजा करते चौबेजी ने कहा, “एक 
agit के भीतर इतने वजन की पुस्तक लिख कर आपने 
। जो साहित्य-सेवा की है वह सराहनीय हे । मैंने भी अपनी 
| बुद्धि के अनुसार यह चार सो पृष्ट का ग्रन्थ लिखा है ।” 
| इतना कह कर उन्होंने कपड़े की जिल्द at हुईं एक बड़ी 
| किताब पाँडेजी के सामने रख दी । 
पड्जि उस पुस्तक के कुछ पन्ने देख कर ओर उसका 
नाम पढ़ कर खूब जोर ज़ोर से हँसने लगे । पेट भर हँस लेने 
के बाद उन्होंने चोबेजी से कहा, “वाह ! चोबेजी, यह तो 
डायरी है | इसी के लिए श्राप मुझे एक महीना धोखा 
देते रहे । इसके कोरे पन्ने तुम्हारे कारे मस्तिष्क का ही शोभा 
देंगे । खेर, डायरी ही हाती ता वह आगासी श्रथवा इस 
वर्ष की ता होती, पर आपकी ags तो मात कर aati 
यह पिछले साळ की डायरी कोन खरीदेगा??। बेचारे चोबेजी 
` सिर नीचा किये ही वेठे रहे । फिर वे बोले, “इस डायरी 
की दो हजार प्रतियों में से यदि एक भी न बिकी तो 
` हमें समाधान ही होगा ।”? 

“वह कैसे 9”? 

“इस डायरी में कई अशुद्धियां रह गई हैं AN इसका 
शुद्धि-पत्र डायरी के साथ जोड़ना भूल से रह गया। 
जिस वष की डायरी लिखी हे उस वषे में फरवरी महीने के 
उनतीस दिन थे, पर डायरी में भूल से तीस दिन हो गये ! 
उसक्का परिणाम यह हुआ कि श्रागे की तारीखों के दिनों 
| में गड़बड़ी हो गई । अधिक मास भी इसी वर्ष में था, पर 
` उसका नाम तक डायरी में नहीं है । इससे एक बात यह 
> भी हो गई कि दिवाली हमारे डायरी में एक मास पूवे 
© आओ गई । खिर, मेने जो भूले कीं सा ते कीं, पर कम्पोज़ 

। करनेवाले भी मूरखचन्द ही निकले ।”” 
मैंने Fash से कहा--““चाबेजी, डायरी पिछले साळ 
की है, इसमें कई अशुद्विर्या रह गई हैं । इन बातों का 
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विचार श्राप न करें । ग्रन्थकार होना तो इससे सिद्ध | 
हो गया । अब श्रागे का काम देखना चाहिए | 


अगले रविवार का वाचनालय में एक सभा करने का 
निश्चय हुआ । उस सभा की सूचना आम लोगों को मिठ 
जाय, इस उद्देश से मैंने Raava छपवाये ay 
गांव भर में बॉट दिये । उसके नीचे हम तीनों के हस्ताक्षर 
“नूतन स्वतन्त्र उपन्यासलेखक'” “स्वतन्त्र अङ्कलिपि 
लेखक”? तथा “सम्मेलन डायरीकार” इस प्रकार थे। 

सभा का समय हो गया । शाम को चार बजे यथा. 
समय हम सभा-स्थान पहुँचे । सभा में खूब भीड़ होगी, इस 
विचार से हम बन्दोबस्त के लिए दो पुलिसमैन अपने साध 
ले आये | सभास्थान पहुँचे पर हमें वहाँ एक भी व्यक्तिन 
देख पड़ा । बुढ़ापे से दृष्टि मन्द हा गई हो, इसलिए हमने 
ऐनक का खुब AH कर Bia फाड़ फाड़ कर वहाँ देखा, 
पर a भी व्यक्ति हमें न दीखा । भीड़ का 
बन्दोबस्त करने का हस पुलिस ले गये थे, पर वहां 
भीड़ थी ही नहीं! वे आनन्द से इधर उधर टहलने 
ळगे । नियमित समय पर न आने की हम लोगों की 
mza होती हे, इस विचार से हम सभास्दो की प्रतीचा 
करने लगे | 

इस प्रकार दो घंटे बीत गये, पर एक भी सभासद न 
आया | वाचनाळय में पुस्तकें लेने रोज़ कोई न कोई 
अवश्य आया करता था, पर आज कोई भी न आया | साढ़े 
चार के समय कुछ लोग इस ओर आ रहे थे, पर पुलिस । 
को देख कर वे घर ळोट गये । उस गाँव में हमारे विषय 
में कई तरह की गप्पे उडी थीं । उसका सारांश यह थीं 
कि पुलिस ने हमें पकड़ कर वाचनाळय में केद क | कहे 
दिया है । रप 

बहुत देर तक प्रतीचा करने तथा किसी को न श्राया इस 
देख कर हम तीनों ही ने सभा का कार्य समाप्त करने की | पोर 
निश्चय किया । पाँड्जी को सभापति बनाने का प्रस्ताव मैत | कर 


पांडेजी सभापति के आसन पर उपस्थित हुए । “इस सभा | पस 
में मरी अपेक्षा afte योग्य पुरुष हाने पर भी आपने मु ( 
सभापति बना कर सम्मानित किया है, इसके लिए में आपकी | f 
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+ | कृतज्ञ ‘gon है” tor विय area aera o ', ऐसा विनयपूर्ण भाषण gist ने किया । उसे 
सुन कर प्रस्तावक ओर समर्थक महाशयों ने करतलध्वनि की । 
अपने गाँव में साहित्य-सम्मेळन करना आवश्यक हे 
इस अर्थ का एक प्रस्ताव चौवेजी ने सभा के स 
उपस्थित किया । मेने उसका समर्थन किया । समर्थन क्रते 
समय मैंने इतना प्रभावशाली वक्तव्य दिया कि दो पुलिसमैनों 
पे | के चिळम फूकने की क्रिया छोड़ कर सारी सभा संगममेर के 
| पुतले के समान शान्त हो गई । तीसरा प्रस्ताव स्वयं 
सभापति महोदय ने उपस्थित किया । बह प्रस्ताव सम्मेलन 
में श्रानेवाले साहित्य-भक्तों के रहने और खाने-पीने के 
बन्दोबस्त के सम्बन्ध का था । वह भी पास हुआ । 
इस प्रकार वह सभा शांत रीति से समाप्त हो गई । 
पुलिस के सिपाही सभा का बन्दोबस्त ठीक रीति से करने 
का इनाम माँग कर चले गये । हम भी अपने घर लोटे । 
दूसरे दिन से हम चन्दा वसूल करने लगे इस 
कार्य में ऐसा विचित्र अनुभव हुआ कि यदि परमेश्वर 
हमें “वासिळ बाकी नवीस”” बनाता ते भी उतना कष्ट न 
| हता जितना इस काये में हुश्रा | हमें आते देख कर कई 
लोग अपने नोकरों द्वारा “मालिक घर में नहीं हें” का 
सन्देश सुनाते तो कई महाशय स्वयं “मैं घर में नहीं हुँ” 
ऐसा स्पष्टोत्तर दे देते थे । उनके वचनों पर शङ्का प्रकट 
करते ही वे कहते “में स्वयं घर में नहीं हूँ, कहने पर भी 
यदि आपको विश्वास न होता हे ता श्रापकी भलाई को हम 
दूर से प्रणाम करते है” । कई महोदय हमें आते देख कर 
पय एकाध पुस्तक खोल कर पढ़ने में इतना मग्न हो जाते 
था | कि उनका कान खींच. कर उनसे अपने ्रागमन की बात 
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नौकरों पर क्रोधित होकर गाळिर्या देने जगते, और 
या | उसका अर्थ समझ कर हमें अपने मागं पर चला जाना ही 
का | योग्य दीखता । हम एक महाशय के यहाँ चन्दा वसूल 


ग! | भ्रोर भ्राता देख कर Arash अपना लम्बा उद्र हाथों से 
भा | तभा कर भागने लगे और पॉड़ेजी इतने घबराये कि 


रिणी यह जल्दी जल्दी सुझसे कह गये । 
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कई लोगों ने चन्दा देना स्वीकार किया और शीघ्र 
ही दा कर देने का वचन भी दिया । पर इसके बाद वे 
अपने घर ही पर न रहने लगे | हम लोग चन्दा वसूल करने 
को सवेरे निकलते हैं, यह समाचार गाववाले को मालूम 
होते ही वे उस समय अखाड़े को जाने लगे । सारांश यह 
कि व्यायाम-सम्बन्धी अनेक व्याख्याने! के देने से ब्यायाम 
के प्रचार में जो सफलता न होती वह हमारे चन्दा वसूल 
करने से अनायास ही होने लगी । सारा गाँव हमसे इतना 
डरने लगा कि जिस महले में हम gana वहाँ से ऊजड़ कर 
गाँव के दूसरे भाग में मनुष्यों की भीड़ लग जाती । 
एक सहृदय महाशय ने हमें घर श्राते देख कर कुण में 
कूद कर आत्महत्या कर ली । यह सब देख कर हमने 
चन्दा वसूल करना बन्द कर दिया । जा कुछ इकट्ठा हुआ 
था उसी से सम्मेलन का कायं निपटाना निश्चित किया । 
इतने थोड़े चन्दे में सम्मेलन का खर कैसे चलेगा, यह 
हम सोचने लगे । हमने हर एक बात में कम खर्च करने 
का विचार किया । सम्मेलन के लिए अलग मण्डप न 
बना कर वाचनाळय ही में उसका अधिवेशन करने का 
निश्चय किया गया । इसके बाद श्रतिथियों के ठहराने का 
प्रश्न उपस्थित हुआ । चौबेजी का घर खूब नस्बा-चाड़ा 
था और उसमें अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था हो 
सकती थी । पर छापाखानेवालो ने उनकी डायरी के छपाइ 
तथा कागाज़ we के qa के लिए उस मकान पर कुइकी 
निकलवा ली थी। यदि वहां तिथि ठहराये जाय तो 
उनके भी सामान के कुडुक हो जाने की सम्भावना थी । 
पाडजी का भी घर अच्छा था, पर उसमें खटमळ इतने 
अधिक थे कि वहां एक रात्रि सोने पर दूसरे दिन अतिथियों 
को सम्मेलन में उपस्थित होने का अवसर मिळना 
gama था । अन्त में हमने अतिथियो क लिए धर्मशाला 
ठीक की । धर्मशाला अधिक बड़ी न थी | अधिक श्रतिथियों. 
के ma से उनके रहने के लिए स्थान की कठिनाई थी, 
इसलिए वे अधिक संख्या में न आवें, इसके लिए हमने 
एक युक्ति सोची । १३ 

निमन्त्रण-पत्र भेजते समय उसमें एक वाक्य इस 
प्रकार लिख देने का .विचार किया गया-- 


“गाँव में प्लेग हाने के चिह्न दीख पड़ते = Rie 
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अतिथियों के ठहरने का बन्दोबस्त जिस जगह किया गया है 
चहाँ भी प्लेग से मरे हुए दो-चार चूहे मिले । पर साहित्य 
के सच्चे सेवक इन कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देवेंगे, ऐसी 
हम आशा करते हैं ।” 


फिर विचार करने पर हमें यह प्रतीत होने लगा कि 
'ऐसा लिखने से लाभ नहीं | कई साहित्य-सेवक “'इना- 
'कुलेशन? करवा कर यहाँ पधारंगे आर यदि किसी के 
यहाँ सचसुच प्लेग हा ता वह अपने साथ प्लेग लेता 
am । अन्त में वह वाक्य निमन्त्रण-पत्र में न जोड़ा 
राया । अब इनके खाने पीने का क्या बन्दोबस्त किया 
जाय ? चन्दा तो था ही नहीं। फिर यह काम केसे हो 
सकता था ? इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए ? 
हम लोग agar सिर खुजळाने लगे | 


पाँडेजी की कल्‍्पना-शक्ति का परिचय पाठकों को 
थोड़ा बहुत हा ही गया है । उसका उपयोग यहाँ भी किया 
गया । हमारे धर्मशास्त्र मे तप को आदश माना हे । तपस्वी 
मनुष्य का श्रादर राजद्वार में भी होता था । किसी भी वस्तु 
के साध्य होने में तप करना पड़ता था। जब पार्वतीजी तप 
'करती थीं उस समय वे कुछ वृक्षों के पत्ते खाकर रहती थीं | 
'पर जब उससे उनके तप में बाधा पड़ने लगी तब उन्होंने परण 
(पान) भी खाना छोड़ दिया । इसी से इनका नाम “अपर्णा” 
पड़ा । कहने का सारांश यह कि उपवास तप का एक 
'प्रमुख अङ्ग है । पांडेजी ने अपनी इस कल्पना को साहित्य- 
सेवकों के निमन्त्रण-पत्र में सूचित कर दिया । साहित्य-सेवा 
भी एक तप है । उसकी सिद्धि के लिए उसके भक्तों को 
तप करना आवश्यक हे । इसी लिए साहित्य-सम्मेलन का 
काथं धार्मिक विधि से किया जायगा | भ्रतएव सम्मेलन 
भर साहिश्य-सेवकों को उपवास करना पड़ेगा । यदि कोई 
अधार्मिक साहित्य-सेवक भोजन करने की इच्छा करे तो 
उसे स्वयं अपना बन्दोबस्त करना पड़ेगा । किसी का काम 
बिना दूध पीये अटक जाय तो रुपया का सोळह सेर के 
हिसाब से दुधिया रङ्गी पानी का ठेका भोळाराम अहिर को 
हमने दे रक्खा | 


हमने ऊपर कह ही दिया हे कि सम्मेलन में धर्म को 
अग्रस्थान दिया गया था । उसकी पूर्ति के लिए हमने 
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कुछ नियम बनाये थे जिन्हें यहाँ आनेवाले साहित्य-सेवक्ष 
को पालन करने पड़ते । वे इस प्रकार थेः--- 


१. यदि साहित्य-सेवक ब्राह्मण हो तो गाड़ी हे 
उतरते छी उसे स्वागतकारिणी समिति को अपना ay 
गौर शिखा बतानी होगी । 

२. प्रातःकाल ऑर सन्ध्या समय सबको परमेश्वर कै 
प्राथैना करनी पड़ेगी । 

३, सबको सम्मेलन के दिन उपवास करना apy. | 
श्यक है । 

४. इन नियमों का पालन जिन ग्रन्थकारों तथा साहि- 
स्याभिमानियों से न हो सके वे कृपया यहां आने का 
कष्ट न उठावं | 

इस प्रकार ख़च का बन्दोवस्त हमने कुशलता पे 
कर लिया | स्वागतकारिणी समिति को स्वागत के काम में | 
अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए उन्हें रोज़ पेट भर 
इलुवा-पूरी का भोजन सम्मेलन से मिलने का प्रस्ताव 
हमने पास कर लिया । चोबेजी ने हलुचा-पूरी बनाने 
का भार अपने ऊपर aa का विचार प्रकट किया, | 
पर हलुआ-पूरी बनाने के साथ ही वे स्वयं उसे aq 
विशाळ उदर में स्थान देवंगे, इस डर से हमने उनकी | 
सूचना को श्रस्वीक्कत किया । 

सम्मेलन में जो कई प्र्ताव ग्राम-निवासियों 
उपस्थित किये जाने को थे उनमें से कुछ ये हैं:— 


पॉडेजी के प्रस्ताव । 


१ प्रकाशकों को ग्रन्धकार 
प्रकाशित कर देना चाहिए । 
२--साहित्य में धर्म को भ्रग्रस्थान दिया जाय | | 
३--सरकार से प्रार्थना की जाय कि वह सिक्का क| 
संख्या ढुगनी बढ़ा दे जिससे ग्रन्थों की कीमत दुगनी करे | 
में अड्चन न होगी और ग्रन्यकार की आमदनी भी ब | 
जायगी । | 
४--उपन्यास समाज का ढुर्नीति सिखाते हैं an 


साहित्य को कलूद्धित कर देते हैं । इसलिए बेचते लग ५ 
| गी 


द्वारा 


उनके साथ एक एक दियासळाई की डिब्बी मुफ्त दी ज 
जिससे ग्राहक का उसे जला देने में सुभीता हो । ह 


संख्या ४ ] 


| | माणियों के बुद्धि-बल का परिचय | WE A. . 7 


i चौबेजी के प्रस्ताव | 


` ५—न्याकरणा भाषा-वृद्धि का शत्रु है । लिखते समय 
से व्याकरण की ओर ध्यान जाने से लिखने में कठिनाई 
क हाती है । इसलिए. व्याकरण को देश बाहर कर देना 
चाहिए । हिन्दी-भाषा का व्याकरण लिखनेवाले को 
की पाहित्य का शत्रु समकना चाहिए। 

२--गूढ़ विषयों के अन्थों में सी तीन से अधिक DI 

वे (हा शब्द और पाँच शब्दों से अधिक का वाक्य न आवे । 

३--साहित्य-ग्रन्थों सें डायरी को स्थान दिया जाय । 


रव्य सेरे प्रस्ताव | 


१-०इंतिहास-प्रल्थो में भी अपनी विजय की कथा--- 
à peta पर भ्री--कही जाय । सत्य कथन इतिहास 
में कार्य है तो भी प्रिय वस्तु सत्य ही गिनी जाती है । 


> 


है 
का | 


इस प्रकार के प्रस्ताव ग्राम-वासियों के द्वारा उपस्थित 
किये जाते | इसके पश्चात्‌ अन्य शहरों के साहिल्य-सेवियों 
पने शर निसन्त्रण-पत्र भेजने का काये रह गया । हमने निम- 
की त्रण पत्रिकाये छुपा कर उस पर हर एक साहित्य-पेवियो 
भ्र नाम लिख दिया। लक्ष्मी से शत्रुत्व रखनेवाले सरस्वती- 
रा क्त को भी हमने “श्रीयुत?' बना दिया । निसन्त्रण-पत्रों 

(र नाम लिखने के पश्चात्‌ उन्हें लिफाफो में ae कर उन 

|र पता लिख भेजने का काय चौबेजी को दे दिया । 

`. निमन्त्रण-पत्र भेजे बहुत दिवस हो जाने पर भी 
al ४ एक का भी न ग्राया । कदाचित्‌ सब लोगों ने ठीक 
Roa के दिनं यहाँ पधार कर हमें चकित कर देने et 
विचार किया हा । भ्र 
सम्मेलन के ठीक पहले दिन हम स्टेशन पहुच कर 
ही का हर एक डिब्बा ढूँढ़ने गे । यहाँ तक कि हमने 
Mmg तक न छोड़ी । पर कोई भी अन्धकार, कम्पो- 
गरर, बुकलेलर हमें न मिल्ला । लोग रात की आखरी 


[Pein समझने ळगे । इसी भावना के कारण 
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चौबेजी ने गाडे को me आलिङ्गन कर लिया भौर पाँडेजी 


“फायरसैन” को हृदय से लगाने ढगे । कई मुसाफिर 
हमें अपना सामान उठाते देख कर चोर चोर चिल्लाने लगे 
और कई हमें कुली समझ कर पैसे देने लगे । हमने पैसे 
लेकर क्रोध से जेब में डाळ लिये । अन्त में हमें प्रतीत. 
हो गया कि गाडी में एक भी साहित्य-सेवक नहीं है । 

पर इतनी गड़बड़ी होने का कारण क्या हे, यह 
समस्या हम हल न कर सके । पर शीघ्र ही वह हळ हो 
गई । स्टेशन पर हमें “डेडलेटर? आफिस से एक 
लिफाफों का गट्टा मिल्ला । चौबेजी लिफाफो पर पता: 
लिखना भूल गये थे ।# 

श्रीकृष्ण, 


—__. 


पाणियों के बुडि-बल का परिचिय। 


GF स जाति के प्राणी में कितने दर्ज की मान- 
EY A R है 

o कि 7 सिक w हाती ही प्र ज्ञान का 
दाळ 2) साधन मिलना कठिन हे । परन्त aq 
PAIRING | T 
DEEDS हम सारे प्राणियों की परीक्षा कर उन्हें 
श्रेणि-बद्ध करते हैं तब यह बात स्पष्ट ज्ञात हो जाती है 
कि परस्पर उनकी तुलना करने पर उनका वर्गीकरण मान- 
सिक शक्ति के अनुसार भी किया जा सकता हे । यह कार्य 
कठिन और भ्रध्ययन-साध्य हे । इस कार्य को पूणं करने के. 
लिए प्रत्येक प्राणी की भिन्न भिन्न जातियों तथा उनके 


देश-काळ एवं उस प्राणी की शारीरिक रचना, जीवनचर्या . 


आदि बातों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है । छुद्र जीव 
से लेकर मनुष्य तक सारे प्राणी अपनी विभिन्नता के चुः 
सार श्रेणि-बद्ध किये जाने चाहिए । सम्भवतः सब प्राणियों 
के मन का SAGA एक ही प्रकार का होता है । अतएव 
जानने की बात केवळ एक यही है कि किस प्राणी की मान-. 
सिक शक्ति किसकी adar कम ज्यादा होती हे । 

- जब हम प्राणियों पर अपनी दृष्टि डाळते हैं तब हमें 
उनकी विभिन्नता का परिचय मिळता है । पानी में रहने के 
कारण TAA प्राणी का BATA बहुत ही सङ्कुचित होता 


# मराठी से अनुवादित। 


Se 


Sopris 


हे । वह अपनी स्थिति के कारण अपने आस पास की 
स्थिति का कुछ भी ज्ञान नहीं रखता | अतएव जलचर 
प्राणियों की मानसिक शक्ति निम्नतम श्रेणी की हाती है । 
यही बात वायुचर प्राणियों के सम्बन्ध में भी घटित है । 
gaat मानसिक शक्ति जलचर प्राणियों से कुछ ही अधिक 
होती है | 
अनुभव द्वारा बुद्धि के विकास का SIX USA 
` द्राणियों के ही हिस्से में पड़ा है। इनमें रात्रिंर प्राणी 
। की अनुभव-वृद्धि में बाधा पहुँचती हे । उसकी अपेक्षा दिन- 
चर प्राणियों को अनुभव द्वारा बुद्धि-वृद्धि के लिए पर्याप्त 
' सुविधा रहती है । दिनचर प्राणी दिन में जाग कर श्रपना 
|... समय बिताता है । दिन के प्रकाश में देशकाळ का जैसा 
` प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है वैसा रात्रिचर प्राणी 
,पर नहीं पड़ता है । अतएव अपना जीवनयापन करने के लिए 
उन्हें फुर्ती, बुद्धिमानी तथा चतुरता की कम आवश्यकता 
पड़ती है । इन प्राणियों में से अनेक केवळ अपनी इन्द्रियों की 
शक्तियों को क्षीण करते रहते हैं तथा उनके शरीर मस्तिष्क 
की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं । मांसाहारी, सरीसृप तथा 
वर भी निम्न-श्रेणी के प्राणी, जिनमें से अधिकांश 
` एकान्त जीवन व्यतीत करते हैं, श्रपनी जाति के ही 
` प्राणियों से बहुत कम रब्त-जुब्त रखते हैं । परन्तु उनकी 
' दृश्टिशक्ति दिवाचर प्राणियों की श्रपेत्षा तीक्ष्णतर होती हे । 
परतो भी उन प्राणियों की मानसिक शक्ति इनकी अपेच्चा 
। aga ही हीन होती है। सुमवाले प्राणियों में पूर्वोक्त दोनों 
पार के प्राणियों के स्वभाव का सम्मिश्रण हे, और उनका 
इनसे वेसा ही सम्बन्ध हे जैसा कि खगचरों का स्थलचर 
और जलचर प्राणियों से है । सुमवाले प्राणी झुंड बाँध करे 
रहते हैं । सामाजिक जीवन का प्रारम्भिक रूप उनमें विद्य- 
मान है । वे पक्के शाकाहारी हाते हैं । सम्भवतः मांसा- 
हारियों की श्रपेच्षा उन्हेंअपने शत्रुओं से अधिक भय रहता 
' हे। इससे उनकी निरीक्षण तथा चपळता की शक्तिर्या 
| विकसित होती हैं ओर शत्र के आक्रमण से बचने की 
सम्भावना भी उनके लिए खुब रहती हे । 
4 मस्तिष्क-शक्ति के चेत्र में मनुष्य का स्थान सबसे 
अधिक ऊँचा है । श्रतएव शरीर-रचना से मनुष्य से जो प्राणी 
जितना अधिक Aangaan होगा वह उसी तारतम्य 


en नता ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 
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re 
से उतना ही अधिक बुद्धिमान्‌ भी होगा । डाक्टर आर । गय 
एल० गारनर ने लगातार २९ वर्ष तक इस बात का अध्य, भेद 
यन किया है । उन्हें परीक्षा से अनुभव हुश्रा हे कि | 
मनुष्य-सदश एप जाति के प्राणी में अन्य निम्नश्रेणी के | 
प्राणियों की अपेक्षा अधिक मस्तिष्क शक्ति हाती हे | af 
उन्हाने यह भी निश्चय किया हे कि इस सम्बन्ध में एप चम 
श्रेणी के प्राणियों में चिम्पान्जी का दर्जा सबसे श्रधिक | निर 
ऊँचा है । उन्होंने इस जाति के प्राणी से गिनती गिनवाली होत 
हे और वह भिन्न भिन्न पांच रङ्ग के नास जान तथा इन्हें | 
पहचान सका है । वेज्ञातिकों की अब तक यह धारणा थी उस 
कि गणित की शक्ति मनुष्य को छोड़ कर और कित्ती TS 
प्राणी के मस्तिष्क में नहीं हाती । पर पूर्वोक्त डाक्टर साहब | (त. 
के प्रयोगात्मक अनुभव से उनकी धारणा fas सिद्ध हुई । "उ 
और यह बात प्रमाणित होगई कि मनुष्य के सिवा दूसरे |“ 
प्राणियों में बन्दर जाति के चिस्पाञ्जी के मस्तिष्क में मनुष्य | 
जैसी गणित की थोड़ी बहुत शक्ति हाती है । गोरी 
बुद्धिबळ में चिम्पाञ्जी का दर्जा ager से दूसरा 
है। एप जाति के इस श्रेणी के प्राणी की शरीर-रचना 
भी मनुष्य से बहुत कुछ मिल्ती-जुलती हाना स्वाभाविक | 
ही है । यही नहीं, उसके शरीर का अस्थि-जाळ मनुष्य के | 
अस्थि-जाल से और भी अधिक साम्य रखता हे । अन्तर है | ' 
ते केवल दो ही स्थानों की हड्डियों की रचना में । पर ये [गण 
भेद aga ara- नहीं हैं । बुद्धि-बल में चिम्पाञ्जी के 
बाद गोरीळा का नम्बर आता है । चिम्पाञ्जी की शरीर- 
रचना से गोरीळा नर के केवल सिर की खोपड़ी में भेद है । । 
इस भेद को छोड़ कर इन दोनों श्रेणियों के प्राणियों का श्रस्थि शान 
पञ्जर बिलकुल श्रभिन्न हाता हे । हाँ, चिम्पाञ्जी की अपेचा 
इसका अस्थि-पञ्जर मनुष्य के अस्थि-पञ्जर से और भी कम 
साम्य रखता हे | इसी प्रकार मनुष्य से और भी कम 
मिलता-जुलता श्रस्थि-पञ्जर श्रोरङ्ग ओटङ्ग श्रेणी के एपका. 
होता है । अतएव बुद्धि-बल में इसका दर्जा गोरीळा के बाद | 
आता है । अस्थि-पञ्जर की दृष्टि से गिबन मनुष्य के साइश्य' | 
क्षेत्र से और भी दूर निकळ गया है । इसकी मस्तिष्क | 
शक्ति ओरङ्ग ओटङ्ग की अपेच्चा न्यून हाती हे । | 
एप जाति की भिन्न भिन्न श्रेणी के कुछ प्राणियों के, 


बुद्धि-बल की घटती-बढ़ती का जो तारतम्य ऊपर दिखा | 


i ४] 


ग T a है वह ह भिन्न प्राणियों की शरीर-रचना के भेदा- 
भेद पर निभर करता है । अनेक लोग इसका विचार तक 
; | करने से हिक हैं कि aga बन्दर का विकसित रूप 
; |है। परन्तु वे लोग a और मनुष्य का साम्य देख कर 
चकित Wawa हो जाते हैं । यदि किसी FA का एक इज 
चमड़ा लेकर खुदेबीन से देखा जाय ते उप्तमें उतने ही रोयें 
À निकळेंगे जितने मनुष्य के उसी स्थान के उतने ही चमड़े में 
। | होते हैं । बम्द्र के ही सदश मनुष्य की देह पर भी बड़े 
y | बड़े बाळ होते थे, परन्तु ज़माने से कपड़े के उपयोग सेवे 
) उसी प्रकार झड़ गये TS जूता पहनने से उसके पैर से किसी 
) वस्तु को पकड़ने की शक्ति जाती रही | बन्दर का मनुष्य से 
इ |इतना गहरा साम्य हे कि मनुष्यां की जा अनेक बीमारियां 
मनुष्येतर दूसरे प्राणियों को नहीं सताती उनसे बन्दर जाति 
रे | meted होती रहती है । पेनसिळवेनिया विश्‍वविद्यालय के 
q |उाक्टर रिकट ने प्रयोग करके देखा है कि चिम्पाञ्जी ओर 
गेरीला के रक्त-कण मनुष्य के रक्त-कण से इतना अधिक 
wea tad हैं जितना दूसरी जाति के aati के रक्त-क्रण 
नहीं रखते । 
बन्दर से हीन श्रेणियों के प्राणियों का EJAT क्रम-पूर्वक 
रने प्रारम्भिक रूप में मिळता चला जाता है । इस प्रकार 
मनुष्य की शरीर-रचना का सादृश्य किसी न किसी an में 
Iara में पाया जाता है। saga बुद्धि का अस्तित्व भी 
ससी क्रम से उतने ही अंश में भिन्न भिन्न प्राणियों में विद्यमान 
है जितने अंश का साद्देश्य उनकी शारीर-रचना का मनुष्य से है। 
प्राणियों की किसी श्रेणी की मस्तिष्क-शक्ति का 
शन-सूचक एक दूसरा साधन उनका आहार भी है । जिन 
परियों की आहारन्सामग्री में भिन्न भिन्न वस्तुश्रों का 
ऐमावेश जितनी ही अधिक संख्या में रहता है तथा अ्रपना 
महार पसन्द करने तथा उसके तैयार करने में जो जितना 
ही श्रधिक प्रवीण होते हैं उनकी मस्तिष्क शक्ति भी 
दु [गिनी ही ऊँचे दज की होती है । इस बात में भी मनुष्य 
दिने आता हे । उसकी आह्दार-सामग्री में कई वस्तुओं 


या | जाम करना पड़ता है और भय-स्थानों का सामना 


| 
0 
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भी करना पड़ता है । इन सब बातों के लिए उसे बहुत 
कुछ बुद्धि लगानी पड़ती हे । फलतः विभिन्न प्रकार के 
श्राहार के प्रेमी को बुद्विमान्‌ होना स्वाभाविक है । 


बुद्वि-बळ के तारतम्य के सम्बन्ध में जे भोजन की बात 
कही गई है उसके साथ ही एक और बात भी कह देनी 
उचित है। जो प्राणी अपनी भोजन-प्राप्ति के सम्बन्ध में 
aga के पड़ोस में निवास करता हे उसका बुद्वि-बल 
वनवासी प्राणियों की अपेक्षा अधिक होता हे । इन प्राणियों 
को अपनी भोजन-प्राह्ति के लिए मनुष्य से मोर्चा लेना 
पड़ता है। अतएव उनका मस्तिष्क दूसरे प्राणियों की 
अपेक्षा अधिक उर्वर रहता है । बन्दरों में चिम्पाञ्जी विभिन्न 
प्रकार का भोजन करता हे और रुचि तथा खाने के ढङ्ग के 
सम्बन्ध में अत्यन्त ही तुनुक मिजाज होता है । वह अपने 
रहने का अड्डा आबादी के समीप बनाता है । उसके भोजन 
के अधिकांश भाग की पूर्ति मनुष्य से चोरी करके होती है। 
वह अपने कुटुम्ब के साथ खेतों और बागों में आ जाता 
है और वहां की चीजों को उड़ा ले जाने में अपने बुद्धि-बळ 
का उचित परिचय देता है । कभी कभी अनुपयुक्त अव- 
सरो में भी बह अपने उद्योग में विलत्तणता-पूर्वक सफलता 
प्राप्त करता है इस फन में गोरीला भी खूब तेज़ होता 
है, यद्यपि उसका भोजन चिम्पाञ्जी के समान विभिन्न 
नहीं होता । इसके सिवा वह जङ्गल के अगम्य भाग में 
जाकर रात्रि का समय व्यतीत करता है । परन्तु चिम्पाञ्जी, 
बस्ती से कुछ दूर किसी वृत्त पर ही, अपनी रात बिताता है । 
ऐसे जोखिम के स्थान में रहना, इस बात को सिद्ध करता हे 
कि वह अपनी रक्षा के लिए गोरिला की अपेक्षा अपने 
बुद्धि-बळ पर निभेर रहता हे | जिस Ang ओरङ्ग का बु द्वि-बळ 
में तीसरा दर्जा है वह न तो अपनी भोजन की खोज में 
अधिक प्रयत्नशील ही होता है और न उसके आहार में 
अधिक संख्या में भिन्न भिन्न वस्तुओं का समावेश ही रहता 
है । वह जङ्गली फल-मूलों ही पर निर्भर रहता और जो 
पा जाता है उसी पर सन्तोष करता है । बन्द्र-जाति सें 
गिबन का दर्जा इस सम्बन्ध में सबसे नीचा होता हे । 
इसी से उसकी खाद्य की चीजें बहुत परिमित होती हैं । 
उनको प्राप्त करने में भी वह अधिक तत्परता नहीं 
दिखाता । वह अधिकतर TT पर ही चढ़ा रहता हे । 
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इस प्रकार जब हस बन्दुरों की भिन्न भिन्न जातियों की 
स्वभाव-परीक्षा करते हैं तब हमें उनमें से प्रत्येक के बुद्धि-बल के 
तारतम्य का ज्ञान हा जाता है। बन्दर की जो जाति 
जितना ही कम भिन्नता के आहार का उपयोग करती है 
तथा मनुष्य के सहवास से जितना ही दूर जाकर निवास 
करती है वह उस बन्दुर-जाति की AIST बुद्धि-बल में हीन- 
तर होती है जिसकी आहार-सामग्री में अधिकाधिक 
भिन्न भिन्न वस्तुओं का समावेश होता है और जो दूसरों 
की sitar बस्ती के निकट ही निवास भी करता है । यही 
बात बन्दर से हीन श्रेणी के प्राणी लीमर, रेकून सिवेट 
प्रथ्ृति के सम्बन्ध में भी घटती हे ।# 

विद्याधर पाण्डेय 


चीन की व्यावसायिक उन्नाति | 
QQ 2) ८ सी भी देश की सामाजिक तथा 


साम्पत्तिक वृद्धि का ज्ञान उस 
देश के तत्सम्बन्धी विवरणों 


है । यही नहीं, किन्तु किसी देश के व्यापारिक 
विवरण से उसके साम्पत्तिक भविष्य का भी ज्ञान दा 
सकता है । चीन के ऐसे ही थ्रौद्योगिक विवरणों के 
agi का देखने से अब यह बात सिद्ध हो जाती 
है कि चीन व्यापार के उन्नति-पथ पर शीघ्र ही 


अग्रसर होनेवाला है | 


अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए चीन HH- 
रीका का ऋणी है | प्रारम्भ में सहस्रों चीनी नव- 
युवकों ने अमरीका में ही जाकर ज्ञान-सञ्चय 


किया । वहाँ से लौट कर उन्होंने अपने देश में 


आधुनिकः सभ्यता का प्रचार किया | चीन में जा 


शीघ्र ही जागृति हुई उसका कारण आधुनिक शिक्षा 


४ एक अँगरेजी लेख का भावार्थ | 


 » २” SR; by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 
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का प्रचार है । आज-कल चीन में जितने उद्योग-धन्धे , , 
चल रहे हैं उन सबका सञ्चालन अमरीका के हो 
शिक्षा-प्राप्त व्यापारियों और वैज्ञानिकों द्वारा हो रहा | 
है । इस प्रकार नव शिक्षित चीनी अपने देश का m 
पुननिर्माण कर रहे हैं । प्राचीन अन्धविश्वासो का ; 
मूलोच्छेद कर अपने प्रशिक्षित हज़ारों देश-बन्धुओको | _ 
शिक्षित बनाने की चेष्टा में वे संलग्न हैं । feat को भी F 
मानसिक और नैतिक उन्नति की ओर उनका ध्यान |. 
गया है | उन्होंने अपने देश में स्री-शिक्षा का अच्छा 4 


प्रचार किया है | यह उनके ही उद्योग का फल द्वै कि 
चीनी बालिकाएँ गत वर्ष के जून में शांघाई की 
fia ओलंपिक खेल में गल्स-स्काउटस की 
सुदूर पूर्वीय ओलंपिक खेल में गल्स-स्काउट्र 
हैसियत से सम्मिलित हुई थीं । 
चीन संसार से प्रथक्‌ रह कर अपनी 
उन्नति नहीं करना चाहता । परन्तु वह संसार 
से अपना सम्बन्ध स्थिर कर लेना चाहता है जिससे 


उसकी उन्नति में कोई बाधा न हो । वह वतेमान | 


को भी हल कर लेना चाहता है। उसकी इस [रह 
उत्सुकता की तृप्ति अमरीका की सहायता पर निर्भर la 
है । यदि यह सहायता सद्भाव की प्रेरणा से दी aq 
जायगी ते उससे दोनों देशों के हित को सम्भा' 
बना ह्वै । 

ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न देश ही सभ्यता के सोपां | 
पर सफलतापूर्वक चढ़ सकता है | इसी लिए चीन 
अपनी आर्थिक अवस्था को उन्नत करने की कोशिश 
कर रहा है । निस्सन्देह, इस उद्देश की सिद्धि * | 
लिए भ्रध्यवसाय की आवश्यकता है । अमरीकी | 
ग्द्योगिक उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुक 


àl TE a. २२ की सारी आवश्यकताएँ पूरी कर लेने फे 
बाद भी उसके कारखानों का माल इतना अधिक परि 
| माण में बच रहता है कि उसे उसकी खपत के लिए 
| दूसरे देशों का भेजना पड़ता है। इसी अनिवार्य 
आवश्यकता के कारण चीन से अमरीका का 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ है। 
चीन के उन्नतिशील ओद्योगिक भविष्य के 
| सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कर सकता है। प्रकृति ने 
खनिज-सम्पत्ति से उसका घर भर दिया हे | कदा- 
चित्‌ अमरीका के अतिरिक्त संसार के अन्य किसी 
देश में इतना कोयला भर लोहा नहीं है जितना 
| कि चीन में । उसके ताँबा और टीन के भण्डार को 
| देख कर आश्चय होता है । विगत तीन वर्षा 
(उसके लोहे के कारोबार ने आश्चर्यजनक उन्नति 
ja है । हायांग के लोहे के कारखाने का 
| एक छोटा सा कोना देख कर ही विश्वास हो जाता 
| है कि चीन की खनिज सम्पत्ति कितनी अधिक है । 
| श्रव वहां कपड़े के बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो 
| (रहे हैं आटे की पंचकियों की संख्या बेतरह बढ़ 
रही है । दूसरे उद्योग-धन्धे की भी खब वृद्धि हुई 
र `हे । माल का चलान करने में जो असुविधायें थीं 
रा उनमें भो बहुत कुछ सुधार कर लिया गया है । 
अपनी उन्नति के लिए चीन राष्ट्र-सम्पत्ति एवं 
| पर-राष्ट्र-पूँजी का अधिक्राधिक व्यय कर रहा है। 
हाँ मजदूरी सस्ती होने के कारण चीनियों का 
देश शीघ्रता से सफल होता हुआ देख पड़ता है। 
Mia श्रमजीवी थोड़ी मज़दूरी लेकर वहाँ के 
A भरसाने! में सहर्ष काम करते हैं । चीन की शरद्य 
का ३ उन्नति की आशा का एक कारण यह भी 
| । चीन की इस उन्नति से अमरीका का व्यापारः 
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चेत्र विस्तृत हो गया है और उसकी पूँजी की 
वृद्धि में भी आशातीत सफलता हई है। 

यदि चीन में अमरीका के माल की खपत खब 
हो तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है | अमरीका 
में शिक्षा महण करते समय चीनी विद्यार्थी उन 
नई विचित्र वस्तुओं से प्रेम करना सीख गये हैं 
जिनसे उनके पूर्वज बिलकुल अपरिचित थे । सच 
तो यह है कि लोगों की रुचि आधुनिक सभ्यता में 
जितनी ही अधिक होती जाती है उनकी आवश्य- 
कताएँ भी उतनी ही अधिक होती जाती हैं । यही 
कारण है कि सुई, मशीन, फोनाग्राफ, खाद्य-पदार्थ 
तम्बाक, मादक-द्रव्य, रङ्ग BIT न जाने कितने प्रकार 
को अन्यान्य age प्रतिवर्ष अधिकाधिक परिमाण 
में भ्रमरीका से चीन में आती हें । इस प्रकार 
व्यवसाय के क्षेत्र में चीन से भ्रमरीक्ा का घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो गया है | 

इस व्यापार की उन्नति का चित्र अमरीका के 
व्यापार-संघ ने एक विवरण पत्र के द्वारा प्रकट 
किया है । उसके agi से विदित होता है कि 
सन्‌ १४१० इसवी में चीन ने अमरीका को 
२,४५,४०,००० डालर का माल बेचा और 
१,६३,२०,००० डालर का खरीदा था। सन्‌ १४२० 
में उसने अमरीका का २२,६८,८७,००० डालर का 
माल दिया और ११.४९,४३,००० डालर का माल 
उससे लिया | इस प्रकार लगातार दस वर्ष तक चीन 
ने अपने व्यापार को दशा को लाभदायक ही बनाये 
wal | उसके विक्रय का पलड़ा क्रय से भारी ही 
रहा । इस समय चीन भ्रपनी आवश्यकता की पूर्ति 
कर बचे हुए माल का सोलह फी सदी भाग श्रम- 
रीका को बेच देता है । परन्तु चीन में अन्य देशां 
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हि | 


आनेवाले माल में केवल सत्रह फो सदी भाग 
अमरीका का होता है | 

अमरीका में चीनी वस्तुओं को बड़ी माँग है । 
इसी से वहाँ चीनी माल की अच्छी खपत है। 
असरीका भी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए 
Akai में अमरीका की वस्तुओं के प्रति रुचि 
उत्पन्न करने के प्रयत्न से विरत नहीं है । इसी प्रयत्न 
के कारण चीन में अमरीका का माल ख़ब बिकता है । 
सर uae हार्न ने बहुत ही सच कहा है-- विदेशी 
व्यापारियों को अपने माल के उसी परिमाण में 
बिकने की आशा करनी चाहिए जिस परिमाण में वे 
चोनियों में नवीन रुचि उत्पन्न करा सकते हैं और उन्हे 
नूतन आवश्यकताओं की प्रतीति करा सकते हैं ।?? 


a 
ही 


संसार की परिवर्तन-शीलता के कारण चीन का 
भी BALE बदल रहा है | नवीन सभ्यता के प्रचार 
से वहाँ अब उन वस्तुओं की भी वृद्धि हो रही है 
जो आधुनिक सभ्यता के लिए सर्वथा आवश्यक 
हा गई है | इस समय पेकिङ्ग के आकाश-मंडल में 
मैनिल्ला से लौटे हुए चीनी नवयुवक वायुयानों के 
दृश्य से नगर-निवासियों को आश्‍्चर्य-चकित करते 
हैं । शांवाई के मासिक पत्र लोगों को उन मोटर- 
वालों के मन्सूबां से परिचित करा रहे हैं जो उत्तरी 
चीन की सड़कों का मानचित्र खींच कर उन 
पर मोटर दौड़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं । खेती की 
उन्नति के लिए आधुनिक हलो का प्रचार बढ़ रहा 
है । पेकिङ्ग-सुयन-रेलवे के पेशू तक खुल जाने से 
अब सर्व-साधारण की पहुँच वहाँ की अमूल्य उर्वरा 
भूमि तक हो जायगी | शांघाई, हांकाऊ, मकद्न, 


'शोसिन और शीशाऊ के कपड़े के कारखानां में इस 
समय १७,४७,००० Ta चल रहे हैं । सन्‌ १८४१ 
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सरस्वती । 


[ भाग २३ | 


में केबल ६५,००० FA चलते थे। हाल हो मे. 
लंशिंगस्टन से यह समाचार आया है कि चीन हे 
टेलीफोन के विस्तार की व्यवस्था को जायगी। सौते 
की मशीन के प्रचार का उल्लेख करना ही व्य 
है । इनका प्रचार तो वहाँ घर घर है । 

इन सारी बातों से एक इसी बात को ध्वनि 
निकलती है कि चीन ओद्योगिक उन्नति के पथ पर 
अग्रसर हो रहा है | हांकाङ्ग बन्दरगाह के किनारे |... 
पर स्थित जहाज़ों की संख्या से भी इस अनुमान की । 
पुष्टि होती है । परन्तु यह भी सत्य है कि झवसर 
मिलने पर श्रमरीका भ्रनुचित लाभ उठाने से बाज़ न 
आवेगा | अ्मरीकन व्यापारिक ag के विवरण को 
देखने से ता चीन के प्रति अमरीका की व्यापारिक 
नीति सङ्कचित नहीं मालूम पड़ती है । परन्तु कौन कह |` 
सकता है कि उस विवरण के तैयार करने में राज- 9 
नैतिक भाव से काम नहीं लिया गया है रौर सत्यता 
पर पर्दा नहीं डाला गया है । 


० 


( 
॥ 
by 
RC 
यह अविश्वास सर्वथा अनुचित नहीं है । lat 
अमरीका के चीनस्थ मन्त्री डाक्टर LT का यह कथन प्रक 
है कि चीन संसार में सबसे अधिक सुसङ्गठित देश जीव 
है। वहाँ न ता सामाजिक क्रान्ति ही है ओर इस 
न व्यापारिक विप्लब हो है । ta महोदय को |है। 
राजनेतिक व्यवस्था से शून्य चीनी भूमि पर it 
चारों ओर औद्योगिक उन्नति की ही महिमा RER मिन 
दी । उन्हें चीन के अन्यान्य दुःख-दर्द की बाते परप 
दिखलाई ही न पड़ी । यह एक आश्चर्य की बात दै व्यय 
स्वार्थ बहुधा दृष्टि को gamn कर देता है, सम्झ शिर 
है कि यह उक्ति डाक्टर महोदय पर लागू हो जागा | 
क्योंकि इधर कई वर्षा से चोन की राजनैतिक खिति, T 
सन्ताषप्रद नहीं. रही है | 


. ० 
} सख्या ४ ] पलिटाना का 


IN र सिद्धाचळ । MM CU २६७ 
म ऐसी ही बातों से भय होता है कि कहीं ries 


में | औद्योगिक उन्नति से चोन को हानि न उठानी पड़े | 
ने | द्राज-कल की व्यापारिक नीति का आधार छलः 
थे ।कपट ही है। अन्य देशों से व्यापारिक नाता 
जोड़ना कुळ हँसी-ठट्ठा की बात नहीं है । अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार भं व्यापारिक दाँव-पेचों में दक्ष देश at 
र (लाभ में रहता है। कुछ भी हो, इसमें सन्देह 
R नहीं कि श्रभी तो चीन का भविष्य उज्ज्वल जान 
गी पडता है । 
जे० बहादुर 


e 


पलिटाना का सिद्धाचल । 
ते जैनियों के कई एक प्रसिद्ध तीथे 


9 स्थान हैं और वहाँ के मन्दिर 
ता © 
SKRA लोकमप्रसिद्ध है ) पर काठियावाड़ 


के पलिटाना का सिद्धाचल सबसे श्रेष्ठ है। जिस 
। ष्ट से मुसलमान मक्काशरीफ को देखते हैं उसी 
न प्रकार जेनी सिद्धाचल को पूज्य मानते हैं । अपने 
रा जीवन में कम से कम एक बार प्रत्येक औैनी 
एर इस पवित्र स्थान की यात्रा करना आवश्यक समता 
को |है। यही नहीं किन्तु इस स्थान में मन्दिर बनवाना 
१ मी बह अपना परम धर्म मानता है। भारत के 
K भिन्न भिन्न प्रान्ते के रहनेवाले भावुक धनी जैनी 
‘ भने इस परम पूज्य तीर्थ में अपने द्रव्य का खद्‌- 
१ यय ज़माने से करते रहे हैं । इसी कारण इसके 
म AR पर मन्दिरों का नगर सा बस गया ai 

g सिद्धाचल के इक्कीस नाम हैं | उनमें से एक 


R eSI भी है। इस पर जैनों के सवे-प्रथम 
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Me भगवान्‌ आदिनाथ के मन्दिर स्थापित हैं । भौ हैं। यात्रियों के लिए राह भर में अनेकों छोटे 
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है पवित्र पहाड़ी पलिटाना नगर से दक्षिण एक 
मील के अन्तर पर स्थित है । चैत्र की पूर्णिमा को 
यहा खासा मेला लगता है | भारत के भिन्न भिन्न 
प्रान्तो से हज़ारों जेन तथा दूसरे यात्री यहाँ आकर 
सन्दिरा में दर्शन करते हैं । 
सिद्धाचल के जिन दो शिखरों पर मन्द्रे का 
नगर आबाद है उनके बीच में पहले एक बढ़ी भारी 
बाटा था, परन्तु किसी धनी जेनी ने उसे पूर कर 
दोनों शिखरों को एक में मिला दिया है। इस कार्य 
में कितना द्रव्य व्यय हुआ होगा, यह कल्पना के 
बाहर को बात है। इसके दोना शिखरों पर जो 
विशालकाय अहाते बने हुए हैं बे बड़े बड़े राजप्रासादों 
से टक्कर लेनेवाले हैं।वे अहाते क्या हैं मानो 
छोटे मोटे दुर्ग हैं। समुद्र की सतह से ७,६७७ फुट 
ऊँचे पर्वत-्वङ्ग पर इनकी एकान्त स्थिति जैसी 
अव्य और गम्भीर है वैसी ही मनोमुग्धकर तथा 
शान्तिप्रद भी है | इसका प्रत्येक शिखर ३५० गज़ के 
लगभग लम्बा होगा। ये शिखर तथा इनके बीच की 
घाटी एक बहत्‌काय तथा सुपुष्ट प्राचीर से घिरी हुई 
है । इसी के भीतर नौ अहाते अलग अलग बने हुए 
हैं । ये अहाते भी उसी प्रकार मज़बूत दीवारों और 
सिंहद्वारा से सुरक्षित हैं। इन्हीं के भीतर जैनियों 
के प्राचीन और नये सारे मन्दिर स्थापित हैं । 
छोटे ag मिला कर मन्दिरों की संख्या कुल ८३६ 
है | इनमें १०० बड़े बड़े मन्दिर हैं । मन्द्रं की 
मूर्तियों की संख्या ११,४७४ है । इनके सिवा जैन 
ग्रहतों के पदचिह भी ८,४६१ इ । > 
सिद्धाचल पर चढ़ने के मार्ग पर पत्थर लगे 
हुए हैं । बीच बीच में आवश्यकतानुसार सीढ़ियाँ 


— विश्राम-गृह तथा कुण्ड भी बने हुए हैं। 


जिन लोगों ने इनका निर्माण किया है उनके नाम 
उन पर अङ्कित हैं। मार्ग में एक जगह बहुत 
खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वहाँ के निवासी 
जब इस स्थान पर पहुँचते हैं तब वे प्राय: 
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सरस्वती | : 


[ भाग २३ | स्‌ 


प्रकट होकर उस राक्षस को एक हो मुक्के से मार 
गिराया | मरते समय उसने भगवती से प्राना क्ष. 
कि मेरे बाद आप मेरा नाम धारण कर किसी यात्रा. 
पथ पर अवस्थान करें । अतएव हिङ्गलाज.के नागन 
से अम्बिका देवी सिद्धाचल के मागे पर आ विराज्ञी 


यह मसला कहते हैं-हिङ्गलाज नो हादो, कदे 
हाथ मुकी चाधो, अर्थात्‌ यह हिङ्गलाज की चढ़ाई 
है, कमर पर हाथ रख कर चढ़ो | चढ़ाई के ऊपर 
भगवती हिङ्गलाज माता का मन्दिर मिलता है । 
कहा जाता है कि प्राचीन-काल में कराची के समीप 
एक जङ्ग में हिङ्गल नामक एक राक्षस रहता था। 
ag यात्रियों को प्रायः मार कर खा जाया करता था | 


ने अम्बिका देवी की प्राथना की । भगवती ने 


सिद्धाचछ का शिखर । 
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इस स्थान से आगे बढ्ने पर इलुमानजी 
का मन्दिर मित्ता है । यहाँ से दा मार्ग गये हैं। 


का मकबरा मिलता है । अङ्गारश के नाम से इतर | 
पूजा होती है । कहा जाता है कि शहाबुद्दीन गोरी क of 


का उपक्रम किया था। उस समय भगवान्‌ आदिनाथ “| १ 


E ४] 


| कुद होकर आक्रमणकारी मुसलमान नेता का भस्मी- 
भूत कर दिया था । तभी से उसकी अर्चना भी प्रारम्भ 
होगई । इसके आगे जाने पर यात्रो मुख्य स्थान पर 
जा पहुँचता है । वही जैनिगं का सर्वश्रेष्ठ तीथ है, 
जो भव्य मन्दिरों के नगर में परिणत होकर मूति- 
मान जैनधर्म हो गया है | | 
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। | पलिटाना का सिद्धाचळ । ~ र्क 


ae Youle ~ अध्य és 
है ठुगसय दीवार की फूसील पर चढ़ कर अपने 
चारों ओर निगाह डालता है तब उसे जिस प्रकार 
2 फो गिः A 
को नसगिक शोभा निरीक्षण करने को मिलती है वह 
उस पवित्र स्थान के लिए सर्वथा अनुरूप है । 
Rama के मुख्य सिंहद्वार के भीतर प्रवेश 


` करने पर सबसे पहले भगवान्‌ आदिनाथ का प्राचीन 
[ TE anette ete 


शिखर के एक weld का दृश्य । 


| जब यात्री मन्दिरों के नगर के सिंहद्वार के 
सै : प्रवेश करता है तब उसके ऊपर वहाँ की 
| विचित्रता का आतङ्क छा जाता है । वहाँ की निराली 
क्री शान्ति तथा एकान्तता के प्रभाव से संसार-तप्त 


ख mimi के हृदय-कमल खिल जाते हैं । वहाँ के शता- 


5 दय से किये गये पवित्रता के आयोजन को देख 
& | दशक विस्मय-विमुग्ध हो जाता है । जब 


मन्दिर मिलता है | इस तीर्थस्थान का मुख्य मन्दिर 
यही है । यहाँ की प्रसिद्ध रथ-यात्रा का आयोजन 
इसी मन्दिर के आगे मैदान में होता है। जो यात्री 
वृद्ध या निबेल होते हैं अथवा जिन्हें समयाभाव 
होता है उनकी यात्रा यहीं से समाप्त हो जाती है । 
पर भ्रवशिष्ट यात्रियों की यात्रा यहों से आरम्भ 
होती है । वे सब हातो के मुख्य मुख्य मन्दिरॉ 
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तथा प्रतिमां के दशन करते “हैं | जिन अगणित 
मन्दिरों से यह ती्थ-स्थान परिपूर्ण है उनमें आदिनाथ, 
कुमार पाल, विमलाशाह, सम्प्रति राजा झर चौसुख 
नाम के मन्दिर विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। चौमुख 
नामक मन्द्र इतना विशाल और ऊँचा है कि वह 
२५ सील दूर से स्पष्ट देख पड़ता है । कहा जाता है 
किः महाराज विक्रमादित्य के समय में इसकी स्थापना 
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~ 


में यद्यपि अधिकांश मन्दिर अर्वाचीन हैं चौर लगभग । मै 
~ ~ A he. ~ ही २५ és 
सबके सब ग्यारहवां सदी के इधर के ही हैं तो भो | ही 
कारीगरी और सुन्दरता में वे हीन नहीं कहे जा सकते 
हैं । इस पवित्रस्थान में अर्वाचीन काल की भारतीय 
कारीगरी को जेन धनाधिपों ने लाखों रुपये खर 
कर स्थायी रूप से अङ्कित कर दिया है । अतण 
न्दिरों x SS zi धि 
मन्दिरों के सम्बन्ध में आर अधिक न लिख कर यहां 


हुई थी | पर वतमान मन्दिर को संवत्‌ १६१ में 
जहाँगीर के शासन-काल में पश्रहमदाबाद के धना- 
' धिप शिव सोमजी त्ते निमाण किया था । इस मन्दिर 
में भगवान्‌ आदिनाथ की जो विशाल मूर्ति स्थापित 
| है वह मरकाने के. शुद्ध संगमरमर की है । यह चतु- 
। सुखी मूर्ति है। इसी से यह मन्दिर चौमुख कहलाता 
|. है। यह मूर्ति दस फुट ऊँची है और इतनी बड़ी यहाँ 
के किसी दूसरे मन्दिर में नहीं है।इस मन्दिरों के नगर 


रथ-यात्रा । 
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की हे एक अन्य बातों का उल्लेख कर हम इस लेख 
को समाप्त करते हैं | 

सिद्धाचल के तीथेस्थान में श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के जैनियों का प्राधान्य है । अतएव इस स्थान में| 
इस सम्प्रदाय के भ्रन्तर्गत जिन भिन्नुकाओं के दशन होतै | शि 
हैं वे भी इस तीर्थ की पवित्रता की मूर्ति प्रतीत | शै 
होती हैं। भिन्नुका-सङ्घ में अधिक संख्या विधवा 


į 


जैन महिलाझों की होती है । दिगम्बर सम्प्रदाय के | 
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IE | संख्या ४ ] प॒लिला 
न 
| MINIM ` ५ ` 
ग ) जैनों का जो एक मन्दिर यहाँ है उसमें शानि 
तेनाथ लिए वहाँ शिव के * नी a 
र | तीरथङ्कर की मूर्ति प्र A aie व के *मन्दिर की स्थापना की गई है 
मी | तीर्थ भूति प्रतिष्ठित हे । इसके सिवा एक और इस तरह सिद्धाचल का शान्ति राज्य ae 


जैन-भिछुकाये | 


| शिव का भी मन्दिर है । इस तीर्थ-स्थान के पुजारी सहिष्णुता के प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वतः सिद्ध हो 
गैब धर्मावलम्बी हैं | अतएव उनकी उपासना के जाता है । सूरजसल जैन 
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मुग्तों के मक़बरे | 


QOS गल सम्राट्‌ इमारत बनवाने के बड़े 


|| मट प्रेमी थे। उनमें कई एक ने बड़े 
| Kee) 0 |r ` 
ot LES सुन्दर नगर बसाये हैं। अद्भुत 


|| Rose 
॥ ROHN’ राजप्रासाद और विशाल दुर्गा 
oat निर्माण करना तो उनके लिए एक साधारण बात 
' A परन्तु उनकी बनवाई हुई इमारतों में मकबरों का 
` स्थान निराला है। मृत्यु के बाद उनका शव इन्हीं 
मकबरों में दफन किया जाता था | प्रायः वे अपने 
जीवन-काल में नगर के बाहर कोई स्थान पसन्द 

र करते थे । उसे एक पुष्ट प्राचीर से घेर कर वे पहले 
` उसमें ऐशवागा लगवाते थे । उसमें फौवारे तथा होज्ञ 
बनवा कर वे उसे सुन्दर सुन्दर Tai तथा फूलों से 
सुशोभित करते थे । उनका यह बाग उस अहाते 
के ठीक बीच में होता था । उसमें प्रवेश करने के 
लिए पूर्वोक्त प्राचीर में सिंहद्वार बने रहते थे। फिर 
धीरे धीरे उसी के भीतर वे चतुष्काण या अष्टक्षाण 
को इमारत बनवाने लगते थे। राज-काज से छुट्टी 
पाने पर अथवा ग्रीष्म ऋतु में वे यहाँ रह कर प्रायः 
ओ- विश्राम किया करते थे। ऐसी दशा में यह बात 
स्वाभाविक है कि यदि वे अपनी मृत्यु के बाद अपने 
। प्रावको उसी खान पर दफूनाये जाने का प्रादेश कर 
। जायैँ, जहाँ वे अपने जीवन-काल में भांति भाँति के 
___ सुखों का उपभोग करते रहे हैं, ता कुछ भी आश्चर्य नहीं 
` है। भ्रतएव जब किसी मुगल सम्राट्‌ की मत्यु होती 
“थो तब उसकी मृत-देह उसके जीवन-काल के इच्छा- 

i J ही दफून की जाती थी । तब वे स्थान विहार- 
| भूमिके बदले मकबरों में परिणत हे जाते थे और 


te by Arya Samaj सरस्वती Chennai and eGangotri 
सरस्वती । 


a 
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जाता था । | मुल्लाओं की निगरानी में इन मकबरों के 
बाग-बागोचों का समुचित प्रबन्ध न हो पाता था. 
अतएव धीरे धीरे वे विनष्ट हो जाते थे । परन्तु मक 
बरे ज्यों के यों खड़े रहते और जिस महान्‌ पुरुष 
की मृत-देह उनके भीतर दफून रहती उसकी 
स्मृति को वे स्थायी बनाये रखने का कारण हो जाते 
हैं। एक अँगरेज़ लेखक का कथन है कि मनुष्य के 
शिल्प-नैपुण्य के नमूनों में से इस प्रकार की इमारतें 
अपने ढङ्ग की एक ही हैं । उसने लिखा है£-- 

“इस पृथ्वी के जिन बादशाहों और वज्ञीरों ने 
अपने जीवन का समय दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर 
सीकरी में व्यतीत किया है उन्होंने अपनी मृत्यु के 
बाद अपनी शव-देद्द को भी उसी प्रकार की सजावट 
के साथ भूमि-गत किया है। अपने तथा अपनी 
पत्नियों के लिए मकबरे बनवाना उनका एक प्रकार 
का मनोविनोद था । अपने अवकाश का समय वे | 
इसी कार्य में व्यतीत करते थे । युद्ध तथा यात्रा À, 
षड्यन्त्र तथा महत्त्वाकांक्षा की व्यग्रता से एवं नाना | दि 
प्रकार के भोग-विलासो से जब वे छुट्टी पाते थे तब | 
उनका ध्यान इसी ओर फुक्रता था | उस समय वे | 
भविष्यद्‌ भ्रनन्त निद्रा की कल्पना करते थे | जीवनः | 
काल क्षणिक है। वह दुःखों से परिपूर्ण दै एवं 
शत्रुत्ताश्रों से वह प्रतिक्षण भयाकुल है। पदभ्रष्ट | 
नरपति या कृपापात्र सरदार सभी बातों से निराश | 
हो जाता है | उसका सर्वस्व उसे पदच्युत करनेवाले 
की. दया पर निर्भर हो जाता है। परन्तु उस दशा | 
में भी कोई मुसलमान उसके मकबरे को नहीं विनष्ट | 


करेगा । वहाँ पदच्युत बादशाह, अनाहत और AT | परि 
राधी वजीर भी शान्ति में चिर-निद्रा का उपभोग भि 


कर सकेगा | प्रतएव इसी विशवास के कारण FI! | भो 


म 
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सुगालों के 


दिल खोल कर लगाया था । शिल्पकल्ला के क्षेत्र में 
- | इसलाम-धर्म ने यह सर्वश्रेष्ठ विजय प्राप्त की है? । 
| इस समय जहाँ मुरालकालीन शाही इमारतें मुगल 
सम्राटों के वैभव का परिचय दे रही हैं किसी समय, 
| | जब ये इमारतें वहाँ न बनी थीं तब, ये स्थान gT- 
` | सम्राटो के क्रीड़ा-स्थल थे । वे अपने जीवन-काल में 
| | यहाँ रह कर अपने अवकाश का समय भाग-विलास 
' में व्यतीत करते थे । मृत्यु के बाद वहीं उनका शव- 
इफून किया गया और एक समय के ये ऐशबाग 
मकबरों में परिणत हो गये । यहाँ उनकी मृत-देद 
भविष्यद्‌ काल में चुपचाप सदियों तक पड़ो रह सकती 
हैं। उनकी आत्मा को शान्ति-प्रदान करने के उद्देश 
से दरवाज़ों के तोरशों पर कुरान शरीफ की आयतें 
उत्कीण हैं | j 
यद्यपि जैसा कला-नेपुण्य ताज और सिकन्दरे 
के मकूबरों में दृष्टिगोचर होता है बैला पुरानी 
दिल्ली के मकृबरों में नहीं है, तथापि भारत की इमा- 
| खों के बीच वे भी अन्त सुन्दर इमारते' हैं, और 
` | उनमें से कुछ उच्च शिल्प-नैपुण्य के निदर्शक भी हैं । 
उन भकृबरों के बाग-वगीचे बहुत कुछ विनष्ट हो 
गये हैं, परन्तु वे स्वयं समय के प्रहारों को सह कर 
शस समय भी ज्यों के at विद्यमान है । यद्यपि 
| एक ज़माना बीत गया भर उनकी सुरक्षा का 
इछ भी प्रबन्ध नहीं होता रहा है तो भी उनकी 
| गणना सुन्दर इमारतों में ही दै । दिल्ली-निवासी 
| सुगलों ने किस प्रकार की इमारतें बनवाई थीं, इसका 
[परिचय पाठकों को करा देने के लिए यहाँ उन भिन्न 
| || नञ What का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है 
ग | गो Ren के दस पुराने उजड़े हुए नगरो में विद्यमान 


i } 


ARAL | 


a can सारा वै गा 0 OO 
} | ने अपना सारा वैभव ARR की उत्कृष्ट ae 


हैं और अपने निर्माताओं के वैभव तथा रुचि का 
निदर्शन करते हैं। नई fret या शाहजहानाबाद 
से जो सड़क दक्षिण-पूर्व का गई है उसी पर सफदर 
जङ्ग का मकबरा स्थित है । सफृदर जङ्ग बादशाह 
अहमदशाह का वज़ीर था । यह मकबरा एक 
अहाते के भीतर है । इसके बाँये' ओर यात्रियों के 
ठहरने के लिए एक सराय बनी है | मकबरा ce 
,फुट लम्बा और चौड़ा है । यह तीन मरातिब ऊँचा 
दै। बीच के कमरे में संगमर्मर की कत्र है।यह 
इमारत बहुत सुन्दर हे । पर फुर्गुसन इसके शिल्प- 
नैपुण्य की विशेष प्रशंसा नहीं करता | हाँ, फारेस्ट 
ने इतना ज़रूर लिखा है कि इसका निर्माण उस 
समय हुआ था जब मुग़ल-कालीन शिल्पकला का 
पतन शीघ्रता-पूेक शुरू हा गया था और यह इमारत 
उस समय के अद्भुत उदाहरणों में से एक है । इसमें 
सजावट का भ्रभाव है और नक्काशी का काम विशेष रूप 
से दृष्टिगोचर नहीं होता है । इसके मेहराब के नीचे 
जो वाक्य उत्कीर्ण हे उसका आशय यह है--अपने 
मानव-बन्धुग्रो के समक्ष कोई आदमी कैसा ही 
गौरवपूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, वह ईश्वर के 
सामने तुच्छ और दीन ही दै । 
सफूदर जङ्ग के मकबरे से दा मील से कुछ 
ऊपर दूर एक दूसरा मकबरा देख पड़ता है । पुरानी 
दिल्ली की इन इमारतों में से यह मकबरा सर्वश्रेष्ठ है। 
ag सम्राट्‌ हुमायू का मकूबरः है । इसे उसके पुत्र 
सम्राट अकबर तथा उसकी विधवा मा ने बनवाया 
था । यह यमुना के किनारे पर स्थित है और इसी में 
उदार हुमायूँ की मृतदेह दफन है) फारेस्ट ने इसके 
सम्बन्ध में लिखा है कि प्रकृति की पवित्रता और कला 
की सुकुमारता में यह मकबरा अब तक अप्रतिम ही 
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हि _ 5 है । फर्गुसन कहता है कि“ ताज का निर्माण 
इसी की शैली पर हुआ है, किन्तु इसमें उसका जसा 
न ते कारीगरी है झर न कला है। ते भो यह 
एक श्रेष्ठ मकबरा है और दूसरे स्थान में एक अद्भुत 
इमारत समझी जायगी | यह अष्टकोणात्मक संग- 
HAL की इमारत है और गुलाबी मायल लाल पत्थर 
के चबूतरे पर स्थित है। इसका गुम्मज़ संगमर्सर का 
ही है और बिलकुल ईरानी og का है । प्रत्येक चोथे 
कोने पर पचास फुट ऊँची मेहराबें बनी हुई हैं और 
मेहराबों के ऊपर दीवार की उँचाई १४ FE के लग- 
भग है।' प्रत्येक ai पर भी संगमर्मर के ही 
गुम्मज्ञ बने हुए S| इसमें प्रवेश करने का मार्ग उत्तर 
से है । इसी ओर से संगमरमर के मकबरे में जाने का 
माग है | इसके भीतर बगल के कमरे में सम्राट्‌, उसकी 
। विधवा पत्ती, उसकी कन्या, तथा उसके कुछ वंशधरो 
T sane) भ्रन्तिम मुगल-सम्राट्‌ बहादुर शाह ने 
यहीं अपने शव का दृफूनाय जाने की इच्छा प्रकट 
की थी, परन्तु सिपाही-विद्रोह में भाग लेने के 
कारण ब्रिटिश गवर्नमेट ने उसे देश से निर्वासित कर 
रङ्गून में केंद कर दिया था। अतएव उसकी 
यह अन्तिम इच्छा पूरी न हो सकी | जिस अहाते 
के भीतर हुमायूँ का मकबरा है वह लगभग ग्यारह 
एकड़ भूमि में है । 
हुमायू के मकुबरे से कुछ ही दूर एक दूसरा 
मकबरा है । यह निज्ञामुद्दोन अवलिया का मकबरा 
है | यह भी एक बहुत सुन्दर इमारत है। जिस 
हाते के भीतर यह मकबरा है उसके भीतर और 
एक मकुबरे तथा मस्जिदें = | निजामुद्दीन अव- 
या भ्रपने समय का बड़ा भारी महात्मा था | 
| प्रसिद्ध चिस्ती साधु परिवार में यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष हा 
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गया है । इसका मकबरा सफेद पत्थर का है dy 
१८ फुट लम्बा और उतना ही चौड़ा है। इसके 
आगे आठ फुट चौड़ा एक बरामदा भी हे । इसे मोर 
मीरन के पुत्र ने बनवाया था । कृत्र के ऊपर एक | । 
बहुमूल्य कपड़ा ओढाया रहता है । उसे मुसलमान | ; 
के सिवा दूसरा कोई नहीं उठा सकता | इसमें जाली | : 
Sc पञ्चीकारी काम बहुत ही सुन्दर हे । इस खान ६ 
को मुगल्न-सम्राट बहुत पवित्र समभते थे । उनमें से व 


अनेक की इच्छा यही थी कि उनके शव इसी महात्मा | : 
के मकृबरे में दफन किये जाये | इस कारण वहाँ 
पास ही पास बहुत सी at दृष्टिगोचर होती हैं । 
इन्हीं wat में शहाजहाँ की प्रियपुत्री शाहज़ादी 
जहाँआरा की भी कुत्र है । यह राजकुमारी भ्राजी- 
वन कुमारी रही और जब ALS ने सम्राट्‌ को ATT 
बन्द कर, दिया था तब यह उसके पास बराबर 
रहती रही | सम्राट्‌ की कैद में यह उसके अन्त समय 
तक विद्यमान रही और उसके सारे कार्यो' की देखरेख 
करती रही | Tat के इतिहास में इस सम्राट-कन्या 
की कहानी करुणा-रस-पूण है । मृत्यु के उपरान्त 
इसका शव इसी मकबरे सें दफून किया गया था ।" - 
इसकी कृन्र के शिरोभाग में छ: फुट ऊँचा जो पत्थर ' 
खड़ा है उस पर अरबी भाषा में जो शब्द उत्कीण हैं 
उनका अर्थ यह है- ईश्वर हमारा जीवन और RAN- 
मत है । इसी के नीचे फारसी भाषा की जो शेरे 
उत्कीर्ण हैं उनका भी भाव यहाँ दिया जाता है: 
“सिवा हरी वनस्पति के मेरे सिर पर और कुछ न 
TET जाय | तुच्छ मृत व्यक्ति के लिए केवल यही | 
चादर उपयुक्त है । दीन Hate यहीं पड़ी है | 
उसका प्रभु शाइजहाँ था और उसका गुरु चिस्ती | | 
ईश्वर करे, गाज्ञी सम्राट्‌ का प्रमाण स्पष्ट कर al 
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इस कत्र को तारीख सन्‌ १६८१ है । चिस्ती की 
कुत्र के पास ही रंगीले मुहम्मद शाह की कृत्र है | 
इसी सम्राट्‌ के समय फारस के नादिरशाह ने दिल्ली 
पर आक्रमण किया था । यह मकबरा अनेक इमारतों 
का एक विचित्र संम्रालय है । यहाँ के दसरे सकृबरे 
और उनकी विचित्र कारीगरी के नमूने देखने की 
चीज़ हैं । पूर्वोक्त महात्मा का बनवाया हुआ एक 
gar भी बहुत सुन्दर है । प्रायः लड़के पास की 
इमारत की छत से कोई ५० फुट की उँचाई से जल 
में कूदा करते हैं | 
चौसठ खम्भे के सकृबरे में सम्राट अकबर के 
धाय का पुत्र अज्ञीज्ञ कोका का शव-दफन है | यह 
सम्पूर्ण मकबरा संगमर्मर का बना है | इसके सम्भे 
इस समय भी खव चमकदार sz चिकने हैं | इनके 
नीचे और ऊपर के भाग में सुन्दर सुन्दर बेल- 
qè तराशे हुए हैं | जिन पत्थरों से बाहर के खम्भे 
परस्पर मिले हुए हैं उनमें जालियाँ कटी हुई 
हैं। ये दस ge चौड़ हैं। इनकी कारीगरी अद्भुत 
और अनोखी हे । यह मकुबरा मुगल-शिल्प-कला 
"का अपने ढंग का एक ही नमूना है । इसमें पवित्र 
सौन्दर्य का स्पष्ट निदर्शन है | इसके निर्माण-समय 
तक इस कला में अधिक बारीकी और छोल तराश 
न घुस पाई थी | 
जो मकबरा कृतुब मीनार के पास स्थित है वह 
सम्भवतः भारत का सबसे अधिक प्राचीन मकबरा है। 
यह पठान बादशाह सुलतान अलतमश का HANT 
। प्राचीन हा जाने के कारण यह बहुत कुछ 
नष्टप्राय है । पर इस समय भी इसका सुन्दर भाग 


' बेहुत कुछ बचा हुआ है । इस मकृबरे के सम्बन्ध 


| में Raa ने लिखा है:--हिन्दू-कला का यह एक 
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उत्कृष्ट नमूना है । मुसलमानां ने उसे अपने 
मतलब के लिए भ्रपने उपयोग में लिया था । यद्यपि 
सुसलमानों का डद्देश व्यक्त करने में कारीगर पूर्ण 
रीति से नहीं सफल हुए तो भी यह एक बहुत 
सुन्दर इमारत है | 

तुगलकावाद को दक्षिणी दीवार के बाहर 
Gas का मकबरा स्थित है।यह इमारत एक 


कृत्रिम झील के बीच में है । वहाँ एक ऊँची सड़क ' | 


बनी हुईं है जिससे यह मकबरा किले से मिला हुआ 
है । यह सड़क ६०० फुट के लगभग लम्बी है | 
लाल पत्थर में बीच में संगमर्मर की पटियाँ लगा 
कर इसकी नक्काशी की सौन्दर्य-वृद्धि की गई है । 
इस पर जो गुम्मज़ है वह भी संगसर्सर ही का 
है । इस मकबरे की ढलुई दीवारें बहुत ही भारी 
और पुष्ट हैं । इनके साथ साथ जो दुर्गमय विशाल- 
काय मीनारों से यह घिरा हुआ है उससे यह बात 
सिद्ध होती है कि यह मकबरा किसी सेनिक का 
है | इस ढंग का दूसरा मकबरा अन्यत्र नहीं देख 
पड़ता है । सुगालों के मकृबरों की, संक्षेप में, यही 
कथा है | 
यात्री! 


कामसूत्र तथा वात्स्पायन 


का समय | 
Rute श-प्रथा तथा पण्डित मण्डली-प्रथा प्राय 


kooo 


दे 

6 () निर्माता तथा कौटिलीय _ अर्थशास्र 
PORCINE संगुह्णीता वात्स्यायन एक ही “व्यक्ति 
का नाम है । कौटिलीय अर्थशाख चन्द्रगुस मोये के | 
उद्धारक चाणक्य का है, इसमें प्रायः अब मत-भेद नहीं हे। | 
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इसी पक्ष में है कि कामसूत्र का | 


कामसूत्र का बनानेवाळा भी चाणक्य «ही है, इसमें पूरी 
सहमति नहीं दी जा सकती । 
सबसे पहली बात तो यह है कि कामसूत्र का 
निर्माण मोर्यझाळ से पहले नहीं रक्खा जा सकता। 
कामसूत्र में लिखा हे कि “प्रजा का उत्पन्न कर प्रजापति 
ने उसकी स्थिति के लिए एक लाख wea मे त्रिवर्गं 
का साधन लिखा । स्वयम्भू मनु ने उसमें से एक भाग 
। को एथक कर धर्म्माघिछार का निर्माण किया । इसी 
| प्रकार बहस्पति ने अर्थाधिक्ार का और नन्दी ने एक 
हजार अध्यायों में कामसूत्र का प्रचार किया । श्रोद्दालकि 
श्वेतकेतु ने इसी का संक्षेप पांच सौ wena में किया । 
उसके बाद बाभ्रव्य WAS ने सात प्रकरणों में दो at 
पचास sara को विभक्त कर कामसूत्र को जनता के 
सम्मुख रखा । पटना की वेश्याओं के कहने पर दत्तक ने 
। | उसके छुठे अधिकरण या प्रकरण की व्याख्या प्रथक तौर 
पर की। उसी प्रसङ्ग में चारायण ने साधारण श्रधिकरण 
/ को, सुवर्णनाभ ने सांप्रयोगिक को, घोटकसुख ने कन्या- 
` सम्प्रयुक्त को, गोनर्दीय ने भाय्याधिकार को, गोणिकापुत्र 
। ने पारदारिक को ae कुचुमार ने ओपनिषद को स्पष्ट 
किया । इस प्रकार भिन्न भिन्न आचायों ने काम-शाख की 
_ थक्‌ एथक्‌ व्याख्या की । दत्तक का ग्रन्थ एक भाग से 
सम्बद्ध था ओर वाश्रव्य का ग्रन्थ बहुत बड़ा था | इसलिए 
O वात्स्यायन ने सम्पूर्ण ग्रन्थों का संक्षेप कर कामसूत्र का 
निमाण किया” (१) इस संदभ से स्पष्ट हे कि पटना की 


(१) प्रजापतिहि प्रजाः सृष्ट्वा arat स्थितिनिबन्धनं 
त्रिवगस्य साधनमध्यायानां शतसहस्रेणाग्रे प्रोवाच | तस्येक- 
देशं स्वायंभुवो मनुधमांधिकारं पृथक चकार ॥६॥ बहस्पति 
रथाधिकारम्‌ ॥७॥ महादेवानुचरश्च aA सहस्रे णाध्या- 
' यानां एथक्काप्सूत्रं प्रोवाच ॥८॥ तदेव तु पञ्चभिरध्य'यशते 

` रोद्दाळकिः, रवेतकेतुः संचिक्षेप ।३॥ तदेव तु पुनः घ्यर्थेनाच्याय- 
शतेन साधारण, सांप्रयोगिक, कन्यासंप्रयुक्तक, भाय्याचि- 
' कारिक, mats, वैशिकोपनिषदिकेः सक्षभिरधिरुरणे- 
ataa: पान््याळः संचिक्तेप ॥१०॥ तस्य षष्ठं वैशिकमधि- 


em 
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समृद्धि के दिनों में या उसके चिरकाल के बाद वात्स्यायन ने 
कामसूत्र का निर्माण किया । भगवान्‌ बुद्ध के समय में 
पटना एक छोटा सा गाँव था । श्रजातशन्र ने इसको 
छावनी बनाया । धीरे धीरे यह गाँव से एक बड़ा नगर 
बन गया । चन्द्रगुस से अशोक तक पटना की समृद्धि दिन 
प्रति दिन बढ़ती ही गई । इस प्रकार स्पष्ट हे कि वात्स्यायन 
तथा कामसूत्र का उद्भव Hams से पहले नहीं रक्खा 
जा सकता | 

दूसरी बात यह है कि कौटिलीय भ्र्थै-शाख तथा काम. 
सूत्र का प्रकरण-विन्यास एक इसरे से सवथा मिलता है । 
ऐसा मालूम पडता है कि कोटिलीय अर्थ शास्त्र को ad. 
प्रिय देख कर उसकी शेली पर वात्स्यायन ने कामसूत्र का 
निर्माण किया । इष्टान्त-स्वरूप दोनों gedit का प्रकरणः 
विन्यास इस प्रकार हैः--- 

कौटिलीयं अधैशास्रम्‌ 
(क) पृथिव्या... ....शर्थशास्तरं कृतम्‌ । 
(ख) तस्यायं प्रकरणाधि घरणससुदेश 
(ग) इत्योषनिषदं चतुदेशमधिकरणम्‌ | 
(घ) maagia: पञ्चदशाधिकरणानि स पन्चाशद- 
ध्यादशतं खाशीतिप्रकरणशतं पटर्लोङसहस्राणीति ॥ 
कामसूत्रम्‌ 

घम्मार्थकासेभ्यो नमः... ... कामसूत्रमिदं प्रणीतम्‌ । 
तस्यायं प्रकरण।धिकरणसमुद्देशः | 
इत्योपनिपदिकं सञ्षपमधिकरणम्‌ | 
एवं परत्रिशदध्यायाः । चतुःपछि प्रकरणानि | 
ग्रधिकरणानि सप्त । सपादं श्‍ळोकसहस्त्रम्‌ ॥ 

आश्चय्ये की बात है कि दोनों ही ग्रन्थों में श्रोपनि- 
षदिक नाम का अधिकरण समान है । 

कोटिलीय 'ग्रथ-शास्त्र तधा कामसूत्र 
वाक्यों की समता भी बहुत ही अधिक मौजूद हे । कोटि- 


सुखः कन्यासंप्रयुक्तम्‌ ॥ गोनर्दीयो भार्याधिकारिकम्‌ ॥१॥ 


गोणिकापुत्रः पारदारिक्रम्‌ ॥१६॥ कुचुमार औपनिषदि- 
कम्‌ ॥१७॥ तत्र दुत्तहादिभिः प्रणीतानां शाखावयवानामे- 
amaa महदिति च बाञ्जवीयम्य हुरध्येयत्वात्‌, सलि 


सव॑मर्थैमल्पेन ग्रन्थेन कामसूत्रमिदं प्रणीतम्‌ ॥३६॥ कामः | 


सूत्रम्‌ ॥ चारम्भा Go Fo Fo ३-७॥ 


विचारों तथा! | 


~ 


al 


YH] 


, ज्ञाय (२)! यही कामसूत्र में दुहराया गया है 


मन्यसानस्सबन्धुराष्टी विननाश 


F- ७] 


व्यवसाय अध्यक्षा से सीखा 


(३) । इसी 
वाक्य समान 


a 
gaur दोनों ही मन्थां में निम्न-लिखित 
रूप से आया है । 

यथा दाण्डक्यो नाम भोजः काम्मात्‌ ब्राह्मणकन्यामभि- 
(४) । इन्द्रियजय तथा 
काम के लक्षण में दोनों ग्रन्थो में विचित्र प्रकार की समा- 
नता है। मालूम पड़ता है कि वास्यायन ने कौटिल्य के aaa 
का उलट कर काम का लक्षण बना दिया हो । Hat ग्रन्थों 
के लक्षण इस प्रकार हैं। 

कणंत्वगक्षिजिह्वाधाणेन्द्ियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्ये- 

प्वविश्ननिपत्तिरिन्द्रियजयः (x ) श्रोन्रत्वकच्षुजिह्ाा- 

घ्राणानामात्मसंयुक्तेन मनसा5धिष्ठितानां “ag स्वेषु 

विपये स्वानुकूल्यत: प्रवृत्तिः कामः (६) 

कौटिलीय अर्थशाख तथा वात्स्यायनकृत काम-सूत्र का 
एक प्रकरण का प्रकरण श्रापस सें मिळता है । दोनों के 
विषय का आधार एक ही वर्गीकरण है जिसको इस 


प्रकार दिखाया जा सकता हे | 


कोरिळीयं अर्थशास्तरम्‌(७) 
(क) अथो धर्म्मः कामः इत्यर्थत्रिवर्गः go ३६१॥ 
(ख) अनर्थोऽधर्मः शोक इत्यनर्थैत्रिवगः ॥ पृ० ३६१॥ 


(२) कोटिळीयं aiwa ॥ 
१ अधि० ४ अध्या० २ प्रक० Yo १०॥ 

(३) कामसूत्रम्‌ । वात्स्यायनक्कतम्‌ ॥ १ अधि० 
२ श्रध्या० २ प्रक० सूत्र $ To १३ ॥ चोखं- 
भा सं० (१९१२) 

(४) काटली०--१ श्रधि० x Amo ३ प्रक० प्र 
११ ॥ कामसूत्रम १ ao २ AAO 
२ प्रक० Fo ४४ | Zo २४ । 

(x) ao १ ao १ awo २ प्रक? 
पू० ११ Il 

(६) काससूत्रम--१ अधि० २ Hale २ प्रक? सूत्र 
११ ॥ go १४ चोखं० सं० (१९१२) 

(७) ato अर्थ० n s aimo ७ Beato १४४ 
१४६ प्रकरण Ngo ३%०-३६३ ll द्वितीय 


ARUH | 
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कामसूत्र तथा वात्स्यायन का समय | 


नि वि । 
ळीय में लिखा हे कि च्यापार- 


Te Ey f सिक 


li 


(ग) aaga पाष्णिग्राहादानमर्थो 5्थानुबन्धः ॥ 
Zo २९८॥ 

(ब) उदासीनस्य दंडानुगतफलेन अर्थो निरनुबन्धः ॥ 
Zo ३४३ ॥ 9 

(ङ) परस्यान्तरुच्छेदनमर्थो ऽनर्थानुवन्धः ॥ ए० ३५९ ॥ 

(च) शब्नप्रतिवेशस्यानुग्रहः कोाशदण्डाभ्यामनर्थो 4थानु- 
बन्धः ॥ ए० Bee ॥ 

(छ) हीनशक्तिसुत्साद्य Rafat निरनुबन्धः ॥ 
Zo ३४३ |l 
(ज) ज्यायांसमुत्थाप्य 
To ३४३ tl 

वात्स्यायनीयं कामसूत्रम्‌ (=) 

(क) vat धर्म्मः काम इत्यर्थत्रिव्ग० ॥ go ३४६ ॥ 

(ख) ्नर्थोऽधमो द्वेष इत्यनर्थत्रिवगः ॥ go ३४६ ॥ 

(ग) यस्योत्तमध्याभिगमने प्रत्यक्षतोऽयैलाभो ग्रहणीयत्व- 
मायतिरागमः प्रार्थनीयत्वं चान्येषां स्यात्सोथो ऽथानु- 

वन्धः ॥१२॥ To ३४७-३४८ |l 

(घ) लाभमात्ने कस्यचिदल्पस्य aad सा. थो, निरनुबन्धः 
॥१३॥ Fo ३४८॥ 

(इ) श्रस्यार्थेरिग्रहे सक्ता दायतिच्छेदनमर्थस्य निप्क्रमणं 
लोाकविद्विष्टस्य वा नीचस्य गमनमायतिप्नमर्थो ऽनर्थांु- 

FFT: ॥१४॥ To ३४८॥ 

(च) स्वेन व्ययेन शूरस्य महामात्रस्य प्रभवतो वा लुब्धस्य 
गमनं निष्फलमपि ब्यसनप्रतीकाराथे महतश्चार्थध्नस्य 
निमित्तस्य प्रशमनमापत्तिजननं च सो.ऽनर्थो.ऽर्थानु- 

बन्धः ॥ १९ Fo ३४म॥ 

(छ) कंदपस्य सुभगम।निनः कृतघ्नस्य वाऽतिसंघानशील्रस्य 
wht 5यैस्तथाऽऽराधनमन्ते निष्फल सोनर्थो निर- 
नुवन्धः ॥ १६ Jo ३४८॥ 

(ज) तस्यैव राजबल्लभस्य क्रोयप्रभावाधिकस्य तथैवाराधन- 
मन्ते निष्फलं निष्कासनं च दोषकरं सो.ऽनर्थोऽन- 
gard: ॥ go ३४६ ॥ 
कौटिलीय अर्थे शाख के एक श्लोक को पल्ट कर 


निवृत्तिरनर्थो ऽनर्थांनुबन्धः ॥ 


(८) वास्स्या० कामसूत्रम्‌ ॥ ६ अधि० ६ भ्रध्याय० 
१ THU ॥ Fo ३४४-३६० ॥ चोखं० सं० 


( १३१२) 
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एक दूसरा श्लोक कामसूत्र में बनाया गया है । दोनों 
श्लोक इस प्रहार हैं:-- 


कोटिलीयं अथशाखम्‌ (8) 


एते चान्ये च बहवः शत्रषडवगमाश्रिताः 
बुसुजाते चिरं महीम्‌ ॥ 


कामसूत्रम्‌ (१०) 


एते चान्ये च बहवः 
निगुहीतारिषडवर्गस्तथा विजयते महीम्‌॥ 
शब्द तथा प्रकरण-विन्यास की समता के सदश ही 
दोनों ग्रन्थों में विषय की भी समता है । दृष्टान्त-स्वरूप 
) । गणिका तथा रूपजीवा को ही लीजिए । पहली उत्तम 
' वेश्या और दूसरी साधारण वेश्या समझी जाती थी । कंभ- 
दासी, परिचारिका, कुलटा, स्वैरिणी, नटी, शिल्पकारिका, 
प्रकाशविन्टा आदि अनेक भेद तीसरी श्रेणी की वेश्याओं 
के थे । इनमें से कुंभदाली आदि का उल्लेख कौटिलीय में 
मिळता है ( ११ ) । गणिका तथा रूपाजीवा का तो 
वहाँ विशेष तौर पर उल्लेख हे (१३) । काम-सूत्र 
में वात्स्यायन ने ही गणिका रूपाजीवा, कुंभदासी ्रादि का 
भेद विस्तृत तोर पर प्रकट किया है जब कि चाणक्य ने 
इसका कुछ भी वर्णन नहीं किया है । वात्स्यायन के 
अनुसार उद्यान, बगीचा, देवकुळ, तालाब, हज़ार गो का 
दान देनेवाली उत्तम गणिका, सजधज से बेठनेवाली 
| मध्यम आयवाली वेश्या रूपाजीवा शार जिनके पास 
H कुछ सोने के गहने हों और खाने पीने के छायक जो 


( ९ ) कोटिलीयं अथैशाखम्‌ । १ afte ६ श्रध्या० ४ 
प्रक० Jg १२ । द्वितीय संस्करण । 
(40) कामसूत्रम्‌ | श अधि० ६ अध्या० १ प्रक० 


Go २८८ | चौखभा संस्करण (१९१२) । 

| (५१) गणिकादासी रङ्गोपजीवनी च ॥ को० २ अधि० 

i २७ ग्रध्या० ४४ प्रकरण ॥ To १२४ I 

| (१२) गलिकाध्यच्तः गणिकान्वयामगणिकान्वयां वा ॥ 

| कौ० २ अधि० २७ भ्रध्या० ४४ प्रक० । ० १२३॥ 

रूपाजीवा भोगद्वयगुणं मासं "दधुः ॥ ate 
श्रधि० २७ श्रध्या० ४४ प्रक० | To १२९ ॥ 

| ० 
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सरस्वती | 


[ भाग २३ 


कमा लेती हों वह कुभदासी के नाम से पुकारी जाती 
हैं। (१३) 

दोनों ही ग्रन्थों में देवकुल शब्द का आना ध्यान 
देने के योग्य है । यदि कोटिलीय श्रथै-शास्त्र चन्द्रगुप्त के 
समय का है तो कामसूत्र भी सर्वथा आधुनिक नहीं कहा 
जा सकता । (१४) 

देवकुल के सदश ही Agata श्रासव नामक शराबों 
का दोनों ही ग्रन्थों में एक सदृश ही व्यवहार हे (ax) 
कौटिलीय ने तो इनके बनाने का तरीका भी दिया हे (१६) | 
चाणक्य का मत है कि काम के .वश में न होनेवाले ढोग 
ही weer तथा बाहर की विहार-भूमियों की रक्षा करें 


(१३ ) देवकुनतडागारामाणां करणं, स्थली नामगिचैत्यानां 
निबन्धनं गोसहस्राणां पात्रान्तरितं ब्राह्मणेभ्यो 
दानं, देवतानां पूजोपहारप्रवर्तनं, तढुभयसहिष्णोवा 
घनस्य ग्रहणमित्युत्तमगणिकानां लाभातिशयः 
॥ २४॥ सर्वाङ्गिकोऽलङ्कारयोगो, गृहस्यो दारस्य 
करणं महाधेर्भाण्डेः परिचारकेश्च गृहपरिच्छदस्यो- 
स्कृष्टतेति रूपाजीवानां लाभातिशयः ॥ २६॥ 
नित्यं शर्कमाच्छादनमपत्तुधमन्नपानं नित्यं सौग- 
न्घिकेन कङ्कतेन च योगः सहिरण्यभागमलङ्करण- 
मिति कुम्भदासीनां लाआतिशयः ॥ २७॥ कामः 
सूत्रम्‌, ३ अधि० ४ अध्या० १ प्रक० Jo ३४० 
३४१ ॥ चोखं० Go (१३१२) 

(१४) देवकुलतडागारामाणां करणं । कामसूत्र ३ श्रधि० 
₹ अध्या० १ प्रक० To ३४०-३४१ ॥ तेनतपोवन- 
विवीत महापशपथश्मशान देवकुलयजनपुण्य- 
स्थानविवादाः व्याख्याताः ॥ कौ० ६ afao 
३ भ्रध्या० ६१ प्रक० To १६३ ॥ देवकुळ का 
महत्त्व--इस पर देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
भाग १ अंक १ ॥ 

(१५) कौ० २ afte २४ mama ४२ प्रकरण । 
Zo १२० | द्वितीय संस्करण्‌ | 
कामसूत्रम्‌ । १ श्रधि० ४ श्रध्या० ४ प्रक० सूत्र 
३८॥ go ४२ ॥ चौखंभा संस्करण । 


(१६) ate २ अधि० २४ अध्याय ४२ प्रक० | ९० 4 


१२० ॥ द्वितीय संस्करण | $ 
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CE । काम-सूत्र में इसी वाक्य को दुहराया 
लिखा है कि पुराने आचायों' का यही मत है (१८)। 
यह -वाक्य ` ध्यान देने योग्य है क्योंकि इससे काम- 
सूत्र का श्रथ-शास्त्र के बाद बनाया जाना मालूम पड़ता 
है । वात्स्यायन ने कौटिलीय के मत का जो खंडन लि 
है (१६) उससे भी यही स्पष्ट हे । यहाँ पर बसन कर 
वात्स्यायन ने बाञ्रव्य के इस मत का उल्लेख किया है 
कि “गुप्त वेश में रहनेवाली औरतों के सहारे खियोकी 
वास्तविक दशा को जाने और उनकी पवित्रता की परीक्षा 
करे (२०) इस मत के खण्डन में वात्स्यायन ने कोटिलीय 
की इस युक्ति का कि “ars निर्दोष पुरुष एक बार 
परीक्षा द्वारा गिराया जाकर बहुधा उठने में असमर्थ a 
जाता है? ( २१ ) अवलम्बन किया है और लिखा है कि 
“पवित्र खी एक बार परीक्षा द्वारा गिर कर सदा के लिए 


A 


ख़राब हा जाती हे अतः जहाँ तक हा सके ऐसी परीक्षा सै 


हे और 


(१७) कामोपधाशुद्धान--बाह्याभ्यन्तरविहाररत्षासु ॥ ato 
१ श्रधि० १० अध्या० ६ प्रक० । प्र ०१७ || 
(१८) कामोपधाशुद्धान्‌ दक्षिणो5न्तःपुरे स्थापयेदित्या- 
aa: ॥ कामसूत्र आदि० ६ अध्या० २ प्रक० 
To २९६५ UI 
(१६) ते हि भयेन चार्थेन नान्यं प्रयोजयेयुस्तस्मात्काम- 
भयोपधाशुद्रानिति गोणिकापुत्रः ॥ थहाहो धर्म- 
स्तमपि भयाजूजञह्मादता धर्मभयापधाशुद्धानिति 
वात्स्यायनः ॥ काम० २ श्रधि० ६ ग्रध्याय २ 
` प्रक० To २३६ ॥ 


(२०) परवाक्याभिधायिनीभिश्च गूढ़ाकाराभिः प्रमदाभिः 


रात्मदारानुप द॒ध्याच्छौचाशौचपरिज्ञावार्थमिति बाश 
,वीयाः ॥ कामसूत्र ४ अ्रधि० ६ ग्रध्या० २ 
प्रक० Fo Vo । Fo २३६ ll 


| (२१) न दूषणमहुष्टस्य विषेशेवाम्भसश्चरेत्‌ । 


कदाचिद्वि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम्‌ ॥ 
as 

कृता च कलुषा बुद्धिरुपधामिश्चतुविधा | 

amar विनिवर्तेत स्थित? सस्ववतां छतो ॥ 


EN कोरि० अधे G09 ६ mao ६ . प्रक? go १०॥ 


संस्करण | 


Digitizadioy ता 
कामसूत्र तथा वात्स्यायन का समय | 


२७६ 


`) Ne >e 
बचे ' ( २२ ) | दोमों ही ग्रन्थों के श्छोकों के शब्द तथा 
भाग ana में मिलते हैं । 


उपरिलिखित सन्दर्भ को देखते हुए भी बहुतों का यह 
सन्देह हो सकता है कि कौटिलीय से कामसूत्र कहीं पुराना 
न हे। । निस्सन्देह समता उलझन बढ़ा देती यदि काम- 
सूत्र में निम्नलिखित तीन सूत्र न आये होते । 


कत्तर्याः कुन्तलः शातकर्णि; 

शातवाहनो महादेवी मलयवहीम (२३) 
रतियोगे कीळयागणिकां 

चित्रसेनां चोलराजों जघान (२४) 
नरदेवः कुपाणिर्विद्धया 

डुष्प्रयुक्तया नटीं काणां चकार (२४) 


नरदेव पाण्ड्यराज का सेनापति था | कुन्तल Wa- 
करि शातवाहन पहला आन्ध्र राजा था जिसने २७ बी० 
सी० में मौय्येवंश का ध्वंस कर पटना पर प्रभुत्व प्राप्त किया 
( २६ ) चोळराज का भी काम-सूत्र में उल्लेख हे ही । 
पांड्य चोळ तथा अन्ध्रो की ख्याति अशोक के समय में 
हुईं । इन सब प्रमाणों से स्पष्ट हे कि वात्स्यायनकृत काम- 
सूत्र विक्रमाव्द के प्रारम्भ सें लिखा गया । काम-सूत्र में 
‘ara: सन्तीति भवाः नोप्यन्ते, भिन्नुकाः सन्तीति स्यात्म्यो 
नाधिश्रयन्ते ae वाक्य आता हे । यही वाक्य पतञ्जलि ने 
अपने नवाहिक में दिया हे । इसी प्रकार कालिदास का 
सबसे mag श्छोक का यह भाग “भूयिष्ठ भव दक्षिणा 


(२२) दुष्टानां युवतिषु सिद्धत्वानाकस्मादष्टदूषणमा चरे- 
दिति वात्स्यायनः ॥ काम० ०६०२० सू० ४८ 
Jo २९६॥ 

(२३) कामसूत्रम्‌ । २ श्रधि० v NETO २ प्रकरण ० सूत्र 
२८॥ पृष्ठ १४३ ॥ 

(२४) कामसूत्रम्‌ | २ श्रधि० ७ अध्या० २ प्रकरण० सूत्र 
२७ ॥ पृष्ठ १9९ ॥ 

(ay) कामसूत्रम | २ अधि० “अध्या० २ प्रक सूत्र २६ ॥ 


Jo १४९ ॥ 
(२६) az स्मरिथ-लिखित भारत का प्राचीन इतिहास 


(इंग्लिश) प्रथम संस्करण Fo १८३ | 
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ie नो - ~ ७ 


Om छाला 


सरस्वती । 


परिजने भाव्येष्वनुत्लेकिनी” ( २७ ) कामसूत्र के परिजने 
दाद्धिण्यं न चाधिक्यमात्मानं पश्येत्‌ ( २८ ) से बहुत ही 
अधिक मिळता है । इस प्रकार वात्स्यायन, पतञ्जलि तथा 
कालिदास की त्रिमूति यह उन्नकन पेद! करती है कि कौन 
किससे पुराना है ? हमारी समझ में तो वात्स्यायन ही 
प्राचीन मालूम पड़ता है । ऊपर लिखे हुए तीनों वाक्यों से 
यही झळकता है कि अंध्र पाण्ड्य तथा चोलराज की 
प्रधानता के दिनें .में ही वात्स्यायन ने कामसूत्र का 
निर्माण किया । 


प्राणनाथ, विद्यालङ्कार 


चारु चयन | 
९--नव वष । 
CE) 
नया वर्ष आया हमें हष होवे, 
समुत्कषे होवे, न सङ्घर्ष हावे | 
दयालो ! नयाउल्ोक को लोक देखे, 
नहीं स्तोक भी शोक के ओक देखे ॥ 
Gee) 
gara सी भारतीया धरा हो, 
धराचार में तत्परा अवैरा हो। 
पराक्रान्ति से हीन हो, कान्ति से हो-- 
भरी शान्ति से हो भरी च्ञान्ति से हो ॥ 
( ३ D 
नहीं इति का भीति का भान होवे, 
हमें प्रीति का नीति का ज्ञान होवे । 
मिले तत्त्व सत्सत्व का स्वत्व का भी, ` 
महत्वात्प्यभीकीत्व एकत्व का भी ॥ 
(+) 
नहीं देश को क्लेश का लेश होवे, 
समावेश Baa का वेश ett 


(२७) अभिज्ञानशाकुन्तळम्‌ | कालिदासप्रथितम्‌ । ४० 
I ZaTo १७ 
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[ भाग २३ | 

~~ 


रहे भक्ति भी शक्ति में व्यक्त होके, 
रहें भुक्ति में मुक्ति संसक्त होके ॥ 
Cy) 
azi के बलों की कला निष्फला हो, 
भलों के gal की बळा Ran हो । 
लड़ी कूट की फूट की टूट जावे, 
प्रभो ! वूट भी लूट भी छूट जावे ॥ 
Cu, ) 
परों के करों से परे हिन्द होवे, 
garag गोवन्द गोविन्द ! होवे । 
न उद्वेल हो जेल को आये झेले", 
azi का खले', मेळ के खेळ खेल ॥ 
Wb) 
पराधीनता सें नहीं ळीनता हो, 
नहीं दीनता हो, सुखासीनता हो | 
हमें वीरता dwar शूरता हो, 
ABU के पार ही करता हो ॥ 
(८) 
असन्तुष्ट हों दुष्ट या ge होवे', 
सदा आये सत्कार्य में घुष्ट ata 
खळों से भळों का गळा छूट जावे, 
भला, निबेलों की बल्ला छूट जावे ॥ 
02 ) 
न निष्क्रान्त हावे , न उद्भ्रान्त होवे, 
सविक्रान्त हों, शान्त हों, दान्त होवे | 
न सङ्ग्राम से वाम हो धाम खावे, 
नहीं काम से Wa हो दाम खावे ॥ 
(05 ) 
बुरां की बुराई न राई-तुली हो, 
बड़ों की बड़ाई कड़ाई-तुली हो | 
बने चिप्र भी क्षिप्रता से प्रतापी,, 
न कोई प्रळापी, न कोई सुरापी ॥ 
( ११) 
सदा वृद्धि भी ऋद्धि की सिद्धि की हो, 
सदा शुद्धि भी युद्ध-दुल्ेद्धि की हो | 
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चयन । 


| कला ४] 


न्न ता 


| चारु 7, प 
दुराचार का हो न संचार जी में, अपराध प्रमाणित हो 


समाहार का हो न संहार जी में । । 
॥ १२) 
अनय का अघ-पोत नहीं चले, 


सकल सूतल पुष्पित हो फले | 
विजय भारत के तन में रहे, 


सुजनता जनता-मन में रहे ॥ 


रासचरित उपाध्याय 


२--संसालोचना-रहल्य । 


हस अपने अधिकार की रक्षा करने में हमेशा सर्वथा 
सावधान नहीं रहते । अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान यथेष्ट 
होने पर भी हम पर अक्सर प्रलाभनो का असर होजाता 
है। जो कास हमें सौंपा जाता है केवळ उसी को पूर्ण 
करने के सिवा हस और कुछ भी कर बैठते हैं; आर ऐसा 
ससर जान-वूफ कर करते हैं, धोखे से तो बहुत ही कम | 
मान लीजिए कि पण्डित तमाखूनन्दून बहुत ही उच्च. 
श्रेणी के विद्वान्‌ हैं, भगवान्‌ का उन्हें बहुत डर रहता है 
भोर अपने अधिकारों की सीमा पर भी उनकी नजर जमी 
हती हे । ऐसे गुण-निधान व्यक्ति को न्याय-चितरण करने 
का भार किसी राज्य ने dig दिया । श्र इनके इजळास में 
किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर अभियोग चल्ञाया गया । वादी 
"शरीर प्रतिवादी दोनों ओर के कानूनर्दा ळोगो ने estat 
aH पेश करके कानून को अपने पक्ष में बतळाया । अब 
का सिफू यह देखना चाहिए कि अभिथुक्त पर 
गिस्तव में अभियोग सिद्ध होता है या नहीं और उस 
| विषय में कानून का सच्चा ग्रथ क्या हे । न्यायाधीश को 
! Ware पर दृष्टि डालने की ज़रूरत नहीं कि श्रभियुक्त 
न है, समाज 'में उसकी मान-मर्यादा की इयत्ता कितनी 
) उस पर छिपे तोर पर ग्रधिकारी-तन्त्र की विष-दग्ध- 
हि तो नहीं रहती है और उसके सम्बन्ध में गुप्त रूप से 
` है बेजा कारवाई तो नहीं होती रही है । न्यायाधीश तो 
ही करे कि कच्चे ताये से set नङ्गी तलवार को 
| ॥ सिर पर got हुई समक कर वह न्याय-दृष्टि से दूध 
| “पानी को अळग aan कर दे। अभियुक्त,पर यदि 
| ४ 
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ते वह श्रपराध की गुरुता के 
लिहाज़ से अपराधी को दण्ड दे ओर यदि अभियोग 
साबित न हो तो श्रभियुक्त को बेदाग छोड़ दे । वह यह 
न सोचे कि इसे छोड़ देने से मेरे ऊपर के डाकिमा की az 
तन जायेगी और नासा कुञ्चित होजायगी । यदि ऐसा हो 
तो हुआ करे, इन बातों की उसे तनिक भी परवा न करनी 
चाहिए । और यदि वह इतना निर्भीक न हो, न्याय की 
सस्मान-रक्षा करने का साइस उसमें न हा ता वह न्यायासन 
पर रहम करे-अ्रपना पेट पालने के लिए किसी ओर पेशे 
को अख्तियार कर ले। जिसे किसी की were और 
नासिका के विकार का भय है वह न्याय क्या करेगा खाक । 
एक तो उसे न्याय करते समय किसी का डर होना ही 
न चाहिए और यदि डर ही हो तो उस जगन्नियन्ता का कि 
जिसके कारण उसके हाथ से अन्याय--अ्रधम--न हो सके । 


साहित्य के राज्य में न्यायाधीश कौन है १--समा- 
लोचक । जब वह गम्भीर स्वभाव के साथ श्राळोचना करने 
बैठता है तब उसकी दृष्टि में कोई शब्रु-मित्र नहीं रह जाता । 
उस दशा में उसके या तो सभी मित्र हैं या सभी श्रपरिचित । 
वह सबकी लिखी पुस्तके पढ़ता है; लेखक के भावों का ag- 
भव करता है, भाषा की चाशनी देखता है, प्रयोगों के gd 
का चखता हे और उसके TAR को कसौटी पर कस 
कर परखता हे | व्याकरण की सहायता से वह पुस्तक की 
भाषा के गुण-दोषों की जाँच करता है ओर देखता हे 
कि लेखक अपने प्रयत्न में कहाँ तक यशस्त्री हुआ है। 
उसका यह काम साहित्य की रक्षा के लिए हे, जनता के 
भले के लिए हे । जब वह श्रपने अधिकार का उपयोग 
नेकनीयत के साथ करता रहता है तब साहित्य की रम्य 
वाटिका में एक तो जङ्गली पोदे, काटे और कचड़ा रहने 
ही नहीं पाता और यदि कहीं मिल जाता है ता वह उसे 
तुरन्त हटवा देता हे । समालोचक की तीखी आलोचना 
के कारण पहले तो ऐसी किताबें लिखने और छापने का 
कोई साहस ही नहीं करता जिनके कारण जनता का हानि 
होने की सम्भावना हो और साहित्य-सरोवरे TEST 
होजाय; और यदि उसकी धाक की परवा न करके कोई 
दुस्साहस कर ही बेव्ता है तो वह अपने mmi से 
उसकी धनियाँ उड़ा देता है, मीठी चुटकिर्या लेकर उसे 


व मककन नकाल 


काक केक eae न्न 


O O 
EE त हा त 
बेदम कर देता है ओर उपहास करके उसका नाक में दम 
कर देता है। उसके इस प्रयत्न से साहित्य-संसार म सभी 
सावधान रहते हैं--सभी चौकन्ने रहते हैं। अपने कतव्य 
की काई अवहेळा नहीं करता । सभी को डर बना रहता हैं 

कि जहाँ जरा चूके ओर हण्टर पड़ा | 
समाज में जिस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या परिमित 
होती है उसी प्रकार समालोचको की भी विषुळता न हानी 
चाहिए | जा सभी समालोचक हो जाये तो एक तो उस 
कळा में छीणता at जायगी--उसका गोरव नष्ट हो 
जायगा--ओह दूसरी बात यह कि समालोचकजी समा- 
ळोचना करेंगे ही काहे की । इनकी अधिकता से एक यह 
भी नुकसान होगा कि फिर ये स्वयं लेखक भी होंगे आर 
समालोचक भी । तब समालोचना का विनिमय होने लगेगा 
अर्थात्‌ आप “राम” की लिखी पोथी की अच्छी “समा- 
ळोचना? कीजिए at आपकी लिखी पोथी की अच्छी 
आलोचना करने का “राम” तेयार हैं ; यानी Ter आप 
करेंगे वैसा ही दूसरे लोग आपके साथ सलूक करने ळग 
maa | इस कारण इनकी संख्या परिमित रहनी चाहिए । 
इस समय हिन्दी-संसार में समालोचना की, AAE 
अंशों में, यही दशा है | पुस्तक की आलोचना करने के पहले 
यह देख लिया जाता है कि उसका लेखक कौन है; वह अपना 
परिचित, मित्र या और किसी प्रकार के सम्बन्ध से श्राबद्ध 
तो नहीं है । यदि लेखकजी किसी भी सूत्र से सम्बद्ध निकले 
तो छपाई, सफाई, एष्ट-संख्या, मूल्य और प्रकाशक आदि 
का उल्लेख करके नपे-तुले शब्दों में ऐसी 'ग्राळोचना लिख 
दी जा पकड़ से बाहर रहे और सवसाधारण समझे कि 
पुस्तक अच्छी होगी--फिर चाहे वह अच्छी न भी हो; 
और यदि किसी ऐसे लेखक की पुस्तक ame जिससे समा- 
ठोचकजी कभी का खार खाये बेठे हों तो फिर तमाखू 
ais कर या सिगारेट के कलेवर को अस्म करके वे पुस्तक 
के गुणों पर भी दोषों का अध्याहार करने लग जाते हैं, 
अले ही बेखक ने खुब संभळ कर सावधानी से काम 
लिया हा इस प्रकार समालाचकजी के दिल का Tar 
निकलते देख जनता अन्त में समक लेती है कि यह 


 आ्द्धोचना नहीं दिल की जलन दै और लेखँकजी भी 
. उसकी विशेष परवा नहीं करते। कभी कभी तो वे खम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती । 
MND र. 


ठोक कर अखाड़े में उतर पड़ते हैं ओर प्रत्यालोचना =) 
कर-अपने दोषों को भी गुणों का चोरा पहनाते हुए--आला. is 
चना का उत्तर देते हैं । इस तरह की ग्रालाचना-प्रत्यालाचना क 
से उनके लेखकों के सिवा जनता को कुछ लाभ नहीं होता, 

हाँ जिन पत्रों में ऐसी आत्येचनाएं प्रकाशित होती है 
उनके ग्राहक अवश्य घाटे में रहते हैं । दूसरों का पाप हे 
भागना पड़ता है | 


कछ ऐसे भी लेखक FA उनन्ही संख्या बहुत बही 
dar अपनी पुस्तक की श्रालोचना ळा अर्थ समभते हे 
उसकी बिक्री में सहायता हाना । यदि उनका अभीष्ट सिद 
gma तब ता वे समालोचकजी के निकट कृतज्ञ, चिर 
करणी और विनयावनत,, रहेंगे वर्ना ज्वालामुखी पहाइकी | 
तरह gga रहेंगे और उपयुक्त समय पाकर घोर गजन के 
साथ फट पड़ेंगे । सुना है, एक बार लाला विद्या-बुद्धि-वृद्जी 
की लिखी पुस्तक एक मासिक-पतन्न-सभ्पादक के पास 
झालोचचनार्थ प्रेरित हुई । सम्पादक ने उसमें कुछ ऐसी बातें | 
देखीं जिनका उल्लेख उसने संक्षिप्त आलेएचना में कर दिया। 
बस, फिर क्या था; लेखकजी यहाँ तक अप्रसन्न हुए कि 
अपने द्वारा सम्पादित पत्रिका को बढ़ले में भेजना गुपचुप बम्द 
कर बैठे और बदले का पत्र इमानदारी के साथ महीं 
ग्रहण करते रहे । इसी प्रकार एक श्रेणी के समालोचक भौ | 
हैं जा पुस्तक की आलोचना ता करते नहीं, लेखक के स्प | 
रङ्ग और स्वभाव तक की आलेचना कर aad हे। वे य | 
सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि आलोच्य लेखक नहीं, उसकी 
कृति है । कुछ समय gar, एक मासिक पत्रिका में “भारत 
दर्शन? नामक पुस्तक की आलोचना प्रकाशित हुई है। 
आलोचना सें पुस्तक-सम्बन्धी बातें कम और उसकी बिक्री 
लिए समाचार-पत्रो में दिये गये नोटिस की समीक्षा अभिई 
है । सोचने की बात है कि सम्पादकजी के पास प्रकाशक १ 


| | 


wai में बिक्री के लिए छुपाया गया उसका विज्ञापन | । 
लेकिन सम्पादकजी को इन बातों पर ध्यान देने के हि । 
फरसत कहाँ ? वे तो आलोचना करने बैठे हैं और गे : 
बात उनके दिल में पडले से जमी हुई है उसे समालोर्ची| २ 
के नाम पर लिखेंगे और फिर लिखंगो । देखें कोई ६ | 
किये लेता है । Ps 
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चारु चयन | 


॥ २८३ 
| Mi माशा स्य SN 
a समालोचना छोटी हो अथवा बड़ी उसमें समाले।चक . eG 
= x ने २ 
Ts THIET पुस्तक के A 
का aa पु विषय में अपनी सञ्ची राय दे Raag पर स्तुति-सुगीत जब गाती सन्ध्या आकर, 


ना | देनी चाहिए । जा समालोचना सचाई का अनुसरण करेगी $ À 
Ti सजती = तब - f 
| इसकी कुद्र अवश्य होगी । आशा है की Bar a "मत्ता छू तब प्रम-आरती अहा ! तुम्हारी जाकर । 
ई छ > A हैं की हिन्दी के लेकर सत्वर पास तुम्हारे, उत्सुक-सी हूँ आती, 
= H S A ~ 
कक इलत आर त्याग get कम्पित-कर से साल खिसकती, दीप-शिखा बुक जाती ॥ 


हें रर `A at ~ GN 
is बढ्लीप्रसाद पाण्डेय अन्धकार सें कुछ न सूझता, हे मेरे जीवन-आधार | 
Sa अच्छा, प्रियतम तुम्हीं बता दो, केसे करूँ तुम्हें में प्यार ? 
री ३--भारत-वैभव | Ao Cy 
र 7) हे मेरे ama देव, यह केसी है तव माया, 
4 ` ` 
र À जब जब तुमसे मिळने थाई, कभी न तुमको पाया । 


ळखिए भारत-विभव चित्त-हारक केसा è? 


t प्रेम नियम का निळय सनो सुरपुर जैसा है wy Be TS, जल जोहते अब तो अश्रु निकलता; 
को 4१०३ कसे खाजू , कहाँ मिलोगे ? हाती बड़ी विकलता ॥ 
है इसके १0५. किसका सन चलता है ? दुया-सिन्धु हा, दया न क्यों आती सुन मेरी दीन-पुकार | 
जी देवराज भी जिसे देखकर कर मलता है ॥ अच्छा, प्रियतम तुम्हीं बता दो, कैसे करूं तुम्हे में प्यार ? 
दि (२) (४) 


हुईं निराश, चली जब गृह को, एक आते की वाणी 

पड़ी कान में, देखा पथ पर पड़ा एक था प्राणी । 

aae निधन था भूखा, निराधार था रोता, 
की. > ` a 

स्वयं दुखी थी, अनुभव भी था दुख केसा है होता ॥ 

(३) हुई वेदना उसे देख, घर लाकर किया योग्य उपचार । 


S है ~ ~ DOSS v ~ 3. 
मी रजताचल का दच सूय सा चमक रहा हे, अच्छा, प्रियतम तुम्हीं बता दो, केसे करूँ तुम्हें में प्यार ? 
कनकाचळ का IF शशी `सा दमक रहा हे | (x) 


am खगपति शादूल वनों में विचर रहे हैं, 


के | गगन विचुस्बित-शिखर विविध गिरिराज प्रेम से, 
| ` ~ ~ = ~ 

भारत के हित भई खड़े हैं नेम dag! 
ह | Renal खे छढी cart जहाँ हरी हैं, 
अगणित नदिर्या सुधा-जलों से जहां भरी हैं ॥ 


हुआ स्वस्थ जब, हम पर उसने सजळ-दष्टि निज डाली, 

F जलनिधि में बहु रल यल से बिखर रहे हैं ॥ थी कृतज्ञता-नत, हाती थी करुणा-वृष्टि निराली । 
a कमलाकान्त इय, यह केसी झळक, NET | यह मन्द हास है किसका, न 
| | ——— इधर उधर खोजती जिसे थी, यहीं वास है उसका ॥ 

| प्यारे, तुमने सिखा दिया हमको अब जगत-प्रम का सार | 
के ४-प्रियतम l ~ AA 8 उद 
a श्रच्छा, प्रियतम तुम्हीं बता दो, केसे करूँ तुम्हें में प्यार ? 
K (५) दु eee मदनमोहन मिहिर । 
१ ॥च्छा, प्रियतम तुम्ही बता दो, कैसे करूँ तुम्हें मैं प्यार ? os 


होते ही आगमन उषा का, नयन खोल निज देती, i र-काग़ज़ | 

कशुन-माळ लिये कर प्रिय का, जब सन्मुख लख लेती । Ha से ढाई हज़ार पहले कागाज़ बनाना कोई नहीं 

मन्दिर के निर्जन-पथ में, तब मौन चली जाती हूँ, जानता था। संसार में सबसे पहले SIT झा प्रचार 

मस्तक ज्यों नत करती जाकर, सुँदे द्वार पाती हूं ॥ भारत में हुआ था । इसके बाद वह चीन में भी बनाया 

व पड़ी खड़ी साचा करती हा ! किधर से जाऊँ, पाउँ द्वार ? जाने लगा, जिससे अ ने क ठ उन्होंने उसका 
ot, प्रियतम तुम्हीं बता दो, केसे करूँ तुम्हें मैं प्यार ? प्रचार थोरप मे किया । यद्यपि इन दे अब भी काराज़ 


` 
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बनता है तथापि ang के काराज़ के मुकाबले इनके काराज़ 
की खपत नहीं है। भारत में मुसलमानां का जब राज्य 
था तब कागज बनानेवालां की एक जाति हा बन गई 
थी । जो मुसलमान कागज बनाने का पेशा करते 
थे वे 'कागज़ी' कहलाते थे। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में 
कागज बनते थे। इनमें साळदइ, ढाका, शाहाबाद, BI 
पप रपुर, ओरङ्गाबाद, दौलताबाद, अहमदाबाद, AAT 
और कोल्हापुर विशेष रूप से प्रसिद्ध हें | ्रौरङ्गाबाद का वना 
कागज सबसे उत्तम समझा जाता था। दालताबाद म एक 
विशेष प्रकार का सुनद्वरा SIT बनता था। राजा-रईस 
उसी पर लिखते थे । वह अफूसानी कहलाता था । BTS 
सम्राट ज्यादातर काश्मीर का कागज काम में लाते थे । वहाँ 
का बना कागाज़ भी श्रेष्ट समझा जाता था । परन्तु जव से 
योरप का काराज़ यहां आने लगा ओर उसकी खपत खूब होने 
लगी तब से कागज के देशी कारखाने धीरे धीरे बन्द हा गये । 
इस समय जो देशी कागज यहाँ बनता हे वह मशीनें 
से बनाया जाता हे । देश में इसके कई बड़े बड़े कारखाने 
खुले हैं। ऐसे कारखाने इस समय आठ स्थानों में हैं । 
बङ्गाल में तीन कारखाने हैं, दो टीटागढ़ में रोर एक 
रानीगञ्ज में । एक कारखाना संयुक्त-प्रान्त के लखनऊ में 
है । दो कारखाने बम्बई में, एक सूरत में और एक पूना में 
है। इनके सिवा एक ट्रावनकोर और एक ग्वालियर में है। 


कागज के प्रचार के पहले लोग अपने लेखन-काय में 

दूसरी चीज़ों का उपयोग करते थे । पत्थर, ईंट, मिट्टी के 
aaa, धातु-पत्र, हाथी-दांत, लकड़ी, बाँस की पटरी, चमड़ा, 
रेशम, वृक्ष की छाल ओर पत्ती इत्यादि का उपयोग कर 
लोग अपने लिखने की ्रावश्यकता की पूर्ति करते थे । 
राजाओं के आदेश, कानून, धमे-ग्रन्थ, धर्माचायों के अनु- 
शासन, राजाओं के शासन की स्मरणीय घटनाओं के सम्बन्ध 

के चित्र तथा संक्षिप्त सूचनायें और सर्व-साधारण के दान- 

पत्र भिन्न भिन्न देशों में पूर्वोक्त वस्तुओं ही पर लिखे जाते 

थे । मिस्र के पिरामिड की दीवारों पर ऐसे ही लेख उत्कीण 

हैं। चील्डिया के भग्नावशेषो को खोद कर ऐसी इटे 
निकाली गई हैं जिन पर ज्योतिष-सम्बन्धी गणनाये' खुदी 

हें | अशोक के शिलालेख सारे भारत में पाये जाते हैं । यही 
. नहीं, किन्तु इस प्राचीन देश में ऐसे भी शिळालेख प्राप्त 
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सरस्वती | 
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हुए हैं जो पूर्व बोद्ध-काल के प्रमाणित होते हैं। ञ्जा 
के और विहार के कुछ शिळा-लेख ऐसे ही लेख हैं। | परि 
ये अभी तक नहीं पढे जा सके हैं । ये अशोक के शिळा. कह 
लेखों से भी पुराने माने जाते हैं । नार 
प्राचीनकाल में घातु-एत्र भी कागज के स्थान से व्यव. | लर 
हृत होते थे । इटली में सीसे के पत्रों पर लिखा जाता था| | नई 
हेसियड ऐसे ही पत्रों पर उस्क्ीण किया गया था। | उन 
रोम के कुछ कानून पीतल के पत्रों पर उत्कीण Ay] शड 
गये थे । सम्राट्‌ वेस्पेसियन के शासनकाल में ३०७ | AF 
पीतल-पत्र श्राग लगने से नष्ट हो गये थे । सीरिया के एक | पढ़े 
प्राचीन मठ में डाक्टर बुकानन ने सिश्रित धातु के छः, इस 
पत्र हुँ निकाले थे । भारत के अनेक स्थानों में ऐसे aa जग 
पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें राजा के आदेश, uma के| za 
वंश-बृत्त तथा उनकी वंशावळी, युद्ध की घटनायें श्रौ| दृष्टि 
दान उत्कीण हैं। दिल्‍ली के ळीह-स्तस्भ पर जो dale 
उत्कीण है वह ब्राह्मी लिपि में हे Sar के कुछ सदी geal मिट 
वह स्थापत किया गया था | रङ्ग 
प्राचीन समय में लकड़ी की तखियोाँ पर भी asa 
खोद कर रक्खे जाते थे। लालन के कानून ऐसी ही alert] काठ 
पर खाद कर पुस्तकाकार में wa गये थे । यूनान में हाथी 
दांत भी इस कास में छाया जाता था । चीन, जापान, 
और ब्रह्मा में ऐसे लकड़ी के तरते प्राप्त हुए हैं जिन प्‌ 
लेख उत्कीण हैं । इन देशों से हाथी-दांत भी इस का 
के उपयुक्त हाता था | | 
angi भी बहुत प्राचीन-काळ से लिखने के का YN 
में उपयुक्त होता रहा हे । संट साके की धमे-पुस्तक 
पहल भेड़ के चमड़े पर लिखी गई थी । होमर के ई 
और ओडेसी नामक महाकाव्य एक विशेष जाति सा 
के पेट की मुलायम खाल पर लिखे गये थे । राजाओं १ 
आदेश तथा कानूनों के लिखने के लिए जानवरों के 
का उपयोग साधारण रूप से होतां था । 
- चाल्डिया में वृक्ष की छाल भी लिखने के कार्म ही ब 


आती थी । मिस्र में भी पेपिरस नाम के वृक्ष की ब ० 
बहुत पहले से ama के स्थान पर व्यवहृत होती 4 a 
भारत में भी लाग भोज-पत्र और ताड़-पत्र पर लिखते ले र 

नेट 


रामकिशोर 5 
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~ ६-जीवन की असफलता | 
है | परिश्रम करके मैंने कठिन लिखे थे नाथ पृष्ठ दो चार । 
छा. | कहा लोगों ने इन्हें अशुद्ध, बताया इनमें है अविचार ॥ 
मान कर मैंने उनकी बात तुरत संशेधन किये अनेक । 
p | लगा आगे लिखने कुछ और उच्च आदर्श लक्ष्य कर एक ॥ 
m | नई रचना विद्वन देख लगे कहने यह हे 'निमूल | 
T उन्होंने दिये प्रमाण अनेक, दिखाई जगह जगह की भूल ॥ 
भे | शुद्ध करनी थी रचना सुके, कहीं दी काट कहीं दी छाँट | 
०० | अन्त को देखा यह हर कहीं पड़ गई है उलझन की गांठ ॥ 
एक | पढ़े अव इसे कौन फिर भला, कौन समझे यह काट-खरोट । 
चुः, इसी से चिपका कर सब पृष्ट कर दिये उन्हे थांड की ओट ॥ 
म्र. जगत में लिखना रोज़ हिसान लगा है जीवन ही के साथ । 
इसी से होकर सें लाचार बढ़ा फिर से कुछ आगे नाथ ॥ 
in| दृष्टिपथ पर रख पिछुली भूल कर रहा था पन्ने तैयार । 
लेख | बट गया ध्यान एक ज्षण-सात्र, गिर गई स्याही शब की बार ॥ 
ge मिटाऊँ इसको कैसे कहो, छिपाऊँ क्योंकर यह ATE | 
रङ्ग गया काला IE तमास, होगई पुस्तक ही बरबाद ॥ 
देख कर इसे करोगे क्रोध, कहूँगा गिरा अश्च दो चार । 
तपों | कठिन है जग में सबसे प्रभा यही पुस्तक-लेखन-ब्यापार ॥ 
रामानुजळाळ श्रीवास्तव 


स 


विविध विषय । 


~१--सरकारी वज्ञीफे । 


ZY स देश में जब An सरकार का राज्य 


Yv ** = 
ह z Ra दृढ हो गया तब अगरेज़-अफूसरों ने 
E ६(& कहा कि लावो यहाँवालों को कुछ 
॥ छि गि VS 2 
१.९ 2026 पढ़ावें भी ऐसा न हो जो ये लोग 


बिळकुळ ही मूख या जड़-भरत हो 
जाये । यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए 


क्या इन लोगों ने हिन्हुस्तानियों को घोंघा-बसन्त 
के लिए ही उनके देश का शासन-सून्न अपने 
ANa में लिया है । इस पर सब लोग अपनी अपनी राय 
A टगे । किसी अधिकारी ने कहा कि संस्कृत में वेद, 
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पुराण, ज्योतिष और धर्म्मशा्र आदि, जो ये पढ़ते आये हैं, 
पढ़ा कर इन्हें gee पण्डित और महामहोपाध्याय बना 
डाले । किसी ने कहा, नहीं, इन्हें अरबी, फारसी भाषाओं 
से तरह तरह की पोथियाँ पढ़ा कर year और मौलवी बना 
ढ। इस तरह की बातें सुन कर मेकाले नाम के एक अधिकारी 
बोले--वाह खूब साचा | पण्डित बन कर ये लोग क्‍या 
करेंगे और मोळवी होकर भी ये क्या कर लेंगे । अजी, 
इन्हें Ami पढ़ाइए । योरप के ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा 
दीजिए । उसी से इनका जन्म-करम्म सुधरेगा; उसी से 
इनकी कूप-मण्डूकता छूटेगी; उसी से इनकी आँख खुलेंगी | 
ऐसा करने से ही ये लाग agg के भीतर जलनेवाळ्ी 
वाडवारिन ओर दृही-दूध से लबालब भरे हुए agai के 
सुख-स्वप्न देखना छोड़ेंगे । तभी ये am जानेंगे कि 


' दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे केसे ज्ञान-विज्ञान की 


उदूभावना हो रही हे । ऐसी शिक्षा से Ama अधिकारियों 
को भी लाभ पहुँचेगा । हम लोगों को इनकी कोड़ियों 
भाषाये' सीखने में वक्त न बरबाद करना पड़ेगा | यही - 
लोग हमारी भाषा सीख कर हमारी संस्थापित कचहरियों 
ओर agi में काम करेंगे। हमारा बोझ हलका हो 
जायगा | इनका भी पेट भरेगा । इस तरह की शिक्षा से 
इनको जो ज्ञान-लाभ होगा, बह घाते में रहेगा | 


मेकाले साहब की यह सळाह अधिकारियों को खुब 
पसन्द आइ । सबने धन्य धन्य ओर वाह वाह की wet 
लगाई | मेकाले ने सलाह दी भी ठीक थी । वह सलाह 
जिस सतलब से दी गई थी वह मतलब कहाँ तक निकला 
है, यह हम लोग अत्यत्त देख रहे हैं । मेकाले ने खुब दूर 
तक सोच कर श्रपनी तजवीज पेश की थी । हज़ार विघ- 
बाधाये' आने और सेकड़ों तरह की काट-छांट होने पर भी, 
अँगरेज़ी-शिक्षा की ही बदौलत, हम स्वराज्य का महत्त्व 
समरने और स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए लार टपकाने 
लगे हैं । 

अस्तु । set ढँग की शिक्षा देने का सूत्रपात 
हुआ । जगह जगह मदरसे खुल गये; स्कूल खुळ गये; 
कालेज भी खुल गये । यहां तक कि विश्वविद्यालयों तक 
की भी सृष्टि हो गई । कुछ समय से तो विश्वविद्यालयों 
की बढ़ती का तूफान सा आ रहा है । एक बनारस में, 
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दूसरा ढाके में, तीसरा लखनऊ a । कानपुर, आगरे और 
देहळी में भी विश्वविद्यालय खुळनेवाले हैं । हाँ, अलीगढ़ 
के विश्वविद्यालय की बात हम भूल ही गये। वहाँ भी एक 
की सृष्टि हुए बहुत दिन हो चुके । 
नुकताचीनी करनेवाले कहते हैं कि गवनेमेंट ने यह जो 
कुछ किया है बहुत ही कम हे | सो में दस-बीस आदमी 
पढ़ लिख गये तो क्या हुआ-कोई बड़ी बात न gE! 
और कितने ही देशों में तो एक भी निरक्षर आदमी 
नहीं । सरकार ने अपने मतलब भर के लिए ही--दफूरों 
में सुंशीगरी करने और gaa की उलकनं सुलकाने के 
लिए वकील पैदा करने के लिए ही--यह इतनी शिक्षा 
दी है । खेर, यही सही । पर आपको इतना तो ज़रूर 
ही कृबूळ करना पड़ेगा कि यदि आप गननमेंट के खोले 
हुए स्कूलों और कालेजों में शिक्षा न पाते तो ग्राज़ादी 
हासिल करने और खद्दर के कपड़े पहन कर देश की 
सम्पत्ति बढ़ाने के विचार कहाँ से छाते ? अच्छा, जाने 
दीजिए, इस बहस से मतलब नहीं । जिस बात से मतलब 
है वह सुन लीजिए | 
यहाँ के स्कूलों AN कालेजो में पढ़नेवाले कुछ तेज़ 
लड़कों को तो सरकार gga से वजीफ्‌ देते आती हे । इधर 
कुछ समय से वह यदा कदा बड़े बड़े वज्ञीफे देकर दो चार 
युवकों का विदेश भी भेजने लगी हे। यह इसलिए कि 
वहाँ अपनी विद्या ओर शिक्षा की aa वृद्धि करके वे 
लोग भारत को लोटे' ओर लौट कर बड़े बड़े काम कर 
Raa और बड़े बड़े ओहदों की शोभा बढ़ावे | 
पर इतने ही से हम लोगों को सन्तोष न हुआ | 
हमारे मुखिया महाशयो ने कहा--और वजीफे दीजिए, 
ओर agin दीजिए । बहुत से नवयुवको को इँगलिस्तान, 
फ्रांस, अमेरिका आदि को भेजिए । वहाँ यंजिनियरी पढ़ाइए | 
कळा-कोशळ पढ़ाइए, डाक्टरी पढ़ाइए, कारतकारी पढ़ाइए, 
स्कूल-मास्टरी पढ़ाइए, संस्कृत ही नहीं, अरबी-फारसी भी 
पढ़ाइए | सुनते सुनते सरकार ax आगई | MNA श्राकर 
उसने एक कमिटी बना दी । उसने कहा, ये लोग जैसे और 
जितने affe देने की सिफारिश करेंगे वैसेही और उतने 


: ही वज़ीफ हम देंगे । सात-पाँच की बात तुम सहज ही 


EE तय हीही लोगे । हम यदि कुछ करगे तो तुम पख लगाओगे | 
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कहोगे, यह नहीं किया, वह नहीं किया । सो, बाबा धीरज 
घरो । कमिटी जब तक अपनी रिपोट न भेजे तब तक 
ठहरो | 
कमिटी बनी । उसके मेम्बरों ने सलाह-मशचिरा शोर 
वाद-विवाद करके अपनी रिपोट भी गवनमेंट को भेज दी। 
अब गवनसेंट ने उसे अपने गेज़ट में छाप कर प्रकाशित 
कर दिया है । गवनमेंट से मतलब अपने प्रान्त की गवरे 
से है और माँगे गये वज़ीफों का सम्बन्ध भी उसी हे है। 
कमिटी ने सिफारिश की है कि इस प्रान्त की aati, 
भिन्न भिन्न प्रकार की शित्ताश्रों के लिए पहले साल २१ 
वज्ञीफे दे। इनमें से १ वज्ञीफा एक हिन्दुस्तानी खी को और 
एकही किरानी खी का भी दिया जाय। इन वजीफो की 
संख्या दूसरे साल से बढ़ा दी जाय और वह धीरे धोर 
४१ तक कर दी जाय। हर वज़ीफा ३०० पोंड अर्थात्‌ कोई 
४४ हजार रुपये साल का हो । पहले साल इस मद में 
सरकार १ लाख ६० हजार रुपये के कृरीब खर्च करे। यह 
रकम धीरे घीरे, ४१ वजीफ़ा के लिए, बढ़ा कर २३ लाख 
रुपये तक कर दी जाय । सरकारी, गेरसरकारी अर इस- 
दादी सभी कालेजों के छात्रों और उनके अध्यापकों आदि के 
लिए ये वज्जीफे दिये जा सक । 
सो अब गवनेमेंट की उदारता की बदौलत साल में 
४१ तक वज्जीफेदार शिक्षा-प्राप्ति के लिए विदेश जा सकेंगे! 
गवनेमेंट ने कमिटी की रिपोट और वजीफो की तफूसीठ 
गैजट में छाप कर संथुक्तप्रान्तवासियों से पूछा है- कहो 
यह तजवीज केसी है ? इसमें भी यदि किसी को eg 


मीन-मेख करना हो तो करे | हम उसकी आलोचना सुनते | 
को तैयार हैं। सबकी सुनकर और फिर पूणं विचार 


करके हम पक्का हुक्म देंगे । अतएव जिसे जो कुछ कहता 
हो कहे | जल्दी करे-- 
“अळं Rara त्वरितुं हि वेळा? 


२--कविता की परीक्षा 


समाज के लिप्‌ sag श्रेयस्कर है । कविता केवळ विं 
की सामग्री नहीं हे aff कविता से केवल र 
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का चित्त-विनाद हुआ, यदि कविता से केवळ क्षणिक उत्ते- 

जना उत्पन्न हुईं तो क्या कविता का उद्देश्य पूरा हो गया ? 

कविता के विषय में कितने विद्वानों का भी यही खयाल हे 
र | कि सामाजिक जीवन में कविता ले कुछ लौकिक लाभ नहीं | 
|| उसकी अपेच्चा इतिहास, विज्ञान और दशेन-शास्त्र की 
त | चर्चा से देश और समाज का अधिक कल्याण है। कवि के 
टे | कल्पित राज्य में रहने से किसी प्रकार की व्यावहारिक दत्तता 
| | नहीं आ सकती । पर सच बात यह हे कि मनुष्य-समाज 
र | से एथक्‌ कर देने पर कला का कोई भी मूल्य नहीं । सभी 
१ | देशों में और सभी कालों में कविता मनुष्यों के दैनिक 
र | जीवन की सहचरी थी । सामाजिक जीवन पर भी कविता 
ही | तथा अन्य ललित कलाओं का प्रभाव बड़ा काम करता है। 
रे | समाज में उच्च आदर्श स्थापित कर कविता चरित्र-गठन सें 
ई | सहायता करती है । प्राचीन ग्रीस में शिल्प, नाटक और 
में | सङ्गीत आदश चरित्र-गठन के प्रधान उपादान माने गये हैं | 
हृ | mi के एक प्रसिद्ध लेखक डिकिन्सन साहब ने ग्रीस 
की सन्नीत-चर्चा के प्रसङ्ग में ग्रीक जाति की इस विशेषता 
का उल्लेख किया है। योरप के मध्ययुग में काव्य, 
साहित्य तथा सङ्गीत द्वारा इंसाई-धर्म ओर चात्र-धर्म 
(chivalry) ने सम्राज में प्रसार लाभ किया । युद्ध में 
न्याय-धर्म का पालन, wal के ग्रत्याचार से gaat का 
उद्धार, खी-जाति के प्रति सम्मान ओर एक-निष्ठ प्रेम की 
साधना, इन HAM का प्रचार समाज में साहित्य ही के 
द्वारा हुआ । भारतवर्ष में रामायण, महाभारत, श्रीमदू- 
| भागवत आदि काव्यो के आदश हिन्दू-समाज के गाहस्थ्य 
| और धार्मिक जीवन में स्वीकृत हुए । इन्हीं के प्रभाव से 
र | श्राधुनिक हिन्दू-समाज सङ्गठित हुश्रा है । पारस्परिक व्यव- 
| | हार में प्रतिदिन इन्हीं आदशों का अनुसरण किया जाता 

है। कहने का मतलब यह कि समाज पर श्रपना प्रभाव 

| चिरस्थायी करके ही कवि अक्षय हो गमे हैं । 


| हिन्दी में कवियों की तुलनात्मक समालोचना की 
ब्र | जाती हे । भिन्न भिन्न कवियों की काब्य-कळाश्रों का विश्ले- 
| षण कर यह बतळाया जाता है कि ays कवि Aas 
व" | कवि से श्रेष्ठ अथवा हीन है । हमारी समक में कवियों की 
स| परीक्षा में यह कसोटी ठीक नहीं । समाज में जिस कवि का 
ह, प्रभाव सबसे अधिक है वही सर्वश्रेष्ठ कवि है। जिसकी 
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रचना का पाठ कर प्रतिदिन हज़ारों ager आनन्द-लाभ 
करते हैं. और जिससे शिक्षा-ळाभ कर अपने दैनिक जीवन 
में भी उस शिक्षा का उपयोग करते हैं उसी की कृति 
साहित्य में प्रथम श्रेणी पाने का दावा कर सकती है । जो 
कविता कुछ प्रल्प-संख्यक काव्य-रसिकों के मनाविनाद के 
लिए है, जिसके अथे-गास्भीय॑ और भाव-सोन्दर्य का रसा- 
स्वादन कर कुछ ही विद्वान्‌ क्षणिक उत्तेजना प्राप्त करते 
हैं, जो रचना शब्द-सोष्टव और श्रलङ्कार-चमरकार से पूर्ण 
dm भी मनुष्य के दैनिक जीवन में व्यवहृत नहीं होती 
वह कभी श्रेष्ठ स्थान नहीं पा सकती । विहारी, देव, 
भूषण आदि कवियों ने हिन्दी-साहित्य में जो सौन्दर्य-राशि 
निर्मित की हे उसका प्रभाव हिन्दू-समाज पर कितना पड़ा 
है ? यदि हिन्दी के विद्वान्‌ समालोचक अपनी समाळो- 
aami में इसका भी उल्लेख कर देते तो हिन्दी-साहित्य 
में इनका स्थान निदिष्ट हो जाता । आल्हा-छन्दो के निर्माता 
कवि में वह कळा-सौष्टव नहीं है जा भूषण में विद्यमान है, 
परन्तु समाज पर किसका प्रभाव अधिक हे, इसकी विवेचना 
करना विद्वान्‌ समालोचकों का काम हे । 


साहित्य-समालोचना में एक विषय और भी विचार- 
णीय है । वह है कवियों की अ्रनुकरण-शीळता | यह कहा 
जाता है कि aga कवि ने age कवि का अनुकरण किया 
ai अतएव अमुक कवि में ्रसुक कवि से अधिक मोलि- 
कता है। मौलिकता का स्वरूप निश्चित करते समय हमें 
तत्कालीन समाज की भावना पर ध्यान देना चाहिए । 
प्रत्येक युग में एक विशेष भावना का प्राबल्य रहता है और 
वह भावना उस समय के सभी कवियों की रचनाओं में 
विद्यमान रहती हे । अँगरेज़ी में इसके The Spirit of 
the Age कहते हैं । जब हिन्दी-साहित्य में saree 
का प्राबल्य हुआ तब उस रस के सूक्ष्म विश्लेषण में सभी 
कवि प्रवृत्त हुए । शङ्गाररस-संबन्धी संस्कृत साहित्य का भी 
मन्यन किया गया । फळ यह हुआ कि सभी कवियों ने उससे 
यथेष्ट भाव-ग्रहण किया । जब हम कहते हैं कि अमुक हिन्दी- 
कवि ने age हिन्दी-कवि से भाव-ग्रहण किया तब अधिक 
सम्भावना इस बात की भी होती. है कि उन दोनों eg 
ने एक तीसरे ही कवि से भाव-प्रहण किया हो । पर मोलि- | 
कता भाव-ग्रहण में नहीं, किन्तु विषय की विवेचना में हे । | 


a 
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कभी कभी छोटे कवि भी ऐसी बातें लिख जाते हैं करना चाहता हे । कोई किसी संस्था का उपकार करना | « 

जो बड़े कवि नहीं लिख सकते । ग्रँगरेजी के seq नामक ता है | इस ate वहाँ के सभी पत्रों ने अपनी सेवा a 
कवि ने सर जान मूर की aq पर एक बड़ी हृदय- कोई न कोई कार्य-चेत्र निर्धारित कर रक्खा हे। ar 
ग्राहिणी कविता लिखी है । कवि ने उल पर अपना नाम समाचार-पत्रों के प्रकाशन में संयुक्त-राज्य योरप ले | होर 
नहीं दिया । विद्वानों ने यही समझा कि वह लाडे बायरन भी आगे हो! गया है । क्या संख्या मे और क्या सम्पादन- । किन 
की रचना हे ors बायरन ने कहा--मैं चाहता हूँ कि में. कळा में ang का कोई देश उसका सामना नहीं कर. आ 
ऐसी अच्छी कविता लिख लेता परन्तु वह मेरी रचना है सकता । वहाँ २३,००० सासयिक 
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पत्रा छा प्रकाशन इस ब्य़ा 


नहीं | मतलब यह कि किसी विशेष भाव को प्रकट करने 
में कोई विशेष कवि समर्थ होता है। यहाँ बड़प्पन का 
विचार नहीं किया जा सकता । फिर कविता का भाव 
कहीं से लिया गया हो, यदि उसकी विवेचना में 
Azaar है तो वह आदरणीय है । sem की 
उपयुक्त कविता का उपादान किसी अख़बार का एक नाट 
था । विद्वानों ने पता लगाया है कि उस कविता के कितने 
ही शब्द तक उस नोट से ज्यों के त्यों लिये गये हैं । यह 
| सब होने पर भी उसी एक रचना के कारण उल्फ का नाम 
अंगरेजी-साहित्य में अक्षय हा गया है । भ्रतएव किस कवि 
ने किससे भाव ग्रहण किया, यह पाठकों की कोतूहळ- 
निवृत्ति क॑ लिए है । उससे कवियों की हीनता नहीं सूचित 
हाती । बातें तो सभी ने कहाँ, पर उन बातों को किसने 
जुनता तक पहुँचाया, किसके सन्देश को जनता ने अधिक 
आग्रह के साथ ग्रहण किया, किसके उपदेश का जनता ने 
अपने हृदय में सदा के लिए स्थान दिया और उसका प्रभाव 
कितना स्थायी हुआ । कविता की परीक्षा में विद्वानों को इन 
बातों पर विचार कर कवियों की श्रेष्ठता अथवा हीनता 
निश्चित करनी चाहिए । 


३--सामयिक पत्रो की समाज-सेचा | 
पाश्चात्य देशों के समाचार-पत्रों ने सम्पादन-कळा में 
| बड़ी उन्नति की है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के magi की 
| सदा चर्चा करते रहने के कारण उनकी मान-मर्यादा पहले से 
| Be पनी अधिक बढ़ गई है । अब वे समाज की सेवा करने के 
लिए तरह तरह के उपाय निकाल कर समाज के एक उपयोगी 
अङ्ग बन गये हैं । कोई दरिद्रों की दुरवस्था का प्रतीकार करने 
के लिए एक फंड खोळ कर श्रपने पाठकों से चन्दा वसूल 
करता है । कोई किसी दुभिक्षपीडरित देश के लिए अपील 
करता है! कोई मजदूरों के बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था 


Es 


समय होता है, जिनमें कोई २४०० दैनिक पत्र ही निकलते 
हैं। पाँच हज़ार तक की आबादी के eet से एक दैनिक पत्र 
का प्रकाशित होना आवश्यक बाल खमभी जाती हे । ऐसी 
दशा सें शहरों के सम्बन्ध में क्या कहना है। एक शिकागो 
से ही जब चालीस दैनिक पत्र निकलते हैं तव साप्ताहिक, 
मासिक आदि दूसरे प्रकार के सामयिळ पत्रों की संख्या का 
उल्लेख करना व्यर्थ है। बात यह है कि संयुक्त-राज्यों में 
समाचार-पत्रों का पठन-पाठन केवल शौक की ही बात नहीं 
रह गई है, किन्तु अब वह वहाँ के निवासियों का कर्तब्य 
सा बन गया हे । कोई कोई समाचार-पन्र पाठक तो ऐसे 
प्रेमी होते हैं कि बिना तीन चार दैनिक पत्र पढ़े हुए 
उनको मनस्तुष्टि ही नहीं हाती | ऐसे लोगों के घर में उनकी 
at तथा सन्ताने के लिए आ ava अलग पत्र आते हैं । 

संयुक्त-राज्य में समाचार-पत्रों के प्रचार की वृद्धि का 
कारण उनके सञ्चाळकों की आदश नीति हे । पन्नों के पठन- 
पाठन की ओर लोगों को प्रवृत्त करने के लिए वे पहले भी 
ध्यान देते रहे हैं और wa ते उन्होंने समाज की सेवा करने 
का बीड़ा ही उठा लिया है। मनोरञ्जन की काफी सामग्री रखते 
हुए भी वे अपने पत्रों को श्रधिक लोकोपयोगी बनाने में समर्थ 
इए हैं । सर्व-साधारण को जिन बातों का ज्ञान आवश्यक है 
उनके लिए पत्रों में अलग अलग कई एक स्तम्भ रक्खे जाते 
हैं, जिनमें विशेषज्ञ लोग अपने अपने विषयों पर उपयोगी 
और सामयिक लेख लिखते रहते हैं । कानून, स्वास्थ्य, 
ओषधि, खेल-कूद, साहित्य, सङ्गीत, कळा, धर्म, यात्रा 
बच्चों की शिक्षा आदि अनेक आवश्यक विषयों के लिए 
agi के पत्रों में अलग थलग स्तम्भ खोळ दिये गये हैं। 
इस तरह बर्हा के समाचार-पत्र सर्व-साधारण के परामश” 
दाता बन बैठे हैं। वहाँ ऐसे भी पत्रों का प्रकाशन | 
drat हे जो अपने पत्न-पाठको को इस बात की सूचना देते 
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| [हते हैं कि इस समय किस वक्ता का व्याख्यान सुनना 
चाहिए, कौन सा दृश्य दर्शनीय है, कौन पुस्तक पढ़ने के 
योग्य है, शेयर-बाज़ार में कौन शेयर खरीदने से लाभ 
होगा aq कौन खेळ खेलने चाहिए । हा ही नहीं 
किन्तु अनेक समाचार-पत्रो के कार्यालयों में पत्र पाठकों के 
आमोद-प्रमोद की आयोजना भी रहती हे। किसी में 
व्याख्यानों का प्रबन्ध है तो किसी में सङ्गीत की व्यवस्था हे । 
इनमें प्रसिद्ध वक्ता अपने व्याख्यान देते हैं और asta 
विशारद अपनी प्रतिभा का परिचय । इस तरह नाना प्रकार 
से वहाँ के समाचार-पत्र सारी सामाजिक आवश्यकताश्रों 
क्षी पूति के लिए यथासमय तत्पर रहते हैं । यही बात 
| है, जिससे वे वहाँ के समाज के एक अनिवार्य अङ्ग हे 
गये हैं । 
ama की सेवा में तो सामयिक qa ळगे ही रहते 
है, व्यक्तिगत सेवा के भी लिए वे तत्पर रहते हैं। यदि 
किसी का काई भी बात जानने की ज़रूरत पड़ी ते वह 
पत्र-सम्पादक से लिख कर पूछ लेता हे। सम्पादको के 
पास ऐसे पत्र प्रायः भेजे जाते हैं जिनमें पूछा जाता हे, 
क्या आप बतला सकते हैं कि में अपनी प्रियतमा के प्रेम 
का किस प्रकार चिरस्थायी wry ? हिन्दी के एक पत्र ने भी 
कुछ समय से ऐसा ही सेवा-भार उठा Fa था । उसने 
Jaga पाठके के लिए यह प्रबन्ध किया था कि पाठक जो 
कुछ पूछेंगे उसका उत्तर इन्हें दिया जायगा | 
अमरीका के एक पत्र, डुकलिन डेली ईगल, ने अपने 
पाठको को बच्चों के मनोचिनोद का भार उठाया है । उसने 
एक कमरा ठीक कर रक्खा है, जहां छोटे छोटे लड़कों के 
लिए तरह तरह के मनोविनोद की सामग्री रक्खी रहती है । 
| एडके वहीं आकर अपना मन बहळाया करते है । एक 
RR पत्र ने अपने विज्ञापनदाताओं के eens व्यवसाय- 
सम्बन्धी तरह तरह के समाचार पहुँचाने की व्यवस्था की 
Ri उसने अपनी पाठिकाओं के मनोविनोद के लिए भी 
बन्ध किया । जिन्हें सेर-सपाटे का शौक है उनकी भी 
[Pat पूर्ण करने के लिए वह तत्पर रहता है । 
| मतलब यह कि वहाँ के पत्रों ने. अपना कार्य-चेत्न खूब 
Mn लिया है । जितना उनसे हो सकता है अपने पाठकों 
र उतनी सेवा करने के लिए वे तैयार रहा करते हैं | 
|; 
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४-सहकारिता-समिति की उन्नति । 


भारत के किसानों की बुरी दशा है । पर उन्हीं के 
परिश्रम से हमारे देश का निर्वाह होता हे । जो लोग देश 
की उन्नति करना चाहते हैं उन्हें किसानों की दुरवस्था का 
प्रतीकार करना चाहिए । ग्रह तो सभी स्वीकार करेंगे कि 
किसानों को शिक्षा देने, उनकी आकांक्षा को बढ़ाने और उनको 
उत्साह-प्रदान करने की बडी श्रावश्यकता है । इसके बिना 
उनकी दुःस्थिति का निवारण करना असम्भव हे । किसानों 
की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक है उनकी अ्थ-कृच्छता । 
दारिद्र-ग्रस्त होने के कारण वे कृपि-सुधार के अच्छे अच्छे 
उपायों से भी लाभ नहीं उठा सकते । साधारण रीति से 
भी खेती करने के लिए उन्हे ऋण लेना पड़ता है । फळ 
यह होता है कि सूद देते देते वेचारे किसान तबाह हो 
जाते हैं। इसके लिए सहकारी वेडूने की संख्या बढ़ानी 
चाहिए। सहकारिता-समिति के सम्बन्ध सें जो रिपोर्ट निकली 
है उसे देखने से मालूम होता है कि १३१३-२० में ऐसे 
asi की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है । पहले ३३३ बैङ्क थे, 
अब घे बढ़कर चार सो हो गये हैं । मेम्ब्ररों की संख्या भी 
१०७०१७ से १२७०२६ हो गई है । मूळ धन भी 
७२३०००००) से ८८६०००००) हो गया है | लाभ में 
भी वृद्धि हुई है। इस साल १७५०६७८ रुपये का लाभ 
हुआ । कृषि-समितिर्यां पहले २८३७७ थीं, अब ३६२९१ 
हो गई हैं । उनके मेम्बरो की संख्या ११७८१०९ है और 
सूल धन ३६४ लाख रुपया है । कृषि-सम्रितियां की इस 
उन्नति से देश को थोड़ा बहुत लाभ अवश्य हुआ | 


५-—हिन्दी-साहित्य की वतमान स्थिति और 
उसका भविष्य । 


गत पचीस वर्षा में हिन्दी-साहित्य की बहुत कुछ 
उन्नति हुईं है । पहले जिन विषयों की, चचा कम होती थी 
अथवा बिलकुल नहीं हाती थी उनका भी समावेश अब 
हिन्दी-साहित्य में होने लगा है। हिन्दी-ग्रन्ध-प्रकाशक 
मण्डलियों की वृद्धि से ग्रन्थों की संख्या बढ़ रही हे । 
सामयिक विषयों पर अच्छे श्रच्छे ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं। 
स्थायी साहित्य की पुष्टि के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा 
a, प्रतिवर्ष साहित्य-सम्मेलन की योजना की जाती है 


= 
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An उसमें अनेक Asa प्रस्ताव पास किये जाते हैं । 
ये प्रस्ताव सिफे लिपिबद्ध ही नहीं बने रहते, उनको कार्य- 
रूप में लाने की भी थोड़ी बहुत चेष्टा की जाती है । देश 
के वर्तमान राजनेतिक आन्दोलन का प्रभाव हिन्दी-साहित्य 
के लिए श्रेयस्कर ही होगा । saga हिन्दी-साहित्य 
की वर्तमान परिस्थिति को देख कर हम उसके भविष्य के 
विषय में तरह तरह की आशाएं कर सकते हैं । 
आज-कल हिन्दी में जिन विषयों की चर्चा हा रही है 
उनमें से अधिकांश का महत्त्व अस्थायी है । देश की राज- 
नेतिक और सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन होते ही 
उनका सहस्व घट जायगा | ऐसे विषयों को छोड़ देने पर 
भी दो चार विषय ऐसे रह जाते हैं जिनसे हिन्दी-साहित्य 
की भविष्य गति का agaa किया जा सकता है। यहां 
हम उन्हीं विषयों की चर्चा किया चाहते हैं । 
हिन्दी में आज-कल जितनी कवितायें निकळ रही हैं वे 
या तो राष्ट्रीय भावों से पूर्ण हैं या आध्यात्मिक भावों से । 
भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव कचिता का ही पड़ता है | 
चाहे कविताएं अच्छी हा अथवा बुरी, पर साहित्य में नये 
नये भावों के प्रचार और तदनुकूल भाषा के निर्माण में वे 
काम कर जाती हैं । हमारा विश्वास है कि वर्तमान हिन्दी" 
कविताओं के भावाधिक्य से हिन्दी-साषा का स्वरूप परि- 
afta हा रहा हे । कुछ समय पहले लोग खड़ी बोली की 
कविताओं पर यह श्राचेप किया करते थे कि उनमें संस्कृत 
शब्दों की भरमार अधिक रहती है! हम देखते हैं कि 
भ्राज-कळ हिन्दी के पत्रों में ऐसी कविताएं निकल रही हैं 


. जिनकी भाषा विशुद्ध ठ है । अरन्य भाषाओं के शब्द 


ग्रहण करने से हानि नहीं है, परन्तु हमें यह सदेव स्मरण 
रखना चाहिए कि प्रत्येक भाषा की एक विशेषता होती 
है । विदेशी भाव ओर भाषा के प्रभाव से यदि उसकी 
वह विशेषता लुप हेराई ता समाज के लिए यह बात 
हानिकर होगी | जिस प्रकार कोई देश श्रथवा राष्ट्र अपनी 
राष्ट्रीयता को नष्ट नहीं करना चाहता उसी प्रकार किसी 
भी भाषा की विशेषता नष्ट नहीं होनी चाहिए । यदि हम 
हिन्दी के प्राचीन काब्य-साहित्य का gate न करे, केवळ 


ada कविताओं से ही यह जानना चाहें कि हिन्दी- 


साहित्य की विशेषता क्या है तो हमें निराश होना पड़ेगा । 
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हिन्दी के कवि नवीनता के फेर में पड़ कर श्रपनी 
काव्य-कला का द्वार रुद्ध कर रहे हैं जिसके कारण उनके 
साहित्य का आदर है । श्रन्य भाषा-भाषी हिन्दी-साहित्य 
की ओर यदि श्राकृष्ट होते हैं तो उसकी वही विशेषता 
देख कर | जो लोग हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का 
दावा करते हैं वही प्राचीन कळा की उपेक्षा कर बँगळा, दू 
अथवा अँगरेज़ी के अगण्य भावों से हिन्दी-साहित्य को विकृत 
कर रहे हैं । हिन्दी के पत्रों में उदू की जो कवितायें प्रका- 
शित होती हैं क्या वे उदूं:साहित्य की कविताओं का सुका- 
बळा कर सकती हैं ? इसी प्रकार वँगला-साहित्य के 
अनुकरण पर जा रचनाएँ प्रकाशित होती हैं उनका भी 
मूल्य अधिक नहीं है । क्या हिन्दी के वर्तमान कवियों के 
प्राचीन काव्य-साहित्य से कविता का ऐसा आदर्श नहीं 
मिळता जिसका वे अनुकरण कर सके । कम से कम हिन्दी 
के छुन्दों की ता उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । 


यह बात सच है कि साहित्य की उन्नति के लिए भावों 
का ग्रादान-प्रदान आवश्यक है । उससे कळा का कायं- 
qa व्यापक होता हे । विदेशीय साहित्य में यदि हम 
अपनी कळा के अनुकूल ऐसी बात पावे जिससे हमारी 
कळा उन्नत हो सके तो उसे ग्रहण करने में सङ्कोच नहीं 
करना चाहिए। जो बाते. हमारी प्रकृति के विरुद्ध हैं, 
faa हमारी रुचि के परिष्कृत होने के बदले विकृत ही 
होने की अधिक सम्भावना है वेसी aad’ सदैव उपेक्षणीय 
हानी चाहिए । जा लोग देश में राष्ट्रीय भावों की रचा 


करना चाहते हैं उन्हे तो इसका विशेष gas करना . 


चाहिए । इसके सिवा एक बात ओर भी विचारणीय है। 
वह है साहित्य में अनुदारता का प्रवेश | हिन्दी में आज- 
aa जितने नये नाटक ओर उपन्यास निकले हैं उनमें षे 
शा अ i के ह शेल्ली का 
अधिकांश अनुदार आवां के पोषक हैं । पाश्चात्य शेल 
अनुकरण ते किया जाता हे, परन्तु राष्ट्रीयता के नाम पर 
सङ्कुचित विचारों को प्रथम स्थान दिया जाता है । ईषे 


अपनी कदा का वहिष्कार किया जाता हे उधर अलुदारता की । 


प्रचार किया जाता है । इन दोनों के मिलन से साहित्य की 


उन्नति के स्थान में अवनति ही होने की सम्भावना है! | 
हिन्दी-साहित्य में प्रेम, दया, दाक्षिण्य आदि ari | 
आदर्श तो अब दिखलाई नहीं देते, उनके स्थान में is त 
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विकृत समाज का कक समाज का विकि Rat छले bed) aa ao चित्र ही इषि-गोचर होता है । 
जब कोई पाश्चात्य साहित्य की किसी विशेषता की प्रशंसा 
करता है श्रथवा जब वह उनकी कळा का श्रादृशे बतलाता 
है तब हम उस पर मनमाने भ्राक्षेप कर बैठते हैं । पर हम 
स्वयं विदेशी कला की निकृष्ट शेली का अनुकरण करने से 
बाज़ नहीं आते | हमें चाहिए कि हन भ्रपनी यथार्थ अवस्था 
की अली यांति परीक्षा करले", अपने गुण और दोषों की 
श्रच्छी तरह विवेचना करले, विदेशी साहित्य की भी 
कला और आदश की समीक्षा कर इनसे अपनी राष्ट्रीयता 
के अनुकूल विश्व-भाव ग्रहण करले । अनुदारता और 
असहिष्णुता से अपनी ही हानि होती है। जो हिन्दी- 
साहित्य के भविष्य का निर्माण करनेवाले हैं उन्हे ऐसे भावों 
से दूर रह कर अपने साहित्य की उन्नति करनी चाहिए । 


९--जमेनी में पढ्ने की खुगमताएँ | 

जर्मेनी जानेवाले विद्याथियों के लिए श्रीयुत मेघनाद- 
साह ने फरवरी के ned रिव्यू? में एक लेख gna है। 
श्राप अभी योरप से छोटे हैं ओर आपके जर्भनी की 
दुशा का पूरा ज्ञान हे । श्रतएव आपके उस लेख का सार 
यहाँ दिया जाता है । 

इस समय जर्मनी सें विद्या-प्राप्ति का gaan है। भारत 
के विद्यार्थी वहाँ खब प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते 
हैं। जर्मनी की पढ़ाई की श्रेष्ठता एक प्रसिद्ध बात है । 

जब श्रीयुत साह गत सितम्बर में बलिन में थे तब एक 
विद्यार्थी का मासिक व्यय २००० ) माक पड़ता था । सुन्दर 
सुसज्जित कमरा २००) या ३००) मार्क मासिक किराया 
देने पर मिल सकता था और भोजन चाय आदि में 
१६००) मार्क सै अधिक नहीं लगते थे। वहां बहुतेरे 
दरिद्र जर्मन विद्यार्थी ७००) या ८०० ) माक में ही अपना 
खर्च चळा लेते हैं । 

जर्मन-भाषा का अच्छा ज्ञान होना सदा वाण्छनीय 
है। जिन लोगों ने कभी विदेश-यात्रा का अनुभव नहीं 
किया है वे उसकी कठिनाइयों को प्रायः नहीं समभते | 
जिस देश का अमण तुम कर रहे हो यदि तुम उस देश 
। | की भाषा नहीं जानते, तो तुम बहिरे और गुंगे ही नहीं 
कुछ हृद तक wed भी हा | तुम बहिरे हो, क्योंकि जो 
# , शब्द तुम सुनते दो वे तुम्हारी समर में नहीं आते । 
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तुम गूँगे हा, क्योंकि तुम कुछ बातचीत नहीं कर सकते 
और तुस कुछ कुछ अन्धे भी हा क्योंकि जो अक्षर तुम्हारे 
सामने पढ़ते हैं उन्हे तुम पढ़ नहीं पाते | 

यह ठीक है कि बहुत से शिक्षित जर्मन अँगरेज़ी 
की पुस्तके' पढ़ सकते हैं, पर शुद्ध अँगरेज्ञी बोल्नेवाले 
वहाँ बहुत ही कम मिलते हैं । जब वे अँगरेज़ी बोलते हैं 
तब अपनी तञ्ज से बोलते हैं और यह अँगरेज़ी उन. लागो की 
समक में नहीं आती जो जर्मन ढँग से बोली गई Ami 
सुनने के अभ्यस्त नहीं । जो विदेशी विद्यार्थी बिना जमेन- 
भाषा पढ़े हुए वहाँ जाता है उसे जर्मन-भाषा पढ़ने में पूरा 
एक्‌ वर्ष लग जाता है, तब कहीं वह अपने सहपाठियों की 
बातचीत या अध्यापको का व्याख्यान समझने के योग्य 
होता है । विद्याभ्यास के ध्यान से यह समय व्यर्थ जाता है, 
क्योंकि विद्यार्थी का सारा समय केवल भाषा सीखने में ही 
चल्ला जाता है । वह अपना कुछ भी समय उस कार्य के 
लिए जिसके लिए वह श्राया हे नहीं दे सकता | यह कहना 
व्यर्थै होगा कि कुळ व्याख्यान जर्मन भाषा में ही होते हैं । 
जो विद्यार्थी थोड़ी बहुत जर्मन जानता हो वह वहाँ एक 
ऐसा सिखलानेवाला साथी करले fad वह शीघ्रता से 
जर्मन भाषा में बातचीत करने की शक्ति प्राप्त करले | 


जर्मनी जाकर क्या करना होगा, यह पहले ही खे 
निश्चय कर लेना चाहिए । यहाँ यह बतळा देना ठीक 
दोगा कि जमनी की शिल्‍्प-शाळाएँ (Technical ins- 
titutions) बहुत भरी रहती हैं । योरपीय समर के बाद 
से वहां साहित्यिक अथवा वैज्ञानिक जीवन में रहे कर रोटी 
कमाने की सम्भावनाएँ इतनी कम रह राई हैं कि वही 
विद्यार्थी, जिनके पास खाने-पीने को पर्याप्त धन होता है, | 
यूनिवसिंटी में प्रवेश करते हैं। अच्छे लड़के सभी शिल्प- | 
masi में आते हैं, यदि उन्हें वहाँ स्थान मिल जाता at | 
FA इन शाळाओं में प्रवेश कारने में बड़ी कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं और श्रोयुत मेघनाद साह को एक जमन-अध्या- 
पक ने बतलाया था कि जर्मन विद्याथियो के बाद जर्मनी के 
समरसाथी आस्ट्रिया, era, टर्की और बळगेरिया के ही 
विद्यार्थियों को प्रथम स्थान मिळता है । यह कहना ठीक होगा 
कि जर्सुनी के कुळ विद्यालयों में योरप की पूर्व रियासतों, टकी, 
मिख, चीन पान के विद्याथियों की अच्छी संख्या है | 
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२६२ सरस्वती | 


पढ़ना चाहे तो उसे पहले से ही श्रधिकारियों से पत्र-व्यव- 
हार करना चाहिए । यदि उसे किसी विशेष विषय का 
अभ्यास करना हो तो वह उस विषय के श्रध्यापक से TA- 
व्यवहार करे ।. अ्रध्यापक का नाम, Robert Rieper 
Bookseller, Hardenburg-Strasse 4 and 8 
Charlottenburg, Berlin द्वारा प्रकाशित जसन- 
विद्यालयों और टेकनीकल संस्थाओं के कळेंडर ले विदित 
हो सक्रता है | 
fea विद्यालय या टेकूनिकळ स्कूल में पढ़ना ठीक 
/ होगा यह बात सबके लिए नहीं कही जा लकती । 
gage विद्यार्थी जानते ही होंगे कि कौन अच्छा अध्यापक 
है और कहाँ श्रच्छी पढ़ाई होती है । इसी दृष्टि से उन्हे 
निर्वाचन करना चाहिए । यह aga होता हे कि किसी 
विशेष विषय के थ्रध्ययन में गाटिजन (Gottingen) 
या बान (Bonn) के प्रान्तीय विद्यालयों में बलिन 
( Berlin) या ags ( Munich ) के विद्यालयों 
की श्रपेत्ता अधिक सुगमताएँ हों । जैसे कि गाटिंजन की 
Erological Laboratory (श्राकाश-सम्बन्धी रसा- 
` यनशाला ) सबसे उत्तम है । अतएवं इस विषय के 
अध्ययन के लिए जमेनी गये हुए विद्याधियों व्ही यह मूखेता 
होगी यदि वे बलिन का नाम सुन कर वहाँ पढ्ने चले MÄ 
श्रीयुत साह का कहना है कि लिपजिंग (Leipzig), गाटि- 
जन और म्यूनिक की विज्ञान-सम्बन्धिनी रसायनशालाये 
बर्लिन से कई बातों में श्रेष्ठ हैं। इसके सिवा छोटे स्थान में 
विद्यार्थी प्रायः afte देखरेख से पढ़ाये जाते हैं । 


qa समय बहुतेरे भारतीय कल-कारखानां का काय्ये 
=| amt व्यवसाय के प्रकार सीखने के लिए जमनी जाना 
चाहते हैं । श्रीयुत साह से पूछा गया है कि जर्मन व्यव- 
सायी उन्हें अपने कल-काइखानों में शिक्षा ग्रहण करने देंगे ? 
साहजी बतलाते हैं कि कोई शिल्पी अपना maaa- 
सम्बन्धो भेद feet विदेशी को प्रखन्नतापूर्वक न बतलावेगा | 
फिर भी प्रायः बहुत से निगम द्वार होते हैं । यदि जर्मन 
शिल्पकर्मी को यह विश्वास दिला दिया जाय कि उसके 
निर्माण के भेद किसी भारतीय को बतला देने से उसकी 

| अथवा उसके सहयोगी की कोई हानि न होगी बरन उसके 


हरे A+ 


यदि कोई विद्यार्थी किसी टेकनिकल हाईस्कूल में 


[ भाग २३ 


शत्र देशों के व्यवसाय की हानि होगी, तो वह भारतीय 
विद्यार्थी को अपने व्यवसाय के उतने भेद जितने उसके 
शत्र देशों को मालूम हों बतला सकता है । जिन gat के 
प्रतिनिधि जर्मनी से कले' सँगाते हैं उनके निर्माण-सम्बन्धी 
रीतियों के जानने के लिए यह अच्छा अवसर हे । क्योंकि 
fra pal से कलें सँगाई जाती हैं वही उनकी शिक्षा का 
प्रबन्ध कर देती हैं । कभी कभी गहरी रकृस घूस देने से भी 
काम चळ जाता l 
साहजी वहाँ लगभग ६ सप्ताह तङ रहे | वे बतलाते हैं 
कि वहाँ के विद्याथियों ओर अध्यापकों का व्यवहार बड़ा 
विनीत है । बर्लिन के जिस फिजिकल केमेस्ट्री इन्स्टीव्यर 
में उन्होंने कार्य किथा था वहाँ के अध्यापकों ने उनको बड़ी 
सहायता दी-। वहाँ ऐसे भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो वहाँ 
बिना किसी जान-पहचान के गये हैं। वे भी अपने अध्यापकों 
के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हैं । भारतीय विद्यार्थियों के एक 
सङ्घ का सङ्गठन श्रभी हाळ ही में बिन में हुआ है। 
उसके सेक्रेटरी श्रीयुत योगेन्द्र कुमार चो धरी एम० एस-सी हैं। 
श्रीयुत aao ano बोमनजी उस समय बलिन में ही थे । 
इन्होंने उक्त सङ्घ को १००००) माके का .दान दिया | इस 
सङ्घ का एक उद्देश यह भी है कि जर्मनी जानेवाले जिस 
भारतीय विद्यार्थी को जा आवश्यकता हो उसे उसकी 
सूचना वह दिया करे । उसका पता यह है Wullen 
weber Strasse I2, bei Schmidt, Berlin, 
N. W. 87 
श्राशा है, हमारे उत्साही विद्यार्थी माई इस लेख से 
लाभ उठावेंगे । 
कुँवर खुशवक्तराय 


७--हिन्दी में चिकित्सा-विज्ञान । 

हिन्दी में अब वैज्ञानिक विषयों की चर्चा होने ळगी 
है । इलाहाबाद के विज्ञान-परिषद्‌ द्वारा एक वैज्ञानिक 
पत्रिका प्रतिमास प्रकाशित हा रही है । कभी कभी वैज्ञा- 
निक विषयों की दो चार पुस्तकें भी निकल राती हैं । वेज्ञा- 
निक विषयों में सबसे अधिक अनुराग कदाचित्‌ चिकित्सा" 
विज्ञान के प्रति है । वैद्यकमन्धों की संख्या काफी हो गई 
है । इनमें से कुछ ता भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के आधार 
पर लिखे गये हैं और कुछ ana के नवीन चिकित्सा” 
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पुस्तक-पारिचय | 


i ४] 
माड ८. 
विज्ञान के आधार पर । कुछ समय से जल चिकित्सा 
पर पुस्तक प्रकाशित करने की ओर प्रकाशको का ध्यान 
गया छै | अभी तक इस विषय की छोटी वढी कई पुस्तकें 
छप गई हैं। भारतीय आयुर्वेद शाख पर जो छोटे बढे 
न्थ प्रकाशित हुए हैं उनमें से श्रधिकांश का उद्देश सर्व- 
कम RT का SSC ESET यह 
स्तुत्य है । वद्यक-शाख की कुछ बातों का ज्ञान होना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक a | इस शाख्र से सम्बन्ध 
रखनेवाली आवश्यक बातें मालूम कर लेमे पर खास्थ्य- 
सम्बन्धी प्राणनाशक भूलें होने का कम डर रहता हे । E 
एक बात की बड़ी कठिनाई है । जहाँ खभी लोग बैद्य-पञ्चानन 
बनने की चेष्टा में सेल हैं वहां यदि वैद्य-विद्या की दुर्गति हा 
तो आश्रय नहीं । प्रभी तो यह हाळ हैं कि जिन्हें यथेष्ट 
संस्कृत का ज्ञान नहीं वे भी वेद्यक-शाख का तत्त्व समझाने 
का दावा रखते हैं। आज-कल हमारे देश में डाक्टरी-चिकित्सा 
का ही अधिक आदर है | उसका कारण यह है कि शिक्षित 
लोग आयुर्वेद ma को वैज्ञानिक्की भित्ति पर स्थित नहीं 
समझते । यह होने पर भी श्रशिल्ितों की श्रद्धा आयुर्वेद- 
शास्त्र पर कम नहीं हुईं । उन्हीं की बदोलत भारतवपे के 
कितने आयुर्वेद-मातण्डों की जीविका चलती है | 

गांवों सें अल्प शिक्षित लोगों को वैद्य-विद्या में निपुण 
करने के लिए हिन्दी में दो एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 
ऐसी पुस्तकों में नगेन्द्रनाध सेन की वेद्यक-शिक्षा नामक ग्रन्थ 
का अच्छा प्रचार हुआ है । अभी हाल में कळकत्े के बाबू हरि- 
दास वैद्य ने भी इसी उद्देश्य से चिकित्सा-शाख पर चिकित्सा- 
चन्द्रोदय नाम की एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित की हे । 
अभी तक उसके दो भाग प्रकाशित हा चुके हैं । सम्भव है, 
उसके अन्य भाग भी शीघ्र प्रकाशित हों। इख पुश्तक के 
प्रथम भाग में जिन विषयों पर विचार किया गया है उनमें 
से ga ये हैं;--आयुवेद्‌ की उत्पत्ति, आयुवेद. की अतीत 
तथा वतमान दशा, चिकित्सा-कर्म आरम्भ करनेवाला के 
के लिए शिक्षा, मनुष्यशरीरं का वर्णन, दोष-विचार, 
धातुओं का धर्म, ऋतुचय्या, रोग-परीक्षा, नाड़ी-परीक्षा, 
ओषधि-परीक्षा, मलमूत्र आदि तेरह प्रकार के वेगों को 
रोकने से उत्पन्न हुए रोग और उनकी सहज चिकित्सा । 


i ene बा 
दूसरे भाग में प्रधानतया ज्वरों का वर्णन और उसके बाद 
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खी-राग और बाल-रोाग-चिकित्सा की भी विवेचना है । 
प्राचीन श्रौर आधुनिक प्रायः सभी ज्वरो पर विशद रीति 
से विचार किया गया है । इस विषय में डाकूरी तथा 
यूनानी मतों का भी उल्लेख हे । दूसरे खण्ड के कई 
अध्यायो में रस, क्वाथ आदि के बनाने की क्रियाएँ भी 
लिखी गई हैं । यन्त्रो के चित्र भी दिये गये हैं । इस तरह 
पुस्तक को उपादेय बनाने की अच्छी चेष्टा की गई है । 
भारतीय आयुवेद्‌-शाख्र का हमें गर्व होना चाहिए। 
प्राचीन काळ में ही उसने श्राश्चयंजनक उन्नति करली थी । 
यह भी सच है कि आयुर्वेद-शाख में कुछ ऐसी भी बातें 
हैंजो इस बढ़े हुए विज्ञान के ज़माने में भी डाकुरी- 
चिकित्सा में नहीं है । परन्तु हमें ae अच्छी तरह स्मरण 


रखना चाहिए कि जिज्ञासा के भाव से प्रेरित होने ही पर | 


विज्ञान की उन्नति होती है । प्राचीन काल में वेद्य-विद्या की | 


जो उन्नति हुई थी उसका कारण यह है कि उस समय 
विद्वान्‌ श्रपनी ज्ञान-वृद्धि के लिए प्रय करते थे । किसी 
पर अन्ध-विशवास रख आविष्कार करना छोड़ नहीं देते थे । 
किसी भो शास्त्र को पूणं समझ लेने पर उसकी उन्नति नहीं 
हो सकती । ज्ञान की सदैव परीक्षा करनी चाहिए, तभी 
उप्तकी क्रमशः परिष्कृति और उन्नति होती रहती है । आज 
हम जिसे सत्य समझ कर अपनाये हुए हैं सम्भव है कि 


कळ उसे भ्रत्य प्रमाणित करके दूर कर दें । अतएव जो | 


लोग भारतीय भ्रायुवंद-शास्त्र की उन्नति के इच्छुक हैं उन्हे 
अब वैज्ञानिक रीति से अपने शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए । 
यदि उसमें कुछ afeat हैं तो उनको वे दूर करे | आधुनिक 
चिकित्सा-विज्ञान ने जिन विषयों में पूणता प्राप्त करली हे 
उनका भी समावेश किया जाय । यदि आयुवद-शासत्र के 


विद्वान्‌ ऐसे ग्रन्थ लिखें तो उससे लोगों की श्रद्धा उनके शाख | 


पर बढ़ जाय और सभी लोग अल्प मूल्य पर आयुर्वेदिक 


गोषधियों से लाभ उठाने लगे' | तस्मात्‌ प्रवतंय सखे Gad | 
ps 


परीक्षास्‌ । 


पुस्तक-परिचय। 
१--भारत-दशैन | 
भारत-द््शन--आकार मँझोला, पृष्ठसंख्या ३५२, 
लेखक, सुखसम्पतिराय भण्डारी; प्रकाशक, जीतमल लूणिया 
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हिन्दी-साहित्य-मन्दिर इन्दोर, बिना जिल्द की पुस्तक का 
मूल्य RII) 
इस पुस्तक के थावरण-पष्ठ पर झुगाळ-दबाँर में अँगरेज 
.वशिक-दूत का एक चित्र है । पुस्तक की छपाई साधारण है, 
परन्तु यत्र तत्र छापे की गळतिर्या रह गई हैं । इस पुस्तक 
के भूमिका-लेखक हैं पञ्जाव-केसरी लाला ल्लाजपतरायजी | 
उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि AA ga पुस्तक को 
“सारा नहीं पढ़ा, [सिफ वक BIC कर देखा हे? लालाजी 
A इस बात को गुप्त नहीं रक्खा कि हमने पूरी पुस्तक पढे 
Aa ही भूमिका लिख दी है । इस सत्य बात को कितने 
'भूमिका-लेखक स्वीकार करते हैं ? 
झनेक पुस्तकों, मासिक पत्रों तथा अन्य पत्रों में समय समय 

पर भारत की थाथिक श्र राजनेतिक दृशा पर जो प्रबन्ध, 
'टिप्पणिर्या आदि प्रकाशित हुई हैं उनका इस पुस्तक में लेखक 
ने उपयोग करके Raza है कि पहले भारत क्या था 
और अब क्या होगया है | भिन्न भिन्न अवसरों पर सुयोग्य 
व्यक्तियों ने जो बाते इस सम्बन्ध में कही हैं उनका भी उप- 
योग किया गया है। आरम्भ में लेखक ने देशी-विदेशी 
gen लेखकों के प्रमाण देकर बतलाया हे कि भारत की 
आर्थिक दशा का हास किस प्रकार हुआ हे ओर इल समय 
` उसकी क्या दशा है । इसके बाद राजनेतिक दशा का, ऐतिह!- 
' सिक दृष्टि से, विचार किया गया है ओर अन्त में असहयोग 
आन्दोलन ्रारम्ध किये जाने की आरम्भिक दशा से लेकर 
'वतेमान परिस्थिति--नागपुर कांग्रेस और स्वदेशी बहिष्कार 
तक का वर्णन है। हमारी समफ में विषय के क्रम से पुस्तक 
' यदि दो तीन भागों में बॉट दी जाती तो अच्छा होता । 
केवळ ऐतिहासिक इष्टि से पुस्तक लिखी जाने के कारण 
| यह त्रुटि रह गई है कि उसमें आधिक दशा सुधारने के 
|  तरीकु नहीं बताये जा सके । पुस्तक में यह तो बहुत अच्छी 
तरह से बतळाया गया ALS किसानों की दशा केसे बिगड़ी, 
परन्तु उसमें यह नहीं बतळाया गया कि श्रब वह शीघ्र किस 
तरह सुघर सकती है । इसी तरह आधुनिक शिक्षा-प्रणाली 
के दोष तो बतळाये गये हैं, परन्तु यह भली भांति नहीं 
|| बतलाया गया कि राष्ट्रीय शित्ता-प्रणाळी केसी होनी चाहिए 
[र उसका पाव्य-क्रम केसा | यदि लेखक महाशय ने आर्थिक 
दशा सुधारने के तरीकों पर भी aa रूप से विचार 


: 
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किया होता तो पुस्तक की उपयोगिता बहुत अधिक बह 
जाती । i 

चैसे पुस्तक हे ता बड़े काम की, परन्तु कितने ही महत्वपूर्ण 
विषयों का उसमें दिग्दर्शन-सात्र हो सका है | होम ak, 
जैसे agat विषय को चार पाँच एष्ट से अधिक स्थान 
नहीं दिया गया। इस विषय पर विशद रूप खे विचार होना 
MAZIE था । इसी प्रकार पृष्ठ १७७ में खाद्य-प्रदा्थों पर 
सरकार का नियन्त्रण” भी मुश्किल सें १९-२० वाक्यों में 
समाप्त कर दिया गया हे । पुस्तक के अर्थिक भाग का 
विषय-क्रप्र ठीक नहीं मालूम हाता । कहीं कोई विषय पड़ा 
हे ता कहीं कोई, इससे पुस्तक झी उपयोगिता बढ़ती नहीं 
है । विषय का प्रतिपादन करते हुए लेखक ने अपने वक्तव्य 
की पुष्टि में जो थङ्कतालिकाएँ उद्‌ध्टत की हैं उनके विषय में 
कहीं यह नहीं बतलाया गया कि eas ने स्वयं हिसाब 
लगा कर ये तालिकाएं प्रस्तुत की हैं या किसी ग्रन्थ लेली 
हैं। इसका स्पष्ट खुळासा न होने से प्रामाणिकता का 
महत्त्व घट जाता हे । 

लेखक ने श्रपने निवेदन में कहा है कि हिन्दी-भाषा 
में ऐसी पुस्तकों की बड़ी कमी है जिनमें भारत की श्रघोगति 
का सच्चा ऐतिहासिक वर्णन हो, ओर इसी कमी को कुछ 
अश में पूरा करने के उद्देश से यह पुस्तक लिखी गई है। 
हम यह कह सकते हैं कि आथिक और राजनैतिक 'अधोगति 
के सम्बन्ध में उनका यह श्रभीष्ट इस पुस्तक खे बहुत कुछ 
सफल हुश्रा है । पुस्तक अच्छी है और काम की है । ऐसे 
ग्रन्थों का लिखा जाना और उनका प्रचार होना वाञ्छनीय है | 

द्याशङ्कर दुबे 
२--टीका और अजुचाद्‌ | 

(१) साहित्य-दर्पंण, विमळा-नामक हिन्दी-टीका- 
सहित । पण्डित शालग्राम शास्त्री, get होने के सिवा 
साहित्याचायं भी हैं । aaga आप शास्रज्ञ भी हैं ओर साहि 
यज्ञ भी । किसी विरले ही भाग्यवान्‌ में ये दोनां ही बातें 
पाई जाती हैं । पहले आप काङ्गडी के गुरुकुळ में अध्यापक 
थे, फिर शायद हरद्वार के ऋषिकुळ में । आज-कल श्राप 
लखनऊ में हैं । आपका पता है--श्री रत्युक्षय-भाषधा लय, 
३२६ अमीनाबाद । श्राप ही ने इस सटीक साहित्य-दपण 


की रचना की हे । पुस्तक दो खण्डों में प्रकाशित हुई है | | 
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पहले खण्ड की एष्ट-संख्या कोई ३१० है। मूल्य है ३ 

रुपया | इसमें आरम्भ से छठे परिच्छेद तक अन्धांश है। 
दूसरे खण्ड में बाकी के चार परिच्छेद हैं । yy- 
संख्या जगभय २९० के और मूल्य २) है। आकार 
दोनों जिल्दों का बड़ा हे । छपाई और कागाज्‌ सन्तोष-जनक 
है । संस्कृतज्ञा में साहित्य-दर्पण का बड़ा आदर है । कितनी 
ही परीक्षाओं में वह पाठ्य-पुस्तक नियत है । साहिलशाख्र 
में प्रवेश करने की इच्छा रखनेवाले प्रायः पहले इसी का 
अध्ययन करते है । साहित्य-विषयक सभी बातों का 
सन्निवेश भी इसमें हे--किसी का विवेचन कुछ afte है, 
किसी का कम । इसी से इस अकेले ही ग्रन्थ के परिशीळन 
से पढ़नेवालों की बहुत कुछ ज्ञानवृद्धि हो सकती है। 
साहित्याचाय्यंजी ने इसकी टीका हिन्दी में करके हिन्दी 
जाननेवालों पर बड़ा उपकार किया । संस्कृतज्ञ होने 
पर भी आपने हिन्दी में टीका लिखी, इससे प्रकट है कि 
श्रपनी सातृ-भाषा पर आपकी भक्ति हे। आपकी इस 
टीका से सभी का उपकार होगा । परीक्षार्थी छात्र भी इससे 
ळाभ उठा सकेंगे, इतर जन भी । टीका योग्यतापूर्वक 
लिखी गई । सूल का अर्थ ही नहीं, मतलब भी, बड़ी बारीकी 
Sw मामिकता से समझाया गया हे । अनेक स्थलों पर 
'टीकाकारजी ने मूलपुस्तक के कर्ता और संस्कृत-टीकाकार 
तर्केवागीशजी के साथ शास्त्राथे मी किया है । कहीं कहीं इन 


लोगों की “गजनिमीलित? भी आपने दिखाई हे। संस्कृत 


भाषा ओर साहित्य-शास्त्र के gen पण्डित आपकी इस 
कृति से तृप्त होंगे या नहीं, यह तो हम नहीं कह सकते; 


| उर इसमें सन्देह नहीं कि आपकी इस सटीक पुस्तक खे 


| पुस्तक का आदर करगे । 


अनेक छात्रों भोर अनेक साहित्यानुरागियों का बहुत काम 


निकलेगा । इस ग्रन्थ पर, हमारी समक में, यही पहली 
हिन्दी टीका हे । साहित्याचाय्यंजी को ही लिखने से यह 
मिळ सकती है । 


Å २—हिन्दी-मेघदूत-विमशी | हिन्दी में मेघदूत के 
कई पद्यात्मक और गद्यात्मक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैँ । 
तो भी हमें विश्वास है कि हिन्दी-साहित्य के प्रेमी इस 
इसमें मेघदूत का समश्लोकी 


पद्य में अनुवाद किया गया है । गद्य में भी प्रत्येक श्लोक 


' का भावार्थ दे दिया गया है । प्रारम्भ में ११० wat की 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kanari 
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भूमिका है | उसमें कालिदास. के स्थिति-काळ पर विचार 
किया गया है और मेघदूत के आधार पर कालिदास की 
कवित्व-कळा का भी दिग्दर्शन कराया गया है | इस विमर्श 
' लेखक श्रीयुत कम्हैयाळाल पोद्दार हैं। पुस्तक की Gas 
सफाई अच्छी है । जिल्द देंधी हुई किताब का मूल्य २) 
है । पुस्तक मिलने का पता यह है--पण्डित नरसिंहलाल 
शर्मा, नं० ६ कन्नूळाळ लेन, aay स्ट्रीट, कलकत्ता | 
कालिदास के साथ विक्रमादित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध 
दोगया हे । इसका आधार सिर्फ़ प्रचलित द॒न्तकथा है । 
उसमें यदि कोई ऐतिहासिक सत्यता है तो वह विध्वस- 
नीय हे । जो लोग ईसा के पदले विक्रमादित्य के अ्रस्तित्व 
को स्वीकार करते हैं वे यह भी मान oa कि कालिदास 
उसी विक्रमादित्य के सभासद थे । जो लोग 
कालिदास को पांचवीं, छुदी श्रथवा सातवीं शताब्दी में 
रखते हैं वे भी विक्रमादित्य उपाधिधारी किसी राजा सें 
कालिदास का सम्बन्ध Baw घतलाते हे । पोहारजी को 
ऐसे विद्वानों की सभी युक्तियाँ शिथिल और निर्मूल प्रतीत 
होती हैं । कालिदास ने स्पष्टरूप से कहीं विक्रम का नासो- 
eta नहीं किया । कालिदास किसी राजा के आश्रय में 
ज़रूर रहते थे, पर वह राजा विक्रम नहीं, अग्निसित्र था | 
कालिदास ने प्रत्यक्ष अनुभव से अ्रग्निमित्र के चरित्र का 
अपने माळविकाग्निमित्र नाटक में ग्रथित किया हे । अग्नि- 
मित्र के साथ कालिदास का सम्बन्ध मान ऊर पोहारजी ने 
वैसे ही प्रमाण दिये हैं जिन्हें आपने पहले Rae बतलाये 
थे । आपने भी रघुवंश में अग्निमिन्न और पुष्पमित्र का 
चित्र देखा है जिस प्रकार दूसरे विद्वानों ने उसमें समुद्रगुप्त, 
चन्द्रगुप्त और FAIS के aaa का दर्शन किया । यदि 
उनकी कल्पना श्रामक है तो पोद्दारजी का भी सिद्धान्त 
प्रामाणिक नहीं । 
पोद्दारजी को मेघदूत के अनुवश्ड॒ में श्रच्छी सफलता 
हुई है । झापकी पद्य-रचना सरस है और उसमें मूळ 
श्छोक का भावार्थ भी अच्छी तरह आगया है । पुस्तक में 
चार चित्र भी हैं, जिनसे पुस्तक की शोभा बढ़ गई है । 
^ (३) बिहारी-बोधिनी--यह बिहारी कृत सतसई 
की साळ टीका है । टीकाकार हैं छाला भगवानदीन | 
साहित्य-सेवा-सदन, काशी ने इसका प्रकाशन किया है | 


RER 


मूल्य २॥) है । सुकुन्ददास गुप्त एण्ड कम्पनी, बनारस सिटी, 
को लिखने से यह किताब मिल सकती है। 

बिहारी-बोघिनी के विषय में बाबू रामदास गोड़ ने 
प्रस्तावना सें खिखा है कि टीकाकार ने एक बड़ी आव- 
श्यकता की पूर्ति छी है। साधारण विद्यार्थियों की जितनी 
आदश्यकताएँ हैं सभी पूरी की गई हैं। महत्त्व के शब्दों 
के ग्रथ दे दिये गये हैं, sae बतळाये गये है, स्थान 
स्थान पर कवि के चमत्कार का निदर्शन भी किया गया 
है । भाषा स्पष्ट है । टाळा भगवानदीन हिन्दी-साहित्य के 
qua हे । aaga टीका की उत्तमता के विषय में किसी 
को सन्देइ नहीं हा सकता । हमें आशा है कि बिहारी की 
कविता के प्रेमी इस रीका का आदर करगे । 

(४) बम्बई के गान्धी पुस्तक भंडार ने REFI का 
अनुवाद प्रकाशित किया हैं |) श्रनुवादक श्रीयुत पण्डित 
ऋषीश्वरनाथ भट्ट, बी ए, एल-एळ० बी० हैं। पुस्तक 
सुन्दर टाइप और श्रच्छे कागज पर छपी है। जिल्द भी 
अच्छी है । मुल्य ३।) है | 

बाणभट्ट की कृति का परिचय देने की जरूरत नहीं 
हे । अनुवाद में उसकी भाषा का सोन्द्ये ग्रा ही नहीं 
सकता | उसकी कथा श्रवश्य लिखी जा सकती हे । अनु- 
वादक महोदय ने सूळ ग्रन्थ के भावों की रक्षा कर श्रच्छी 
_ भाषा में कादम्बरी की कथा लिख दी हे । प्रस्तावना में 
बाणभट्ट का परिचय दे दिया गया और कथा का सारांश 
भी लिख दिया गया हे । कादम्बरी पर रवीन्द्र बाबू का 
एक समालोचनात्मक लेख है । उसका भी अनुवाद प्रारम्भ 

जोड़ दिया गया है | इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक सभी 
तरह से अच्छी है । 


३--दक्षिणामूत्ति-विद्यालय से सम्बन्ध रखने- 
वाले पत्रक ओर पुस्तकं 
आज-कल सरकारी मदरसों te स्कूलों में जेसी शिक्षा 
ती है वैसी शिक्षा अनेक देश-भक्त भारतवासियों को 
पसन्द नहीं । वे चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिससे शारीरिक, 
मानसिक sie बोद्धिक ही विकास न हो, किन्तु छात्रों के 
में अपने देश, अपने धम्मे और अपने पूर्व पुरुषों के 
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विषय सें श्रद्धा और गवे भी उत्पन्न हा । वे अपने आइशो 
को भूल न जायें; विदेशी रङ्ग में ही न डूब जाये । के 
चरित्रवान्‌ भी हों, ज्ञानवान्‌ भी हों श्र विद्वान्‌ भी हों । 
इन्हीं कल्याणकारिणी प्रेरणाश्रों से प्रेरित होकर काउियाबाइ 
के कुछ साधुशीळ पुरुषों ने भावनगर से कोई एक सील दूर 
एक पहाड़ी के नीचे, पहले एक विद्याथि-भवन खोला dy 
वहाँ विद्याथियों के रहने का प्रबन्ध किया । पीछे से वही 
एक विद्यालय की भी संस्थापना कर ढी । इन्हीं संस्थाओं 
से सम्बन्ध रखनेवाले कई पत्रक हमें प्रास हुए हैं । एक को 
छोड़ कर वे सब गुजराती-भाषा में हैं । उनमें से एक कुछ 
बड़ा है और सचित्र भी हे । उसमें इन संस्थाश्रों के उदूभव 
और सञ्चालन शादि का वर्णन हे । उसके पाठ से ज्ञात | 
होता है कि जिन उद्देशां से इस भवन Arn विद्यालय की 
सृष्टि हुई है उसकी ade सिद्धि हो रही है । कुछ समय से 
वहाँ ६ वर्ष तक के बच्चों (लड़कों और लड़कियों) की भी 
शिक्षा का प्रवन्ध हो गया है । यह शिक्षा मांटेसोरी नामङ 
पद्धति के अनुसार दी जाती है । छात्रों का ज्ञान-विस्तार-- 
उनको हर तरह की शिक्षा का दान--उनक्की मातृ-भाषा गुज- 
राती ही के द्वारा किया जाता है । पर साथ ही, भाषा-दृष्ट 
से, उन्हें žm भी पढ़ाई जाती है । सरकारी शिक्ता-विभाग 
के नियमों की पाबन्दी नहीं की जाती । विद्यालय सर्वथा 
स्वतन्त्र है । उसने अपनी निज की पाठ्य-पुस्तक सी बना ली 
हैं । उनमें से भी कई एक हमारे पास समालोचनाथे आई 
है। एक में गौतम बुद्ध का जीवन-चरित है, दूसरी में मुहम्मद 
साहब का । तीसरी में छोटी छोटी कहानियाँ. हैं । वे सारी 
की सारी प्रान्तिक हैं---अर्थात्‌ ऐसी जिनका प्रचार काठिया- | 
वाड में सावेत्रिक हे । चौथी पुस्तक में प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐतिहा- | 
सिक पुरुषों का संक्षिप्त वृत्तान्त है, यथा- रासचन्द्र, पाण्डव, | 
अशोक, पृथ्वीराज, अकबर, आरङ्गज्ेब, वास्को ड गामा श्रौर 
क्वीन विक्कोरिया । यदि ऐसी ही नमूनेदार शिक्षण-संस्थाये 
हर प्रान्त में खुल जाये तो देश को बहुत लाभ पहुंचे | इनके | 
व्यवस्थापक्षों का धन की घडी ज़रूरत है । सामध्येवानो को 
चाहिए कि दान-द्वारा उनकी सहायता करें | ऐसे श्रच्छे 
काम के निए दान देना बड़े पुण्य का काम है । 
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काशिनाथ SAFIR dag | समाप्त करके आप, १८५६ ईसवी में, बम्बई के 
। एल्फिस्टन हाई-स्कूल में भरती हुए। १८६४ इसवी 
bara al महाशय. दक्षिणी, TEAC मं उन्होंने, सिर्फ १४ वर्षे की उम्र में, बम्बई-विश्व- 
F ले p © स्वत, ब्राह्मण थे | उनका जन्म विद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पास को । फिर 
Se | 
नै 


52 १८५० ईसवी में हुआ था । आप एल्फिस्टन कालेज में दाखिल हुए । वहाँ 
BRINE उनके पूवेज गोआ के रहनेवाले आपके बड़े योग्य अध्यापक मिले । वे अपने 
pr A थे | वे उन्नीसर्वी शताब्दी के छात्रों की मानसिक उन्नति की ओर खूब ध्यान 

कफ i आरम्भ में, बम्बई के पास, थाना देते थे । सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे 
| नगर में, आ बसे थे । पिता का नाम था, बापू लोग विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए नियत 
| रामचन्द्र fag । परन्तु. आपके चचा, त्यम्बक पाठ्य पुस्तकों के सिवा और भी पुस्तक अपने 
रामचन्द्र, ने आपको. गोद लिया. था । इसी से छात्रों का पढाते थे । ये पुस्तक उत्तम और चुनी 
श्राप अपने नाम के आगे अपने पिता का. नहीं, हुई हाती थां । उनके अध्ययन से छात्रा: में खुद 
| चचा का नाम ( च्यम्बक ) लिखते थे । . बखुद्‌ सोचने की शक्ति उत्पन्न हाती पी Ths 
साधारण शिक्षा | Seq महोदय ने १८६६ ईसवी: A बी० To 


ते ५ और १८६८ में THe To पास किया | १८९६ म॑ 
आपकी मराठी-शिक्षा एक छोटे से मदरस . ELA र | 
` में शुरू हुई । वहाँ अपनी मातृभाषा द्वारा पढाई , आपने . संस्हृत-विद्वत्ता का परिचायक एक पुर" . | 
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स्कार और १८७० में एल-एल० बी० की पदवी 
प्राप्त की। इसके पहले ही--१८६७ में-आप अपने 
कालेज के “फेलो” नियत किये जा चुके थे । कालेज 
में अध्यापक नियत होने पर आपको अँगरेज्ञी 
ओर संस्कृत-भाषायं पढ़ानी पड़ती at | इस 
हदे पर आप पाँच वर्ष तक रहे । कानून की 
परीक्षा पास करने के बाद, कोई दो वर्ष तक, आप 
हाई-कोट में वकालत का तजरिवा भी हासिल करते 
रहे । १८७२ में जब आपने “एडवोकेट” की परीक्षा 
पास कर ली तव आप वकालत करने ल्गे। 


विशेष शिक्षा । 


तैलङ्ग महोदय ने इतना समय केवल wart 
ही पास करने में नहीं लगाया | उन्होंने अपने 
ज्ञान-भाएडार की भी विशेष उन्नति की | एम० 
Qo पास करने पर उन्हं मालूम हुआ कि अव तक 
जो कुछ उन्होंने सीखा हे वह उसके मुकाबले में 
कुछ भी नहीं जो अभी सीखना वाकी है । कानूनी 
किताब पढ्ने के साथ साथ उन्होंने अँगरेज्ञी-साहित्य, 
दर्शन और सम्पत्ति-शास्त्र का गहरा अध्ययन 
किया । प्लेटो, हक्सले और मिल के. ग्रन्थों को 
वे बड़े ध्यान से पढ़ते रहे । इतने पर भी सन्तुष्ट 
न होकर वे रेखागणित के कुछ गूढ प्रश्नों का 
नित्य हल किया करते थे । क्ये।कि, उनका खयाल 
था कि इससे विचार-शक्ति खब बढती है। इसके 
सिवा वे अक्सर अखबारों में लेख लिखते, सभाओं 
में लेख पढ़ते और भिन्न भिन्न विषये पर व्याख्यान 
देते थे । उनकी राय थी कि जो मनुष्य देश का 
उपकार करना चौहता हा उसके लिए ऐसी शिक्षा 


| प्राप्त करना बहुत जरूरी है । वे प्रार्थना-समाज के 


'साप्ताहिक अधिवेशनों में बराबर जाते थे और वहां 
frat उपदेश होते थे उनको बड़े ध्यान से सुनते 
थे। इसके बाद उनका सारांश लिख कर उपदेशक 


_ का इसलिए दिखलाते थे कि.वे उपदेशक का तात्पय . 


e 
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. ठीक ठीक समझ कर अपने शब्दों में प्रकट कर सके 
हैं या नहीं। वे अक्सर कहा करते थे कि काई 
तब तक पक्का विचार-शक्ति-सम्पन्न नहीं हो 
जब तक कि उसने दूसरों के विचारों को ठीक ठीक 
समभना और अच्छी तरह प्रकट करना न सीख 
लिया हो । यह इसी प्रकार की शिक्षा का प्रभाव था 
जिसने उन्हें बस्बई-प्रान्त में अपने समय का सवो. 
HE वक्ता आर लेखक बना दिया। उस समय 
जान स्टुअटं मिल के तक-शास्त्र, amine 
और प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली नामक ग्रन्थ उनके | 
aga Bra थे । कुछ दिने बाद eat स्पेन्सर के भी 
वे बड़े भक्त हो गये। इसके सिवा कारलाइल के 
निबन्ध, टेनिसन की कविता, सिनवर्न के अर. 
लान्टा आर जार्ज इलियट के उपन्यास भी वे बहे 
प्रेम से पढ़ते थे ।इली समय उन्होंने सस्क्ृत-साहित्य 
का भी खव अध्ययन किया । 

वकालत | 


तैलङ्ग महाशय ने, १८७२ में, वकालत .शुरू की 
थी | थोड़े ही दिने भे उनकी वकालत ऐसी चमकी 
कि उनको गिनती बम्वई के प्रसिद्ध वकीलों में हा गई। 
उनकी वक्तृत्व-शक्ति आर जिरह करने की चतुरता 
की ख्याति ऐसी फेली कि ढेर के ढेर मुअक्किल उनके 
पास आने लगे । बस्बई-हाईकोाटे के तत्कालीन चीफ 
जस्टिस, सर माइकेल बेस्ट्राप, आपकी योग्यता, 
विद्वत्ता, न्यायपरता और कानूनदानी की AAT 
तारीफ किया करते थे। तैलङ्ग महाशय की संस्कृत 
विद्वत्ता हिन्दू-धर्मशारत्र-सम्बन्धी मुकदइमों में बड़ी 
सहायक होती थी । जज लोग आपके इतना मानते 
थे कि यदि हिन्दू-धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कोई बात धाले 
R समभ में न आती थी ता वे आपसे सल वर 
लेते थे। | 


१८७! 


वक्ततायें। 
तैलङ्ग महाशय बड़े प्रभावशाली क्ता थे T 


— व र 
| संख्या x] as 


दङ्ग रह जाते थे। उन्होंने सबसे पहली 
१८७३ में, नमक के कानून पर दी। उसमे 
इस कानून का विरोध किया था । इसे 
ह बहुत पसन्द किया । परन्तु आपकी वह 
जिसने आपके वस्वई का प्रधान वक्त 
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वक्तता, 
इन्होने 
लोगे ने 
THAT 
t बना दिया,. 


? 
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विश्वविद्यालय से सम्बन्ध। . | 


न्यम्वक 
१ me FN क तैलङ्ग । . २६६ 
के उनकी धुर्वांचार arya खुन कर बहे बढ़े अगर | 
ष्य 
ता 


x 3 i 
द का म, तलङ्ग महाशय बम्बई-विश्‍वविद्यालय 
‘ वनाये गये । इसके बाद, १८८१ में, विश्व- 

Wet को प्रवन्ध-कारिणी सभा ने आपकोा 
अपना सभासद्‌ चुना । इस पद्‌ पर आप १८६२ 


i काशिनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग । 


ees 4 
(८७६ में, हुई थी । वह साळ से सम्बन्ध रखने- 


त विरः N ७ 
पाले कानून के विरोध में थी | उसे सुन कर बश्वई ' 


ह oe 
॥ बड़े बड़े अधिकारी चकित हो गधे । उस समय 


rag i = A IA 
ई के प्रायः सभी अखबारों ने जी खाल कर | 
भोषकी. प्रशंसा की | इसके बाद आपकी जितनी ' 


ATAR हुई प्रायः सभी एक से एक as कर हुईं । 
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तक रहे । इस साल आप विश्वविद्यालय के उप- 
सभापति (Vice-Chancellor) नियुक्त: किये गये । 
विश्वविद्यालय से आपका सम्बन्ध कोइ सत्तरह 
वर्षे तक Tat इतने दिनां तक उसकी उन्नति करने . 
की चेष्टा “आप बराबर करते रहे। उसका काम . 
आप बड़े शाक से करते थे । विश्वविद्यालय के 
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Jo : सरस्वती । [ भाग २३ 
| प्रायः सभी अधिवेशने में आप बराबर उपस्थित की साहित्य, तथा विज्ञान-सम्बन्धिनी सभाः a 
हाते थे । (Students? Literary and Scientific Society) शर 
Con सरकारी सम्मान । के आप बहुत दिनों तक सहकारी मन्त्री रहे। .प 

i ee {CT PTF TE १८८४ में आपने सर फ़ीरोजशाह' मेहता के साथ | 

a | ` शवर्नमेंट ने, १८८० इसवी में आपका जस्टिस बम्बई प्रेसीडेंसी असोसियेशन की नाव डाली । 
| आव दि पीस बनाया । इसी समय वस्वई क गवनेर, eS आदी बनाये गवे रव à 
j | नाम Gedy आपका का नोड आप cas एशियाटिक सोसाइटी की वम्बई |, 
OSES IGEN ee. हे 2 शाखा के सभापति किये गये । आप पहले हिन्दु- | सि 

कार न किया 20 22. टर K 2 
वेत ला स्कूल में कानून के अध्यापक ताना त. त भ ह न नि त्य 
नियत किये गये | इस पद पर उस समय तक केवळ पेहेले इस पद पर कलिल SN किये | कक 
योरापियन me ही नियुक्त हाते थे । आपही जाते चे । a. १ क्र 
पहले भारतवासी थे जिनको यह पद दिया गया | काग्रस “फे l लि 
£ १८८२ में आप शिक्षा-कमीशन के सभासद्‌ बनाये तैलङ्ग महाशय कांग्रेस के एक स्तम्भ थे। | हुई 

गये । कमीशन में जा काम आपने किया उसे तत्का- मिस्टर हाम के साथ मिळ कर जिन लोगों ने 

लीन वायसराय, लाड. रिपन, ने इतना पसन्द कांग्रेस कायम की थी, तैलङ्ग महाशय भा उन्हा म 
किया कि आपको सी० आई० $० की प्रतिष्ठित थे। सन्‌ १८८८ में कांग्रेस इलाहाबाद में हुई थी। | द 
` उपाधि से विभूषित किया । कमीशन के मेम्बर की उस समय जो THAT आपने दो थो वह ऐसी |... 
| हैसियत से आपने एक बड़ी ही उत्तम रिपोर्ट गम्भीर, युक्तिपूरी, मनोहर ओर प्रभावशालिनी |. 
| लिखी । उसमें आपने कमीशन के उन सभासदां के थी कि चिपक्षियों तक ने उसकी भूरि भूरि प्रशसा वष 
| विचारें का खण्डन किया जिनका मत यह था कि की। लोगों का खयाल हे कि अपने जीवन म॑ (रौँ 
` सरकारी स्कूलों और कालेजां में नैतिक पुस्तकें के उन्होने जितनी वक्तृताय दी थीं वह उन सबसे चा 
' | द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाय । १८८४ में आप बम्बई उत्तम थी। बनी 
| | के लेजिस्लेटिव कोंसिल के मेम्बर a गये | हाईकोर्ट के जज । गय 
| EN हैसियत आपने बस्बई-प्रान्त oe oN MRE 3 
| zo s या वेसा बहुत कम लागों नियत किये गये । आपकी नियुक्ति को प्रायः सभी vi 
| it न्ध श्रेणी के लोगों ने पसन्द किया । हाईकोट के जज | टाई 
d Sarat से सम्बन्ध । में जा जा गुण होने चाहिए वे सब आपमें पहले | लिर 
| बम्बई में साहित्य, विज्ञान, राजनीति आर ही से मौजूद थे । उनका उपयोग करके आफ्नै | आए 
समाज-सुधार से सम्बन्ध रखनेवाली शायद ही राजा, प्रजा, दोनों को मोहित कर लिया । कानून | पास 
कोई ऐसी समा हा जिससे तैलङ्ग महाशय का थोड़ा की रिपोटौं में प्रकाशित आपके Haat के पढ कर S 
बहुत सम्बन्ध न रहा all वहा का प्रायः सभा वड़ा अब तक लोग आपको गहरी कानूनदानी और i ‘ay 
बड़ी सभाओं के ्रॉप मेम्बर थे । बम्बइ-श्रसोसि- असाधारण योग्यता की. तारीफ करते है | यद्यपि aft TR 


aqa, ईस्ट इंडिया ्रसोसियेशन और विद्यार्थियों 
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जज हो जाने पर आपका राजनैतिक मामले 


A | मेष 


संख्या ४ ] 
| = 

शामिल होना बन्द हा गया तथापि. कांग्रेस से 
श्रापकी वेसी ही सहानुभूति बनी रही जैसी कि 

i पहले थी। 
| | मुत्यु | 
तलङ्ग महाशय का स्वास्थ्य, १८६२ के अन्त में 
बिगड़ने लगा | कई महीने तक कठिन रोग की 
यातनाय भेलने के बाद आपकी आत्मा, पहली 
| सितम्बर सम्‌ १८६३ को, इस नश्वर शरीरको 
त्याग कर परलोक को सिधार गई। आपकी मृत्यु 
की खबर फेलते ही बम्बई भर भे शोक छा गया। 
क्या योरोपियन क्या हिन्दुस्तानी सभी ने आपके 
लिए शोक किया । जगह जगह पर शोक-सभायें 

हुई और आपके गुण गाये गये | 


सभाज-सुधार-सम्बन्धी कार्य | 


Aeg महाशय केवल वकील, राज-नी तिज्ञ श्रार 
विद्वान्‌ ही न थे, किन्तु समाज-सुधारक भी थे। 
वे बाल-विवाह ओर जाति-भेद्‌ के विरोधी तथा 
विधवा-विवाह के पक्षपाती थे । मरने के कोई दस 
वर्ष पहले आपका मत था कि समाज-सुधार- 
सम्बन्धी मामलों में गवनेमंट का हस्तक्षेप न करना 
चाहिए ओर न इस विषय में कोई कानून ही 
वनाना चाहिए | पर पीछे से आपका यह मंत पलट 
।गया था | जिस समय, १८६० ईसवी में, बड़े लार 

| की कौंसिल में सम्मतिदान-सम्बन्धी मसविदा 
(Age of Consent Bill) पेश था उस समय आपने 
Tere आव इंडिया नामक पत्र में एक लेखमाला 
लिखी थी । उसमें इस विल का समर्थन करते हुए 
आपने लिखा था कि गवनमेट का यह बिल ज़रूर 
| पास कर देना चाहिए, क्योंकि GAGA 
| सम्बन्धी मामले! में हस्तक्षेप करना राजा का .परम 
| कत्तव्य है । आप बम्बई की विधव्रा-विवाह-प्रचा- 
। रिणी सभा के सभापति भी थे । पर तैलङ्ग महाशय 
में एक दोष यह था : कि वे व्यावहारिक सुधारक 
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श्यस्बक तेल । ३०१ 


(Practical Reformer ) न थे। यद्यपि वे बाल- 
विवाह के विरोधी थे तथापि उन्होने अपनी आठ 
वषे को कन्या का विवाह कर दिया था । इस पर 
लोगों ने आपकी बड़ी निन्दा की थी । पर आप 
सदा यही कहते रहे कि “इसमे हमारा कुछ बस 
नहा; हम पर हद्‌ से ज़ियादह दबाव डाला गया 
आर तन्दुरुस्ती खराब होने के कारण हमें उसे 
मानना पड़ा” | 


स्वभाव Ths । 


तैलङ्गजी का स्वभाव और चाल-चलन बहुत ही 
अच्छा था । वे प्रायः सभी प्रकार के दोषों से बचे 
àl उनके खान-पान, कपडे-लत्त, रहन-सहन से 
सादापन टपकता था । मिलनसारी में वे अपना 
सानी न रखते थे । यद्यपि वे कामो के बोझ से 
दवे रहते थे तथापि हिन्दू-यूनियन क्लब में नित्य 
शाम को जाते थे आर सब श्रेणी के मेम्बरों से 
मित्रभाव से मिलते थे । इस क्लब में उन्होंने यह 
नियम प्रचलित किया था कि कोई मेम्बर अगरेज़ी 
बोलते समय मराठी और मराठी बोलते समय 
अँगरेजञी शब्द का प्रयोग न करे | वे कहा करते थे 
कि शिक्षित भारतवासियों की यह आदत पड़ गई 
है कि वे अपनी मातृ-भाषा बोलते समय अँगरेज़ी 
शब्दों और वाक्यों की बेतरह भरमार करते हें । 
इस आदत को वे बुरा समभते थे | 

लेख Ae ग्रन्थ । 

तैलङ्ग महाशय अँगरेज्ी और' मराठी दोनों 
भाषाओं के लेखक. थे | - उन्होंने. stat में कई 
छोटे बड़े निवन्ध ओर ग्रन्थ लिखे, faa से कुछ 
के नाम येहेँ:-. ` | 

(१) (Bhagvad Gita) यह गीता का अंगरेज़ी 
पद्यानुचाद. है। अध्यापक ' मैंक्समूलर कै “पूर्वीय 
पवित्र ग्रन्थ? (Sacred Books of the East) 
नामक पुस्तक-माला मे. यह प्रकाशित हुआ था | 


` 
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( ३.) क्या रस्म-रिवाजञ की अपेक्षा शास्र श्रेष्ठ. > 


(२) (Bhartrihari-Niti-Shatak) भतू हारे 
कृत नीतिशतक का अ्रंगरेज्ी-अनुवाद | LAA जगह 
जगह पर उपयोगी टिप्पणियाँ भी दी गई = | 

(3) . ( Mudra-Rakshasha ) कविवर 
विशाखदत्त-कृत प्रसिद्ध aera नाटक का 
अगरेज्ञी-अनुचाद । इसमें भी स्थान स्थान पर 
अनुचादकता ने विद्वत्तापूरे टिप्पणियाँ देकर ग्रन्थ 
की उपयोगिता बढ़ा दी है । 

(४) (Life of Shankar) यह आठवां 

` शताब्दी के जगद्विख्यात वेदान्त-प्रचारक श्रीमच्छ- 

डूराचाय्ये का संक्षिप्त जीवन-चरित है। शङ्कर- 

दिग्विजय, आनन्द गिरि-कृत शङ्करविजय और कावेरी 

बेङ्टरामस्वामी-रुत दक्षिणी कवियों के चरित पढ 
कर इस छोटी सी किताव को आपने लिखा हे | 

(५) (Was the Ramayan Copied from 
Homer £) इस निबन्ध में आपने अध्यापक वेबर 
के इस विचार का खरडन किया हे कि रामायण 
लिखने में वाल्मोकि ने होमर के महाकाव्य की 


नकूल की है । जिस समय यह निबन्ध आपने 


विद्यार्थियों की पूर्वोल्लिखित सभा में पहले पहल 
पढ़ा उस समय इसकी धूम मच गई । योरप और 
हिन्दुस्तान के प्रायः सभी विद्वानों ने इसे बहुत 
पसन्द किया ओर इसको प्रशंसा जी खोळ कर की। 


(६ ) (Ancient Inscriptions ete.) इसमें 


प्राचीन काळ के शिला-लेखों और ताम्रपत्रों का वणेन 
है । इसे आपने पहले पहल इंडियन पंरिक्करी नामक 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी मासिक पत्र में छुषाया था | 

आपकी लिखी तथा अनुवाद. की हुई मराठी 
पुस्तकों के नाम ये हैं:-- 

(१) नाथन का जीवन-चरित। यह लेसिंग 
साहब्र-छृत शँगरेज़ी-पुस्तक्र का अनुवाद हे | 

(२ ) स्थानिक स्वराज्य । यह कामर साहब 
की लिखी हुई लोकल सेल्फ गवनेमेंट (Local Self 


_ Government) का अनुवाद È | 


a 


र 


[ भाग २३ 


है ? यह निवन्ध आपने पहले पहल हिन्दू यूनियन 
क्लब के सामने पढ़ा था। पीछे से यह पुस्तकाकार 
छापा गया। 

इसके सिवा आपने और भी न मालूम कितने 
लेख लिखे, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। 
केवल मुख्य मुख्य लेखों का ही ज्ञिक्र ऊपर किया 
गया है | 

उपसंहार । 


तैलङ्ग महाशय बम्बई में अपने समय के प्रधान 
वकील, शिक्षक, वक्ता, लेखक ओर राजनीतिज्ञ थे। 
वे हमेशा वही काम करते थे जिससे भारत का 
दुख दूर हा आर उसका मुख संसार के सामने 
उज्ज्वल हा TAR ऐसे कई गुण थे जिन्हें ग्रहण 
करके आज-कळ के शिक्षित नवयुवक Faz लाभ 
उठा सकते हैं और देश का उपकार कर सकते हैं। 
(सङ्कलित) 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


जातिवाद वा स्वांतळूयवाद | 


X BS Gu त्याच 
92-७८ १%जहाट न कहा है, “आधुनिक समय म॑ मनुष्य | 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी इच्छा के श्रनुसार | 


व 

A अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोई पेशा 
KI पसन्द कर सकता हे श्रार जो काम चाह कर 
सकता ह। परन्तु आदि काळ में उसे यह स्वतन्त्रता प्राप्त न 
थी। उस समय श्रवस्थिति का साम्राज्य था । समाज में प्रत्येक 
मनुष्य का स्थान निर्द्धारित रहता था । और उसे श्रपनी 


निश्चित स्थिति में जीवन-यापन करना पड़ता था । समाज 
में उसके स्थान के अनुसार उसके लिएं कार्य भी निश्रितं 
रहते थे आर उनके सम्पादन के अतिरिक्त उसका AT 


काई कतेब्य नहीं था. । सर हेनरी मेन.ने सच 


कहा है कि प्राचीन कानून का भ्रस्तित्व स्वतन्त्रता, स्वरुचिं | 
. वा समझते पर निभेर नहीं है बरन अवस्थिति-- श्रव | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' मर्यादा ( Status 


की सामाजिक संस्थाएँ उपस्थित 
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जातिवाद वा eT । १५ 
। जिस  श्रवस्था में `: Sie a ace 
जीवन का पाथः प्रत्येक कार्य रवाज aa R मिस््रियों, खुल्दियो, परंसियों और बाबुळवाळों का arar- | 


की जड़ है। मनुष्य 
Ne ~ 
रियो पर विचार या 


बड़े गुह्य आशय अवश्य निहित हैं तथा इनको श्रक्षुण्ण ae 
श्रपरिवतित रखना नितान्त आवश्यक हे | 

प्राचीन समय में जाति वा जन्म के द्वारा प 
का कार्य निश्चित हाता था श्रथवा यो कहें हि E 
से ही मनुष्य के लिए उसका काय्यै निर्दिष्ट रहता था । जो 
«गुलाम के घर पैदा हुआ है वह Jara ही रहेगा । जो 
मज़दूर के घर पैदा हुआ है वह मज़दूर तथा जो पुरोहित 
के कुल में पैदा हुआ है वह पुरोहित ' ही रहेगा--प्राचीन 
2 का यही विधान ary 

प्राचीन समय में मानव-समाज का सर्वथा यही हाल 
था । हमारे यहां की जाति-प्रथा तो जगद्विख्यात हे ही, 
परन्तु जब हम समस्त प्राचीन एशिया और अफ्रीका पर 
दृष्टिपात करते हैं तब हमारी आँखों के सामने इसी तरह 
हाती हैं । † प्राचीन 


* Ragehot—Physies and Politics p, 29, ॥9 

† उस समय प्रत्येक समाज में भारत की तरह जाति- 
भेद का मिळना आकस्मिक न था--वह केवळ संयोग की 
बात न थी | एम० लुई जकोलियट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“दी बाइबिळ इन इन्डिया” में यह सिद्ध कर दिया हे 
कि भारत ही सभ्यता का मूळ स्थान था तथा आरत ने at 
संसार. को सभ्य बनाया हे । भारत के वीरों ने मिस्र में 
अपना उपनिवेश स्थापित किया था एवं मारप के भीतरी 
भागों में भी उन्होंने प्रवेश किया था । इसी लिए हम 
त्येक स्थान में एक ही तरह की संस्थाएँ, एक ही तरह के 
कानून, एक तरह की रीतिःरस्में प्रचलित पाते हैं । इसी 


कारण हमे प्रत्येक स्थान में जाति-प्रथा का भ्रस्तित्व मिळता 


fy ogy 
है। एम० लुई जकालियट की पुस्तक पचास वर्ष से भी 


` श्रधिक पुरानी हे, परन्तु उसके तर्क अभी तक बैसे ही प्रबळ 


हैं जसे वे पुस्तक के लिखे जाने के समय में थे। इस 
बिबन्ध में पाठकों को जकोलियट के तर्को' से अवगत 
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के सङ्गठन पायः इसी तरह का था । प्राचीन यारप की í 
अवस्था भी भिन्न न थी'। हम प्राचीन एथेन्स के | 
"स आर “थेटिस” के विभेद को पूर्ण रूप से 
जानते हैं। स्पार्टा की शुद्ध जाति से संसार परिचित है । : 
_यूविया के निवासी क्षत्रिय ओर साधारण नाम की ar 
जातियों में विभक्त थे। रोम का इतिहास “पेटरीसियन'” 
और “छोबियन”? जातियों के कगड़ों से परिपूर्ण हे। 
प्रत्येक सेबाइन लैरिन और एटरूसकन नगरों में भी 
यही दृश्य हमारी श्रांखों के सामने उपस्थित होता हे Pe 
सम्भवतः योरंप के मध्य युग की जाति-प्रथा ' हमारी 
जाति-प्रथा से कुछ भी भिन्न नथी। इस सम्बन्ध में 
स्केन्डीनेविया के प्राचीन निवासियों के “एल्डर ager 
नामक अन्ध के कुछ अंश का भावार्थ यहाँ दिया जाता 
हे--एडा ने एक पुत्र का प्रसव किया । उसका रंग 
काढा था । उसका नाम थल (दास ) पड़ा । उसके हाथ 
के चमड़े में wat पड़ी हुई थों। उसकी अंगुलियां 
भद्दी और कुटूप थीं। उसका मुख मलिन ओर मेळा 

REIN NEY) 

होगा कि प्राचीन जगत्‌ के सभी समाजों में जाति-प्रथा 
की नकुल जान बूक कर की गई थी | हिन्दू-कानून -और 
धर्म-शाख के सर्वप्रथम प्रणेता मनु हैं fa के आदि 
निथम-विधायक्र का नाम मेनस हे | यूनान के श्रादि 
नियम-निमांता का नाम माइनस है | यहूदियों का समाजः 
संस्थापक Figs ( मूसा ) के नाम से प्रसिद्ध हे । क्या 
इन नामों का सादृश्य कम सङ्क ताध्मक हे ? मनु की ही 
aS श्राधार पर जोरास्टर ने पारसी समाज का 
संस्थापन किया था । जकालियट कहते हैं कि ज़ोरास्टर 
हिन्दू ही थे अर इनका वास्तविक नाम सूर्यास्त था । 
यह बात केवळ जकोलियट की ही मनगढ़न्त नहीं है, बरन 
भाषा-विज्ञान से भी उनके तरको का बहुत अच्छी तरह 
समर्थन हाता हे | भारत में जाति-च्युत करने की जो प्रथा 
प्रचलित है उसकी रोमन कानून (Capitis munitio) 
से तुलना जाति-प्रथावाद के अध्ययन करनेवाले को बहुत 
कुछ लाभदायक प्रतीत होगी । 


Ancient City- Fustel de Conlanges, 
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|| रने को स्थान नहीं है। अतव नाही कहना पास Sr le 
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अनेक as तिये को सामाजिक अवस्था त जातियों की सामाजिक -अवस्था तथा 
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था । उसकी पीठ टेढ़ी थी । वही लड़ाई at खाइया 
खादता, जमीन में खाद डालता शार खेतों का साफ 
और .तृणरहित. करता । दास जाति की. उत्पत्ति 
इसी. मनुष्य से हुई । अम्मा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उसका नाम काळे. पड़ा । वह छाल वर्ण का था । उसने 
गायो, का पाळना, हलों और ग्रहो का बनाना तथा खलि- 
ela का लगाना सीखा | उसी. से कृषक जाति का जन्म 
हुआ है । मेडिर ने एक पुत्र प्रसव किया | उसका नाम 
जाळे पड़ा । उसके केश सुनहरे थे । उसके गाल सुन्दर 
श्रौर , स्वच्छ थे ।- उसकी ata ज्योतिमयी थीं | उसने 
भाळा और--तलवार चलाना . तथा घोड़े की सवारी 
सीखी । -ईश्वर ने उसे पवित्र मन्त्रां से दीक्षित किया और 
, उसे भ्रक्षरों का बोध कराया एवं परम्परा के जन्म-स्थान 
की. रक्षाका भार सौंपा”? ४: 
* ` ज्गक्स कहते-हैं कि इस तरह का सामाजिक वर्गीकरण 
हमें प्रत्येक स्थान में देख पड़ता है । इँगलेड निवासी 
सैकसन जातियों का. “इथलिंग,? “चळे,” थीयो या 
“लौट” maA वर्गो - में विभाजन, यारप के श्रन्य देशों में 
बसनेवाली सेक्सन जातियों का “ईढलिंग”? “फ्रिलिंग” 
और “लाज” aR वर्ग-विभाग या फ्रीज़ियन जातियों 
का. “नाविलिस” Ra वा “लिटस”' spate 
श्रेणियां का वर्गीकरण प्रमाणित करता है कि प्राचीन 
_समाज-सङ्गउन एक ही प्रकार का था । तत्कालीन समग्र 
. जातिर्या एक ही प्रकार की थां उनमें केवळ नाम-मात्र की 
भिन्नता थी '† । 


+ Quoted by Genks—* Law and Politics in the Middle 
i Ages, pp: 24647- इस अवतरण के साथ मनुस्मृति के निम्न 
श्लोक की तुलना कीजिए :-- ” i 
O लोकानों तु विवृद्धये, मुखबाहुरुपादतः । ` 
`` ` ब्राहमणं त्रियं वैश्य शूदर च निरवर्तयत्‌ ॥ 
“JN 
‘ga azri को भी स्मरणं कीजिए 2 ॥ 
` श्राज्षणाउस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | 
`: ` ` रू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो श्रजायत ॥ 
"ऋग्वेद १०, ६०, १२ 
{ Law and Politics in the Middle Ages, p.247. | 


` फुसळ अच्छी होगी, ते वह निस्सन्देह ऐसा कर सकता 


| भाँग २३ 


उनके सङ्गठन का अध्ययन करके एक दूसरी पुस्तक मैं 
ज्ंक्स ने यही निष्कर्ष निकाला है । वे कहते हैं, “प्राचीन 
समाज में प्रतियोगिता का अस्तित्व ज़रा भी नहीं मिळता । 
हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें मनुष्य जिस पेशे 
और काम को चाहे कर सकता हे । SF शान्ति-सस्बन्धी 
कानूनों का पालन करने के अतिरिक्त प्रत्येक बात में 
त्येक मनुष्य को पूणे स्वातन्त्र्य प्राप्त है । वह जो काम 
चाहे कर सकता है । यदि कोई किसान यह साचे कि 
अपने पड़ोसियों की अपेक्षा कुछ पहले बीज बाने से 


हैं । यदि कोई बढ़ई यह साचे कि किसी सन्दूक के 
बनाने में प्रचलित रीति के विरुद्ध wat के बदले कील 
ळगाना ही श्रेयस्कर है, तो वह उनका उपयोग कर सकता 
है । यदि कोई बजाज यह निश्चय करे कि कपड़ा बेचने 
की अपेक्षा चाय का व्यापार अधिक लाभकर है, तो 
वह खुशी से चाय की. दूकान aie सकता है। परन्तु 
कुळपति द्वारा शासित समाज का इस प्रकार का 'देच्छाचार 
दुःखकारक है । उस समाज का सञ्चालन एक-मात्र 
परम्परागत प्रथा द्वारा होता है और उससे ज़रा भी 
डिगना श्रधार्मिकता के श्रन्तगेत है । 

सारांश यह है कि प्राचीन समाज में मनुष्यों 
के व्यक्तिगत अधिकारों की कुछ भी प्रतिष्ठा न थी | 
मनुष्य पूर्ण रूप से समाज की पूर्व fagia परिपाटी 
के अधीन था । व्यक्तिगत मनुष्य का जीवन एक 
मात्र समष्टि के उद्देश की पूर्ति का साधन समभा 
जाता था | समाज का अस्तित्व व्यक्तिगत मनुष्यों की 
अभिलापा-पूर्ति के लिए न था, 'बरन व्यक्ति ही समाज 
के कल्याण के faq जीवन धारण करता T सारे 
अधिकार केवळ ससाज कोही प्राप्त थे। ब्यक्ति 
अधिकारविहीन at | प्राचीन समाज की मूळभिति 
` अधिकार पर नहीं, किन्तु कतेब्य पर थी । प्राचीन 
..राजन्य वर्ग भी समाज का. उसी प्रकार .गुछाम 
fra प्रकार साधारण aga । प्रचलित: परिपाटी “ 
र रते सङ्गन का विरोध--उनके लिए भी उतना 


. ५ History of Politics, p20, = pc” | 
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संख्या ] 


“मस 


भी समाज में अपना कर्तव्य उसी तरह पाळन करता 
था जिस तरह साधारण मनुष्य । 

परन्तु पाश्चात्य समाज ने पूर्वोक्त प्राचीन व्यवस्था 
का परित्याग करने का निश्चय किया और अपनी उद्देश- 
सिद्धि के लिए उसने कभी कभी Aga और क्रान्तिपों से 
भी काम लिया । पाश्चात्य समाज की मूल-भित्ति 


का arate अब परिपाटी पर नहीं किन्तु स्वतन्त्रता, 


समझौता, थात्सरुचि या स्पर्धापरक है, वह इस समय 


| अधिकतर प्रजातन्त्रात्मक हे । उनके कर्तव्यवाद को छोड़ कर 


श्रधिकारवाद को पनाया है। प्रजातन्त्र शासन और 
श्रवस्थिति में स्वाभाविक विरोध है । ्रतएव सर फ्रेडरिक 
पोलक की सूचना को स्मरण रखते हुए भी मेन का 
यह कथन कि पाश्चाद्य समाज भ्रवस्थिति के मंजिलों 


| का तय कर स्वतन्त्रता, स्वरुचि या समझौते पर ग्रा पहुँचा 


है ager: सत्य प्रतीत होता है । मेन लिखते हैं 
कि जिस स्थिति में मनुष्य का अधिकार वा water कुळ 
वा वंश के साथ उसके सम्बन्ध-विशेष पर निर्भर था 
“इतिहास की उस हद से चल कर हम सामाजिक 
व्यवस्था के aq उस स्थिति पर पहुँचते हैं 
जिसमें मनुष्य क! पारस्परिक सम्बन्ध समझते द्वारा 
उत्पन्न होता है......उदाहरणाथ, गुलामी, की प्रथा 
magia हा गई है । इसके बदले मालिक वा नौकर का 
स्वरुचि-विशिष्ट सम्बन्ध पैदा हुआ है । प्राचीन समय में 
feat को स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी वे बालिग कभी नहीं 
समझी जाती थीं । कानून के अनुसार वे सदा शेशवावस्था 
में ही रहती हें अर अपने हित-अहित का निर्णय नहीं कर 
सकतीं | पुरुषों के अधीन रहना ही उनका कतंब्य हे । † 


* See Note “L” to Maine's “ Ancient Law.’ 
† हमारे प्राचीन कानून में भी यही बात देख 
पड़ती हेः--- 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यौवने । 
Q 
रक्षन्ति स्थावरे पुत्रा न खी स्वातरळूयमहति ॥ 
सदु०३,२े. 
zt it गुटामो और 
मनु के अनुसार खी शरोर पुत्र भी गुलाम 


अन्य वस्तुझो के सदृश कुलपति की सम्पत्ति हैं। उन्हे 
२ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Kel 


जातिवाद वा स्वातच्त्यचाद्‌ | ह 


meee e O ġ 


3 कठिन था जितना किसी साधारण मनुष्य के लिए । वह 
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परन्तु वतमान समय सें उनकी हीनावस्था का भी अन्त 
EMIRI इसी प्रकार कुळ-पति के अधीन पुरुषों का 
जोड़ा आधुनिक समय में प्राप्त नहीं होता । कानून के 
मत में यदि इस समय किसी बालिग सन्तान और उसके 
पिता के मध्य कोई सम्बन्ध है ता वह वही हे जिसका 
जन्म किसी समझौता विशेष के द्वारा हुआ A x 

अवस्थिति के विनाश का काम प्राचीन यूनान ने ही 
आरम्भ कर दिया था । परन्तु ईसाई धर्म के आविर्भाव 
से योरप के मध्ययुग में इस नई प्रवृत्ति का प्रायः लेप 
सा हा गया था और जातिवाद का साम्राज्य एक प्रकार 
से फिर कायम हो गया था । आधुनिक पाश्चात्य ने 
प्राचीन परिपाटी का ध्वंस किया । उसने जातिगत 
अधिकार sre कतेव्य का विनाश किया और उनके स्थान 
पर स्वतन्त्रता और स्वरुचि का अधिष्टान हुआ | 

कुछ दिनों तक पाश्‍चात्य देशों के विद्वान्‌ और 
दार्शनिक स्वातन्त्र्याद ओर अ्रधिकारवाद की तन्त्री 
बजाते रहे । परन्तु पीछे पाश्‍चात्य देशों ने देखा कि 
पूर्ण खतन्त्रता और age स्पर्धा के स्थापित होने से भी 
जातियों का विनाश adi हुआ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय mala 
जातियों के स्थान पर इस नये युग में पूँजीवाले और निधन 
श्रमजीवी mga नई जातियों का जन्म हा गया हे । एक 
लेखक कहता हे, “आधुनिक समाज में प्राचीन मंसबदारी 
प्रथा-जनित (feudal) और नवीन एँजी-मूलक- 
व्यवसाय-प्रसूत (capitalist industrialism ) असमान- 
ताश्रों का समावेश हुआ है safes मंसबदारी (Ro- 
man Catholic feudalism) की प्रथा में श्राज्ञा 
देने ओर उसके पालन करने का सिलसिला था । 
इसका सङ्गठन शक्ति ओर असत्य के बळ पर प्रतिष्ठित 
था । पर ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि बड़ों के दिल में | 
छोटों का gas ओर Baas में बड़ों का सम्मान | 


ai arg स्वत्व प्राप्त नहीं है; वे किसी सम्पत्ति के स्वामी | । 


नहीं हदो सकते :--- 
भाया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः Sar: । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्वनम्‌ ॥ 
3 ` मनु० 5,४१६. 
* Ancient Law, p. I73. ५ 


ROR 


इस प्रथा की कठोरता को बहुत कुछ कम कर देता था । 
किन्तु आधुनिक ब्यवसायवाद्‌ के प्रभाव से प्राचीन 
परिपाटी का आकार तो ज्यों का त्यां रह गया है, परन्तु 
पुरानी प्रथा की कठोरताओं को कम कर देनेवाली 
वस्तुओं का पूर्णतः विनाश हुआ हे और इनके स्थान 
पर भ्रन्धाधुन्ध स्वार्थ की अराजकता व्याप्त हागई है । 5 
arg के विद्वानों ओर दार्शनिकों का ध्यान 
इस ओर wee gare | अब मिल ओर स्पेन्सर 
के अक्षत स्वातन्त्र्य और च्यक्तिवाद की बांसुरी कोई नहीं 
AMA । वहां की सरकारों का कार्य्य-चेन्न पहले की अपेक्षा 
इस समय बहुत अधिक विस्तृत हो गया हे और वहां का 
समाज भी कुछ कुछ साम्यवाद की ओर झुक रहा है। 
gaga सदृश विद्वानों को भी प्रजा-तन्त्र-शासन खंटकने 
ळग गया है। कोमूटे ने तो अपने “आदर्श राष्ट्र” को 
प्राचीन स्थिति ही के ऊपर स्थापित करना चाहा हे । 
योरप की क्रान्ति, वहाँ के अन्धाधुन्ध स्वार्थ की अराजकता, 
अशान्ति और राजाज्ञा-पाळन में शिथिलता को देख कर 
कामटे ने यह निर्णय किया कि प्रजातन्त्र-शासन उत्तम 
शासन नहीं है ओर अशान्ति, अभिङ्गोह और अराजकता 
से बचने के निमित्त तथा मानव-समाज को स्थायी बनाते 
® के हेतु मनुष्य को पुनः प्राचीन पद्धति का अवलम्बन करना 
होगा। वह कहता है कि जाति-प्रथा ही लोगों की अनिवार्य 
धन-तृष्णा का कम कर सकती हे | अतएव कामूरे के आदुर्श 
राष्ट्र में मनुष्यों का बहुत बड़ा अंश अधिकार-विहीन रक्खा 
गया हे । कामूटे के आदर्श राष्ट्र में ख्या और श्रमजीचिये! 
को काई अधिकार, नहीं दिया गया हे । प्राचीन समय में 
पुरोहित वर्ग शासन-शक्ति को नियन्त्रित रखता था, AATA 
कामटे के आदश-समाज में भी एक gaa जाति की 
रचना की गाई है और यह जाति वैज्ञानिकों की हे | 
शासन-शक्ति अपनी सीमा को. उल्लङ्घन तो नहीं करती | 
इसके निरीक्षण का भार वैज्ञानिकों और दार्शनिको को 
सौंपा गया हे । इसके सिवा ये लोग नियम बनाने और 
शासन-कार्य में उसे उचित उपदेश दिया करेंगे और 
न्याय का पथ बतावेंगे | उसके आदर्श राष्ट्र में प्राचीन 
मंसबदारों के सदृश भी एक जाति बनाई गई हे और यह 
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'सज्ञासत्तात्मक ( Democratic ) शासन-पद्धति जन्मः 


हान”... 

[ भाग २३ 
>> पी 
जाति आधुनिक पूँजीवालो की है । यही नवयुग के क्षत्रिय 
और वेश्य होंगे । संसार से युद्ध के magia होने तथा 
समग्र शान्तिमूलक व्यवसाय-वाद के स्थापित हो जाने के 
कारण क्षत्रियों की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी | 
अतएव प्राधान्य वैश्यों ही का होगा । लड़ने-भिड़ने के | | 
बदले शान्तिपूर्वक समाज के धन की वृद्धि तथा ज्ञान- 
विज्ञान की उन्नति करना ही मनुष्यों का एकन्मात्र कतैब्य 
होगा । काम्टे कहता है कि अधिकारवाद TU, स्पर्धा | | 
र विश्लेषण का मूळ-मन्त्र है, शान्ति, उन्नति और 
संश्लेपण का नहीं । क्या शान्ति ओर उन्नति से भी उत्तम | ४ 
मनुष्य के लिए कोई ध्येय हा सकता हे ? जब से यूनान | क 
में प्राचीन जाति-पथा का विरोध आरम्भ हुआ है तब से | q 
मानव-समाज विष्ठवमयी अवस्था में है । इस अवस्था | स 
के अन्त हाने पर जन्म-सिद्ध जातियां फिर कायम | श्र 
हो जायेगी चोर समाज की स्थिति अधिकार पर नहीं, | सः 
बरन कतव्य पर होगी । उदारमना श्रेष्ठ पुरुष ही प्रा 
समाज के falta और मङ्गलामङ्गल का निर्णय करेगे यह 
शार समस्त समाज उनका आज्ञापालन करेगा | 


~~ 


क्या पाश्चात्य पुनः प्राचीन परिपाटी का अवलम्बन 
करेगा ? भविष्यद्वाणी बहुत कठिन है और ज्योतिपियों की 
बातें प्रायः मिथ्या सिद्ध हाती हैं। तो भी यदि पाश्चात्य 
देशों का इतिहास, वहां के लोगों का मानसिक भाव तथा 
घटनाओं की प्रगति को देख कर यदि कोई निश्चय करना 
चाहे ता वह अवश्य यही राय स्थिर करेगा कि पाश्चात्य देश | 
फिर प्राचीन संस्था की शरण न लेगा । जिन अधिकारों . 
को उसने इतने आत्मोस्सर्ग द्वारा प्राप्त किया हे--जिस 
प्रजा-तन्त्र को उसने इतना रक्त बहा कर उपलब्ध किया 
है---उसे वह शीघ्र ही न उत्सर्ग कर देगा । 


अरस्तू का कथन है कि सबसे प्राचीन शाक्षन-पद्धति 
एकाधिकार मूलक (Monarchical) होती ÈI परन्तु | 
राजा के हृदय में स्वार्थ के जन्म-ग्रहण करने तथा उसके ; 
अन्याय और अत्याचारा करने पर कुलीन-सत्तात्मक 
( Aristocratic ) शासन-पद्धति का आविर्भाव होता ] 
है । पश्चात्‌, इन लोगों के भी स्वार्थ के वशीभूत होने पर | 


ग्रहण करती है। जब तक saat के हृदय में पर" 
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करता रहता € तब तक प्रजातन्त्र राज्य स्थायी रहता हे | 


हो जाता है योर पुनः सीज़र और नेपोलियन के 
नरसिंह राष्ट्र की वागडोर को अपने हाथों में ले लेते हैं । 
इस प्रकार पुकाधिकार-मूळक राज्य-पद्धति की स्थापना 
फिर हा जाती हे । इसके बाद फिर क्रम से कुलीन-जन- 
सत्तात्मक ओर प्रजासत्तात्मक राज्यों की उत्पत्ति होती है 


ÀN यह सिलसिला इसी प्रकार जारी रहता हे l BLE 
| की यह भविष्यद्वाणी--प्राचीन यूनान में चाहे जहाँ तक 
से 


घटित हुई हो--श्राधुनिक योरप में चरितार्थ नहीं हो 


ग | सकती । प्राचीन यूनान और आधुनिक योरप में बड़ा 
म | श्रम्तर है । प्राचीन यूनान की सी शासन-व्यवस्था इस 
, | समय योरप में कहीं नहीं है, आधुनिक म्रजातन्त्रों और 
ही | प्राचीन यूनान के ग्रजातन्त्रों में बड़ा श्रन्तर है। saqa 


— 


j 


यह अनुमान करना कि योरप में पुनः जाति-प्रथा का 
प्रचार होगा, बिलकुल निराधार प्रतीत हाता है। 


श्रभी ऐसा नहीं प्रतीत होता हे कि कामूटे के सिद्धान्ते 
पर पाश्चात्यों का ध्यान गया हे । वर्तमान समय में पाश्चात्य 
ugi के मिळ ओर स्पेन्सर के सिद्धान्तो के अनुसार ब्यंव- 


हार न करने तथा साम्यवाद की ओर कुछ कुछ झुकने से 


j 


यह निष्कपे नहीं निकाला जा सकता कि वे पुनः प्राचीन 


| स्था को स्थापित करेंगे । वास्तव में पाश्चात्यो की यह नई 
m प्रवृत्ति भी प्रजासत्तात्मक शासन का ही फल हे । साम्य- 


वादियों का भी यथार्थ में समानता ही का पक्षपाती कहना 
चाहिए । वे भी यही चाहते हे कि प्रत्येक मनुष्य समस्त 
राष्ट्रीय धन का उपयोग समान रूप से करे, कहीं भ्रन्याय 
श्रोर असमानता शेप न: रह जाय । समानता, स्वतन्त्रता 
| भार न्याय यही तीन बातें प्रजा-सत्तात्मक शासन की जान 
हैन ? तब फिर सामाजिक श्रसमानताश्रों के हटाने की 
चेष्टा को--श्रभीष्ट लाभ करने के लिए सबका समान 
अवसर देने के प्रयत्न कोा---हम प्रजाधिकार मूलक शासन के 


| 


* Sce Aristotle's Polities—Jowetts’ English translation 
Book IIT esp. cl, XV; and Woodrow Wilson--“ The 
Mato” ३६ 2395—97 
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लर Ea अधिकारों का सम्मान ब qn el कडा अधिकारों का सम्मान बना रहता हे, जब तक 
a A 
वह कानून को पवित्र ओर आदरणीय समझ कर पालन 


परन्तु इन गुणों के न£ होने पर वह राज्य तितिर-बितिर 
सरश 
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३०४ 

A ` m न 
विरुद्ध कसे ठहरा सकते हैं ? निस्सन्देह राष्ट्र को व्यक्तिगत 
कामो में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए स्वेच्छा और 
स्वतन्त्रता पूवक लोग जो समझौता करे--जो सम्बन्ध 
परस्पर स्थापित करे'---उसे zy करना चाहिए । निस्सन्देह 
परस्पर का समझौता पवित्र हे और उसका रढ़ीकरण राष्ट्र 
का कतेव्य है, पर क्या राष्ट्र यह नहीं देख सकता कि ad- 
भरते के समय उभय पक्ष के लाग समान बुद्धि और विचार 
से युक्त थे या नहीं तथा उसके करने में किसी के भ्रम ता 
नहीं हुआ हे--किसी को धोखा तो नहीं दिया गया हे 
तथा किसी की मूता या भ्रज्ञानता से अनुचित लाभ तो 
नहीं उठाया गया हे ? # श्रथवा किसी पर qara तो 
नहीं डाला गया है ? 


पाश्चात्य लोग जो कुछ चाहे करे--अपने समाज को 
चाहे जिस प्रकार सङ्गठित करें, परन्तु यह प्रश्न इस समय 
हमारे लिए बड़े महत्त्व का है। यह केवळ विद्वत्‌-परिषदू 
का प्रश्न नहीं है-विद्वानों के तर्क-वितर्क की वस्तु नहीं है। 
हमें अपने व्यावहारिक जीवन में भ्रति शीघ्र इससे सामनां 
करना है । हमारा समाज श्रभी तक जाति-प्रथा के ऊपर 
दण्डायमान है, यद्यपि उसमें अब पूर्व समय जैसी हढ़ता 
शेष नहीं रह गई हे । यद्यपि कानून की दृष्टि में सब कोई 
बराबर हैं ओर प्रत्येक व्यक्ति को कानून सब काम करने 
का अधिकार प्रदान करता हे, तथापि हम नहीं कह सकते 
कि प्रत्येक मनुष्य के सामाजिक अधिकार बराबर हैं और 
मनुष्य के ऊँची या नीची जाति में जन्म लेने के कारण 
उसे अपने व्यावहारिक जीवन में कोई लाभ या हानि नहीं 
हाती । नहीं, हमारे हिन्दू लो में भी अभी तक जाति-जनित 
श्रसमानता स्थळ स्थळ पर स्पष्ट रूप से कलक रही हे। 
वणं-विभेद को कानून भी कहीं कहीं मानता हे । 

परन्तु पाश्चात्य-स्वतन्त्रता का झोका भारतवर्ष में भी 
पहुँच गया है । इस समय भारत में; भी ग्रजा-तन्त्रातमक 
शासन का भाव जागृत हुआ हे । अतएव उसे अपने 
सामाजिक सङ्गठन को बदलना पड़ेगा | ऊपर बताया गया 
है कि प्रजा-सत्तात्मक शासन और जाति-ग्रधा सें भारी 
विरोध है। एक का अस्तित्व अधिकारवाद पर हे तो 
दूसरे का क्कतैब्यवाद पर--एक स्वतन्त्रता कां आश्रय लेता 


& Of, The Liberal State, p. I87. 


हे ता दूसरा आज्ञापरक हे--एक का लक्ष्य समानता पर 
हे ता दूसरा सब लोगों को समान अधिकार नहीं देता । 
हमें याद रखना हागा कि शासन-संस्था या देश की सरकार 
मानव-समाज के कायं निर्वाहक अवयव के समान हैं। 
& उससे समाज का खभाव- उसकी इच्छा--कार्य में परि- 
णत हाती हे--बाहय ओर कार्य्यात्मक स्वरूप धारण 
करती हे । उससे समाज अपने श्रापको अपनी परिस्थितियों 
के अनुकूल बनाता है और श्रपने wate को प्राप्त करने-- 
अपने जीवन को पूर्ण बनाने--का प्रयत्न करता है | समाज 
An गवर्नमँट में घनिष्ठ सम्बन्ध हे । समाज की श्राव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिए गवर्नेमेट का जन्म होता है | 
श्रतएव सामाजिक आवश्यकता के ही अनुसार गवनेमेंट 
का भी स्वरूप होता हे । यदि हम प्रजा-सत्ताव्मक शासन 
की कामना रखते हैं तो हमें अपने समाज को उसके उप- 
युक्त बनाना पड़ेगा । इसके बिना प्रजा-सत्तात्मक स्वराज्य 
का पदार्पण नहीं हा सकता । हम समाज में जातिवादी 
हों और राजनीति में प्रजातन्त्रवादी, यह बात असम्भव 
है। हम अपने समाज में तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतस 
तथा लघु, SYA, थोर लघुतम का क्रम बनाये WS, 
परन्तु राजनीति में समानता के पक्षपाती हों यह केसे 
सम्भव हो सकता हे ? 


जो देखना चाहे वह देख सकता है कि भारत जाति- 
प्रथा की कठारता का कम करने की ओर कुछ कुछ 
श्रग्रसर भी हुआ है । देश के नेता बड़ाई-छुटाई के खयाळ 
को हटाने तथा वास्तविक आतृभाव स्थापन करने के लिए 
उपदेश दे रहे हें । यदि देश की यही प्रगति रही तो कुछ 
' दिनों में जाति-प्रथा का वर्तमान स्वरूप भी न रह जायगा । 
इस देश से जाति-प्रथा का लेप हा जाना साधारण बात 
नहीं है । शताद्ियों से भारत में इस प्रथा का अस्तित्व 
है, क्या उसके लिए इस प्रथा का परित्याग श्रच्छा है ? 
इसका उत्तर देना मानो यह निर्णय करना हे कि समाज 
के जिन दो आ्रादुर्शा का उल्लेख श्रमी हा चुका हे उनमें 
से कान सा श्रेष्ठ है ? 
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re 
है। लोगों में इंष्यां आर घृणा की आशङ्का नहीं रहती 
ओर लगातार वंशानुक्रमागत कार्यो" के करते रहने 
उनकी aqua भी बढ़ जाती है और समाज के |; 
प्रत्येक काम का सम्पादन निपुणता के साथ किया जा 
सकता है। इस प्रथा से समाज अधिक समुन्नत 
भी हो जाता है । संसार की प्राचीन सभ्यताओं पर दृष्टिपात | ६ 
करने से इस कथन की सत्यता सिद्ध हा जाती हे। | प 
भारत के aga दर्शन-शास्त्र को देखा । प्राचीन मिस्र, | हे 
उ 
7 


on 


ge, बैबिळान safe के ज्ञानापाजेन का स्मरण 
करो । श्रलैकजेन्ड्रिया के कौतुकायार ओर पुस्तकालय को, 
मिस्र के adi, फारस की सुन्दर चारदीवारी, प्राचीन / क 
वेबिळोन के मध्याकाश में ळटकनेवाले वागीचे, इन देशों | स 
की भौतिक उन्नति, सुख-सौन्दय्य ओर सम्बृद्धि तथा इन 
देशों के भौतिक विज्ञान की बृद्धि की याद करो । इसी लिए | प्र 
कामटे ने पुनः प्राचीन पद्धति की संस्थापना का सिद्धान्त | ना 
निश्चित किया हे । है, 
क्या शान्ति और उन्नति (order and ७० | मि 
gress) से भी बढ़ कर aga के लिए कोई दूसरा | जि 
आदुर्श हा सकता है ? प्रेम को मूल मन्त्र मान कर, शांति | सन 
को साधक बना कर उन्नति पथ पर अग्रसर होने से भी 20 
बढ़ कर क्या कोई दूसरा ध्येय हा सकता है ? ६ Love | घर 
the Principle, Order the Basis, Progress | श्य 
the End ) Rt 


जाति-प्रथा के विरोधी--समानता के पक्षपाती-- i $ 
कहते हैं कि शान्ति आर उन्नति से श्रेष्ठ एक दूसरा महा- रस 
मन्त्र है । क्या शान्ति और उन्नति के स्थान पर न्याय श्री T 
स्वतन्त्रता का मन्त्र नहीं जपा जा सकता है ? क्या स्वतन्त्रता | र 
को अन्तिम लक्ष्य समक कर न्याय के पथ पर चलना उत्तम 
ध्येय नहीं प्रतीत हाता हे ? शान्ति तभी सन्तोषजनक प्रतीत के 
हा सकती है जब वह उत्तम ओर ब्यायसम्मत हो । उन्नति | भ 
उसी समय प्यारी ळग सकती है जब वह खतन्त्रता की | Y 
बेरिन न हा । जाति-प्रथा में मनुष्य का आत्मसम्मान लु [à 
हो जाता है; वह गलाम बना रहता है । इस प्रथा केजाल | 
में मनुष्य छत्त की मधुमक्खियों के सदृशा दीख पड़ते A A 


मनुष्य का स्वाभाविक गौरव प्रस्फुटित नहीं होने पाता | । E 


या यों कहें कि मनुष्य निष्प्राण यन्त्रो की अवस्था में परिणत प र 4 | 


eee ae 


E., ] 


सम्पादन करता है । प्रथा से aag पराधीन मनुष्य के 
सुख का भी खून हाता हे, क्योंकि सुख स्वतन्त्रता में ही 
है | यही नहीं, बलवानों ओर ऊँची जातियों को श्रत्याचार 
रने का अवसर भी खुब प्राप्त हाता है। उदाहरण देने 
की श्रावश्यकता नहीं है । हमारे समाज में इसके अनेक 
प्रमाण विद्यमान हैं । नेतिक दृष्टि से भी यह प्रथा Req 
है | हमें किसी को सदा के लिए हीन स्थिति में रखने तथा 
उसे मनावाञ्छित कार्यो के करने से रोकने का क्या 
श्रधिकार हे ? समाज के किसी अंश कोा--बहुतांश ही को 
क्यों न सही--उसके किसी दूसरे ग्रंश के लिए अपने हित- 
साधन का यन्त्र बनाने का क्या अधिकार है ? 
स्वाभाविक स्वातन्त्र्य के अपहरण होने के कारण इस 
प्रथा के प्रभाव से ager की प्राकृतिक शक्तियों का विकास 
नहीं हो पाता । मिल के तकों' में कुछ अत्युक्ति हो सकती 
है, परन्तु उसका कहना कई अंशों में सर्वथा सत्य हे । 
मिल ने कहा हे कि मनुष्य-स्वभाव ऐसी वस्तु नहीं है 
जिसे सांचे में ढाळ कर किसी दिये हुए नमूने का स्वरूप-- 
मनमाना रूप--दिया जा सके बरन्‌ मनुष्य-स्वभाव एक 
बृत्त के सहश है, जिसे उसकी आन्तरिक प्रवृत्तियो--उसके 
धर्म - के श्रनुसार चारों श्रोर बढ़ने ओर फैलने की आव- 


श्यकता हे । मनुष्य-स्वभाव जड़ नहीं, बरन्‌ चेतन वस्तु है Li 
। इस प्रथा के अन्दर रहते हुए मनुष्य का व्यक्तिगत बुद्धि- 
| चमत्कार, उसके गुण और उसकी योग्यता काई भी वस्तु 
, | उसे अपने पिता की जाति या पदमयांदा से ऊँचे नहीं ले जा 


सकती । जन्म-सिद्ध सङ्कचित कार्यक्षेत्र के भीतर ही रह 
कर वह अपनी योग्यता का परिचय दे सकता हे | 

इस प्रथा के कारण प्रत्येक मनुष्य का श्रपने जीवन 
के अनुसार उन्नति करने का श्रवसर प्रास नहों हाता | 
फलतः समाज वास्तव में दरिद्र हो जाता है । वह मरुभूमि 
सा बन जाता है । उसमें गुणोत्कष का प्रस्फुटन नहा 
हा सकता | यह प्रथा मौलिकता का शत्रु है । 

ama और अ्रसाइश्य ही में जीवन हे- हसी में 


| जीवन का सौन्दर्य है । परन्सु यह प्रथा लोगों का बलात्कार 


पक ही प्रकार का बनाना चाहती है । मिल ने सच ही 


* Liberty—(Every Man’s Library Series) p: L7 
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' हा जाता है । वह प्राण-हीन कठपुतलियो की भांति कार्य 


३०६ 
eR यी 
कहा है कि यह प्रथा मनुप्य-खभाव के प्रत्येक अंश को 
चीनी feat के पैर के समान छोटा बनाती 


इन बातों को और भी स्पप्ट करने के लिए स्वामी 
विरका के एक पत्र का कुछ AU यहाँ उद्धत किया जाता 
ईस शाणधातिनी प्रथा के कुपरिणामों का ज्वलन्त उदा- | 
हरण हमारा देश है। भारत-समाज व्यक्ति को रत्ती भर भी 
आज़ादी नहीं देता । जन्म से लेकर छृत्युपर्यन्त वह नियम 
के बन्धनों से जकड़ा रहतां है । यहां मनुष्य शास्त्रोक्त 
नियम के अनुसार जन्म लेता, उसी के अनुसार जीवन 
व्यतीत करता ओर नियमानुसार मरता भी है । उसके 


` जन्म लेने के पूर्व ही उसका स्थान समाज में निर्द्धारित 


रहता है । परम्परा उसे ATA स्थान नहीं बदलने देती । 
समाज की जिस श्रणी में वह पेदा हाता हे उसी में वह 
मरता भी हे । उसका सारा जीवन नियमों ही द्वारा agi- 
लित हाता हे । खान-पान, आहार-विहार इत्यादि सब 
कुछ वह शाख्र-नियमानुसार ही करता हे । उसके भोजना- 
च्छादून, विवाह-सन्तानेगत्पादन, चळने-फिरने, हँसने-राने 
इत्यादि सभी बातों के लिए शास्त्रीय नियम विद्यमान हैं । 
हाथ धोने तथा दातून करने के लिए भी कायदे निर्धारित 
हैं। इन नियमों के पालन से हानि के सिवा कुछ लाभ नहीं 
होता । यदि कुछ उपकार हाता हे तो यही कि बहुत समय 
तक एक ही प्रकार के कामों को करते करते मनुष्य को 
अभ्यास पड़ जाता हे शार वह उन कामों को बड़ी सुगमता- 
पूर्वक बिना कुछ कठिनाई अनुभव किमे हुए कर सकता 
है। जा दाळ, भात, तरकारी यहां का एक साधारण आदमी 
तीन ढेले मिट्टी आर दो-चार लकड़ियों की सहायता से 
बना सकता है वह और कहीं नहीं हा सकता | किसी कळ- 
ga at सहायता के बिना स्वयम्भू मनु के समय से प्रचलित 
चरखे द्वारा, जिसका मूल्य एक रुपये से अधिक नहीं 
हाता, जो बीस रुपये गजवाळा किमखाब यहां तैयार हो 
जाता है वह और कहीं नहीं बन सकता। एक फटी 
चटाई, रंडी का तेल का दिया ओर अन्यान्य ऐसी ही 
ऐसी वस्तुओं द्वारा विचित्र ज्ञानशील महात्मा और 
पण्डित इसी देश में तैयार होते हैं । एक भहान्‌ Fea 
quat खर्य काली के समान विकराल शकळवाली स्त्री के 
साथ विवाह-धर्म ' निवाहने का उदाहरण आपको केवळ 
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इसी देश में मिलेगा | लम्पट, कुरूप आर अत्यन्त कुमार्गी 
पति के साथ प्रेम-व्यवहार करने का उदाहरण भी आपको 
यहीं मिलेगा । लेकिन ये सभी काम कळों की भांति 
निर्जीव मनुष्यों द्वारा सम्पादित होते हैं | उनमें न ता कुछ 
मानसिक उत्तेजना उत्पन्न होती हे, न हृदय का कुछ विकास 
\ होता, न आशा की नदी उमड़ती ओर न श्रद्धा तथा प्रबल 
इच्छा की तुङ्ग तरङ्गे ही समुत्यित हाती हैं। ओर न अत्यन्त 
Mess तथा दुःसह दुःख का ही अनुभव होता 
है । ४: 
सारांश यह कि हम एक निर्जीव यन्त्र हैं । जीते-जागते 
मनुष्य होने के बदले हम मनुष्याकार जैसी कठपुतलियां हैं, 
जिन्हें समाज-नियम यथार्थ कठपुतलियों की भांति नचाते 
फिरते हैं । नई चीज़ के आविष्कार करने तथा उनके पीछे 
दौड़ने की इच्छा हमारे हृदयस्थळ में अङ्कुरित . नहीं 
होती | हमारा मस्तिष्क सदा मेघाच्छन्न ओर AFIP- 
मय रहता हे । सुख ओर प्रेम, आनन्द और सोन्दय्य का 
अनुभव हम कभी नहीं करते | प्रभातारुणोदय की हृदय- 
हारक Fel का प्रभाव हमारे हृदय-पटळ पर कुछ भी नहीं 
पड़ता । खढु मन्द सुगन्ध-पूरित मलय समीर भी हमारे 
सुरभाये हुए हृदय-कमळ को विकसित नहीं कर सकता । शुभ्र 
शशि की श्रनिवेचनीय, हृदय-हारिणी, जड़-चेतन सभी को 
हसानेवाली हँसी भी हमें नहीं far सकती । श्रस्रत-प्रवाह 
म रजन करने से भी हम नवजीवन प्राप्त नही कर सकते | 
नन्दन कानन का स्वर्गीय सोरभ भी हमारे पापाण-हृदय में 
प्रेमाच्छास उस्थित नहीं कर सकता । विहङ्ग का कळरव 
तथा मत्त श्रलिगण के गुञ्जार से भी हमारे हृदय में कोई 
नये भाव नहीं उठते | इस श्रद्धत संसार में हमें कुछ शोभा 
नहीं दीख पड़ती तथा अपने ही समान हम समस्त 
संसार को भी यन्त्रवत्‌ ही अनुमान करते हें । हमें अपने 
जीवन से कुछ प्रेम नहीं हे । वह हमें कुछ श्रानन्द नहीं 
' प्रदान करता. ज्यों त्यो. करके अपना जीवन समाप्त कर 
देना ही हमारा चरम उद्देश है | 
4 हम स्वतन्त्रता श्रौर समानता के पक्षपाती हैं । हम 
| जातिका RRIA करते हैं । इसका ग्रथ यही है. कि अपने 


_ ॐ Complete Werks of Swami Vivekananda (Mayayati 
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स्वभाव आर धम क अनुसार हम सबका Taq करने का | qe 
समान अवसर दना चाहत ह--अ्रत्याचार का दर करना | च्चः 


चाहते हैं । इसका अर्थ यह नहीं हे कि हम सबको समान | दा 
बनाना चाहते हैं । याद रखना होगा कि प्रकृति में समा. | म 
नता नहीं हे तथा प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को समान नहीं 
पेदा किया हे । अतएव हज़ार TTA करने पर भी अस- | रख 
मानता मौजूद ही रहेगी । यदि समाज की सारी सम्पत्ति | जि 
आज समस्त मनुष्यों में बराबर बराबर बांट दी जाय तो भी धा 
कळ ही असमानता फिर उत्पन्न हा जायगी । यदि किसी हिं 
मनुष्य में श्रधिक बळ, बुद्धि, विद्या अथवा ज्ञान है, यदि 
कोई मनुष्य खप्रयल ओर न्याययुक्त उपायों से धनवानू 
हो गया है तो हमारा उससे द्वेष करना उतना ही व्यर्थ है | क 
जितना किसी आरोग्य और स्वस्थ मनुष्य से उसके भ्रच्छे हे। 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए द्वेष करना । दशं समाज में | नह 
योस्य पुरुषों को उचित स्थान मिळना चाहिए । न्याय का | परि 
वही सिद्धान्त, जो हमें प्रजातन्त्रात्मक शासन तथा सामाजिक | कि 
स्वतन्त्रता की श्रोर खींच ले जाता है, हमें यह भी आदेश | एक 
देता है कि स्वभावतः श्रेष्ट पुरुषों का यथेष्ट आदर ओर के ' 
सम्मान किया जाय तथा उनकी AVAT के उपयुक्त उनको | ग्न 
स्थान दिया जाय | अ्रत्याचार अत्याचार ही हे चाहे उसका = 
करनेवाला ब्राह्मण हा या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्ध हो। है। 
मजदूरों, श्रम-जीवियों ओर wat द्वारा किमे गये अत्याचार | पार 
भी उतने ही कटु हैं जितने mai, क्षत्रियों या वैश्यों द्वारा । इस 
किये गये अत्याचार । दोनों ही न्याय के विरुद्ध हैं । अतएव |ग्रप 
सवैसाधारण के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान. करना यथ 
नितान्त आवश्यक हे । निस्सन्देह वह समाज चण-मात्र ' 

भी नहीं टिक सकता जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान और | मार 
प्रतिष्ठा का भाव एक-दम नष्ट हा गया है। श्रतएव जातिवाद | का 
आर श्रांधकारवाद में सन्धि होने की आवश्यकता है | 
श्रधिकार के साथ कर्तव्य का भी सम्मेलन हाना चाहिए | 
प्राच्य और पाश्चात्य में मित्रता की जरूरत हे । समाज के 
दोनों श्रादशों' में जा पूर्णता हे, उसे हटाने का प्रयोजन 
है। न्याय ही प्रजासत्तात्मक शासन-पद्धति की मूळ भित्ति 
ह । पक्षपात का विरोध करने के लिए ही इस संस्था की 
उत्पत्ति हुई है । अ्रतएव स्वभावतः श्रेष्ठ पुरुषों के साथ भी 
अवश्य न्याय का ब्यवहार किया जाना चाहिए ओर उनका 4. 


AD rN et या. Co काटी >> 


= SS eg aaa 


संख्या ५ | अमरीकावा 


कोड आवर करना बाहिए । दया कर Kaew wh यााणाणणाणायि आदर करना चाहिए । घृणा और इर्षा से काम नहीं 
चळ सकता । प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार हे इसके 
साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक 
मनुष्य समान नहीं हे | 

यदि पाश्चात्य मनुष्य इस साधारण बात को स्मरण 
रखते तो वहां रक्त की नदियां न azdi, वहां के सामा- 
जिक और राजनैतिक आन्दोलन इतना भयङ्कर रूप न 
धारण करते | वहां की साधारण जनता व्याघ्र के समान 
हिंसक-प्रवृत्ति की न होती । 

अतएव भारत के समाज-सुधारकों को यह बात स्मरण 
रखने की बड़ी आवश्यकता हे कि सामाजिक असमानताओं 
आर भेद-भावों के हटाने का सहज साधन क्रान्ति नहीं 
है। यथार्थ काम प्रेम से होता है, घृणा से कुछ भी 
नहीं । aur की प्रतिक्रिया घृणा ही हाती हे और इसका 
परिणाम होता हे Agal जाति-प्रथा की ही बदौलत 
किसानां और मजदूरों के इतने दरिद्र हाने पर- उन्हे 


एक शाम भर पेट भोजन न मिलने पर, कुछ जातियों . 


के अध्पुश्य हाने पर तथा उनके पशुओरों से भी तुच्छ 
agma किये जाने पर--भारत को ग्रभी तक विएुव, 
रक्तपात, वृणा र युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा 
है। हमें सदा यह देखते रहना चाहिए कि भारत में 
पाश्चात्य देशों जेसी अवस्था. न उपस्थित हो जाय | 
इसलिए हमें धेयं से काम लेना होगा, हमें धीरे धीरे 
अपना काम करना होगा | क्रान्तिमा और Ag से 


यथार्थ सामाजिक उन्नति नहीं होती | 


यदि जाति-प्रथा बुरी वस्तु है तो पाश्चात्य देशों की ad- 


मान विश्टङ्खल स्पर्धा भी आदर की वस्तु नहीं है यदि एक 


का परिणाम हमारे समाज का पिछड़ जाना और अलुन्नत- 
शीळ होना है तो दूसरे का परिणाम रक्तपात, TUT, विद्रोह, 
क्रान्ति और Agal इन दोनों में किसी से काम न 
चलेगा | आदर्श समाज में इन दोनों के संश्लेपण की ्राव- 


श्यकता है । हम यह नहीं कहते कि आवश्यकता पड़ने पर 
| भी हम प्राचीन परिपाटियों के बदलने का प्रयत्न न कर आर 


ठकीर के फकीर बने रहें । नहीं, कदापि नहीं । प्राणि-शाख 
के इस सिद्धान्त की अवहेळना नहीं की जा सकती कि 


A भीवित रहने के लिए जीवंधारियों को परिवर्तित परिस्थिति के 
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AGES बनना ही पड़ेगा अन्यथा वे जीवित ही नहीं रह 
सकते । में केवळ इतना ही स्मरण करा देना चाहता हूकि 
भूत ओर भविष्य में अभेद्य सम्बन्ध हे और यथार्थ 
उन्नति के दुर्ग का निर्माण भूत की ही दीवारों पर हो 
सकता हे । he. 


a 
गोवद्धनलाल 


अमरीकावासियों की भाषा में | 
- ल्ति्ग-विचार । 


ANAN मनुष्य अन्धे लड़के का नाम “कमल 
र्क g लोचन” रखता हे वह सवै-साधा- 
5⁄9 जा So रणमे उपहासास्पद्‌ हाता हे | 
(७ < यह जान कर भी हम लोग ya- 
कन्या के नामकरण के समय यह बात भूल जाते हैं 
कि हमारे अधिकांश नाम की सार्थकता ही नहीं 
है । अनेक समय देखा जाता हे कि 'करुणामय' 
या 'दयाळचाँद्‌? नाम से विभूषित आदमी इस 
नाम के विपरीत धर्म का ही आधार होता हे | 
परन्तु भाषा-सुष्टि के प्रथम युग में जब वस्तु अथवा 
व्यक्तियों का नामकरण आरम्भ हुआ तब नामकरण 
की प्रथा ऐसी नहीं थी । क्योंकि वस्तु-विशेष का 
प्रकट करने के लिए ही भाषा निमित हुई हे । भाषा का 
कार्य ही हे भाषण' 'बतला FAV; WS समभा देना 
या आधा बोलना भाषा का काम नहीं हे! यदि 
किसी वस्तु में एकाधिक भाव या लक्षण का समा- 
वेश हो ता सभ्य जाति की भाषा A उन भावों और 
लक्षणा में से किसी एक भाव या लक्षण का लेकर 
उस वस्तु का नामकरण हो जाता है । यथा 'हस्ती” 
और 'केसरी' शब्दों म॑ । नर या वानर का हाथ 
रहने पर भी 'हस्ती' शब्द से उनकी अभिव्यक्ति नहों 
होगी | प्रश्न का केसर रहने से भी वह केसरी नहीं 


9 
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हे। यहाँ नामकरण-प्रणाली का वैशिष्ट्य यह है कि 
यदि किसी वस्तु का भाव या उसके छक्षणों की 
समांछ क--ख--ग हा ता केवल-मात्र क”, अथवा 
“लनः, अथघा 'ग? लक्षण से उसका नाम हा सकता है। 
परन्तु जिसमं तीन लक्षण हे, एक-मात्र लक्षण स 
उसके भाव का आंशिक प्रकाश होता है; समग्र 
नहीं । पुनश्च एक-मात्र लक्षण परिश्रहण करने से 
वह प्रधान लक्षण होगा, इसका भी कोइ कारण नहा 
है । पूर्वोक्त उदाहरण-द्वय में अप्रधान लक्षण का ही 
परिग्रह हुआ है । वैसे ही 'कुर्सी का era’, 'पलग 
का पाया? आदि में "पाया? शब्द के अर्थ से यदि 
(चलन शक्ति! का अपरित्याज्य सम्पर्क हा ते पलंग 
का पाया नहीं हा सकता हे l RA कारिता” हाथ 
'का प्रधान लक्षण माना जाय तो चेयर का भी हाथ 
नहीं है । सुतराम्‌ अप्रधान लक्षण से वस्तुका 
नामकरण सभ्य भाषा का एक लक्षण È l भाषा- 
सृष्टि के प्रथम सापान मे नामकरण-पद्धति ऐसी 
थी कि वस्तु-विशेष द्वारा प्रकाश्य समग्र भाव को स्फुट 
कर देना पड़ता था। क्रमशः नर-जाति की उन्नति 
के साथ साथ वस्तु-प्रकाश्य लक्षण-समष्टि से कुछ 
ही परिग्रहीत हाने लगे; अर्थात्‌ प्रधान लक्षण से 
वस्तु का नामकरण अनुमोदित हुआ । फिर 
अप्रधान लक्षण से भी वस्तु का नामकरण प्रचलित 
gza हे । असभ्य या श्रध-सभ्य जाति के लिए 
॥ वस्तु के नामकरण में उसके मुंख्य-भाव का वर्जेन 
` करना, दुश्साहस ह | 
| ` अमरीका के आदिम अधिवासियों की भाषा मं 
'नामकरण-प्रणाली का वेचित्य यह है कि वे लोग 
'वस्तु के यावतीय लक्षण तथा समग्र aa को 
एकत्र करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। 
इसी लिए उनकी भाषा में असंख्य भाव ओर 
| लक्षणों का समावेश ( extreme connotive-ness 
i 2! of many qualities and characteristi¢s) षरि 


चरि हाता है। अमंरीका, की, 


सरस्वती । 


ublic का दही, | kK किया जाता,है-- 
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प्रधान लक्षण है । वे लोग जैसे अपनी चित्र-लिपि 
में बहु वाक्य-प्रकाश्य भाव को समग्र रूप से gay. 
शित करते हैं, वैसे ही भाषा में भी वहुतेरे भावो 
और लक्षणों को एकत्र कर देते हें । वे लक्षणों मे 
प्रधान-अप्रधान का भेद नहीं कर सकते हैं; अप्र- 
धान भाव का चर्जन ते कभी नहीं होता । उनकी | | 
भाषा-रचना और चित्र-रचना एक ही प्रकार की 

है । चित्र-रचना में अवान्तर लक्षण भी नहीं छोड़ 

दिया जाता है। समूचे शरीर में जहाँ जो कुछ 

है चित्र में उसका प्रकाश होना चाहिए | अमरीका | 
की भाषा में भी यही बात हे | 


अमरीका के आदिम लोगों के विचित्र लिङ्ग 


विचार का भी वही एक लक्षण प्रधान हे--भाव खर 


वाहुल्य । इनके लिङ्ग-वाचन का समभने के लिए 
हमको यह एक-दम भूल जाना पड़ेगा कि लिङ्ग से | 
भाषा में पं-स्त्रीत्व-चाचन होता है । पं-स्त्रीत्व-वाचन | 
इनकी भाषा का अति अप्रधान लक्षण है । कभी पं 
स््रीत्व-चाचन होता है, कभी नहीं होता है; और यह |* 
होने मे कुछ हजे भी नहीं हे। परन्तु लिङ्ग के | 
विचार में पहले पहल यह सोचना पड़ता है कि | 


कल्पित हुए हैं।-( १) तरल (watery), (१ | 
सचत रल (0०८5 क or pulpy),(3) सुत्तिकाव 

(earthy), (४) प्रस्तरवत्‌ (stony), (५) दारं | 
वत्‌ (woody) St (६) सारुवत्‌ (fleshy) | 
इनके लिङ्ग-वाचन का क्रम आगे के नकृशे मे 
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saa पएँ-स्मीत्व-वाचन को छोड देने से भी 


इनकी भाषा मे विभिन्न लिङ्गो की संख्या अठारह 
है। पुरुष और स्त्री का लेकर होंगे बीस । एक उदा- 
हरण देखिए | हम लोग बोलते हँँ--डसने एक 
| | खरगोश को (hare) मारा Fl इतने ही से हम 
ए |वाक्य-रचना करके समग्र भाव को प्रकाशित कर 
लेते हें । वह केसा आदमी हे ? किस He से मारा 
है ? खरगोश कैसा हे? इत्यादि बातें न पूछ कर भी 
हम इस वाक्य के भाव का समझ लेते हें । मगर 
अ्रमरीकावासी इतने ही में बात नहीं समभेगां | 
उसके वाक्य की रचना ऐसी होगी-- 

| “चह्‌~एक--सजीव--मांसवत्‌--दण्डायमान- 
कर्ता पद इच्छापूर्वक- वाण से-मार 
खरगोश--वह--एक--सजीव- मांसवत्‌-उपषविष्ट- 


ds | a gA 


tS Wie 


डाला 


_ बिना इतनी बातें कहे श्रमरीकावासी का भाव 
ह व्यक्त नहो हाता हे । केवल एक-मात्र वह” पद से 
|; |केतृत्व का भाव नहीं स्फुट होगा | पहले उसको 
में यह समभाना चाहिए कि वह 'वह' एक वचन हे या 
द्विवचन हे, अथवा बहुवचन है । 'उसके वाद 
ना होगा कि वह 'वह” सजीव-लिङ्ग या निजीव- 
[ है । फिर सोचना चाहिए कि वह दरडायमान 
या शयान है, अथवा उपविष्ट है। उसका 
थान जान लेने के बाद फिर सोचना चाहिए कि 
उसका गठन कैसा हे, तरल, WATS, मृत्तिका 


वत्‌, WAT, दारुवत्‌, अथवा मांसवत्‌ । ये सब | 
जान लेने के. वाद कर्तृ पद का प्रत्यय उसके साथ 
जोड़ा जायगा । तब समग्र भाव स्फुट होगा। | 
किसी किसी भाषा में पं-स्त्रीत्व-चाचन भी होता हें । 
[हिन्दी वह” पद के लिप अमरीका की भाषा में 
इतनी रचना करनी पड़ेगी | [फिर क्रियापद मे भी. 
बहुत सोचना है । कार्य में इच्छा थी या. नहीं थी, 
यह भो जानना चाहिए | मारने का साधन कया. 
था, यह “भी वतलाना हागा.। BAIS भी कतृ पद 
के अनुरुप होगा | 

इससे स्पष्ट प्रतीत हाता हे कि ये लोग सार और 
असार की भेद-कट्पना नहीं कर सकते हें । इनके लिए 
असार को छेड़ कर सार वस्तु का वाचन सम्भव. 
नहीं हे | इसी लिए सार-असार' सबका मिला कर 
ये भाषा की रचना करते हे | हमारे नाटकों में एक 
श्रेणी की दासी, का चरित्र अङ्कित होता हे जो 
किसी व्यापार का ada करने के समय अचान्तर 
बातों में ही बहुत समय बिता देती हैं; सार अथवा 
असार में भेद-कट्पना करना इनकी शक्ति के ब 
हे ।असरीकावासी को मनावुत्ति भो वैसी हे । इ 
लिए उसकी भाषा में इतनी जटिलता है । . 


लिङ्ग, वचन आर पुरुष (gender, num ea 
perso! i) समझाने के लिए अमरीका 
में एक प्रकार के अग्वय-स वैनाम (ar 
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प्रत्यय का व्यवहार नहीं है । सभी तरह के प्रत्ययों के 
काम चलाते हैं यही अन्वय-सर्वनाम | इसका प्रयाग 
भी विचित्र प्रकार का है | क्रियापद के साथ पाच- 
सात-दश अन्वय-सवेनाम का सयाजन हाता èl 
उसी से कतृषद और कमेपद का अन्वय सब 
तरह से समभा जाता Èl अन्वय-सवैनाम कई 
प्रकार के होते हें । कतृ पद के लिए जिसका 
व्यवहार है कर्मपद के लिए उसका व्यवहार नहीं है । 
लिङ्ग, वचन, पुरुष, कारक सबको अभिव्यक्ति इसी 
के प्रयोग से हाती है | 
अमरीका की भाषा में पद-विभाग नहीं है। 
प्रत्ययादि भी नहीं हैं । विशेष्य (नाम, noun) और 
क्रिया के रूप में कोई भी प्रभेद नहीं है । एक क्रिया 
' | केसाथ सब पर्दा को जाड कर एक पद अथवा वाक्य 
की (sentence-word) रचना की जाती है। इसी 
O लिए ये भाषाएं बहु-सयोजनशील ( या poly- 
synthetic ), समभ्र-प्रकाशी, ( holophrastic ) 
अथवा संयोजन-धमीं (synthetic) कही गई हें । 
अमरीका में असंख्य जातियाँ और असंख्य भाषाय 
हें | इन भाषाओं की संख्या चार सो अर पाँच सा 
के वीच में हे । सभी भाषाओं की प्रकृति एक ही 
प्रकार की है | साधारणतः भेद भी बहुत हैं। उनमें 
से कतिपय जातियाँ अपेक्ताकृत सभ्य हैं, इसी लिए 
उनका साहित्य भी है और लिपि भी है। सभी 
लिपियाँ चित्र-लिपि हं | j 
श्राचसन्तकुमार चद्यपाध्याय 


कल जारी 


पश्चिम भारत में कृषि की उन्नति | 

१,926 टोयत से जो सिविलियन यहाँ अच्छी 
अच्छी तनख्वाहों पर भर्ती हाकर ara 
Zo हैं वे यहां रहते समय प्रजाहित का कार्य 
जेला करते हैं उसे सभी जानते हैं। परन्तु 


| से पेंशन लेकर या ढम्बी छुट्टी लेकर अपने 
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स्वदेश को लौट जाते हैं तब वहाँ थाराम से बेठ कर प्रायः 
ऐसे ग्रन्थों का प्रणयन करते हैं जिनसें यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की जाती हे कि भारत में जेसा बढ़िया शासन इस 
समय हो रहो हे वेसा इससे प्रथम वहाँ कभी न ear 
था; हमारे शासन-गुण से भारत में शिक्षा, सभ्यता की 
बहुत वृद्धि हुई है और वहाँ खेती तथा किसानों की 
तरक्की दिन-बदिन होती जा रही हे । बहुत कुछ इसी दृष्टि 
से गत वर्ष एक साहब ने विळायत में बैठ कर Agricul- 
tural Progress in Western India: नाम का ग्रन्थ 
लिखा है । आपने बम्बई प्रान्त की सेवा में २७ वर्ष बिताये 
हैं ओर लगातार १४ वपे तक वहां के कृपि-विभाग की 
डायरेक्टरी की है। इस पद पर रहते ससय आपको जो ग्रजु- 
भव हुआ है उसके आधार पर आपने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया हे कि बम्बई प्रान्त में अब पहले की अपेक्षा 
किसानों की दशा सुधर रही है । इस लेख में हम कीरिङ्ग 
साहब की युक्तियों का उल्लेख करेंगे आर बतळायेगे कि वे 
कहां तक उनके अभिप्राय का सिद्ध करती हैं | 

` इस पुस्तक के आरम्भ में आपने थह बतळाने का 
प्रय किया हे कि संसार के भिन्न भिन्न देशों में कृषि 
की कहां केसी उन्नति हुई हे। भिन्न भिन्न देशों की 
खेती की उन्नति की तुळना भारत की उन्नति के साथ करते 
हुए साहब बहाहुर ने दबी जवान में स्वीकार किया हे कि 
श्रन्यान्य देशों की कृषि में जैसी उन्नति हुई है उसके ger | 
बले में बम्बइ-प्रान्त में खेती की दशा बहुत अच्छी नहीं ह। | 
फिर भी आप कहते हैं कि उन्नति हुई ज़रूर है An अपनी 
इस सम्मति के प्रमाण में यह लिखा हैः-- a 


पहले की अपेक्ता अब अधिक परिमाण में ज़मीन जोती 
बोई जाने लगी है और बहुत ही कम ज़मीन अब ऐसी _ | 
रह गई है जिसमें खेती की जा सकती हे । | 


पहले Bata ळगान अधिक बढ़ गया हे AN 
ज़मीन की कीमत में भी बहुत वृद्धि हुई है। इसके प्रमाण 
में वे आगे लिखे ag देते हैं— 


=> ls का IS का 


* ‘Agricultural Progress in Western India’ by Ca ae 
Keatinge, C.LE., ].C+S,, Longmans, Green & Co Loo et 
J92l. Price 6 shillings, i | 


Digitized Fo 


4 


Nn Al ma I z T 
पश्चिम भारत मै कृषि की उन्नति 


रावर तालुका ` यावळ तालुका | 


$ SN 


वापिक . Es 
ळगान फी ज़मीन की 
एकड़ | कीमत फ़ी 
रुपये पकड रुपये 


३5. 


ज़मीन की | zaa 
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वार्षिक 


साहब बहादुर का कहना कि जब जमीन की कीमत. 


इतनी अधिक बढ़ गई हे तब यह स्पष्ट हे कि खेती में 
मुनाफा भी अधिक हाने लगा होगा ओर यह खेती की 


ये हैं साहब बहादुर की पहली और दूसरी दलीळे । 

इस पर वक्तव्य यह है कि भारत में अधिकांश मनुष्य 
शहरों मे नहीं, गांवों में रहते हैं ओर अधिकांश ग्राम- 
बासियों का पेशा खेती है, फिर चाहे वे श्रपने निज के खेतों 

| में काम करते हां, चाहे दूसरों के खेत. जातते हों, ओर 
| चाहे दूसरों के खेतों में मज़दूरी करते हों । गरज यह कि 
| किसी न किसी रूप में उनकी” जीविका खेती पर ही श्रव- 
| ढस्बित हे । अब देहाती लोग यदि खेती न करें ता उनका 
पेट किस तरह भरे ? पहले ज़माने में भारत की ग्रामीण 
प्रजा खेती के श्रतिरिक्त wer व्यवसाय भी किया करती थी 

| जैसे कातना, बुनना और अन्य धन्धे । किन्तु सस्ते विदेशी 
| माळ की aaa के कारण ये सब रोज़गार धीरे धीरे 
| चौपट हा गये ।- इसलिए लोगों को ळाचार होकर खेती 
। ही करनी पड़ी और जब अधिक संख्यक लाग खेती 
| करने पर उतारू हा गये तब लगान का भी परिमाण बढ़ा 


ndation Chen 


| 

मूल्य बढ़ गया हे इसलिए उन चीज़ों की उपज का अधिक 
मूल्य मिलने से किसानों की आधिक दशा सुधर गई है। 
माना कि चीज़ों की कीमत बढ़ जाने से fearat को जहाँ 
पहले ३०) मिलते थे वहाँ अब vx) या xo) मिलने लगे 
हे, किन्तु इस बढ़ी हुई आमदनी के हिसाब से. ही उनका 
खर्चे भी तो बढ़ गया है । जो क्राम पहले उनका चार आने 
में हाता था उसके लिए अब उन्हे दूने और तिगुने दाम 
देने पड़ते हैं । बम्ब्रई प्रान्त के कृपि-कालेज के श्रिंसिपल 
डाक्टर मेन ने अपनी Land and Labour in a 
Deccan Village Study No. 2. नामक पुस्तक 
में यह साबित किया हे कि. वस्तुओं की मूल्य-बृद्धि 
का असर आमो के श्रधिकांश, मनुष्यों पर बहुत बुरा 
पड़ा है और , उनकी. दशा उससे सुधरने के बजाय wa 
र अधिक बिगड़ गई है । कीटिक साहब ने नये कुओं 
का खोदा जाना उन्नति का लक्षण माना है। सन्‌ १८३६ 
में बम्बई प्रान्त में कुओं की संख्या करीब दो लाख थी ओर 
वह बढ़ कर सन्‌ १६१२ में २ लाख ६० हजार हागई 
थी । अर्थात्‌ १६ वर्षों में केवळ ;६० हज़ार Hat की बृद्धि _ 
हुई । जिस प्रान्त में पानी का बेहद wee प्रायः हमेशा 


रहता हा उस प्रान्त में यह वृद्धि क्या सन्तोषपद कही जा | र 


सकती है ? सन्‌ १९०१-०२ के आबपाशी-सम्बन्धी कमीशन 
ने आशा की थी कि Hat द्वारा सींची जानेवाली जमीन 
का रकबा शीघ्र ही दूना हा. जावेगा.। परन्तु ५६ वर्षो की 
उपर्युक्त बृद्धि ता इसके लिए एक तिहाई से भी कम हे । 
लेखक ने निम्नलिखित कोष्टक देकर यह बतळाया 
है कि सरकार द्वारा नहरों के बनाये जाने से उपज की | 
बृद्धि हुई है । 


नहर खुलने. नहर द्वारा साँची गई || 


दक्षिण भारत 
की नहर का नाम 


| ax कृषि के क्षेत्रफळ का भी । श्रतएव, खेती के Jarg 
i का ओर लगान का बढ़ जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि 
j | भारतवासी सम्पन्न हैं और खेती से अधिक लाभ हाने लगा 
| | है | बल्कि उससे तो यहाँ के उद्योग-धन्धों की श्रधागति 
| | सूचित हाती है । एक एक खेत को जोतने के लिए चार 

| चार छुः छः किसान ळालामितत रहते हैं श्रार जो बढ़ कर 
| दाम देता हे उसी को खेत.मिळता है । गान की अधिकता 

| के कारण खेतों की कीमत भी अधिक बढ़ गई है । 


4 साहब बहादुर ने यह भी कहा है कि चूंकि चीज़ों का 
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१ कड़वा : मेहर 
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. दुखिण भारत: . नहर खुलने नहर द्वारा dist गई 
की नहर का नाम का समय ज़मीन का रकया 
ह ( एकड़ में ) 
, ७ पश्चिमी 
# RU y १८८ ६४००० 
८ गोदावरी ,, . . १६११ ४९००० 
३ प्रवर 03 अभी बन रही हे ५७००० 
१० पूर्वी नीरा ,, : Bah १०१००० 
११ नवीन गोकाक बनना शीघ्र आ्रारम्भ हागा. १२२००० 


हम यह मानने को तयार हैं कि इन नहरों से 
« किसानों का लाभ हुआ हे और भविष्य में होगा भी। 


नहीं किया । उपयुक्त कोष्टक से पता लगता हे कि सन्‌ 
१८८४ से १६११ तक करीब २९ वर्षो तक-नहंरों के बनाने 
का काम बन्द ही रहा । इसका कारण लेखक महाशय यह 
बतलाते हैं कि नहरों के बनवाने में ख़चं बहुत लगा sz 
जो नहरे सन्‌ १८८४ तक बन चुकी थीं उनसे सरकार को 
_ इतनी थामंदनी नहीं हुई कि जिससे ale खर्च निका- 
लकर पूँजी का व्याज दिया जा सके | इस मुनाफे के श्रभाव 
के कारण सरकार ने नई नहरों के बनाने का काम सम्भवतः 
स्थगित कर रक्खा । परन्तु हमारी समझ में सरकार को 
साधारण पूँजीपतियों के समान प्रत्यक्ष मुनाफे के लिए 
_ लालायित नहीं रहना चाहिए | उसको तो ऐसे काम जनता 
_ के हित की दृष्टि से ही करना चाहिए । यह निर्विवाद है 
के नहरों से किसानां को लाभ होता है और देश की 
उपज बढ़ती हे । इससे प्रकारान्तर से सरकार का भी लाभ 
हे । यदि सरकार को इनके बनवाने में कुछ घाटा भी उठाना 
| पड़े ता भी दक्षिण भारत के समान कम वर्षा. होनेवाले 
. भाग में नहरों का शीघ्र बनवाना सरकार का पहला कर्तब्य 
हे । सन्‌ १९०१-०३ के MANN सम्बन्धी कमीशन ने भी 
यही सिफारिश की थी श्राखिर की तीन बड़ी बड़ी नहरे 
जिनके बनाने का काम श्रभी आरम्भ किया गया है, यदि 
० वर्ष पहले बनाई जातीं ता दक्षिण भारत की दशा 


हाशय बम्बई प्रान्त के किसाने की श्राथिक 
रने का एक प्रमाण यह देते दें कि उस प्रान्त में 


परन्तु नहरों के बनाने में सरकार ने दिल खोळ कर प्रयल 
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ऐश आराम अथवा. भोग-विळास की चीज़ों की खपत पहले 
से अब अधिक होगई है । इस दलील का समर्थन करने 
के लिए उन्होंने एक लम्बा कोष्टक दिया है जिसका सारांश 
हम नीचे देते हैं:-- 


'बस्बई प्रान्त में आयात. १६००-०१ १६१३-१४ 


(लाख रुपये) (लाख रुपये) 


(५) छुरा, केंची, चाकू 
ओर लोहे पीतल 


इत्यादि की वस्तुएँ २६ ५३ हि 
(२) विदेशी कपड़े ६४ २२० af 
(३) चाय ( Tea ) ड्‌ ११ | 
(४) शकर १२० १८८ 2 
शराब की खपत बम्बई a 
प्रान्त में :--- २% १०७ | वे ५ 

उपयुक्त कोष्टक से यह पता लगता हे कि १९००-०१ 
से १६१३-१४ तक बम्बई प्रान्त में विदेशी कपड़े पहनने | प्रके 
का शोक बढ़ता गया, शराब पीने की आदत बढ़ी अर | करः 


चाय का अधिक अचार हुआ, जिससे शकर की खपत भी | 
बढ़ी | चाय ओर शराब का प्रचार बढ़ना अवनति के लक्षण | 
हैं न कि उन्नति के । कई सरकारी अफसर ऐसे ही SITR 
प्रमाणां से देश की उन्नति साबित करने का असफल प्रयत्न | 
किया करते हैं। यदि: देशवासियों की आधिंक़ दशा सुघरती | 
ता उनका रहन-सहन सुधरता; उनको पहले से. श्रच्छा | 
खाने को मिळता, और उनको पहले से अच्छा पहनने 
तथा रहने का भी मिळता । लेखक महाशय ने यह जानने, 
का प्रयत्न नहीं किया है कि किसानों को श्राज-कल केसा खाने 
का मिळता है। यदि वे थोड़ा प्रयत्न करते ता उनको मालूम 
हो जाता कि अब कितने ही मनुष्यों को आधा पेट भजन |. 
पाकर ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। | 
पहले ज़माने के समान दूध, घी श्रौर भ्रन्य पौष्टिक पदार्थों 
को प्राप्त करना श्रव धनवान्‌ किसानों को भी कठिन हों 
गया है । अधिकांश मनुष्यों के भूखों मरने को ही साहब 

बहादुर आधिक उन्नति के नाम से तो नहीं पुकार रहे है 


भ्रन्त में लेखक ने बम्बई प्रान्तवालो के सम्पन्न होते 
के प्रमाण में (एक नई बात - लिखी है । आव कहते हैं 


बरकाठकेसमयकेपइले समसेर के समय के पहले समय में रिलीफ सम्बन्धी कासों पर 
मजदूरी करके पेट पाळनेवाले जितने अधिक होते थे उनके 
| मुकाबले में अब बहुत कम होते हैं । इसके लिए आपने 
लिखा हे कि सन्‌ १८६६-१६०० में जहां अकाल के कामों 
पर १९ लाख आदमी मजूरी करते थे और सहायता पाते 


पहले से भी अधिक भयङ्कर था, सिर्फ डेढ़ लाख आदमी 
ही मज़दूरी कर सहायता प्राप्त करने को आये.। इससे 
साहब ने अनुमान किया हे कि सम्पन्न हाने के कारण 
लोगों में अकाळ से सामना करने की शक्ति आ गई हे । 
' लेकिन वास्तव सें देखा जाय ता इसके कारण कुछ ओर ही 
हैं। एक तो यह कि सुकाळ में भी किसानों को बहुत कुछ 
| श्रकाल जसी कठिनाइथां झेलनी पड़ती हैं, दूसरे अरकालो 
| से अब इधर उनका घना परिचय भी हा गया हे, इसलिए 
| वे अब पहले की भांति घबराते भी नहीं हैं । 

इसके अतिरिक्त सन्‌ १६१८ में इन्पूलूएञ्जा का जैसा 
| प्रकोप था उसको देखते हुए भ्रकाळ-पीडित ब्यक्ति मजदूरी 
| करने जाते या रोग के शिकार होकर चिरनिद्रा में शयन 
| करते | उस साळ कोई स्वयं बीमार था, कोई रोगी को. (दवा- 
| तो नहीं क्योंकि त्रह ता उसके लिए भ्रप्राप्य थी) पानी पिलाने 
| केलिए घर में रहना आवश्यक्र समझता था और कोई 
| इतना जीणे-शीरणं था कि काम पर जाते लायक उसमें शक्ति 
ही न थी । उपर्युक्त सब बातों पर यदि लेखक महाशय ने 
ध्यान दिया होता तो पुस्तक का कुछ ओर ही रूप हाता | 
» लेखक महाशय ने यह स्वीकार किया है कि कुछ 
। किसाने! की दशा आज-कळ बिगड़ रही हे । उन्होंने सब 
'किसाने का ४ श्रेणियों में विभाजित किया हें । पहली 
श्रेणी में उन्होंने उन किसानों को रक्खा है जा ज़मीन 
के लगान से ही अपनां जीवन ब्यतीत करते हैं और यदि 
| उन्‍होंने खेती की भी तो मज़दूर लगा कर । वे स्वयं अपन 
at से खेती का कुछ काम नहीं करते । दूसरी श्रणी म 
किसान हैं जिनके पास काफी जमीन है, और जो खथ 
खेती करते हैं किन्तु आवश्यकता पड़ने पर थोड़े बहुत 
दूर लगा लेते हैं । तीसरी श्रेणी में वे किसान aa गये 
जिनके पास थोड़ी ज़मीन रहती है, जो खेती से ही 
ना पूरा जीवन-निर्वाह नहीं कर पाते और जिनको अन्य 
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थे वहाँ सन्‌ १६१८ १६ के भ्रकाळ में, जब्र कि अकाल . 


३३७ | 


काम भी करना पड़ता है । चौथी श्रेणी में बे किसान हैं 
जिनके पास जमीन foes नहीं हे आर जा खेतों में 
मजदूरी करने को जाते हैं । साहब बहादूर के मत. से 
तीसरी श्रेणी के किसानों की दशा आज-कल खराब 
रहा हृ । वे यह स्वीकार करते हैं कि इनकी संख्या बहत 
आधिक ह, परन्तु उन्होंने यदे बताते का प्रयत्न नहीं किया 
कि इस श्रेणी के किसानों की संख्या फी सैकड़ा कितनी 
हृ | उनकी संख्या अवश्य ही आधे से बहुत अधिक होगी | 
जिस देश में आधे से अधिक मनुष्यों की दशा खराब होती 
चली जाय ओर केवळ थोड़े मनुष्यों की दशा कुछ सुधरने 
ळग ता क्या वह देश उन्नतिशाली कहा जा सकता है 
पूना-कृपिन्कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर मेन ने दक्षिण 
भारत के दो गांवों की. ग्राथिक दशा की बहत बारीकी 
के साथ जांच की । उसकी रिपोट उन्होंने दो पुस्तकां 
के रूप में प्रकाशित कराई है । इन गांवों का नाम हे 
पिंपळा सौदागर ओर जटगांव geen । डाक्टर मैन ने 
इन गांवों के रहनेवालों को. तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया हे । पहली श्रेणी में उन्होंने उन किप्तानों को wear 
हे जिनकी ( खेती द्वारा प्राप्त) आमदनी इतनी हे कि 
वे साधारण वर्ष में उससे भ्रपना जीवन-निर्वाह अच्छी 
तरह से कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में डाक्टर सेन ने 
उन किसानों को रक्खा है जिनकी सब प्रकार की आमदनी 
इतनी है कि वे साधारण ad में अपना जीवन-निर्वाह 
अच्छी तरह से कर सकते हैं । तीसरी श्रेणी में चे किसान 


wa गये हैं जिनकी सब प्रकार की आमदनी इतनी कम | 


हे कि वे अपना जीवन-निवाह अच्छी तरह से नहीं कर | 
सकते। या तो वे श्राधा पेट खाकर ही अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं या वे अधिक aa होते जाते हैं। 
इन दोनों गांवों में उपयुक्त तीनां श्रेणियों के किसानों 
के ggr की संख्या नीचे लिखे अनुसार है । 


पिपला सोदागर 


प्रथम श्रेणी = 

द्वितीय श्रेणी २५ 

तृतीय श्रेणी as 
i १०३ 
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उपर्युक्त तालिका से. यह पता लगता हे कि १०३ 
में से ६७ कुटुम्ब अर्धात्‌ ६४ फी सैकडा पहले गाव में 
और १४७ में से १२४ अर्थात्‌ ८९ फी सैकडा कुट्म्त्र दूसरे 
गांव में ऐसे हैं जिनकी सब प्रकार की आमदनी इतनी 
कम हे कि वे साधारण वर्ष में भी अपना जीवन-निवाँह 
- अच्छी तरह नहीं कर सकते । यदि अकाल पड़ गया at 
इनकी दशा और भी ख़राब होती जाती है । क्या इसी 
को कीरिङ्ग साहब आर्थिक उन्नति का फळ कहते हैं ? 

दयाशङ्कर दुबे 


_ लखनऊ-विश्वविद्यालय | 


९2.७८6४ तवष का कोई ऐसा प्रान्त नहीं जिसमें 


<3 भा इतने श्रधिक fraing हा 
हे ; g> जितने कि संयुक्त-प्रान्त में हे । प्रयाग- 
Seon विश्वविद्यालय को जाने दीजिए, क्योंकि 


| इसकी जोड़ के भारतवर्ष में अनेक 
विश्वविद्यालय हैं। परन्तु इधर ४ वर्ष के अ्रन्दर इस 
प्रान्त में तीन विश्वविद्यालय और स्थापित हा गये हैं । 
पहळा काशी में, दूसरा श्रलीगढ़ में और तीसरा लखनऊ 
में । इनके आदर्श एक दूसरे से भिन्न हे । परन्तु एक बात 
में ये प्रयाग-विश्वविद्यालय से श्रळग ओर आपस में समान 
हैं । प्रयाग-विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार था । 
परीक्षा लेना और डिग्री बाँटना उसका प्रधान कतेव्य 
था । इन विद्यालयों का प्रधान कतेव्य शिक्षा देना आर 
चरित्र-सड्ठन करना है । इनका कार्यक्षेत्र रकुबे के हिसाव 
से सङ्कीर्ण हे, परन्तु उद्देश्य इनके विस्ठीर्ण हैं । 

इस लेख में हम टखनंऊ-विश्वविद्याल्य के ही 
विषय में अपने “विचार प्रकर करते हैं । यदि काशी के 
साथ माळबीयजी ओर अलीगढ़ के साथ सर सैयद 
gene के छुभनाम लगे हुए हैं तो यह स्वीकार करना 

. पडेगा कि लखनऊ के साथ संयुक्तःप्रान्त के गवनेर 
महोदय सर,हारकोटं बटळर का नाम भी कायम रहेगा । 
संर हारकोट बटळर संयुक्त प्रान्त के गवनेर नियुक्त 
ही थे कि श्रापका एक भाषण, हुआ AAA कहा 
EA कि जब में लोहे के पुछ पर खड़ा होकर पूर्वे की ओर 


. सरस्वती | 
a ST > 
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देखता हूँ तब दाहिनी तरफ छतर मंज़िळ के गुम्बद और 
बाई ओर बादशाहबाग की इमारतें देख कर BR आक्सफई 
याद आता है । उसी रोज़ निश्चय हो गया कि ईश्वर = 
लखनऊ के भक्त का सही सलामत रक्खे । यह आये र 
लखनऊ-विश्वविद्याटय की नींव पड़ी । कब्र ओर कितनी 
कमिटियाँ बेठों ओर उनके क्या मन्तव्य थे--इनके विवरण 
देने की कोई आवश्यकता नहीं । सारांश यह कि १8१३ 
में सरकार की तरफ से SF WA हुई । दूसरे वर्ष 
अवध के ताल्लुकदारो तथा र Wai से चन्दे लिखाये 
गये और लेजिसलेटिव कोंसिळ से लखनऊ-युनवसिरी A 
ऐकु पास कर दिया गया ओर तीसरे वर्ष सन्‌ १३२१ 
से, विश्वविद्यालय स्थापित भी होगया । रायबहादुर || 
ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती वाइसचेन्सलर नियुक्त हुए । मेजर 
टी० एफ० ओडानळ रजिस्ट्रार हुए, Are ग्रोफेसरो, रीडरों, ||| 
तथा लेकचरारों की भरती शुरू हागई । || 


कुछ लोगों का यह विचार था कि सरकारी कोशिश 

से प्राप्त विश्वविद्यालय में वही दोष होंगे जिनका दूर ||| 
करने के लिए नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हें। || ' 
BRA का ऊंचे Ares पर कृब्जा--लियाकृत या काम ||| 
से कोई मतलब नहीं, : तनरुवाह के लिए शोर, नवयुवक 
छात्रों की कोई परवाह नहीं, लेक्चर खतम किया, 

भ्र्धात्‌ रटे हुए नाट एक किताब से बोळ दिये, बस, 

तुम्हारा रास्ता उधर हमारा इधर । परन्तु यह ख़ुशी की 

बात है कि अभी तक अ्रध्यापकों के चुनाव में कोई गळती | | | 

नहीं हुई | छखनङ-विश्वविद्यालय की सेवा में बड़े बड़े । 
विद्वान्‌ एकत्र हैं । चक्रवर्तीजी ने एक बार कहा था. 
कि उनको विद्वान्‌ जहां से मिळेगे लायेंगे । बराबर की | 

जोड़ के विद्वानों में से वही चुना जायगा जो इस देश का | 

होगा । इस वादे को चक्रवर्तीजी भ्रक्षरशः पूरा कर रहे || 

है । सम्पत्ति-शास्त्र के प्रधान अध्यापक डाकुर राधाकमढ | | 

“कर्जा हैं । प्राचीन इतिहास उनके भाई डाकुर राधाकुमुद | = 
मुकर्जी के श्रधीन है । डाकुर बली मोहम्मद फिजिक्स के 

प्रधान अध्यापक हैं ओर डाकूर वीरबळ साहनी बोटनी के। | 

इनमें से जा महाशय जिस विषय के लिए नियुक्त हैं, उसके Be 

वे पूर्ण विद्वान्‌ हैं । भारतवर्ष में उनकी जोड़ के कम मालू 

बिद्वान्‌ मिलेंगे । न्‍ * ₹ गे 


SN 
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Fe तथा विश्वविद्यालय के अन्य agat . कितने हुए कि आशा न 
हा यह उद्देश्य है कि लखनऊ एक जातीय विश्वविद्यालय जनक है ओर विश्वविद्याळ ः 
ढा केन्द्र हा । ह्म इस उद्देश्य के लिए. उन्हे बधाई देते विचार कर रहे हैं इ 3 का जा 
है उ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने इस मनोरथ परन्तु उनमें से कुछ ऐसे श हा द Ei era 
# सफल हा | प्रतिकूल हों । यह ठीक है कि अधिकतर कळ क. 

हि 

` वष के हों, परन्तु यह ठीक नहीं हे कि 
उनकी तनख्वाहें बहुत ऊंची हों । यह माना 
जा सकता है कि भारतवर्ष में सब जगह 
Were ऊँची हैं। अब दूसरी सरकारी 
नौकरियों में भी तनख्वाहे ऊँची हैं तब कम 
तनख्वाह देने से योग्य segs न मिल 
सकेंगे । प्रश्न कठिन हे--सिफे ळखनऊ- 
विश्वविद्यालय से ही यह हळ नहीं हो 
सकता | इसमें जब सभी विश्वविद्यालय ` 
तथा सरकारी विभाग भी योग दे' तभी 
सफलता हा सकती है । अस्तु, जब तक 
यह प्रश्न भी हल न हो तब तक अच्छी 
तनख्वाह देना आवश्यक है | 


इतना मानना पड़ेगा कि तनस्वाहें 
ऊँची होते हुए भी यहां उतनी ऊँची नहीं 
हैं कि इंडियन एज्यूकेशनळ सर्विस 
Indian Educational Service के. 
भ्रफूसरों से मुकाबला कर सकें । योग्यता 
को देखते हुए अध्यापकों की तनख्वाहें 
कम ही हैं । तो भी आदश से अवश्य. 
हटी हुई हैं । विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा 
लम्बे बजट पर निर्भर नहीं है । जातीय . 
afta के धनाने और विद्या की सीमा / | 
को बढ़ाने ही में उसकी प्रतिष्ठा है। . | 


> 4 


की जाय। जो कुछ हुआ आशा- 
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जरूरत से ज्यादा खर्च करने में प्रजा पर 
हे IN 
š १ कर्ज grate लद॒ता है और विश्वविद्यालय के असली उद्देश्य 
आदर्श हमेशा ऊँचे ही रहा करते हैं परन्तु उस श्रादश कज काव रे दृता है कज 
| रह. त हे उसी से | सिद्ध नहीं हाते । सरस्वती के लिए आलीशान महलों की 
तक पहुँचने के लिए जो मार्ग स्वीकृत किया जाता है उसा ६ हमेशा जाशीन र वि 
मा है आदर्श के निकट तक पहुँ- | आवश्यकता नहीं, वह हमेशा झापड है । अपना 
कक ता आता किक ब a E हए दिन ही | आदर कराने के लिए चाहे वह महल्लों तक पहुंच ज्ञाती हो, 
| भोया नहीं । अभी विश्वविद्यालय को स्थापित SAGE) 
६. ' > CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 


ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती । 


y 


लेखनी में जङ्ग रूया.। 


काफी जगह है । बनी बनाई इमारतो में से बहुत सी ऐसी 
हैं जा दफूरों का काम दे सकती हैं । कुछ नई इमारतों 
तथा बंगले का बनाना आवश्यक हे परन्तु जा छु न इस 


डाकुर राघाकमळ मुकर्जी | 
तेयार किया गया हे वह यदि मंजर हुआ ते। एक 
' कम लागत न होगी । गोमती-नदी के एक तरफ 


[oh | 
eee mms ` 


परन्तु वहा - रही कि उसकी जबान इन्द हुई और उसकी -दफूर, Alea AR MJA के लिए इमारत और 


` लखनऊ-विश्वविद्यालय के लिए केनिङ्ग कालेज में ' 


- w 


वाइसचेंसळर तथा रजिस्ट्रार के बगले होंगे। लोहे का. 
पुल क्रीब है, परन्तु विश्वविद्यालय के लिए एक नया 
ge चाहिए । विश्वविद्यालय का नकुशा एक frey- 
विद्या-विशारद महाशय का बनाया हुआ है । परन्तु यदि 
इनके प्लैन के अनुसार काम छिड़ा ता कुछ समय तः. 
विश्वविद्यालय की इमारत ही बनती रहेंगी | 
आवश्यक काम रुक जायेंगे या उनके लिए 
काफी रुपया खच न किया जा सकेगा | 
उद्देश्य-साधन के लिए सबसे श्रधिक ' 
रुपया होस्टलों, श्रध्यापकों के मकानों, और 
अध्यापकों के वेतन के लिए खचे करना हे | 
सञ्चालकों का यह उद्देश्य है कि कालेज 
में जा लेक्चर हो. उनके अटावा तीन 
लेकर पांच लड़कों तक के लिए एक एक 
प्रध्यापक हो जा उनके पढ़ने ही में उनकी 
मदद न करे, उनका संरक्षक भी हो । तात्पर्य 
यह कि गुरु से शिष्यां का मिळने का इतना 
अधिक अवसर मिले कि वे उनमें विद्या ही 
की योग्यता नहीं किन्तु चरित्र बल भी 
पैदा कर सके | 
चरित्र-सङ्गठन के लिए यह बहुत 
आवश्यक है कि अध्यापक और उनके | 
शिष्य एक साथ रह सकं । इस सम्बन्ध 
में गुरुकुल-प्रणाली से हम बहुत कुछ सीख 
सकते हैं । बहुत बड़े हेएस्टळों का ; 
ठीक नहीं । छोटे छोटे हाष्टल हों र 
उनके साथ श्रध्यापकों के बड़ले हों l 
होस्टलों में यह प्रबन्ध हा कि लड़के रह | श्स 
(ae यार भ्रध्यापकों से पढ़ भी सकें। | 
जगह अधिक हो, अध्यापक अ्रधिक' ett 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इमारत 
देखने मे ग्रालीशान हों। . ; 
` चरित्र-सड्रठन के लिए विश्वविद्यालय ने किसी खास ' 
धर्म या सम्प्रदाय का सहारा नहीं लिया हे । इस सम्ब || 
में विश्वविद्यालय का वही सिद्धान्त हे जा सरकारी शिचा 
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Me २ है Meee कर 
र हर SNS T eman अलीगढ़ तथा लिए अधिक आवश्यकता है। उदाहरणत इतिहासका 
अब प्रश्न यह है कि यदि किसी धर्म की शिक्षा नहीं 
A जाती तो इस कमी का प्रभाव छात्रों के आचरण पर 
इंगा या नहीं । हम अपने विचार पहले भी प्रकट कर ' 
RE कि अकेले धर्म की शिक्षा देने 
पै काडे भी लाभ नहीं, उलटी . हानि 
हौ. सकती हे । यदि धर्म में दीक्षा 
हवाले खुद अ्रधर्मी हों तो वे धर्म ते 
वही, घूतैता अवश्य सिखा सकते हैं । 
(इसलिए यदि धर्म की शिक्षा नहीं दी 
जाती ता कोई हजे नहीं । अध्यापक 
चरित्रवान्‌ हों, संयमी हों, ओर छात्रों 
` के सच्वे मित्र हों--इतना ही चाहिए | 
भाग्यवश अ्रभी तक जितने नये 
ग्रध्यापक नियुक्त हुए हैं उनमें से 
प्रधिकतर ऐसे ही हैं जो अपने चरित्र- 
wet से अपने छात्रों को चरित्र- 
larg तथा संयमी बना सकते हैं। 
उनके रहते हुए. धर्म की खास शिक्षा 
देने की आवश्यकता नहीं रहती । 
परन्तु ऐसे भ्रध्यापक -हमेशा नहीं 
a | यह प्रश्न हो सकता कि उनके 
आचरण के साथ कुंड धर्म का 
उपदेश भी होना चाहिए । परन्तु 
देश में दो धर्मों के हाते हुए लखनऊ 
में इसका हळ होना कठिन है। हाँ, 
धर्मनीति की शिक्षा हा सकती हे | 
इससे चाहे कुछ लाभ पहुंचे । 
विश्वविद्यालय की शिक्षा-पद्धति 
क्या होगी, कान ara विषय पढ़ाये 
जायेगे और किस तरह पढ़ाये डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी | i 
शे इन aa बातों, के fa a गरामे हैं उनके कथन से ता यही मालूम होता | |. 
में ग्रभी ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता । सच्चाल hs l i 
भु है । सम्पत्ति-शाख के अध्यापक महाशय ने अपना जा || 


की नीति ता यह मालूम होती है कि उन विषयों पर m Tor ही 
erm... विशेष ध्यान दिया जायगा जितकी जातीय पुष्टि के. पहला वक्तृत्व पढ़ा था उसम भी इसी बात पर ज़ोर दिया || १ 
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लीजिए । योरपीय इतिहास पर इतना ध्यान नहों दिया | 
जायगा जितना कि भारतीय इतिहास पर । यदि योरपीय 
इतिहास पढ़ाया जायगा ता भारतीय इतिहास तथा 
उसकी सभ्यता को समझाने के लिए | इतिहास के जा नये 


| || ना: | 
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गया था । अब तक सम्पत्ति-शाख भारतवप में अँगरेजी 
रुख से पढ़ा गया हे । रेनाडे महाशय ने दूसरे रुख़ की 
कुछ कलक दिखाई थी, परन्तु वे अपना काम पूरा न कर 
सके । आशा हे कि नवीन विश्वविद्यालय के ये नवयुवक 
अध्यापक अपने इस उद्देश्य में कृतकाय होंगे । 

विषय ते सभी पढ़ाये जायेगे, क्योंकि विश्वविद्यालय 
ही है ता भी यह निश्चय कर लेना ज़रूरी है कि लखनऊ 
में किस विषय पर सबसे अधिक ध्यान दिया जायगा । 


| SGU वली मुहम्मद । | ; 

श्रभी कुछ इस पर कंहा'नहीं जा सकता । शायद सञ्चालक 
ढ़ रहे हैं कि किस विषय के विद्वान्‌ यहाँ, एकत्र होते हैं * 

ai किस ओर विद्यार्थियों का सबसे अधिक ध्यान 
जाता है / 9 4: 
हमें आशा है कि विश्वविद्यालयो 8 विपयें में हमारी 
देशी भाषाओं का अवश्य स्थान मिलेगा । अब तक तो 
यह Any रङ्ग था कि संसार भर के सव विषयों के लिए विश्व- 
भा विद्यालय मे जगह थी, परन्तु देशी भाषायें इस योग्य भी 
` नहीं थीं कि वे पर्याय विषयों की श्रेणी में खान पो सकें । 


Ye 
ae / 


e 


- करे । अर्थात्‌ विश्वविद्यालय के एम० ए० तथा एम० 


| सा 


MS सय 
शायद किसी. दिन रामचरितमानस की चोपाइयों की मधुर | 
ध्वनि कैनिज्ञ कालेज के दरजों में गूँजे । अभी तक ते. “पिल 
हिन्दी बोलने तथा लिखने में भी पाप हे । gal 

शिक्षा-प्रणाली के विषय में भी सञ्चालको के विचार 
बहुत अच्छे हैं, परन्तु देखना हे कि वे उन्हें कार्यरूप में (श १ 
परिणत कर सकते हैं या नहीं । अभी तक तो. इसमें कोई ET 
अधिक फूं नहीं आया हे । पुराना ढरां चला जा रहा है. AlS 
ओर यदि इमारतों पर रुपया खच होना शुरू हा गया तो रम 
सञ्चाळकों के मन की मन ही में रह जायगी । ही 
Jagi 
है कि 
हैं । 


उनका विचार यह हे कि विश्वविद्यालय में शिक्षक 
चार श्रेणी के हों । प्रथम श्रेणी में वे हों जा किसी विषय 
के पूर्ण विद्वान्‌ हों, जा अपने तथा अपने योग्य शिष्यों द्वारा |... 
उस विषय में नये आविष्कार कर सके और विद्या की | a 
सीमा को बढ़ा सकें । ऐसे अध्यापक अपना सम्बन्ध उन्हीं | 
शिष्यों से wea जा विश्वविद्यालय की परीक्षागत शिक्षा | 
को पूर्ण कर चुके हों । इन अ्रध्यापकों तथा इनके fire 
का यह काम हो कि खोज करें ओर नई पुस्तके लिखें। 
खोथ ही साथ सर्व-साघारण को व्याख्यानां द्वारा अपने aR 
विषय की ओर आकपित करें । दूसरी श्रेणी के अध्यापक | मि 
विश्‍वविद्याळय़ की सर्वोच्च परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार जितने 


एस-सी०, दरजो को पढ़ाने का भार इन पर हो । | 
तीसरी श्रेणी के अध्यापक, बी० wo के लड़कों को कालेज | 
में व्याख्यान देकर पढ़ावे और चतुर्थ श्रेणी के ग्रध्यापक | 
तीन से लेकर पांच तक लड़कों के समूह की देख-भाळ करें, _ 
पक्ष में एक दो बार उनके काम को देखे, ठीक करे, तैयार. | 
करने. में' सहायता दें ओर उनकी विशेष कठिनाइयों को दूर | झा 
करें | भी तक विश्वविद्यालय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय | 
श्रेणी: के भ्रध्यापक तो नियुक्त हो गये हें-अंगरेज्ी में वे | 
प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चर की उपाधि से विभूषित हैं- | हि 
Ws चतुर्थ श्रेणी के श्रध्यापक अभी तक नियुक्त नहीं हुए / प्रार 
हैं (alae कालेज के प्रधान अध्यापक श्रीयुत केमरन साहब | 
का यह विचार है कि इस काम को वही अध्यापक करे | 
जो दरजे में उनको पढ़ाते हैं ॥ उनकी योजना में चतुर्थ 

श्रेणी के अध्यापकों की कोडे आवश्यकता नहीं है। वे. ' 
अपने इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने FY, 
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[यल कर रहे हैं। देखना है कि उन्हें कहां तक सफ- 
gat हाती हे । 

व्य,दोरियळ erat के कायम किये जाने की तथा खोज 
हा काम करनेवाले विद्याधियों की इस विश्वविद्यालय में 
बहुत आवश्यकता है । अभी तक तो इस विश्वविद्यालय 
ह बड़ा कनिङ्ग कालेज ही कह सकते हैं। इन कामों में 
इम मनुष्यों सें अधिक रुपया QA करने का सिद्धान्त ठीक 
वहीँ । अभी तक नये व्यू टर या रिसर्च स्कालर gate 
adt किये गये हैं । इसी से निवेदन है। यह आवश्यक नहीं 
है कि व्यूटर हर वक्तृ के लिए विश्वविद्यालय के नौकर 
a । कळकत्ता-विद्याळय के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट का 
हम अनुकरण कर सकते हैं। एक व्य टर का काम हपते 
He घंटे पढ़ाने का हो भौर पाच अप में लड़के 
इससे सप्ताह में एक बार पढ्ने भरावं तो वह तीस लड़कों 
l क्ष पढ़ा सकता है; और यदि वह किसी और धंधे में भी 
हा तो १००) से १४०) तक में बहुत योग्यता के साथ 
विश्वविद्यालय के इस कार्य का कर सकता हे । खोज करने 
के लिए विश्वविद्यालय को योग्य छात्र १००) महीने में 
मिल सकते हें । इस ओर जितना भी ga किया जाय, 
जितने ही अधिक व्यू टर और Rad स्काळर होंगे, उतने 
' ही योग्य विश्वविद्यालय के स्नातक होंगे, और उनके यश 
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सञ्चालकों के विचार जो कुछ at परन्तु विश्वविद्यालय 
` का क्‍या रूप होगा यह उसकी भिन्न भिन्न सभाओं की राय 
तथा प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल की उदारता पर निर्भर 
हांगा | लखनऊ यूनिवर्सिटी एक्ट खराब नहीं है । कोर्ट 
कार्यकारिणी कांसिल, तथा एकडिमिक कौँसिल के मन्तब्यों 

दारा ही विश्वविद्यालय का कार्य होगा । ओर प्रान्तीय 
_ व्यवस्थापक सभा द्वारा इन कार्यो के लिए खचे मिलेगा | 
परन्तु इन सबकी क्या राय होगी यह विश्वविद्यालय की 
प्रारम्भिक नीति पर अधिकतर निर्भर रहेगा । हम श्राशा 
है कि यह नीति आदर्श के रास्ते से dga अळग नहीं है। 
हमारा फिर यही निवेदन है कि जहाँ तक सम्भव हा खच 
सीमा के अन्दर रखिए और कार्य का चेत्र बढ़ाइए | लीडर 
पे श्रसी किसी छिद्रान्वेपक ने विश्वविद्यालय के लिए एक 
|ेस्मन्त्र तजबीज किया था--वेतन अधिक काम कम | 
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सञ्चालक होशियार रहें, कहीं यह मन्त्र उनके विश्वविद्यालय 
पर सिद्ध न हा जाय । 


अध्यापक 


कुवेर की निधि । 

@ लिक बार एक घर-घमण्डी यह डींग मार 
@ रहा था कि जो बात में नहीं जानता 

८ a उसका जानना ही व्यर्थै हे । इस पर 
EG we एक नाविक बाळ उठा--क्या तुम 
उस वस्तु का जानते हा जा समुद्र 

के तळ भाग में है और भूमण्डल के आधे से भी 
अधिक भाग को mga किये है $ साथ ही एक वनस्पति- 
विद्‌ ने पूछा--नीढा गुलाब उत्पन्न करना क्यों असम्भव 
कहा गया है ? तब एक इतिहासज्ञ ने कहा--सत्रहचे 
लुई का भाग्य ही बता दो ? एक जासूस ने पूछा-- 
मोनालिसा का किसने चुरा लिया था ? एक पुरातत्त्व- 
विदू ने पूछा--ईसा के चार हज़ार वर्ष पूर्व विस्मिया 
नामक नगर में किस प्रकार के मनुष्य निवास करते थे ? 
इस तरह जब. दूसरे लोग प्रश्न के ऊपर प्रश्न करने लगे 
श्रौर शोर-गुळ मच गया तब उंसी मण्डली के एक 
चश्माधारी सीधे-सांदे व्यक्ति ने धीरे से कहा--कृपा कर 
दो का वर्गमूळ ही बतला दो ? इन. प्रश्नों को सुन कर 
वह घमण्डी चुप हा गया । पर प्रश्नका शान्त न हुए । 
जा लाग वहां. एकत्र थे वे आपस में तरह तरह की गप्पे 
उड़ाने लगे । छिपे खज़ानों की बातों, भूतों की सच्ची लीलाओं, 
विचित्र मसळों एवं ada काळ के कूटों की घूम मची 
थी । जो श्रदूभुत बातें वहाँ सुनने में थाइ उनमें 
पहले दक्षिण अमरीका के पेरू देश के एक बड़े भारी 
खजाने की बात यहां कही जाती हैं | वक्ता न कहा 
कि ११,००;००० पोंड वजन खालिस सोना .वर्हा के 
अजनगारों के पास उच्च da देश के गिरि naa में 
सुरक्षित रक्‍खा है। कहा जाता हे कि पेरू के कुझ़को 
नामक स्थान के किसी इनका को सपेनवालों ने केंद्‌ कर 
लिया abl उन्हाने उसे छोड़ देने के लिए एक बहुत गहरी 
रकम सांगी, जिसे पेरूःनिवासी इनका लोगं अर देने के 
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राजी हा गये । उन्हाने वह THA सोने के रूप में अपने 
विश्वासी पुरोहितों की संरक्षा में ग्यारह हज़ार छामाओं पर 
wig कर स्पेनवालों को देने के लिए रवाना भी कर दिया। 
“प्रत्येक लामा पर १०० पौंड सोना छदा था । परन्तु स्पेनवालों 
ने अपनी स्वाभाविक निर्देयता से उस बन्दी इनका को 


उनको देने के लिए श्रा रही है । जब यह भयङ्कर समाचार 
उन पुरोहितों को मिला तब वे बहुत et me हा गये । 
उन्होने आपस में सलाह कर अपने काफिले की बाण दूसरी 
ओर मोड़ दी और उसे एक गुप्त स्थान में ले जाकर सारा 
सोना ज़मीन में गाइ दिया । जिस स्थान से काफिले ने 
राज-पथ का त्याग किया था उसे लोग इस समय भी बताते 
हैं, पर उन क्रुद्ध घुरोहितों का mer हुआ सोना श्रभी 
वहीं का वहीं पड़ा है । अनेक बार लोगों ने उस अपार 
ama को खोज निकालने के लिए प्रयत्न किये, पर सब 
व्यर्थं । रायल ज्याग्रेफिकिल सोसायटी के भूतपूर्व सभापति 
सर झीमेन्टस जब पेरू में थे तब उन्होने भी इस ओर 
ध्यान दिया था । एक बार वे एक ऐसे आदमी के घर 
जाकर ठहर थे जा पन्द्रह पुरत से उस खजाने की खोज 
, में था सोभाग्यवश उसने एक ऐसा तहखाना अवश्य 
खोज निकाला था जिसमें ममी wet हुई थी । परन्तु 
वहाँ भी उस GIÀ का पता न लगा । 


कोलम्बिया की, ग्वाटाविटा नामक मील में भी 
अतीतकाळ से श्रपरिमित धन-राशि पड़ी हे । पूर्वे- 
_तिहासिक काळ में इंडियन जातियां अपने उपास्य देव 
areata दिया करती थीं। वे अपने इस प्रकार के 
दान अगम्य गहरे जळ में डाळ दिया करती थीं । कहा 
जाता है कि न मालूम इस प्रकार का कितना सुवर्ण 
 स्वाराविटा कोळ में पड़ा हुआ है । लोगों ने अनुमान 
j किया है कि उस फील मं लगभग १००,०००,००० qig 
का सोना होगा । इसे निकाल लेने के लिए भूतकाळ में 
| घोर प्रयत्न किये गये। जब हमबोल्ट ( Humbolt ) 

के ate का निरीक्षण किया था तब उसे वहां कुछ 
i के ऐसे भग्नावशेष मिले थे जिनसे यह विदित 


मारते बनाई गई थीं। 
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मार डाला । वे नहीं जानते थे कि उनकी मुँह मांगी सम्पदा, 


कि मील में जलमग्न सोने को निकालने के लिए ही वे 
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HSS के राजा जान का जो धन विनष्ट हो गया था ऐर 
वह इस समय भी लिङ्कनशायर में ज़मीन के नीचे गडा | कि 
पड़ा है । उसमें राज-सुकुट तथा अन्यान्य राजचिह्व तथा | क 
दूसरी बहुमूल्य वस्तुये भी शामिल हैं । जब जान 'किङ्गस | ख 
लीन' से “वाश” के रेतों से होकर जा रहा था तब | जः 
सहसा समुद्र में बाढ़ आ गई और वह तथा उसकी सेना | प 
यहीं समाप्त हो जाने से बाळ बाल बच गई । उसी समय | पः 
उसकी बहुमूल्य सामग्री तथा राजकोप प्राण-रक्षा करते | दें 


समय न बचाया जा सका, वहीं का वहीं रह गया | में 
कई वर्ष हुए, “गिडने gla एन्ड के पास एक देहाती | पा 
रेती पर कुछ खाद रहा था । एकाएक उसका फावड़ा | नि 
किसी कड़ी चीज़ से जा टकराया उसने खाद कर देखा | कि 
ता मिट्टी से mga एक प्याला निकळा । वह उसे जि 
बिलकुल साधारण वस्तु समझ कर घर ले आया और | देर 
कमरे के एक ताख पर रख दिया। वह प्याला उसी | श्र 
स्थान पर कोई १२ महीने तक रक्खा रहा । इसके बाद | गर 
एक Sza की नज़र उस पर पड़ी । उसने उसे एक | भे 
शिलिङ्ग में उससे ले लिया । घर लाकर जब उसने उसे | सै 
अच्छी तरह साफ़ किया तब वह चांदी का प्याला | T 
निकला ag ८ इंच ऊँचा और वज़न में २% पोंड | उस 
था । उस पर ११६२ सन्‌ पड़ा था और वह | T 
कामदार था । | सः 
Mat टापुओं में wea राजा जान का ही | सर 
खज़ाना जमीन के नीचे नहीं दबा पड़ा हे । कीन कह sj 
सकता है कि वहां ऐसे ही और ख़ज़ाने नहीं हैं जिन्हें | " 
कोई नहीं जानता । केंट के BRE नामक स्थान में शो 
सोने की कुछ प्राचीन चूड़ियां खाज निकाली गई थीं। | 
कुछ वर्ष हुए, केनिङ्गटन में एक मजदूर को गिल्नियों | दूर 
से परिपूर्ण एक हंडा मिला था। श्रबरडीन के रास | सः 
कोट नाम की रियासत में कुछ समय हुआ ११ | "रह 
हज़ार से ऊपर ऊपर मूल्यवान्‌ प्राचीन सिक्क प्राप्त | मि 
_ हुए थे। ग्लैस्टनबरी से तीन मील दूर एक गाव के |' उर 
समीप डाकुर ए० बुलीड ने एक ऐसे प्राचीन नगर के | उप 


चिह्न खाद निकाले जो ईसा के ४०० या ३० ० वर्ष 
पूर्वे अस्तित्व में था। ये केवळ Hes के कुछ उदाहरण 
हैं. जिनसे ज्ञात हो सकता है कि कितनी अधिक | कर 
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ऐसी घन-राशिः ज़मीन के नीचे गड़ी पड़ी है जिस तक 
किसी की पहुच अभी तक नहीं | हुई। परन्तु इन द्वीपां 
का विशाळ खजाना स्काटूलेंड के पश्चिम टोबर गोरी की 
खाड़ी में स्थित हे । कहा जाता है कि जब स्पेन का 
जङ्गी बेड़ा BSS पर चढ़ आया था तब उसमें का 
'फ्लोरिडा नाम का एक जहाज़ भटक कर वहां जा 
पहुँचा था । उस पर ९६ aT चढी थीं और ३,००,००,००० 
पौंड के मूल्य का माळ . SAT था । वह जहाज उस खाड़ी 
मॅ सन्‌ ११४६ में पहुंचा | उसने सुळ नामक टापू के 
पास जाकर लङ्गर डाला | उसी समय समीपवर्ती भूमि के 
निवासी एक वीर सैनिक ने उसका स्वागत किनारे से 


किया । उसने जहाज के कप्तान से १०० सैनिक मांगे, 


जिनके बदले में उसने अधिक परिमाण में भोजन सामग्री 
देने का वचन fear) कप्तान को खाद्य-सामग्री की 
आवश्यकता थी, ग्रतएव वह उस प्रस्ताव पर राजी हो 
गया । इधर जहाज़ का कप्तान सामग्री ग्रहण कर ताजे 
भोजन पर हाथ फेरने लगा उधर पूर्वोक्त योद्धा नये 
सैनिकों को लेकर अपने wast पर चढ़ गया । भोजन 


| कर चुकने के बाद जहाज़ के कप्तान को ज्ञात हुआ कि 


उसने केसी भयङ्कर भूल की है। उसे इस बात की खबर 
तुरन्त ही मिल गई कि उक्त योद्धा sae वंश का सरदार 
सर लाचलन मेकलीन है। वह स्काट्ळेड के राजा 
प्रथम जेम्स का राजद्रोही हे और उस समय मेक- 
लीन की श्रपनी प्रतिद्रन्द्रिनी जाति से युद्ध कर रहा 
था । ऐसी दशा में यदि वह स्वयं ,फ्लोरिडा के विरुद्ध ही 
अपने दुळवाळों को चढ़ा लावे तो MAA ही क्या हे । 


अतएव कप्तान ने मिनगरी नामक स्थान को अपना 


है ` 
दूत भेज कर कपने आदमी वापस मांगे सर ळोचळन उस 


समय इसी स्थान से अपने शत्रु के दुर्ग पर आक्रमंण कर 
रहा था | कुछ समय के बाद जब कप्तान ने अपने श्राद- 


| मियो को. वापस आते देखा तब वह बहुत .खुश हुआ। 
| ` उसके ३७ सैनिकों को लेकर डगलस ग्लेस मेकलीन ग्रा 


उपस्थित. हुआ । यह अपने वंश में सबसे छोटा, पर सबसे 
afte प्रचंड था । कप्तान ने उससे पूछा कि अर तीन 


आदमी कहां गग्ने ? डगलस ने कहा कि तुम अभी हमारे 
wy से उऋण नहीं हुए, अतएव हमने तुम्हारे तीन 
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थादमी रोक .लिये हैं | जब तुम हमारी भोजन-सामग्री 
का पूरा बढ्ला दे दोगे तब हम उन्हें छोड़ देंगे । परन्तु 
कसान ने उसकी दलील की ओर विशेष ध्यान न दिया 
और डगलस को निरख कर केद कर लिया । इस अन्याय 
से डगळस रुष्ट हो गया और उसने जहाज की मैगज़ीन में 
आग लगा दी, जिससे वह ध्वंस होकर वहीं का वहीं 
समुद्र में बैठ गया । फलोरिडा की यही संक्षिप्त कहानी हे । 
सैकड़ों धनळोलुपों ने सुळ के किनारे अपना सिर मारा 
है । फुलोरिडा के डूबने के ठीक सौ वर्ष वाद उस खज़ाने का 
कुछ अंश प्राप्त करने में मान का गवनेर सचेवीरळ, समर्थ 
हुआ था। A १७२० में सर आर्चीबाल्ड ग्रांट और 
कैप्टन रोज़ ने भी प्रयल किये, पर सफल न हुए तब से 
कई एक प्रयल किये गये, पर कुछ विशेष हाथ न लगा । 


अफ्रीका के श्रद्भुत द्वीप की प्रहेलिका इस समय भी 
अनेक लोगों को विस्मृत न हुई होगी । एक दिन एक 
नाविक उस टापू से लोट कर स्वदेश आया । saat aa 
मूल्यवान्‌ wa से परिपूर्ण थीं । उसने कहा--संयोगवश 
में एक ऐसे टापू में जा पहुँचा था जिसके किनारे रत्नों से 
ग्रांच्छादित थे । उसके कथन में किसी का किसी sanz 
के सन्देह की गुंजाइश न थी, क्योंकि उसने समुचित 
प्रमाणों से अपने कथन का समर्थन किया । परन्तु वह यह 
न बता सका कि उक्त टापू किस स्थान पर स्थित हे । इसके 
सिवा उसे इतना अधिक धन ग्राप्त हा गया था कि वह 
उसकी खोज के लिए जाना भी नहीं चाहता था । जब 
उसकी मत्यु हुई तब उसकी चीज़ों के साथ एक साधारण | | 
कागज मिला । उसमें उस द्वीप के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख 
धा। तभी उस टापू की खोज करने का साधन लोगों 
को प्राप्त हुआ, पर विशेष उद्योग करने पर भी काई उसका 
पता न लगा सका। i ed 

सनू १६१२ की जुलाई में दो ,खियों ने प्रशान्त महा- | 
सागर के कोकोंस टापू की यात्रा की । इनका दळ एक 
प्रसिद्ध खजाने की खोज में निकला था कहा जाता है 
कि उस BMA का कुछ भाग सन्‌ १८२५ में समुद्री 
डाकुओं ने Riz कुछ भाग स्पेन के नाविको ने उसी द्वीप 
में mat था। लोगों का अनुमान है कि उक्त खज़ाने में 
एक करोड़ साठ लाख पौंड का धन होगा । इस. खजाने | 


== mfx के लिए कई बार निष्फळ उद्योग किये गये। 
लुटाइन नामक एक पुराना Bast जहाज AST ज़ी में 
डूब गया था उसमें कोई सवा दस लाख पोंड का खज़ाना 
अलुमान किया जाता हे । उसका द्रव्य निकालने के लिए 
भी सन्‌ १६१२ में प्रयत्न किया गया था । इंसके पहले 
भी इस कार्य में सफलता हुई थी और थोड़ा-बंहुत धन 
पहले निकाला भी गया था । 

यदि श्रधिकारी लोग वेस्ट मिनस्टर के गिरजाघर 


तो उसके भीतर बहुत कुछ अद्भुत वम्तुग्रो की प्राप्ति की 
सम्भावना है । क्योंकि केम्डेन ने लिखा है कि स्पंसर की 
शव-यात्रा के साथ कवि लोग थे ओर जो शोक-सूचक 
कवितायें लिखी गई थीं वे सब aca इत्यादि के सहित pa 
में दफन कर दी गई थीं | केम्डन उस समय वहाँ उपस्थित 
था | ग्रतएव उसने अपनी आँखो देखी लिखी है । यद्यपि 
उस गिरजे की ज़मीन, जहां कवियों की aa हैं इतनी 
रूखी ओर रेतीली हे कि नई pa खोदते समय 
अगल We की कृव्र से पुराने भ्रस्थि-पञ्जरों के टुकड़े 
प्रायः निकल पड़ते हैं। एक खोपड़ा जो वेनं जानसन काः 
बताया जाता है दो बार निकला था और उसकी जाँच 
हुई थी। बहुत सम्भव है कि उन कवियों की हस्त- 
लिखित प्रतियां स्पेंसर के aaa में अब भी सुरक्षित 
हों । उनमें शेक्सपिग्र की लिखी हुई शोक-सूचक 
कविता भी होगी । क्योंकि वह भी उस जनाज़े के जुलूस 
में शामिल था । शेक्सपियर के हस्दाक्षरों के उदाहरण 
| बहुत कम उपलब्ध होते हैं । अतएव यदि उस कब्र से 

शेक्सपियर के हाथ की लिखी हुई रचना प्राप्त हा जाय 
तो कम से कम इस सन्देह को निर्मूल करने में बहुत कुछ 
सहायता मिळ जाय कि शेक्सपियर पढ़ना-लिखना जानता 
था या नहीं | 
wat पूर्वोक्त प्रकार की कहानियों में कुछ विचित्रता 
|| अवश्य हे, तो भी ऐसी भी अनेक दूसरी कहानियां लोगों 
मालूम हैं जा इनसे अधिक चमत्कार-पूर्ण कही जा 
हैं। उदाहरण के लिए सैलिसवरी के मेदान में जो 
स्तम्भ खड़े ह वे जैसे प्राचीन. है, वैसे ही:उनकी 
रहस्थपूर्ण हैं । लोगों का कहना है कि प्राचीन 
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में स्थित एडमंड wat की कृत खोदने की श्रनुमति दें, 
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काळ में. ब्रीटेन के ड्यूड - नामधारी पुराहितो ने उन्हे खडा 
किया था, परन्तु यह बात गाळत सिद्ध हा जाती है जब ; 
हम उसके इसी प्रकार के दूसरे स्थापत्य कला के नमूना से 
इनकी तुलना करते हैं । इनके सम्बन्ध की एक कथा यह 
भी कही गई है कि इन्हें अन्तिम घरीटेन नरेश एमरिस या 
श्रस्त्रोसियस ने एक जादूगर की सहायता से उन ४ ६० 
ब्रीटन वीरों की स्मृति के लिए स्थापित किया था जो 
सेक्सन डाकू हेंजिष्ट द्वारा मार डाले गये थे । परन्तु यह 
भी सम्भव हे कि ये स्तम्भ और भी अधिक पहले के हों । 
चाहे जा हो इनका तथ्य अभी तक पुरातत्तविद्‌ नहीं जान 
सके हैं । यही नहीं, किन्तु वहां के स्टम्भो पर जो बेंडे शिळा- 
खण्ड रक्खे हुए हैं वे केसे रक्खे गये थे--यह बात भी, जब 
हम उस समय की सभ्यता की स्थिति का घ्यान करते हैं, 
समझ सें नहीं आती हैं । अधिक श्राश्चर्य ता उन विशाळ 
शिळाखण्डों को देख कर हाता हे जो इस प्रकार अपने 
स्थान पर स्थित हैं कि ज़रा से धक्के सें ते वे आगे या 
पीछे का हिल जाते हैं, पर gerd नहीं, अपने स्थान 
पर ज़माने से डटे हुए हिल रहे हैं । ऐसे शिला- 
खण्ड संसार के भिन्न भिन्न देशों में पाये जाते हैं। 'ळोग 
अनुमान करते हैं कि इनसे भविष्य की परीक्षा की जाती 
रही होगी । 

मिस्र के पिरामिडों को देख कर यह सानना ही पड़ता 
है कि प्राचीन काल में पूर्वी देश पाश्चात्य देशों की अपेत्ता 
सभ्यता में बहुत कुछ आगे थे । पूर्व ऐतिहासिक काल के 
मिल्न में विज्ञान जैसी स्थिति को पहुँच गया था उसके आगे 
इस समय का विज्ञान-युग एक साधारण वस्तु है। 
पेलेस्टाइन के गेज़र नामक स्थान में जो सुरङ्ग निकला है 
वह भी प्राचीन काळ के कलानैपुण्य का एक AFT 


à 2 A न 
' उदाहरण हे | अध्यापक मेकअलिस्टर के ga at निगरानी 
म इस सुरङ्ग की खोदाई का काम हुआ था । उसका कहना , 


A 
हे कि यह सुरङ्ग हेसा के २०० ag पूर्व की है । इसकी 
CANT का क्या मतलब था, यह पता नहीं लगता | यह 


उतना ही ऊँचा है जितना कि “टू पेनी qa’) इसकी | 


चौडाई उसकी आधो हे । इसमें ८० सीढ़ियां हें और यह 
जमीन के भीतर १३० फुट तक गया है । . ह 


यदि हस ज्योतिष की ओर अपना ध्यान देते हैं तो 


यन्य ५ 
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की निधि । है आम पर ३२७ 


बाळ शरे. सगे wat त ७ ७ सवाल हमारे, सामने आ उपस्थित 


उत्तर आज तक किसी ने नहीं दि हात ह जिनके गुणा होता है । खेद से कहना पड़ता हे कि उसकी गणना 
१ । दुमदार सितारा क्या गळत सिद्ध हुई । यह प्रमाणित हो गया है कि गणना 


है? हमारा सूर्य जिस शक्ति के अधीन हे वह कहाँ हे ?. करने से वह ७०७ दशमलव से कम नहीं जाती | 
BSS शक्ति का, सालक कदा हो वा eles. 
सू के समीपतम है | क्या मङ्गल ग्रह के वांधो से यहसूचिन जा सका है E काल ल nA TRENA 
होता है कि वहाँ मनुष्य आबाद हैं ? ऐसे ही अन्य प्रश्न इससे wr: Mn es SE 
भी है जा अभी तक हळ नहीं हुए | 000 कर y 2 री ao a ह a8 = 
र जाने दीजिए। सूर्य के ध्रों का ही विचार गणित का फल x Ae = क aad 
कीजिए । ये धब्बे क्या हैं, इस सम्बन्ध में ज्योतिषियों का. ७० ३४८० k z A Ta बि 
मत नहीं मिलता । कोई कुछ कहता है ते कोई कुछ। ४३ Pe mae wee 
४२७०६४८०७३१७६६७६७३७६६०७३२४७८४६२१०७ - 
यद्यपि यह नही निश्चय होता कि वे क्या हैं, किन्तु आश्चर्य , ३८८१०३८७४३४३२७६४१५७२७३४०१३८४६२३ l 
ता इस बात में होता हे जब हम उनका .विचित्र सम्बन्ध परन्तु सम्भवतः सबसे अधिक समय ओर जानें शाश्वतः 
नाविकों के दिग्सूचक यन्त्र से पाते हैं । सूर्य के d गति का. ज्ञान प्राप्त करने में खपी हैं । शायद ही 
किसी किसी समय अधिक संख्या में देख पड़ते हैं। जब ays आदमी ऐसा हो जो यह समझता हा कि ऐसा 
जब, सूय पर आधक धब्बे नज़र आने ळगते हे तब तब इञ्जिन बन सकता हे जा बाहर की शक्ति के बिना 
कस्पास की सुई धुव का ठीक aga नहीं करती । परन्तु अपने आप सदा-सर्वदा . चळता रहे । परन्तु ऐसे लोगों का 
जन न भव्य कम सख्या मे देख पड़ते हैं तत्र उक्त सुई भी अस्तित्व इस संसार में है जो इस प्रकार के इञ्जन के 
अपना काम बहुत दुरुस्त करती हे । ऐसा क्यों होता है, बनाने की चिन्ता में तल्लीन रहते हैं । उनमें से कुछ यह 
यह मसला भी अभी तक न हळ हो सका | समभते हैं कि हम एक लुप्तप्राय विद्या को: पुनरुज्जीवित 
हम देखते हैं कि लोग निरर्थक खोज का काम सदा करने की चेष्टा में निरत हैं ओर कुछ के प्रयत्न का, यह 
से करते रह है । एक ऐसे आदमी की रूत्यु सन्‌ १३०२ उद्देश है कि इस कार्य का. पूर्ण करनेवाले के लिपु बहुत 
में हुई थी जिसने अपने जीवन के अन्तिम ४४ वर्ष एवं बड़ा सरकारी पुरस्कार श्रलग किया रक्खा है । 
| कोई १४,००० पौंड केवळ नीळा गुलाब उत्पन्न करने में ळ्या अब हम एक दूसरी बात.कहते हैं । ग्टामिस केसळ 
दिये डी केन्डोली का मत हैं कि नीळा गुलाव का नामक किले के रहस्यपूर्ण कमरे का भेद सिवा तीन आदमियों 
| न्न होना असम्भव है । फूलों में असली रङ्ग केवळ दों के र कोई नहीं जानता | यदि उनसे उसके सम्बन्ध में कुछ 
| हीनीले और पीले-होते हैं और प्रकृति के नियम के पूछा जाता हे तो वे इस सम्बन्ध में बात तक नहीं करते | 
अनुसार वे एक दूसरे से समथा भिन्न रहते हैं। यदि कोई लाग समकते हैं कि उसके भीतर कोई भयङ्कर वस्तु रक्खी 
| विशेष प्रकार की प्रक्रिया, की भी जाय ता पीला लाळ में हे । वह १४ फुट मोटे पत्थर से पेटी हुई हे । बह क्या 
| परिणत हो सकता हे । परन्तु वे दोनों एक दूसरे से है, यह उस केसळ का स्वामी या उसका उतराधिकारी बता i 
| कदापि परिणत नहीं हो सकते । अतएव पीला गुटाब ता उक्ता है या उस स्थान के सम्बन्ध की बातों से उसका 
| उत्पन्न किया जा सका है, पर नीळा नहों। परन्तु डी भेद खुल सकता हे । पर इनमं से एक से भी उसका भेद 
कैन्डोली का तक पूर्वोक्त व्यक्ति को मान्य न हुआ । जैकाब नहा खुठने पाता । ree 
मारकेलिस नामक एक दूसरे शरध्यापक ने वृत्त को समकोण इस केसळ के उस कमरे के भेद की रक्षा खुब सावः 
| में परिणत करने के लिए अपनी श्रायु के ४३ वर्ष खपा थानी के साथ की गई हे । उसके स्वामी के सिवा और 
दिये । उसने यह परिणाम निकाला i mee pens कोई कभी नहीं जान सका हे । उसके स्वामियों का सदा 


० 2४१६७ है हे किसी N 
a8 CO oo ६४४००३१५२३६२७१७०२ यह कर्तव्य रहा है कि उसका कुछ भी हाळ किसी को जात. 
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न होने पावे । एक बार केसळ की मरम्मत हा रही थी । 
संमागवशः एक कारीगर को उस कमरे के सम्बन्ध की कोई 
खास बात मालूम हा गई। उसने जाकर उसके स्वामी के 
सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । दूसरे ही दिन 
सुना गया कि केसल के स्वामी ने एक बड़ी रकृम दुकर 
उसे बाल-बच्चों सहित ग्रास्ट्रलिया भेज दिया । 
एक समय एक नवयुवक डाक्टर को ामिस कॅसल 
में ठहराना पड़ा था । सोने के fae जब वह अपने विस्तरे 
पर जाने लगा तब उसे यह जान कर कि wt की दरी 
बेततीब हा गई है बड़ा ताज्जुब हुआ । क्योंकि उसके 
पहले वहां कोई नहीं गया था । उसने उसे फिर ठीक कर 
दिया । ऐसा करते समय उसे एक चोर दरवाज़ा दिखाई 
पड़ा । वह चकित होकर उसके भीतर गया । वहाँ 
उसे एक दीवार मिली । जिस पर ताज़ा ही पलस्तर 


पर उसकी AIRA का निशान . बन गया । ''ग्राश्‍चये 
में पड़ कर वह. अपने कमरे. को लौट आया । उसने 
निश्चय किया कि कुछ समय तक इसका भेद किसी 
से न कहुँगा | परन्तु. दूसरे ही. दिन उसके स्वामी लाडे 
स्ट्राथ मार ने उसे जवाब दे दिया । उन्होंने. कहा--अब यहां 
आप का कुछ काम नहीं है। यह तो अन्य देशों की बात 
` हुई । भारतवर्ष में भी ऐसे अनेक रहस्यमय स्थान बत- 
जाथे जाते हैं । गड़े हुए खज़ानों का तो यहां ठिकाना नहीं 


हैं । इनका भी हाल बतलाने की कभी चेष्टा की जायगी । 
गजाधरप्रसाद दुबे 


` 


_ aoe 
भारताय दशन-शाखा मे 
सृष्टि की उत्पत्ति । 
{ रतीय द॒शेन-शारत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति 
के विषय में तीन सिद्धान्त हैं अर्थात्‌ 
आरम्भवाद, परिणामवाद और 
विवर्तवाद । न्याय, वैशेषिक और 
fat का मत आरम्भवाद है, सांख्य और 
परिणामवाद है ओर वेदान्त का 
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आरम्भवाद- जैसे किसी प्राचीन भवन के नाश वि 
हाने पर उसकी इंट, पत्थर आदि सामग्री से नवीन सर 
भवन का निमाण होता है वैसेही सृष्टि के नष्ट हाने हो: 
पर उसके पञ्चतच्चो के परमाणुऔं से, जा ज्यों के | an 
त्यां बने रहते हैं, नई सृष्टि का आरम्भ होता हे। | नह 
ये परमाणु फिर आपस में मिल कर वस्तुओं के 
रूप में आ जाते हैं । इस मत में कार्य-कारण का है, 
भेद माना गया हे अर्थात्‌ कार्य से कारण पृथक हे। | रूप 
सृष्टि का उपादान कारण परमाणु अर्थात्‌ प्रकृति 
हे ओर निमित्त कारण इश्वर हे | | 
परमाणु का लक्षण यह है :-- 
जालान्तरगते भानौ IA इश्यते T: | 
भागस्तस्य च पष्ठो यः परमाणुः स उच्यते ॥ 
जाल के भीतर सूर्य-किरण! के जाने से जा 
gen रज दिखाई देती हे, उस रज 
का नाम परमाणु हे । इसके खरड नहीं हो सकते 
हें । अपने रूप में परमाणु नित्य È आर जव पर- 
माणु आपस में मिल जाते हें तव वे अनित्य आर 
नाशवान हो जाते हैं । संसार की सब वस्तुएँ इन्हीं. 
की बनी हुई हैं । 
पहले पहले ईश्वर की इच्छा से दा परमाणु | 
आपस में मिळते हें आर इस अवस्था में वे AT | 
कहलाते हैं | जब तीन अरु मिळते हैं तब वे दिखाई | 
देने लगते हैं। फिर चार अणु मिलते हें। इसी 
प्रकार आपस में मिळते मिळते ये संसार at सब 
वस्तुआ के रूप में हो जाते हं । ससार की उत्पत्ति 
का आरम्भ परमाणुओं के मिलने से होता है, 
इसलिए इस मत का नाम आरम्भवाद है | 
आरम्भवाद का नाम पाश्चात्य दाशीनिक शास्त्रा 
में Atomic Theory हे । इसका प्रचार यूनान क 
प्राचांन त खवेत्ताश्रा के समय से आज तक हो Tal 
है, पर इस विचार के कई अंशो में परिवर्तन हो. 
गया हे । परमाणु कितना भी सूचम क्‍यों न हो. 
उसमे आकार आर विस्तार अवश्य रहेंगे । जि 


>... 


संख्या ५ ] 


| विस्तार आर आकार हे उसके खरड अवश्य हो 
सकते हैं, क्योंकि आकारवाली वस्तु का अखण्ड 
होना कल्पना स पर ह | आरस्भवाद में यह दोष 
आता हे; अतः यह सिद्धान्त aga va का 
नहीं माना गया हे। 

परिणामवाद--परिणाम का अर्थ रूपान्तर होना 
है, जैसे दुग्ध का परिणाम दही है। एक ही वस्तु 
रूपान्तर होने से दूसरी दिखाई देने लगे ता वह 
परिणत हुई कहलाती हे । सांख्य मत में जगत्‌, 
प्रकाति का परिणाम वैसे ही हे जैसे दुग्ध का परि- 
णास दही हे । इस मत में कार्य-कारण का अभेद 
है | न्यायमत में कार्य-कारण का भेद है-- 

परिणामवाद का सिद्धान्त बहुत प्राचीन है 
और इस मत को आधुनिक विज्ञान ने भी बड़े 
aza का माना हे--डाबिन Darwin की Evolu- 
[tion Theory इसी परिणामवाद की ane है । 
| डार्विन साहब ते आधुनिक युग के हैं, पर इस 
| देश में परिणामवाद agat वर्षा से प्रचलित हे | 
| . सांख्यमत में प्रकृतिका परिणाम इस प्रकार 
हर. 
| प्रकृति में सत्व, रज, तम, तीन गुण हें | इन्हीं 
को प्रकृति की तीन शक्तियाँ समभनी चाहिए-- 

सत्वगुण के लक्षण निमेळता, प्रकाश, आरोग्य 
और सुख हें | ९ 

रजागुण का लक्षण--राग आर TU उत्पन्न 
करना हे | 

तमोगुण के लक्षण- प्रमाद, आलस्य, निद्रा, 
| मोह आदि = | 

इन तीनों गुणों का कार्य प्रकृति में हमेशा होता 
रहता हे--कभी सत्वगुण रज, तम गुणों का दबा कर 
प्रधान हो जाता हे--कभी रजोगुण सत्व र तम 
| शुरां के ऊपर बाजी मार जाता है आर कभी तमो- 
` गुण्‌ ही सबके ऊपर हो जाता हे | इन गुणों की 

'विषमता के कारण ही सृष्टि बनती बिगड़ती रहती 


x 
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2 | जब ये तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त हो 
जाते हँ--अर्थात्‌ तीनों बराबर एक सी अवस्था में 
हो जाते हैं तब सृष्टि का कार्य बन्द हो. जाता हे । 
इस रूप में प्रकृति का प्रधान कहते हें । इस साम्या- 
वस्था में जब किसी प्रकार क्षोभ हाता है चाहे 
यह ईशर को इच्छा से हा चाहे पुरुष के सयोग 
से हा-तब प्रकृति का विकास होने लगता हे | 

अव्यक्त प्रकति की वह अवस्था हे जिसमें अभी 
तक विकासारम्भ नहीं हुआ हे | अव्यक्त अवस्था 
में सत्वगुण प्रधान होने से वुद्धि का विकास होता 
है। वुद्धि का परिणाम अहंकार है और अहंकार 
से ५ तन्मात्राएँ अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
इनके सूच्मतत्तव उत्पन्न होते हैं। यही ८ प्राकृतिक 
ava हैं अर्थात्‌ ऐसे तत्त्व जा दूसरे तत्त्वों का उत्पन्न 
करे, १६ विकार ऐसे हें जा दूसरे तरवों को नहीं 
उत्पन्न करते हैं | 

६-१४ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वक्‌, चल्न, 


frat आर प्राण | 

१५--१८ पाँच कर्मन्द्रियाँ--हस्त, पद, वाणी, 
गुदा, उपस्थ । 

१९-“मन। 


२०--२४ पाँच महाभूत--आकाश, वायु, तेज, 
जल, पृथ्वी । 

यह सब विकास पुरुष के सामने हाता हे | जिस 
क्रम से विकास होता है उसे संक्रम . कहते हें और 
इससे विपरीत क्रिया जिससे प्रलय होती है प्रति- 
संक्रम कहलाती है--यही हेगिछ का Evolution 
and desolution Hegel सिद्धान्त है। इसी परि- 
णामवाद को शङ्कराचार्य से प्रथक्‌ वेदान्त सम्प्रदाय 
के आचार्य अथोत्‌ श्रीरामानुजाचाये, श्री वल्लभाचार्य, 
निम्बार्काचायै आदि इस प्रकार मानते हें 

ईश्वर में चित्‌ और अचित्‌ दोनों” तरव. हे-- 
उसके चित्‌ तत्त्व का परिणाम चेतन पदार्थ हैं आर 
अचित्‌ तत्त्व का परिणाम जड़ पदार्थ हे | दोनो 
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ईश्वर तत्तवों के परिणाम हँ जगत्‌ ईश्वर के अचित्‌ 
तत्तव का परिणाम है और उसका शरीर है ओर 
जीव उसके चित्‌त च्व का परिणाम हे | 
विवतेचाद-विवते का अर्थ कल्पित काय हे-- 
जा वस्तु हा नहीं लेकिन दिखाई दे । जैसे we 
अंधेरे मे सर्प दिखाई देने लगती हे-रज्जु सप 
नहीं है परन्तु अज्ञान भ्रम से सर्परूप दिखाई देती 
हे । रज्जु अ्रधिष्टान से विषम सत्तावाला अन्यथा 
स्वरूप सर्प दिखाई देता है- यह सपे रज्जु का विवे 
है अर्थात्‌ कल्पित रूप हे | इसी प्रकार ब्रह्म अधिष्ठान 
से विषम सत्तावाला अन्यथारूप जगत्‌ दिखाई देता 
है--वास्तव में कुछ नहीं हे--कल्पना-मात्र है | 
दूसरे शब्दों में जगत्‌, ब्रह्म का ad है अर्थात्‌ 
कल्पित कार्य हे--यह अज्ञान के कारण दिखाई 
i देता हे | इस सिद्धान्त में कार्य-कारण का बाघकृत 
| || अभेद है अर्थात्‌ कार्य का नाश होने पर कारण ही 
| पक रह जाता है | 
शुद्ध ब्रह्म awa ही पक हे--प्रपञ्च अर्थात्‌ 
जगत्‌ इसका विवते होने से मिथ्या है । यह प्रपञ्च 
हुआ कैसे, इसका यह उत्तर हे | इस प्रपश्च, जगत्‌, 
का आरोप ब्रह्म में अज्ञान से हुआ È जब अज्ञान 
का नाश हो जाता हे तब प्रपञ्च का भी लोप हो 
जाता Àl अनादि शुद्ध ब्रह्म के साथ अनादि 
कल्पित प्रकृति का अनादि कटिपत तादात्म्य सम्बन्ध 
हैं, जो कल्पित भेद सहित है पर वास्तव अभेदरूप 
सम्बन्ध है । प्रकृति के तीन रूप हें-माया, अविद्या 
SNC तमः रज, तम गुणों को दबाता हुआ सत्बशुण 
शुद्ध सत्वगुण कहलाता है। शुद्ध सत्वगुण युक्त 
प्रकृति का नाम माया है । ऐसा सत्वगुण जिसे रज या 
| तम गुण दवा ले, मलिन सत्वगुण हे | मलिन सत्व- 
। | गुण युक्त प्रकृति का नाम अविया है । तमोगुण युक्त 
ति का नाम तमः या अज्ञान हे | माया में ब्रह्म 


a 


है- शुद्ध ब्रह्म नहीं | 
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अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव है ज्ञो 
Berg है । माया ईश्वर की उपाधि हे--इसी के 
द्वारा वह कुम्भकार को तरह जगत्‌ का निमित्त 
कारण है | तम-प्रधान प्रकृति के द्वारा वह मृत्तिका 
की तरह जगत्‌ का उपादान कारण है अर्थात्‌ ईश्वर ट 
जगत्‌ का उपादान और निमित्त दोनों कारण है- | 
जगत्‌ रचना से शुद्ध ब्रह्म का कोई सम्बन्ध नहीं है। | 

भारतीय दर्शनों में सृष्टि अनादि मानी गई हे। 
मतलब यह कि अनादि काळ से वह प्रकट ओर 
लुप्त होती आई है | इसलिए किसी ae से पूर्व 
जीवां की उपाधि रविद्या जीवों के कर्मसहित | 
माया में लीन होकर रहती हे । सुघुस्ति में जैसे 
अविद्या जीव से भिन्न नहीं हाती वैसे ही माया 
ब्रह्म से भिन्न प्रतीत नहीं हाती हे । अतः सृष्टि से चि 
पहले सजातीय अर विजातीय स्वगत भेद्रहित |, 
एक ही अद्वितीय सच्चिदानन्दरूप त्रह्म रहता हे । घेर 
सृष्टि के आरम्भ में जीवो के परिपक्क हण HART रत 
निमित्त से ब्रह्म की ऐसी इच्छा हुई कि में एक से घेर 
बहुरूप हँ । इस इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया पह 
में क्षोभ हुआ आर इससे आकाश, वायु, तेज, जल ।फै 
ओर पृथिवी ये पञ्च भूत उत्पन्न इए । इन्हीं पश्च ग्रा 
भूतो से समष्टि-व्यष्टि-रूष सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न El विद 
फिर ईश्वर की इच्छा से इन पञ्चभूतों का पञ्चीकरण की 
हुआ अर्थात्‌ प्रत्येक भूत का ऐसा रूप हो गया कि 
उसमें अद्धोंश ता उस भूत का रहा और बाकी प्रा 
अद्धोश में अन्य चारों तत्वों के बराबर के एक थक पा 
अश आगये | ऐसे पश्चीकृत तत्त्वों से खम ्टि-व्यष्टिरूप , 
स्थूल सृष्टि उत्पन्न हुई । इस सृष्टि में कारण, Tf 
और स्थूल, ये तीन शरीर हें आर अन्नमय, प्राणमय, ।यह 
मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दसय पाँच कोश हैं | 


7 फी ५ 
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में सर्प का, साक्षी में स्वप्न का और दर्पण में नगर | T 
प्रतिबिम्ब का । जैसे ये सब मिथ्यारूप हें वैसे Ay 


| सख्या ५ | 


T । जगत्परपच भा (मिथ्या = । दार्शनिक 

हे से यह प्रश्न करना कि यह आरोप De क्यो 
हुआ निष्प्रयोजन हे--इसकी निवृत्ति का उपाय 
[करना चाहिए | इसकी निवृत्ति ब्रह्मज्ञान ही 
र हो सकती हे। दूसरे शब्दों में ब्रह्मज्ञान से माया 
~ are अविद्या की निवृत्ति हाती है । इस निवृत्ति से 
। कार्य सहित प्रकृति की निवृत्ति हाती है जिससे 
। ब्रह्म आर प्रकृति के सम्बन्ध की निवृत्ति होती है 
र श्रार उस निवृत्ति से जीवभाव और ईश्वरभाव 
पे Jat निवृत्ति होती हे । उससे जीव-ईश्वर भेद की 
त | निवृत्ति होती है और उससे वन्ध की निवृत्ति होती 
ते हे ओर तब मोक्ष सिद्ध होता है | 

q aga वेदान्त की प्रशंसा अनेक पाश्चात्य 
से विद्वानों ने मुक्तकंठ से की हे-मैंक्समूलर साहब 
त 
| 


नेतो इसके सिद्धान्ता का सभी पाश्चात्य aTa- 

Meat के सिद्धान्तों से उच्च और श्रेष्ठ 
प बताया हे । पाश्चात्य देशों में भी waa 
से वेदान्त के विचार मिलते हैं, पर वे इस कोटि के 
ग नहीं हें । प्लोटिनस, पारमीमिडिज, सेटो, कार 
ठ |फ़िकटे, हेगिल, हरेकलिटीज, aA, स्पिनाजा 
वे |श्रादि बड़े बड़े ger तच्त्ववेत्ताओं के विचार 
| वेदान्त से मिलते जुलते हैं; पर इनमे से वेदान्त 
q की पराकाष्ठा को कोई नहीं पहुँचा है । श्रद्वेत 
के वेदान्त में भी कई मत हें जैसे अवच्छेदवाद, 
M ग्राभासवाद, प्रतिबिम्बवाद, एकजीववाद्‌ अर 
क |नानाजीवचाद | 
प | सायावच्छिन्न चेतन ईश्वर है आर अविद्याव- 
म च्छिन्न अथवा अन्तःकरणावाच्छनन चेतन जीव हे-- 
| थह अवच्छेद्वाद हें | 

शुद्ध चेतन ओर माया मे शुद्ध चेतन का 
आभास ईश्वर हे, और अविद्या या बुद्धि या अन्तः- 
केरण, अविद्या या बुद्धि या अन्तःकरण का अधिष्ठान 
Wey और उसका आभास अविद्या या बुद्धि या 
aH न्तःकरण्‌ में जीव है यह आभासवाद है! 


र्‌” 
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माया उपहित. शुद्ध चेतन ईश्वर है अथवा 
माया में शुद्ध चेतन का प्रतिबिस्ब ईश्वर है और 
अविद्या में शुद्ध चेतन का प्रतिबिम्ब जीव है--यह 
प्रतिविस्ववाद È | 
शुद्ध चेतन अपने आश्रित अज्ञान की उपाधि ले 
करके जीव हुआ इसी एक जीव ने नाना जीव 
ईश्वर और संसार की कल्पना अपने विषय में की 
अथवा शुद्ध चेतन में हिरण्यगर्भ एक जीव कल्पित 
हुआ--यह एकजीववाद हे । 
मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर और अज्ञान नानांश 
TAHA चेतन नाना जीव--यह नाना जीववाद्‌ 
है | इन मतां के और भी कई भेद हें । 
इन सव मतों का अन्तिम सिद्धान्त एक ही है 
र वह है-- 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः | 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है और 
जीव ब्रह्म से पृथक नहीं है। 
FAAS एम० To 


सामाजिक नाटक । 
(१) 


४४४०” न्दी-ससार में सामाजिक नाटकों 
की लोक-प्रियता बढ़ती जा रही 

हि है | जनता की माँग पूरी करने 

के यत्र तत्र प्रयास भी हो रहे हें । 

~~) फिर भी ससालोचक को यह 
कहते संकोच नहीं हो सकता कि वृद्धि सख्या की 
ही हो रही हे, गुणगरिमा की नहीं | अपने देश के 
ही सव्वेश्रेष्ठ नाटककार .कह गये हैं कि “आपरि. 


तोषाद्विदुषां न साधु म्ये प्रयोगविज्ञानम्‌” । 
पर, आजं विद्वानों . के परितोष की किसे परवा हे ! 


i i 
Kang 
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ककार ने अपना प्रयल सफल TAA में उसे इसक 
लिए दोष नहीं देता, पर मे यह केस भूल सकता ह क 
दर्शकों की आँखों में धूल AIHA आर वात ह,काव्य- 
परीक्षकों से प्रशंसापत्र प्राप्त करनार | जो हो, यह 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दी म एस 
पद-चिह्न भी नहीं मिलते जिनके अनुसरण स हन्दा 
नाट्यकार विशेष उपकृत हो सके | संस्कृत-नाटक 
के भस्मावशेष से ब्रजभाषा मे किसी नाटक का 
आविर्भाव न हो सका | हिन्दी में नाटक का 
श्रीगणेश तो उन्नीसवीं सदी के उत्तराधे से होता हे | 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी सामाजिक नाटक की 
अवस्था विशेष उन्नत नहीं। अपने देश में, हम 
MAN के लिए संस्कृत-साहित्य का दरवाजा खट- 
खटा सकते हैं, पर अर्वाचीन समाज प्राचीन समाज 
से इतनी दूर जा पड़ा है कि वहाँ हमारे प्रश्नों के जो 
उत्तर मिलते हैं उनसे हमें पूरा सन्तोष नहीं होता । 
आज से प्रायः चालीस बरस पहले “भारतेन्दु”' को 
भी यही अनुभव हुआ था । अपने “नाटक”--प्रन्थ 
में वे लिखते हेंः-- “प्राचीन काल के अभिन- 
यादि के सम्बन्ध में तात्कालिक कवि लोगों की और 
दर्शकमराडली की जिस प्रकार रुचि थी वे लोग 
तदनुसार ही नाटकादि दृश्य काव्य रचना करके 
सामाजिक लोगों का चित्तविनादन कर गये हैं, 
किन्तु वतमान समय मे इस काल के कवि तथा 
सामाजिक लोगो की रुचि उस काल की अपेक्षा 
अनेकांश में विलक्षण है, इससे सस्प्रति प्राचीन मत 
अवलम्वन करके नाटक आदि इश्य काव्य लिखना 
युक्ति-सङ्गत नहीं ब्रोध होता”। 
. अवश्य ही कोई यह प्रस्ताव करने या परामश 
देने की धष्टता नहीं कर सकता कि नाटक-रचना 
में प्राचीन, पद्धति का पूणतया परित्याग कर दिया 
जाय | लक्ष्य. ता यही होना चाहिए कि काम की 
बातें जहाँ मिल वहाँ से उन्हें छाना और अपनाना | 
_ जहाँ तक इस लेख का सम्बन्ध हे यह केवल एक 
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ऐसी दिशा में, तच्त्वान्वेषण की सलाह देता हे जिस . 


ओर भारतवर्ष ने अभी तक बहुत कम ध्यान दिया 
है। यह दिशा है पाश्चात्य जगत्‌ के “आधुनिक 


नाटकों” की । पश्चिम की वस्तु पूर्व के काम की नहीं | 


हो सकती, पर उसकी वस्तु-निम्माण की विधि या 
प्रणाली इसके लिए कितने ही छोत्रों में सवैथा अनु- 
करणीय है । संसार-मात्र की अवस्थाएँ धीरे धीरे 
एक समतल प्रदेश में आ रही हेँ-क्या नाटककार 
यह नहीं देखते ? और जब फोटोग्राफी यहाँ भी 


आने ही वाली हे तव हम “HAL के विषय से पूरे | 


अनभिज्ञ Fat बने रहें ? 

तो यह “आधुनिक नाटक” हे क्या चीज़! 
जब कोई यह सुनता हे कि “सामाजिक नाटक”, 
“समस्या-सम्वन्धी नाटक” इसी “आधुनिक 
नाटक” की विशेष संज्ञाएँ हें तब वह पहला प्रश्न 
यही करता है कि क्या प्राचीन काळ में नाटक का 
सम्बन्ध समाज या समस्या से न रहता था ? पश्चिम 
की तो वात ही जाने दीजिए, अपने नाटकों में 
“छोकातीत असम्भव कार्यों की अवतारणा” करने 
चाले भारतवर्ष ने ही तो “सूच्छुकटिक”, “मुद्रा 
राक्षस” ओर “प्रवोध-चन्द्रोदय”” को जन्म दिया 
था, जिनमें तत्कालीन समाज का जीता-जागतां 
आशिक चित्र हमें इस समय भी मिल सकता हैं। 


यदि आज-कल के 


|| 


महत्त्व रखते हें-ओर ऐसे लोगो की कमी नहा. 


जिनकी दृष्टि में वह कुछ नहीं, बहुत महत्त्व रख 
हे--ते उनकी विशेषता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर, 
देने के पहले में पाठकों को साहित्य-निम्माण 
उद्देश या उद्देशो की याद दिलाता हू | 
साधारणतः, हम साहित्यिक के Jet a 
सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि वह या तो हम 
अपनी वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान कराना चाहता 
है, या हमें एक ऐसे प्रदेश में ले जाना चाहता 
जिसे हमने अभी तक देखा नहीं, पर हो सकता 


“सामाजिक नाटक” कुछ मा. 
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fen साहित्य के दो प्रधान लक्ष्य माने गये है 
। आर उसको सभी प्रवृत्तियाँ “वस्तुवाद” और 
| है. दिशलाद के अन्तर्गत समभी गई हैं । 
| वस्तुवादा आर “आदशवादी” EN एक 
। ही लेखक म मिले होते हैं, आर यही कारण 
| है कि अधिकाश काव्य-कृतियाँ किसी एक श्रेणी 
में नहीं रक्‍खी जा सकतीं। कहने के लिए ता 
“आदर्शवादी? कवि के विषय मे यह कहा गया 
है कि :-- 
“जीवनमन्थन से निकळा जो 
विष, वह उसने पान किया 
आर APA जा ऊपर आया 
उसे जगत्‌ को दान दिया??-- 
पर खालिस अस्रुत देनेवालो की सख्या कितनी 
थोड़ी होती हे । विचार करने के लिए केवल प्रधा- 
नता देखी जाती हे । किसी साहित्य के स्वरूप का 
निरूपण करते समय हमें यही देखना होता हे कि 
इसमें प्रधान “वस्तुवाद” है या '“ग्रादशैवाद?-- 
इसका प्रधान लक्ष्य यथार्थता की भूमि चित्रित 
करना हे अथवा भावों का कनक-भवन खड़ा 
करना | । 
पर “यथार्थता का चित्राङ्कण' कह देना आसान 
' है, उसे कर दिखाना साहित्य म कठिन से कठिन 
| काम है । प्राचीन से प्राचीन नाट्यय्रन्था म आपका 
सामाजिक समस्याओं का उल्लेख मिलेगा, पर 
अभी हाल तक की परिपाटी यह थी कि उनका 
नग्न रूप पाठकों या दरको के सामने रखना एक 
भारी अपराध माना जाता था | जब कभी नाटक- 
कार उन्हें उपस्थित करता तब उनके ऊपर 
एक ऐसा आवरणं डाल देता जा उनकी विरूपता 


| था भयङ्करता का एक बहुत बड़ा भाग आच्छादित 


१ कर लेता । जीवन में खुख आर Ga दानो ही 
“ara पड़ते हेः- RE पे दुःख सदा न रहा 


सामाजिक नारक । 


TS 2 नि 


| जिसके लिए हमारी अन्तरात्मा तरस रही हे। 


॥6॥ and €Sangd 


न रह्यो सुख काइ के नित्त अगारी । देऊ फिरे 
रथचक्र मनो तर ऊपर आपनि आपनि वारी” 
फिर भी, संस्कृत नाख्यकारों को इस नियम का 
पालन करना पड़ता कि नाटक कभी दुःखान्त'न 
a । माना सुख और दुःख के दर्द में जीत सदा 
सुख की ही रहती हे, माना मनुष्य के जीवन-नाटक 
का अन्तिम या कोई पर्दा विपत्ति-चषा की रात 
में नहीं गिरता। यह वात हमारे देश में ही न 
थी । जिन पाश्चात्य देशों में दुःखान्त नाटकों की 
रचना ने विशेष उन्नति की वहाँ भी इस बात का 
बरावर ध्यान रक्खा जाता था कि दृश्य इतना 
कठोर न हो कि दशकों को असह्य हा उठे | नतीजा 
क्या हुआ ? एक पत्ती-विशेष के सम्वन्ध में कहा 
जाता हे कि विपद्‌ की सम्भावना देख कर वह 
वालुका में अपना सर गाड़ लेता है आर अपने को 
निरापद्‌ समभता है | तत्कालीन समाज नेभी इस 
विशास-वालुका में अपना सर गाड़ लिया कि 
प्रत्येक कार्य का परिणाम मङ्गलमय ही होता 2, 
अतएव हम सर्वथा निरापद हैं और रहेंगे | नाटक- 
कारों ने समय समय पर किसी समस्या की अस- 
लियत को किस प्रकार हमारी आँखों की आर कर 
दिया है इसका एक उदाहरण नीचे देता हँ-- 


नायक-नायिका के प्रेम को कहानी बहुत पुरानी 
है । यह कहानी कभी किसी भोगोलिक सीमा से 
maia भी न रही | पर, देखिए, संसांर-मात्र 
के कवियों ने समाज को नायिका के साथ सहाज्ञ- 
भूति के सूत्र में बाँधने के लिए किन उपायों का 
अवलम्वन किया है ओर किसे ख़बी से हम एक 
कठोर से कठोर सामाजिक समस्या की विस्सृति 


करा दी है-- 


नायिका नायक पर प्रेमासक्त हुई । प्रारम्भ मे 
उसकी आँखे कहीं एकान्त में लगी थीं, पर आँखे 
भी क्या चीज़ हें | ; 
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| क मनन छिपत न नेन लगे | 
उघरि परत सब जानि जात हें घंघट मैं न खगे-- 
फल यह हुआ कि वात घर-गाँव में सब पर विदित 
हा गई-- 
“छिपी न केसहु' प्रीति निगोड़ी 

अन्त गये सब जानि । 
लगी जहाँ-तहाँ इसी की बात चलने, तरह तरह की 
आलोचना-प्रत्यालाचना हाने । किसी को नायिका 
से सहानुभूति न हुई, पर वह ता जिसे अपना तन- 
मन समपेण कर चुकी थी उससे फिर उसे लोटा 
न सकती थी। जब उसने देखा कि विरोध की 
मात्रा दिन दूनी रात चागुनी होती जा रही हे तब 
उसने खुल्लमखुल्ला कहना शुरू किया कि में किसी 
के मतामत की परवा न करूंगी, जिसकी हो चुकी 
हुँ उसी की बराबर रहुँगी-- 


CA 


लेकलाज, कुल की मरजादा 
दीनी हे सब खाय 
हरीचन्द ऐसेहि निबहेगी 
होनी होय सा होय !? 
प्रकत जीवन मं इस प्रेम का परिणाम चाहे जो 
हुआ हो, पर कवि का उस प्रेम-विह्रला की दशा से 
सच्ची सहानुभूति थी ओर वह चाहता था कि 
उससे जनसमाज भी अपनी सहानुभूति दिखावे | 
उसने कया किया ? सबसे पहले उसने नायक को 
नायिका से दूर कर दिया; फिर, नायिका के अङ्ग 
अङ्ग में विरह की आग लंगा दी । वह अधमरी सी 
हो रही हे; दिक्काल का उसे ज्ञान न रहा; उसे केवळ 
प्राणनाथ की प्रतिपळ्‌ चिन्ता हे; जब उनका नाम 
लेती हे तब आँखों में आँसू उमड़ आते हैं, जब 
उसकी सखी उसकी पीठ पर हाथ फेरती है तब 
बह जल्दी से उठ उसका हाथ पकड़ कहने लगती 
“कहो, प्राणनाथ ! अब कहाँ जाओगे ?” र 
जब वही सखी उससे कुछ कहना, चाहती व्हे तब 
बह उसे यह कह कर रोकती है किः--“बक' मत | 
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सरस्वती | 


; [ भाग २३ 
RR, 
चित्त का चोर मेरी आँखों में आ चुका हे, जा त्‌ 
चिल्लायगी ता वह निकल भागेगा” । पर उसके 
पागलपन का यही अन्त नहीं होता । वह एक एक 
पेड़ से जाकर गले लगती है और पूछती हैः-- 
“अहे कदम्ब ! wet अस्ब ! निम्ब ! अहो बकुळ तमाला! 
तुम देख्यौ कहु मनमोहन सुन्दर नंदलाला ? 
अहा कंजवन-लता-विरुध-तून पूछत ता सों 
तुम देखे कह “श्यासमनाहर ? Peg न मासा?! !! 

कवि अपनी उद्देश-सिद्धि के लिए जिन जिन 
युक्तियों का अवलम्बन करता हे सबके परिचय- 
प्रदान की आवश्यकता नहीं। ऊपर के अवतरण 
“श्रीचन्द्रावली नाटिका” से दिये गये हैं, पर इस 
विषय में वह पश्चिम के भी कितने ही नाटकों का 
प्रतिनिधि-स्वरूप हे । हाँ, यह ज़रूरी नहा कि 
नाटककार ने नायिका के! विरहिनी के ही रूप में 
प्रकट किया हो | हो सकता हे नायक उससे दूर 
नहीं, उसे भूला भी नहीं, पर नायिका के अभि- 
भावको का दोना का परिणय-सम्बन्धी वाञ्छुनीय 
नहीं | ऐसी अवस्था में कवि उन्हे हमारी घृणाका 
पात्र बनाने के लिए कुछ उठा नहीं रखता | अथात्‌ 
चाहे उस नायिका की दशा शोचनीय से शोचनीय 
वना कर हो, अथवा उसके मार्ग में रुकावट डालने- 
वाले उसके अभिभावकों को शैतान के शागिदे बना 
कर हा--कवि हमें उस प्रणयिनी का समव्यथी और 
उसका निमन्त्रण करनेवाले पुरुषों या प्रथाओं का & 


NN A ~ A A A 
.विशेधी बना देता हे आर, सचमुच, जव जवनिका 
गिरती हे तव हम यही आश्चर्य करते उठते हें कि & 


>> N ~ ~ 

कान वह हृदय-शूत्य पुरुष होगा जा लाक-लाज 
खोने और कुल-मय्याँदा-भङ्ग करने के लिए भी 
इसे दोष दे सकेगा ! 


* पर, समय बदलता है-पश्चिम में नाट्यकारों | 


की विचार-पद्धति बदलती है । वही पुरानी कहानी 
एक वार फिर हमारे सामने आती है, फिर भी वह 


हमारे मन में उन भावों का उद्रेक नहीं कराती! | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2०० 


My BY &छ (Maem cf. AAAA 


मा os 20 sp oy & 


2 
N 
H 


HA तो. ada 4५ 


A l 


Aus 


| 


| 


aeai 


संख्या ४ ] 


आजकल के सामाजिक नाहक की बाह co के सामाजिक नाटक की नायिका के a 
SO रो मे = 
में भी मंम का अङ्कुर TT ही उगा, और 
“चन्द्रावली” की तरह वह भी उसे अधिक काल 
तक गुप्त न रख सकी | पर वह करती क्या हे? 
वह किसी तरह की वे-खवरी नहीं दिखाती; अपनी 


। सखी को कभी अपना प्रेमी मान लेने की भूल नहीं 


करती | वह जितना पहले खाती थी उतना ही अब 
भी खाती है; उसकी नींद में भी कुछ कमी. नहीं 
हुई है। वह न ते दर्पण मै रात दिन इस उद्देश से 
मुँह देखती रहती है कि उसकी आँखों में वसनेवाले 
उसके प्यारे का उसे aha मिलता रहेगा, न वह 
वाटिका में जाने पर ही किसी वृक्ष से यह पूछती 
है किः--“बताओ तो मेरा लुटेरा कहाँ छिपा है” ? 
उसे मुसीबत भेलनी पड़ती हैं, कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, पर वह अपने aga 
से समाज के पद-प्रच्चालन की वात अपने .मन में 
क्षण मर के लिए भी नहीं आने देती | आर एक 
दिन वह भी आता हे जब वह विना किसी से कुछ 
कहे-लुने सीधे प्रेमी के घर की राह लेती है और 
वात की वात में दो जनों के जीवन-स्रोत मिल कर 
एक हो जाते हैं !! दशक आँखे मूँद लेते हैं, उस पर 
दया करने की वात तो दूर रही कोई उस पर हक्‌- 
पात भी करना नहीं चाहता | नाटक समाप्त होने के 


पहले ही अधिकांश लोग यह आश्चय्ये करते चल 


| देते हें कि समाज में ऐसी भी Aes स्त्रियां हें ! 
पर आँखें मूँद,लेने से काम नहीं चलने का। , 


और आँखे आप आज क्यों मूँदते हैं, ऐसी नायिका 


| को निर्लज्ज आप आज क्यों कहते हैं । प्रश्न यह हे 


कि, कुछ या समाज की मर्य्यादा का, ऐसे मामले म, 
~ ~ SS (N 
उल्लइन करने का अधिकार व्यक्ति का हे या नहा ? 


| यदि नहीं, ता आप स्त्री के अनाचार का अनुमोदन 
| उस समय क्यों करते हें जिस समय आप उसका 


सारा बदन आँसुओं से तर पाते हैं, जिस समय 


of षह आपको कदम्ब या कालिन्दी को अपनी दुःख- 
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गाथा gad मिलती है। सत्य किसी के लिए i | 
कोमल हो सकता हे, किसी के लिए कठार,--पर | 
क्या उसने भी कभी अपना रङ्ग-रूप बदला हे ? कुछ 
या समाज का नियन्त्रण मानना ही यदि धम्म हे 
तो हमारी सहानुभूति भी इस धम्मै के पालन से 
रहे, इसके उल्लङ्घन से -नहां। पर सच ते यह है 
कि जो समस्या समाज के सामने थी उस पर 
उसका ध्यान ही पहले केन्द्रीभूत न हुआ था । जब 
कभी वह प्रकट होने पर होती तब नाट्यकार उसे 
निम्ब, अस्व और कदम्ब की ओट कर देते | यही 
सिलसिला सदियों तक जारी रहा | अन्त में जव वैय- 
क्तिक स्वतन्त्रता के प्रश्न ने ज़रा सर उठाया, MEA- 
संसार में नये भावों का आविर्भाव हुआ तब किसी 
नाट्यकार ने एक ऐसी नायिका की उद्धावना की 
जो समाज से उसकी सहानुभूति नहीं, बल्कि अपना 
स्वत्व माँगती हे । चारों आर से “धिक्‌ धिक्‌ ” की 
आवाज़ उठ पड़ी--माना सहानुभूति का नाम लेने 
से जा सत्य रहता वह स्वत्व का नाम लेने से 
असत्य हा गया । पक्षी-विपक्ती सबके सामने एक 
ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती थी। फिर भी समस्या नई नहीं 
थी, नाटक-द्वारा उस पर प्रकाश डालने की रीति 
या पद्धति नई थी । ऐसी पद्धति का आविष्कार 
ओर अवलम्बन ही “आधुनिक” अथवा, “सामा- 
जिक” अथवा “समस्या-सम्बन्धी” नाटक का 
गौरव और विशेषता हे । 

पारसनाथसिह 


— 


आचार्य पाणिंनि | 
फफफीस्क्त-साहित्य में पाणिनि का स्थान 
Ue गोरब-पूणे हे । पाणिनि ने माना 
एक महान्‌ व्याकरणाणेव का 
कुछ परिमित सूत्रों के एक छोटे 
में भर कर रख दिया है। आज कौन 
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सरस्वती | 


उनकी असामान्य प्रतिभा को देख कर दाँतो तले 
'डँगली नहीं दंबाता ? तनिक विचार तो कीजिए 
शब्द-शास्त्र का पारावार कितना बड़ा EI महा. 
भाष्यकार अपनी अवतरणिका म लिखते हँ” 
बृहस्पतिरिःद्राय दिव्य वषसहस्न प्रतिपदा 
क्तानां शब्दानां शब्दपारायण प्रोवाच, न चान्त 
जगाम । बृहस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्चाध्येता, दिव्य 
वर्षसहस्रमभ्ययनकालः, न चान्त जगाम | [HAY 
नरद्यत्वे? यः सवथा चिरञ्जीवाते, स वशत 
जीवति | चतुर्भिश्च प्रकारैविद्योपयुक्ता भवात 
आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, 
व्यवहारकालेनेति | तत्र चागमकालेनैव झत्स्न- 
मायुः पर्यपभक्त स्यात्‌, तस्माद्नभ्युपाय . एष 
शब्दानां प्रतिपत्तेः प्रतिपदपाठः | कथ ada 
प्रतिपत्तव्याः ? किश्चित्सामान्यविशेषवट्लक्तर प्रव- 
aq, येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दाघान्‌ 


प्रतिपद्येरन्‌ |) अर्थात्‌ एक सहस्त्र दिव्य वर्ष तक बृह- 


स्पतिजी ने इन्द्र का शब्द-शास्त्र पढाया, पर 
चुका नहीं | जहाँ इन्द्र ऐसे पढनेवाले, ब्रृहस्पाति 
ऐसे पढानेवाले आर एक सहस्र दिव्य वर्ष पढ़ने 
का समय हो, तब भी शब्द-शास्त्र का अन्त नहीं 
मिला ।“फिर आज-कल क्या कहना ? 
पाणिनि कब हण, उन्हाने अपने जन्म से किस 
कुल को अलङ्कत किया, उनका जीवन केसे व्यतीत 
EM, इन प्रश्नां का उत्तर देना कठिन हे | कविवर 
मैथिलीशरण ने ठीक लिखा है-- 
पाणिनि सदृश वेयाकरण संसार भर में कान है ? 
इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है | 
हारेस हेमन विढ्सन अपनी इण्डियन विज्ञडम 
नामक पुस्तक में लिखते हें कि पाणिनि गन्धार 
देश के शळातुर ग्राम के रहनेवाले थे आर इसी 
लिए वे शाळातुरीय कहे जाते El उनकी माता 
का नाम दात्ती था जैसा कि महाभाष्य के इस 
श्लोक से प्रकट हाता है--संब॑ सर्वपदादेशा 
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दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे हि 
नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ इससे उनका: नाम दाक्षेय भी 
है । यह पाणिन ऋषि के गोत्र में होने से पाणिनि 
कहलाये | इनके पितामह का नाम देवल ऋषि 
था a एक प्रसिद्ध स्मृति के कत्ता हें । यह 
देवळ ऋषि व्यासजी से पहले इए हैं 'क्यांकि 
इनका नाम महाभारत में आया हे | अन्यत्र भी 
असितो देवलो व्यासो...पेसे पाठ म देवल का 
नाम ही प्रथम आया हे । 
अब यह देखना हे कि पाणिनि किख समय 
इप । यद्यपि यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही | 
जा सकती है, तथापि प्रमाणां आर अनुमाना से 
हम इसे सिद्ध करने की चेष्टा करगे | प्रो० गार 
स्टकर कहते हैं कि उनके पाख ऐसे पर्यास कारण 
हैं जिनसे वह सिद्ध कर सकते हें कि पाणिनि 
बुद्धजी से पहले हए । वुद्धजी का समय ५६३ 
४८३ बी० सी० हे, अतएव पाणिनि का समय भी 
ईसा के पहले छठी शताब्दी ठहरता है। और 
कुछ लोगों के मत में वे ईसा से चार शताब्दी 
पहले हुए थे। पर हमें यह दोनों मत किसी 
प्रकार मान्य नहो हा सकते | 
अष्टाध्यायी के 'गवि युधिम्यां स्थिरः’ 
८।३।६४। और 'वाखुदेवाज नाभ्यां Ja? सूत्र से प्रकट 
हाता हे कि पाणिनि कृष्ण आर पाण्डवा स पार 
चित थे | बाह्वादिभ्यश्च ७।१।६६। सूत्र के गणपाठ # 
में कृष्ण, युधिष्टिर, अजन, TARA, राम आदि शब्दा 
से भी यह बात पुष्ट हाती है। इसके अतिरिक्त 
पाणिनि जनमेजय से भी अवश्य परिचित थे, क्योंकि 
गवि युधिभ्यां स्थिरः सूत्र जैसे युधिष्ठिर पद सिद्धि | 
के लिए है वैसे ही एजेः खश । ३।२।२८। जनमेजय म 
पद्‌ की सिद्धि के लिए है एज धातु से खिदन्त 
प्रत्यय हाने से अरुद्धिषद्जन्तस्य gR l ६ । ३। ६७ | | 
करके मुमागम होने से जनमेजय बनता <! * 
पाण्डवी के सहयोगी व्यासजी. थे आए 
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पिता पराशर ऋषि से भी पाणिनि परिचित थे, 
get कि 'पाराशर्यशिलालिभ्यां भिन्नुनटसूयोः? 
४।३। ११० | सूत्र में पाराशर्य शब्द से ज्ञात 
हातां हे । पराशर के पुत्र होने से पाराशर्य ane. 
देव की संज्ञा हे । पाराशय शब्द 'गर्गादिम्यो यञ” 
४।१। १०५ | सूच से यञ्‌ प्रत्यय विहित करने से 
सिद्ध होता हे । गर्गादिगण में पराशर का भी पाउ 
है । जिन्हें आज-कछ हस ब्रह्मसूत्र कहते हैं. वे उस 
समय भिक्षुसत्र कहलाते थे, क्योकि अधिकतर 
सन्यासी लोग ही उन्हें पढ़ते थे। भिक्ुसूत्र पद 
के ग्रहण से ज्ञात होता है कि उस समय व्यासजी 
वेदान्तदशन बना चुके होंगे आर उनमें और 
पाणिनि में कम से कम पचास वर्ष का अन्तर अवश्य 
रहा होगा, या पाणिनि का उनसे इतना निकट 
का परिचय होगा कि पाणिनि को इन सूत्रों का 
पता हो। 

` यहाँ यह प्रश्न हा सकता है कि पाणिनि को 
इनका समकालीन मानने की HAA इनका IT- 
राधिकारी क्‍यों न मान लिया जाय ? हमारा 


कहना है कि ऐसा मानने में कई आपत्ति पड्गी । 
एक ते सुधातुरकङ्‌ च । ४। १। ६७ । सूत्र में 
पाणिनि ने केवळ सुधात शब्द का ग्रहण किया है 
Se अकडः और इञ्‌ प्रत्यय विधान करके अपत्याथ 
। मै सौधातकिः पद सिद्ध किया है | जव Garg ऐसे 
` भ्रप्रसिद्ध ऋषि का ग्रहण है तब यह कैसे मान लिया 
जाय कि पाणिनि व्यास को भूल गये हों, क्योकि 
उसी नियम के अनुसार व्यासस्यापत्यं वैयासकिः 
शुकः सिद्ध करने के लिए कात्यायन को व्यास- 
वरुइनिपादचारडाळविम्बानां चेति वक्तव्यम्‌ 
अलग वार्तिक बनाना पड़ा हे | इससे यह वात 
स्पष्ट ज्ञात हाती है कि पाणिनि के समय में व्यास 


| जी के काई पुत्र न था अथवा छोटा हाने के कारण 
\ अप्रसिद्ध था जाकि परीक्षित 
करण कात्यायन के. 


ठका कथा. सुनाने के 
समय में खब प्रसिद्ध दो गये 


a eGangs 
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थे। यहाँ यह प्रश्न हा सकता है कि जब पाणिनि 
जनमेजय से परिचित थे तव यह कैसे सम्भव हे कि 
वे शुकदेव से परिचित न हौँ । 

हम इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हें कि 
महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु के समय 
परीक्षित्‌ गर्भ में थे। उसके पाँच-छुः महीने बाद 
वे उत्पन्न हुप होंगे । युधिष्टिर ने कुछ ३६ वर्ष ८ 
मास ६ दिन राज्य किया sat उनके जन्मकाल 
ही में परीक्षित्‌ पूर्ण युवा हो चुके थे और सम्भव 
है कि उनके जनमेजय नामक पुत्र भी हो चुका था 
ओर भावी क्षत्रियवंश का मूलकारण होने के 
कारण प्रसिद्ध भी हा गया हो | 

पाणिनि को पाण्डवां का समकालीन मानने 
के लिए एक और कारण यह भी हे कि कात्यायन 
ने जा वातिक बनाये हैं वे पाणिनि से वहुत पीछे के 
हैं । सम्भव है पाणिनि के समय में जो शब्द साधु 
न होते हे वे भाषा में परिवतेन होने के कारण 
कात्यायन के समय में सिद्ध होने लगे हां | कात्या: 
यन मुजी के पहले हुए हैं । देखिए मजुजी शिष्ट का 
लक्षण करते हें-धर्मणाधिगतो यस्तु वेदः सपरि- 
बृंहणः । ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्र॒तिम्रत्यक्षहेतवः 
॥ १२ । १०६ ॥ जब कि कात्यायन का लक्षण यह 
हे-'फतस्म्िन्नार्यांवते निवासे ये ब्राह्मणाः । कुम्भी- 
धान्या अलोलुपा अण्ह्यमाणकारणाः किञ्चिद्न्तरेण 
कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः, तत्र भवन्तः शिष्टाः । ६। 
३ । ३ । अर्थात्‌ कात्यायन के समय में आर्यांचते 
देश में निवास-मात्र से शिष्टत्व माना जाता था, पर 
मुजी के समय में वेदों का पढ़ना शिष्टत्व का 
लक्षण हो गया था | इसी प्रकार आयांवते देश को 
सीमा वर्णन करने में भी दोनो मे बहुत अन्तर èl 
मनु--आससुद्रात्त वै पूर्वादासमुद्राच के 
तयोरेवान्तरं fat: ( विन्ध्यहिमवताः ) आ 
विदुबधाः ॥ २ । २२॥ कात्यायन IR आदशांत्‌, 
प्रत्यक कालवनात ॥ उत्तरेण हिमवन्तम्‌, दुक्तिणिन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangrk Collection lela 


= 


पारिपात्रम्‌ । इस महदन्तर से प्रकट होता है कि 
मनु और कात्यायन के समय में बहुत अन्तर è| 
मनु का समय ईसा से ८०० वर्ष पूर्व निश्चित हे । 
कात्यायन का समय उससे भी ३००, oo TT पूर्व 
मानना चाहिए। और पाणिनि को कात्यायन से भी 
हज़ार वर्षे पूवे का मानना पड़ता है, क्योंकि इतने 
समय से कम में पाणिनि और कात्यायन के प्रयोगों 
में इतना घना अन्तर कैसे सम्भव हो सकता È | 
अब देखना चाहिए कि पाण्डव पृथ्वी पर कब हुए | 
कल्हण राजतरङ्गिणी में कहते हें_ . 
शतेषु पटपु सार्धेषु त्र्यघिकेपु च भूतले । 
; कलेगतेषु वर्षाणामभूवन्कुरुपाण्डवाः ॥१।४०॥ 
अर्थात्‌ कलियुग के ६५३ वपे बीतने पर कौरव 
और पाण्डव पृथ्वी में हुए । कुछ लोगों का 
विश्वास हे कि महाभारत द्वापर के अन्त में हुआ 
और तभी कौरव पाणडव हए । इख वात का भी 
खण्डन कल्हण ने किया हे जिससे ज्ञात हाता हे 
कि यह मिथ्या प्रवाद उनके समय में भी प्रचलित 
रहा होगा । 
भारतं द्वापरान्ते$भूद्रातयेति विमोहिताः । 
केचिदेतां स्पा तेपां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥१॥४९॥ 
अर्थात्‌ महाभारत द्वापर के अन्त में हुआ था 
za मिथ्या विश्वास से प्रेरित होकर किसी किसी ने 
इनमें समय की गणना गलत कर डाली | MRAN- 
निवासी वराहमिहिराचार्य ने अपनी वृहत्सहिता 
में भी यह वात लिखी हे-- 
` आसन्मघासु सुनयः शासति seat युधिष्टिरे नपतो । 
षडट्विकूपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ॥ 
अर्थात्‌ युधिष्टिर के राज करते समय मुनि 
(Great Bear) मघा नक्षत्र में थे आर युधिष्टिर 
शक संवत्‌ से २४२६ वर्ष पूर्व ST | इसलिए २५२६ 


अब से पूर्व युधिष्टिर का समय आता हू | 
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५०२२ में से ६४३ घटाने से ४३६६ वष पूर्व योधि- 


वर्तमान शक संवत्‌ १८४३ जोड़ने से ४३६६ 


FE के की तो रुह से भी वतेमान कलि-संचत्‌. 


RR 
ह 
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fox काल निकलता है। इस प्रकार वराहमिहिर 
रार कल्हण FAT का हिसाव परस्पर ठीक मिलत! 
है इसलिए सबके मान्य हे | 
gaT ने ३६ वर्ष ८ मास & दिन, परीक्षित्‌ 
ने ६० वर्ष आर जनमेजय ने ८७ वर्ष ७ मास २३ 
दिन राज्य किया | पाणिनि, युधिष्ठिर और परीक्षित्‌ 
के ही समकालीन थे, WATT उनका समय कलि 
संवत्‌ की सातवीं सदी का अन्त्य-भाग ओर आठवीं 


सदी का आदि-भाग आता Èl हम नहीं कह | 
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सकते कि हमारा यह Ada सबके मान्य | 


ही हा । पर भारतीय सभ्यता का आदि विकास 


ईसा से कुछ सदी पहले माननेवालों की चर्चा हम | 


grea हैं । हमारा विश्वास ता यह हे कि अब से. 
लाखों वर्ष पूर्व वह अपने असली रूप में आ | 


चुकी थी । | 
हम ससभते हें कि पाणिनि के सत्ता-काल के 
निरय करने के विषय में हम काफी लिख चुके ह । 


अब उनके विषय में दो-चार और बात कहना भी 


आवश्यक प्रतीत होता = | 


पाणिनि के गुरुका नाम वर्ष था जिनके 


समीप वे अन्य साथियों के साथ विद्या पढ़ा करते | 


थे । कहते हैं कि यह अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा. 


मन्दवुद्धि थे जिससे इन्हें कुछ न आता था। एक 


दिन इनकी गुरुपत्नी ने इन्हें तपस्या करने के 


लिए हिमालय को भेज दिया । वहाँ शङ्करजी की | 
कड़ी आराधना की जिससे प्रसन्न हाकर शिवजी |. 


ने इन्हें वरदान दिया । सोमदेव भट्ट ने अपने कथा. 
सरित्सागर के प्रथम कथापीठ की. चतुर्थ तरङ्ग म i 


लिखा हे-- 


ग्रथ कालेन are शिप्यवर्गों महानभूत्‌ | 

तत्रेकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोभवत्‌ ॥१॥ 

स शुश्रषापरिक्किष्ट: प्रपितः वषभार्यया | 
अगच्छत्तपसे खिन्नो विद्याकामो हिमालयम्‌ URI 
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| तत्र तीव्रेण तपसा तोपितादिन्दुशेखरात्‌ | 

| सवविद्या मुख तेन प्राप्तं व्याकरणं नवम्‌ ॥३॥ 

। इसी को जयादित्य ने काशिका में लिखा है-- 

| नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चुवारम्‌ | 

उद्धतुकामस्सनकादिसिद्वानेतद्वि मर्श शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ सनकादि सिद्धां के उद्धार के लिए. 
जा नरेश ने नृत्य किया था उसके अन्त में 
चौदह वार डमरू वजा कर व्याकरण के मूलभूत 
ae आदि चोदह सूत्र उत्पन्न किये । खेर 
पौराणिक उपाख्यान जो कुछ भी हो, शब्द-शास्त्र- 
वैत्ताओं का कहना हे कि लाघवाथ यह Dae 
सूत्र पाणिनि के ही निर्माण किये इए हैं। इन्हीं 
चौदह Gat के आधार पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी 
| को रचना की | पाणिनि इस संसार में कितने दिन 
रहे यह कुछ ज्ञात नहीं, पर उनका अन्त पक सिंह 
के द्वारा वन में हुआ यह नीचे के उद्धट श्लोक से 
ma होता हे-- 

सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरत्प्राणान्प्रियान्पाणिने- 

' ममांसाकृतमुन्ममाथ ext सहसा मुनि जेमिनिम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेळातटे पिङ्गलम्‌, 
भ्रज्ञानावृतचेंतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणेः ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरण के कर्ता पाणिनि मुनि को 

सिह ने मार खाया, पूर्व-मीमांसा के कर्ता 

भैमिनि मुनि को हाथी ने रौँद डाला और छुन्द्‌:- 
| शास्त्र के कर्ता पिङलाचारय को मगर ने निगल 
लिया । अब हम दो एक बात अष्टाध्यायी के विषय 
मे कह कर इस लेख Al समाप्त करते = | अष्टा- 
| थायी सं आठ अध्याय हें, प्रत्येक अध्याय चार 

Nat मे विभक्त हे, कुळ ३६६३ सूत्र हैं । 

| अष्टाध्यायी में अत्रि, शाकल्य, काश्यप, भग, 

Be, वसिष्ठ, गोतम, कौ रिडन्य, जावालि, बडवा, 

(सक, शाकटायन, कौरव्य, MUER, मधु, TA, 

छ) कलापि, वैशाम्पायन, तित्तिरि, कौशिक, 

SC, maa, भारद्वाज, चाक्रवर्मा, स्फोटायन, 
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आपिशलि, अंगिरस आदि ऋषियों के नाम 
आये हें । प्रयोग-विशेषो के कारण व्याकरण 
में इन ऋषियों की भी सम्मति मानी जाती 
रही होगी, पर शाकटायन को छोड़ कर 
आर किसी का कोई व्याकरण नहीं मिलता | 
वोपदेव ने अपने कविकल्पट्टम में- इन्द्रश्चन्द्रः 
काशाकृत्स्न्यापिशली शाकटायनः । पाणिन्यमरज्ञै 
नेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ॥ शलोक में जो इन्द्र 

Sue वेयाकरण गिनाये हें वे शाकटायन को 
NS कर सब पाणिनि के वाद हुए हैं। चन्द्र ता 
राजतरङ्गिणी के “चन्द्राचार्यादिभिलब्ध्वा देशं 
तस्मात्तदागतम्‌ । प्रवतित महाभाष्य स्वञ्च 
व्याकरणं नवम्‌ ॥१।७६॥ श्लोक के अनुसार पत- 
ञ्जलि से भी बाद के मालूस पड़ते हैं । जेनेन्द्र का 
व्याकरण प्रसिद्ध हे, पर अष्टाध्यायी की समता को 
नहीं Ve चता । अष्टाध्यायी के ऊपर सैकडो प्रमुख 
ग्रन्थ बने हें जिनमे पतञ्जलि-कृत महाभाष्य, जिसे 
आकर भी कहते हें, व्याडिकृत संग्रह, भत altar 
सार, जिस पर हेलाराज का हरिकारिकाव्याख्यान 
प्रसिद्ध है, तथा भर्तृहरिकृत वाक्यपदीय, भट्टोजि- 
दीत्तित-क्कत वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी, जिस 
पर ज्ञानेन्द्रस्वाभीकृत तस्वबोधिंनी, मनोरमा, 
शब्दकौस्तुभ, AREI AEI वैयाकरणभूषण, 
नागेशकृत शब्देन्दुशेखरं, पारिभाषेन्द॒ुशेखर, 
Taya, जयादित्यक्त काशिका, उस पर 
हरदत्तकृत पदमञ्जरी आर वामनकृत काशिकाः 
वृत्ति, कैयटकृत प्रदीप, उस पर नागोजीभट कतं 
प्रदीपाद्योत तथा रलाकर ओर हरिदीक्षितकत 
शब्द्रल इत्यादि मुख्य हें । संग्रह एक लक्ष शलोका- | 
त्मक ग्रन्थ था । (भत्‌) हरिकृत सार के विषय में, 
जिसमें एक लक्ष कारिकाएँ थीं, sto कीलहाने 
ने लिखा हे कि उन्हे उसकी एक भी प्रति ढूंढने 
से भारतवर्ष म॑ नहीं मिली । हाँ, बलिन के अजा- 
यबघर में एक प्रति है जिसके कुछ पृष्ठ खा गये 


हैं। उसे आठ लेखकों ने पूरा किया हे । ear 
राजक्कत हरिकारिकाव्याख्यान की, जिसका प्रमाण 
मल्लिनाथ ने कई जगह दिया हे, दो प्रातियाँ हस्त- 
लिखित डा० कीलहाने के पास थी । अब सम्भवतः 
वे नागपुर के अजायबघर में हों । शेष सब ग्रन्थ 
मिलते हैं । 

पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अतिरिक्त शिक्षा 
गणपाठ, धातुपाठ, लिङ्गालुशासन और बनाये 
हैं । शिक्षा में वणां के ठीक ठीक उच्चारण 
स्थान, TAA, करण र स्वर बताये गये | 
गणपाठ अष्टाध्यायी की ही पूर्ति के लिए है। 
धातुपाठ में करीब १६४४ घातु हें | SET- 
नुशासन में शब्दों के अनियत और नियत लिडगों 
का निर्देश है । सूत्र इतने छोटे बनाये गये हें कि 
लाघव की पराकाष्ठा हो गई हे । आज-कल के 
मनुष्यों का ‘AU वञ्रसमुत्कीणों सूत्रस्येवास्ति मे 
गतिः? वाली उक्ति के अनुसार विना टीका और 
भाष्य के उनमें प्रवेश हो ही नहीं सकता । सूत्रों के 
लाघव के बल पर ही नागेश ने परिभाषेन्दुशेखर 
बनाया है। कहते हैं अरधेमात्रालाघवं हि पुोत्सवं 
मन्यन्ते वैयाकरणाः अर्थात्‌ एक व्यञ्जन-सात्र की 
यदि सूत्र में कभी हो सके तो वैयाकरणो को पुत्र- 
जन्म के समान आनन्द होता È l एक सूत्र हे णे- 
रणौ यत्कमैणे चेत्स कर्ताऽनाध्याने ।१।३।६७। इस 
पर दीक्षित ने लिखा है-- 

णेरणाविति सूत्रस्य अर्थ जानाति पाणिनिः । 

We वा भाष्यकारो वा चतुर्थो नेव विद्यते ॥ 
अर्थात्‌ इस सूत्र का जो बिना भाष्य और 
टीका के अर्थ जान ले, ऐसा मनुष्य पाणिनि 
भाष्यकार ओर मुझे छोड कर ओर चोथा 

नहीं हे ॥ 
: ale एस० अग्रवाल 
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साहित्य-सुमन । 
-शैतिहासिक उपन्यास ओर ATER | 
छ, शी की नागरीप्रचारिणी सभा ने ६ 
a का ङ श्रीयुत राखालदास वन्दोपाध्याय | ' 
S ५७४४४ के दे! ऐतिहासिक उपन्यासो का १ 
अनुवाद प्रकाशित किया है। ३ 
राखाल बावू का सम्बन्ध पुरातत्त्व-विभाग से है। | दे 
र्‌ 
5 


भारत के प्राचीन इतिहास का आप अच्छा ज्ञान 
रखते हें । आपने अपने उपन्यासा में तत्कालीन 
समाज का चित्र विशद रीति से अङ्कित किया हे। 
प्राचीन काळ में केसे कैसे नाम होते थे, केसा वेश 
हाता था, पद के अनुसार कैसे सम्बोधन होते थे, | १ 
राजकर्मचारियो की क्या क्या संज्ञाएँ हाती था, | १ 
राज-सभाओं में किस प्रकार की शिष्टता बरती | ल 
जाती थी,” इन सब बातें का ध्यान रख कर आपने | है 
उपन्यासो की रचना की हे | इसमें सन्देह नहीं कि | क 
इससे राखाल बाबू का ऐतिहासिक ज्ञान प्रकट 
हाता है । परन्तु आपका उपन्यास इतिहास नहा, 
रार न कोई उन्हे सिफ एतिहासिक तथ्य ग्रहणं 
करने के लिए पढेगा | यदि राखाल arg को एति 
हासिक तथ्यों का वरणेन ही अभीष्ट रहता तो बे उप 
न्यास न लिख कर इतिहास ही लिखते । इतिहास म॑ 
भी कल्पना का उपयोग किया जा सकता हे, आर 
मेकाले के समान प्रसिद्ध लेखकों ने इतिहास-रचनां 
में कल्पना का यथेष्ट उपयोग किया भी हे। Tel 
सब बातें को सेच कर हम यह जानना चाहते है 
कि ऐतिहासिक उपन्यास और नाटक लिखे 
जाते हैं, और क्या उनमें इतिहास का पूरा AF | 
सरण किया जाता हे | 

साहित्य के दा भेद किये जा सकते ह; 
काव्य और दूसरा विज्ञान | काव्य में BEIT का | 
साम्राज्य है आर विज्ञान में तर्क का । काव्य 


हरेका, BHM नहीं कर सकता | 


Ad Ay, 8 ay) MoM Oe in dl AH श्र 


कम टक 
Yt wy A 
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और नाटक काव्य के अन्तर्गत हें आर इतिहास 
विज्ञान में सम्मिलित किया जा सकता है । काव्य 
का कार्यक्षेत्र अन्तजंगत्‌ है और विज्ञान का उपादान 
बहि$गत्‌ है । हम लोग प्रायः बहिजगत्‌ की ओर 
ग ध्यान देते हैं । अधिकांश लोगो के लिए प्रायः सत्य 
| का रूप बाह्य जगत्‌ में ही परिमित होता है | अन्त- 
। ` जगत्‌ की घटनाओं में वे सहसा सत्य का स्वरूप नहीं 
देख सकते । पत्थर के लगने से फल का गिरना 
न | सत्य हे । उसके सभी सान लेंगे । परन्तु किसी 
न | श्रखत्तित कारणविशेष से मनुष्य के अधःपतन में 
| | सत्य का दशन कर लेना सभी के लिए साध्य नहीं 
श | है । वैज्ञानिकों के आविप्कारों की सत्यता में किसी 
ग्रे, | को सन्देह नहीं हा सकता, परन्तु जव कवि अपनी 
पं, | कल्पना-द्वारा अ्रन्तजेगत्‌ का WS रहस्य समझाने 
ती | लगता हे तब कुछ लोग संदिग्ध चित्त हा सकते 
ने | हैं कितने ही लोग ऐसे हें जा कल्पना को सत्य 
के | का विरोधी समभते हें | 
टं यह ता सभी का स्वीकार करना पड़ेगा कि 
र, | कल्पना निराधार तहां हा सकती | उसका आश्रय 
ण | सत्य ही हाना चाहिए । जिसका अस्तित्व नहीं, 
उसकी कल्पना कैसे की जा सकती हे। हस कल्पना- 
प- | द्वारा यह कह सकते हें कि मनुष्य आकाश में 
में उडता हे । कहानियों में हमने मनुष्यों के उड़ने की 
र बात सुनी भी हे। इसम न ता मनुष्य मिथ्या ह, 
ता | आकाश असत्य है और न उड़ना शब्द ही गलत 
हीं | है। ता भी यह बात सच है कि मनुष्य आकाश में 
नहीं उड़ सकता | संसार में यह बात हाती ART । 
तब इस कथन में सत्य क्या है ? यदि कोई जन्मान्ध 
से कहे कि सोने का रङ्ग हरा होता है ता वह इसे 
स्वीकार कर लेगा ओर यह मिथ्या बात स्वीकार 
कर लेने पर भी उसे अपने जीवन में किसी प्रकार 
| की अडचन न उठानी पड़ेगी | सोने का रङ्ग हरा 
भी | मान. कर भी वह सोने के मूल्य के कम नही 
हि करेगा । रङ्ग उसके लिए गौण हे । साना ही उसके 
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लिए महत्त्वपूर्ण है । इसी प्रकार कहानियों में 
मनुष्यों के उड़ने की बात मिथ्या होने पर भी 
कहानी का महत्त्व नहीं घट जाता | चन्द्रकान्ता 
और चपला. के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं 
करेगा । ता भी हम उनके सुख-दुख की कथा में 
इतने व्यस्त रहते हें कि हम उनके अस्तित्व की 
ओर ध्यान नहीं देते । कहानी में पात्र की चारित्र- 
कथा ही मुख्य हे, स्वय पात्र नहीं। यदि चन्द्र- 
कान्ता के स्थान में कमळ-कुमारी ta दी जाय ता 
भी उससे कथा का रस नष्ट नहीं हागा । f 

सभी भाषाओं में ऐतिहासिक नाटक और उप- | 
न्यास लिखे जाते हें । ऐतिहासिक नाटक ओर उप- 
न्यास की विशेषता यह हे कि उसके पात्र ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति होते हैं, कल्पित नहीं | अब प्रश्न यह हे 
कि ऐसे ग्रन्थों के लेखक अपने पात्रों के चारित्र- 
चित्रण में इतिहास का अनुसरण करते हैं कि नहों। 
क्या उन्हें अधिकार हे कि वे किसी ऐतिहासिक 
व्यक्ति का किसी अन्य रूप में प्रदर्शित कर सक ? 
कुछ समय पहले बङ्गाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने 
लक्मणसेन का पलायन नास का एक चित्र बनाया 
था। कितने ही ऐेतिहासिकां का कहना था कि 
ऐसी घटना हुई नहीं। तब उसका चित्र Fat बनाया 
गया ? इससे मिथ्या को प्रश्रय मिलता है | बढ़िम 
बाबू के कुछ उपन्यासों में इतिहास-घिरुद्ध बात पाई 
जाती हें । द्विजेन्द्रछाल राय के नाटकों में महावत 
खाँ प्रतापसिंह के भाई माने गये हें | हिन्दी में एक 
बार ईला नाम का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ 
था । वह एक बँगला-उपन्यास, का अनुवाद था । 
इतिहास-विरुद्ध हाने के कारण शायद उस पर कुछ 
विवाद भी हुआ था ओर कदाचित्‌ उस पुस्तक का | 
प्रचार भी रोक दिया गया । बात यहथी कि | 
वह अँगरेज्ञी के एक प्रसिद्ध लेखक शेरीडन, 
के एक नाटक का अनुवाद-्मात्र था। बगल ' 
के अनुवादक महोदय ने उसके पात्रों के नामः l 
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बदल कर ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कर 
दिये । फल यह हुआ कि उसमे उदयपुर के महा- 
राणा उदयसिंह आ गये ओर हेमू के साथ उनका 
घोर युद्ध हुआ । अब यह कहा जा सकता है कि 
इन लेखको ने इतिहास-विरुद्ध बात लिखी क्‍यों ? 
'उपन्यास-लेखक का पहला HAT यह है कि वह 
अपनी कथा को सजीव बनावे । कथा की सजीवता 
का मतलब यही है कि पाठक अपनी कट्पना-द्वारा 
उन पात्रों को प्रत्यक्त देख लं । कथा में मानव- 
चरित्र का विकास प्रदर्शित किया जाता है, र 
बही मुख्य भी है । परन्तु उसके प्रभाव को बढ़ाने 
के लिए उपन्यासकार ऐसे व्यक्तियों का नामोट्लेख 
कभी कभी कर देते हें जिनसे पाठको का चित्त 
कथा की ओर अंधिक MEI हा जाता है। इति- 
हास भी कथा के प्रभाव का वतळाने के लिए 
उपयुक्त हाता हे | ड्विजेन्द्रलाल राय ने महावत खाँ 
के प्रतापसिंह का भाई बना दिया हे | इससे उनके 
सेवाड़-पतन के कथा-भाग का प्रभाव ,खूब बढ गया 
हे, कथा सजीव हो गई हे | हमें ऐसे स्थानों में 
` स्मरण रखना चाहिए कि एतिहासिक होते भी ये 
पात्र कवि की सृष्टि ही हें । अतएव हमें कथा-साग 
प्र खयाल रख कर उनके चरित्र के विकास की 
श्रोर ध्यान देना चाहिए । यदि कचि को 
` | उसमें असफलता हुई हे ता हम उसकी आलोचना 
कर सकते हैं | अंगरेज्ञी के एक समालोचक ने यह 
निर्णय किया है कि कवि, नाटककार अथवा 
चित्रकार का यह अधिकार हे कि वे परिमित 
रूप में इतिहास के व्रिरुद्र भी अपनी कथा की सृष्टि 
' केर सकते हैं । परन्तु एक-दम ऐसी कूठ वात भी 
न लिख देनी चाहिए जिससे कथा का प्रभाव ही 
ष्ट हो जाय । | 
रवीन्द्र वाबू ने एक स्थान में लिखा है कि 
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है। मनुष्य के लिए सिफ अशोक ओर अकघर 
ही सत्य नहीं है। जो राजपुत्र मणि-माशिक के 
अनुसन्धान में सातसमुद्र को पार कर चला गया 
था वह भी सत्य है । हनुमान्‌ ने गन्धमादन पहाड़ 


_ का उखाड़ लिया था, यह भी उनके लिए सत्य 


है । कोन अधिक प्रामाणिक है आर कौन कम 
प्रामाणिक है, यह उनके लिए कसोटी नहीं है। 
कथा की दृष्टि से, मनुष्यत्व की AI से, कोन सच्चा 
है, यही उनकी सत्यता की यथार्थ कसोटी है | 


२- उपसा और अनुमास । 


अलङ्कार दो प्रकार के माने गये हैं, शब्दालङ्कार 
रौर अर्थालङ्कार । शब्दाळङ्कारों में AJNA मुख्य है 
और HAUSER में उपसो | भाव को स्फुट रूप 
देने के लिए कवि उपमा का प्रयोग करते हें । कहा 
जाता हे कि कविता में भाव प्रधान हे, भाषा नहीं | 
परन्तु भाषा का यथार्थ 'सौन्दर्य्यं उपमा-द्वारा 
स्पष्ट हाता हे । केवल सुन्दर शब्दों की योजना में 
ही भाषा का GIA नहीं है । उपमा के द्वारा 
भाव स्पष्ट होता हे आर भाषा का सौन्दर्य भी 
बढ्ता हे | अनुप्रास अवश्य सिर्फ भाषा-सौन्दय्यं 
के लिए परिय॒क्त हाता हे, इसी लिए उसकी 
गणना शब्दालङ्कारो में की जाती हे। ता भी अनः 
श्वनि-द्वारा 
अवश्य स्पष्ट हाता हे । कुछ लोग अनुप्रास को 
सिफ शब्दाडम्बर समभते हैं | यह उनकी भूल हें । 
यह सच हे कि कितने ही कवियों ने केवल शब्द 
डम्बर के लिए ही अनुप्रास का प्रयोग किया है । 
परन्तु अनुप्रास की सार्थकता इसी में नहीं Èl 
जैसे रूप के सादश्य से उपमा की uly हाती है 
बेसहा शब्दा क सादृश्य से agora की रचना 
होती है। शब्दों में एक प्रकार का पारस्परिक 
आकषण हे । पत्त wa मिल कर समेर-ध्वनि 
उत्पन्न करते है । तरङ्गो के पारस्पारिक आघात से 
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| कलकळ-नाद उत्पन्न हाता ह्‌ । इसी प्रकार शब्दों 
के मिलन से काव्य में एक अपूर्व सङ्गीत-ध्वनि 
उत्पन्न होता ह | AJNA का एक उदाहरण 
। लीजिए--दामिनी दमक खुर चाप की चसक श्याम 
घटा की घमक अति घोर घन घोर ते। अनप्रास 
| की इस' छुटा में वर्षा की लीला का सादृश्य अवश्य 
है | पक विद्वान्‌ का कथन = The sound must 
| echo to the sense अर्थात्‌ कविता के लिए यह भी 
आवश्यक है कि शब्दों की ध्वनि-सात्र से कविता का 
मूळगत अर्थ स्पष्ट हा जाय। कहने का मतलव यह कि 
चाहे अनुप्रास का प्रयोग किया जाय अथवा उपमा 
| का, इन अलङ्कारो की सार्थकता तभी हे जव वे 
भाव का अनुसरण करते हें । भावो के अनुसरण 
न करने से उपसा को स्वाभाविकता नष्ट हो जाती 
हे । स्वाभाविक उपमा वही हे. जिसके प्रयोग-मात्र 
से भाव झलक जाय | उपमेय के साथ उपमान का 
सादृश्य | ढने में किसी प्रकार का प्रयास न करना 
पड़े। तभी उपमा का प्रयोग उचित है। परन्तु 
कष्ट-कल्पित Aaga उपसाओ से कचिता का 
भाव ही सिफ अस्पष्टनहों होता, किन्तु उसका 
सौन्दर्यं भी नष्ट हो जाता है। हिन्दी में कप्र-कल्पित 
|उपमाओं ओर अनुप्रासो का वाहुल्य है । जब 
साहित्य म॑ भावों की 
ध्यान दिया जाता है तब यही हाळ होता 
है । जहाँ रस का अभाव है वहाँ कवि अपने 
| रचना-चातुय्ये के द्वारा आन्तरिक शुष्कता को 
छिपाने की चेष्टा करते ही हें। तभी पाठकों को 
(मुग्ध करने के लि विचित्र उपमाओं और अनु- 
Tet का आश्रय ग्रहण किया जाता È । 
सभी देशां के साहित्य म॑ कभी ऐसा समय 
आता हे जब कविता म स्वाभाविकता के स्थान 
मि BARAT का ही प्राधान्य रहता हे । ऐसा समय 
आने पर कविता आह्वादकारिणी न होकर उन्माद- 
गारिणी हो जाती है। साहित्य-क्षेत्र से कृत्रिमता 
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दूर करने की चेष्टा में कुछ लोग उपमा और अनुः 
प्रास का त्याज्य समभते हं | हिन्दी में जब तक 
वज-भाषा का प्राधान्य था तब तक अलङ्कारो की 
उपेक्षा नहीं की जाती थी । खडी बोली की कविताओं 
म अब aog की शोभा नहीं । अधिकांश : 
कांवेताए, जों भावपूण कही जाती हैं, शब्दालड़ारों * 
से विहीन हैं । यह हाल सिफ हिन्दी का ही नहीं 
अन्य भाषाओं का भी हे । अन्य देशों के आधुनिक 
कवि भी काव्य को निराभरण रखना आवश्यक 
समभते हैं । उनकी राय हे कि अलङ्कार के 
अन्तराळ म भाव का सन्दय्ये Sa हो जाता हे | 
अतएव मनोभाव को हम जितना ही अलङ्कारः 
विहीन रक्खगे उसका रूप उतना ही अधिक 
स्पष्ट होगा | अंगरेज़ी के प्रसिद्ध कवि वर्डस्वर्थ की 
भी यही राय थी | उन्होंने उपमा के प्रयोग में बड़ी 
कृपणता की हे | जब कभी हठात्‌ उन्होंने काई 
उपमा भी दी हे तव वह Phantom of delight, 
आनन्द का अप्रत्यक्ष रूप ही रही, जा अनुभव-गम्य 
होने पर भी इन्द्रिय-गम्य नहीं हे | 

हम देखते हें कि साहित्य-क्षेत्र में अब दो दळ 
हो गये हैं । एक अलङ्कार पर इतना अनुरक्त है कि 
Ser के निर्माण में निरत रहता èl दूसरा ae 
अलङ्कारो का उपेक्षा की दृष्टि से देखता हे | हमारा. 
खयाल है कि यदि उपमा और अनुप्रास काव्यः 
देह के सिफ अलङ्कार-मात्र हे, उसकी शोभा-वृद्धि 
के लिए हें तो उनकी उपेक्षा किसी प्रकार की जा 
सकती हे । परन्तु ये शाभा-वृद्धि के लिए नहीं हें । . 
सच पूछे तो ये काव्य के अलङ्कार नहीं, प्राणस्वरूप . 
= | यह क्यों, सा सुनिए | i 

संसार में हम जो कुछ देखते हें उनकी अप्र- 
त्यक्षमूत्ति हमारे हृदय में अङ्कित -हो जाती है । 
आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि सभी वस्तुएँ 
हमारी अनुभूति के साथ बिलकुल मिल जाती हैं 
और उन्हीं की सहायता से अनिवेचनीय भाव 
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बदल कर ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कर 
दिये । फल यह हुआ कि उसमें उदयपुर के महा- 
राणा उदयसिंह आ गये आर हेमू के साथ उनका 
घोर युद्ध हुआ । अब यह कहा जा सकता है कि 
इन लेखकों ने इतिहास-विरूद्ध बात लिखी क्‍यों ? 
'उपन्यास-लेखक का पहला HAT यह है कि वह 
अपनी कथा को सजीव बनावे । कथा की सजीवता 
` ⁄ का मतलब यही है कि पाठक अपनी कल्पना-द्वारा 
उन पात्रों का प्रत्यक्ष देख ले। कथा में मानव- 
चरित्र का विकास प्रदर्शित किया जाता है, ओर 
` घही मुख्य भी है । परन्तु उसके प्रभाव को बढ़ाने 
के लिए उपन्यासकार ऐसे व्यक्तियों का नामोल्लेख 
कभी कभी कर देते हैं जिनसे पाठको का चित्त 
कथा की ओर अधिक आर्ट हा जाता हे । इति- 
हास भी कथा के प्रभाव का बतलाने के लिए 
उपयुक्त होता हे | द्विजेन्द्रलाल राय ने महावत खाँ 
को प्रतापसिह का भाई बना दिया है | इससे उनके 
मेवाड़-पतन के कथा-भाग का प्रभाव ,खूव बढ गया 
हे, कथा सजीव हा गई है | हमें ऐसे स्थानों मे 
| स्मरण रखना चाहिए कि ऐतिहासिक होते भी ये 
॥ पात्र कवि की ate ही हें । अतएव हमें कथा-भाग 
पर खयाल रख कर उनके चरित्र के विकास की 
श्रोर ध्यान देना चाहिए । यदि कवि को 
उसमें असफलता इई हे ता हम उसकी आलोचना 
कर सकते हैं | श्रॅगरेज़ी के एक समालोचक ने यह 
faa किया है कि कवि, नाटककार अथवा 
चित्रकार को यह अधिकार हे कि वे परिमित 
रूप में इतिहास के ee भी अपनी कथा की ats 
कर सकते हैं । परन्तु एक-दम ऐसी झूठ बात भी 
न लिख देनी चाहिए जिससे कथा का प्रभाव ही 


रवीन्द्र वावू ने एक स्थान में लिखा हे कि 
प्रणीत इतिहास ओर मजुष्य-चित कहानी 


नो.के मेल से ता मनुष्य का संसार वना 


AAAS ->“>>>>>>“> DO NO ~ 


_ का उखाड़ लिया था, यह भी 


पास से कविता के मूलगत भाव 
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है | मनुष्य के लिए सिर्फ अशोक और अकबर 
ही सत्य नहीं है। जो राजपुत्र मणि-माणिक के 
अनुसन्धान में सातसमुद्र को पार कर चला गया 
था वह भी सत्य है । हनुमान्‌ ने गन्धमादन पहाड 
उनके लिए सत्य 
है । कोन अधिक प्रामाणिक हे आर कौन कम 
प्रामाणिक है, यह उनके लिए कसोटी नहीं है। 
कथा की दृष्ट्रि सं, मनुष्यत्व को AS से, कोन सच्चा 


है, यही उनकी सत्यता की यथार्थ कसोटी है। 


A 


२- उपमा और सनुमास । 


अलङ्कार दो प्रकार के माने गये हैं, शब्दालङ्कार 
और अर्थालङ्कार । शब्दालङ्कारो में अनुपास मुख्य है 
और अ्र्थालङ्कारों में उपसो । भाव को स्फुट रूप 
देने के लिए कवि उपमा का प्रयोग करते È । कहा 
जाता हे कि कविता में भाव प्रधान हे, भाषा नहौं । 
परन्तु भाषा का यथार्थ 'खौन्द्य्य उपमा-द्वारा 
स्पष्ट होता है | केवल सुन्दर शब्दों की योजना में 
ही भाषा का सोष्ठव नहीं है । उपसा के द्वारा 
भाव स्पष्ट होता हे आर भाषा का सोग्दय्ये भी 
बढ़ता हे | अनुप्रास अवश्य सिफ भाषा-सौन्दय्यै 
के लिए परियुक्त हाता है, इसी लिए उसकी 
गणना शब्दालङ्कारों में की जाती है। ता भी अनुः 
ध्वनि-द्वारा 
अवश्य स्पष्ट हाता हे । कुछ लोग अनुप्रास को 
fan शब्दाडम्बर समभते हैं । यह उनकी भूल हे । 
यह सच हे कि कितने ही कवियों ने केवल शब्द 
डम्बर के लिए ही अनुप्रास का प्रयोग किया है | 
परन्तु अनुप्रास की सार्थकता इसी में नहीं =! 
जैसे रूप के सादश्य से उपमा की सृष्टि होती है 
बेसहा शब्दा के सादश्य से अनुप्रास की रचना 
होती है। शब्दों में एक प्रकार का पारस्परिक 
आकर्षण हे ॥ पत्ते पत्ते मिल कर ममैर-ध्वनि 
उत्पन्न करते हे । तरङ्गो के पारस्परिक आघात से 


८ 


। कलकल-नाद्‌ उत्पन्न -हॉता ह्‌ । इसी प्रकार शब्दों 
| के मिलन से काव्य में एक अपूर्व सङ्गोत-ध्वनि 
उत्पन्न होती हे । अनुघास का एक उदाहरणं 
| लीजिए--दामिनी दमक खुर चाप की चमक श्यास 
घटा की घमक अति घोर घन घोर त। अनप्रास 
की इस' छुटा में वर्षा की लीला का सादृश्य अवश्य 
है । एक विद्वान्‌ का कथन हे The sound must 
echo to the sense अर्थात्‌ कविता के लिए यह भी 
्रावश्यक हे कि शब्दों की ध्वनि-सात्र से कविता का 
मूलगत अर्थ स्पष्ट हा जाय। कहने का मतळव यह कि 
चाहे अनुप्रास का प्रयोग किया जाय अथवा उपसा 
| का, इन अलङ्कारों की सार्थकता तभी है जब वे 
भाव का अनुसरण करते हें । भावों के अनुसरण 
न करने से उपसा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती 
है । स्वाभाविक उपमा वही हे. जिसके प्रयोग-मात्र 
से भाव झलक जाय | उपमेय के साथ उपमान का 
सादृश्य ढू ढने म किसी प्रकार का प्रयास न करना 
पड़े। तभी उपसा का प्रयोग उचित हे । परन्तु 
RIAA आरअसझ्भत डपमाओं से कविता का 
भाव ही सिफ प्रस्पष्टनहो होता, किन्तु उसका 
सौन्दर्य भी नष्ट हो जाता है | हिन्दी में कप्र-कल्पित 
उपमां ओर अनुप्रासो का वाहुल्य है । जब 
साहित्य में भावों की उपेक्षा कर रचना-शैली पर 
ध्यान . दिया जाता हे तब यही हाल होता 
है । 'जहाँ रस का अभाव है वहाँ कवि अपने 
| एचना-चातुय्य के दारा आन्तरिक शुष्कता को 
छिपाने की चेष्टा करते ही हैं। तभी पाठकों को 
मुग्ध करने के लिट विचित्र उपमाओं ओर अनु- 
: का आश्रय ग्रहण किया जाता È | 

| सभी देशों के साहित्य में कभी ऐसा समय 
आता हे जब कविता में स्वाभाविकता के स्थान 
भे क्त्रिमता का ही प्राधान्य रहता हे । ऐसा समय 
"आने पर कविता आह्वादकारिणी न होकर उन्माद- 
रिणी हो जाती है। साहित्य-क्षेत्र से ऋत्रिमता 
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दूर करने की चेष्टा में कुछ लोग उपमा और अनुः 
आस का त्याज्य समभते हं । हिन्दी में जब तक 
वज-भाषा का प्राधान्य था तव तक अळङ्कारों की 
उपेक्षा नहीं की जाती थी । खडी बोली की कविताओं 
में अब अलङ्कारों की. शोभा नहीं | 


से विहीन हैं । यह हाळ सिर्फ हिन्दी का ही नहीं 
अन्य भाषाओं का भी हे. । अन्य देशों के आधुनिक 
कवि भी काव्य को निराभरण रखना आवश्यक 
समसभते हैं | उनकी राय कि अलङ्कार के 
अन्तराल में भाव का सो,न्द्य्यं ल्त हो जाता हे | 
अतएव मनोभाव को हम जितना ही अलङ्कारः 
विहीन A उसका रूप उतना ही अधिक 
स्पष्ट होगा | अँगरेज्ञी के प्रसिद्ध कवि वर्डस्वर्थ की 
भी यही राय थी | उन्होंने उपमा के प्रयोग में बडी 
कृपणता की हे | जब कभी हठात्‌ उन्होंने काई 
उपमा भी दी हे तव वह Phantom of delight, 
आनन्द का अप्रत्यक्ष रूप ही रही, जा अनुभव-गम्य 
होने पर भी इन्द्रिय-गम्य नहीं है | 

हम देखते हें कि साहित्य-क्षेत्र में अब दो दळ 
हो गये हैं । एक अलङ्कार पर इतना अनुरक्त है कि 
उन्हीं के निर्माण में निरत रहता èl दूसरा दल 
HSER को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है | हमारा. 
खयाल है कि यदि उपमा और अनुप्रास काब्य- 
देह के सिफ अलङ्कार-मात्र हैं, उसकी शोभा-बृद्धि 
के लिए हैं तो उनकी उपेक्षा किसी प्रकार की जा 
सकती है | परन्तु ये शोभा-बृद्धि के लिए नही हें । . 
सच पूछे तो ये काब्य के अलङ्कार नहीं, प्राणस्वरूप . 
हें । यह क्यों, सा सुनिए | 

संसार में हम जो कुछ देखते हें उनकी अप्र- 
त्यक्तमूत्ति हमारे हृदय में अङ्कित हो जातो हे | 


2 
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आकाश, वायु, जल, अञ्चि आदि सभी वस्तुएं 
हमारी अनुभूति के साथ बिलकुल मिल जाती हें. 
और उन्हीं की सहायता से अनिवैचनीय भाव 


थिकांश ` | 
कविताएँ, जो भावपूर्ण कही जाती हैं, शब्दालड्गरों * 


वचनीय होते हें । हम काहे बात कहना चाहत R | 
` यदि हम उसके लिए कोई उपमा दे सके ता वह 
बात स्पष्ट हा जाती है, क्योंकि तब हम उसे एक 
रूप दे देते हैं । स्त्री के मुख की शोभा को देख लेने 
पर भी कोई उसको दूसरे के (AT TWA नहा कर 
सकता | इसलिए जब वह यह कहता हैं (के मुख 
चन्द्रमा के सहश हे तब मानो वह सान्द्य्य का 
मूर्तिमान कर देता हे । भाव के रूप देना उपसा 
का ही काम है । कवि के हृदय को भावना उपमा 
ही के द्वारा नाना आकारों में प्रकट हो जाती हे | 


अब प्रश्‍न यह है कि क्या उपमा सत्य का प्रकट 
करती हे | जब हम मुख को चन्द्रमा के सहश 
बतलाते हैं तब क्या हम यथार्थ वस्तु से श्रोता का 
ध्यान हटा कर एक दूसरी ही वस्तु की आर आकृष्ट 
नहीं करते? तव उपसा की सार्थकता कैसी हुई? 
यही कारण हे कि कभी कभी हम यह समभ लेते 
हैं कि कवि की अनुभूति में सत्य नहीं हे । ज्ञा लाग 
वस्तु-मात्र के यथार्थ स्वरूप को देखना चाहते हे 
वही ऐसा प्रश्‍न करते हैं। उनका कथन हे कि 
विज्ञान ही वस्तु के यथाथे स्वरूप का प्रकट करता 
है । उपमा, उनकी समभ में, सत्य को शुभ्र ज्योति 
का मलिन करती हे | परन्तु हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि सत्य काई स्थिर पदार्थ नहा हे । एक 
रूप से दूसरे रूप में जाने से ही उसका परिचय 
पूणेतर होता हे । यही काम उपमा भी करतो हे | 
वह एक रूप का परिचय दूसरे रूप म॑ देती हे । 
उपमा सत्य को आबद्ध नहीं करती। वह केवल 
यही कहती है कि ब्रह इस प्रकार हे--अनिवेचनीय 
को वह सिफ वचन-गम्य करती हे । 


f ३-कला का विकास। 


. कला के साथ हमारे जीवन का घनिष्ट सम्बन्ध È | 
मानव-जीवन से पृथक कर देने पर कला का महत्त्व 
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ही नहीं रहता | VAT ब्राउन नामक एक विद्वान का ' 
कथन हे कि सेन्दयाजुभूति आर सा।न्द्य-स्ृष्टि की | 
चेष्टा मानव-जाति की उत्पत्ति के साथ ही हे | शिक्षा 
और सभ्यता के साथ सोन्दर्यांनुभूति का उन्मेष | 
और विकास होता हे । अंगरेज्ञी में जिस भाव को . 
(Art Impulse) कहते हे वह AGA महे। | 
असभ्य जातियाँ में भी यह कला-वृत्ति विद्यमानहै। 
कविता, सङ्गीत और चित्र-कला के नमूने कन्दरा में | 
रहनेवाली जाति में भी पाये जाते हे । अपनी सोन्द 
्यांनुभूति को व्यक्त करने की यह स्वाभाविक चेष्टा 
ही कछा का मूल है | | 
कला की उन्नति तभी होती हे जब व्यक्तिगत | 
स्वातन्त्रय रहता है | जब मनुष्य का यथष्ट सुखाप- 
भाग की स्वतन्त्रता रहती है, जब उसे अपने हृदूत 
भाव को दबाने की ज़रूरत नहीं रहती, तभी वह 
सौन्दर्य-सृष्टि के लिए चेष्टा करता है। उल्लास के 
इस भाव में एक प्रकार की स्वच्छन्दता रहती है। 
जब यह स्वच्छुन्दता सयत हो जाती हे, जब उस 
भाच में सामञ्जस्य प्रवल हा जाता हे तब कला की 
प्रि होती है । सौन्दर्य की अनुभूति के लिए सभी 
स्वच्छन्द हैं, पर कला-कोविद का कार्य श्टह्नला-बड़ 
श्रार प्रणाली-सङ्घत होना चाहिए | Raza यह कि 
सौन्दर्य के उपभोग का सामर्थ्य तभी होता है जब 


YAM Oy "29 ow & ५७१ ४९ ०० 505, Ds । 


चित्त-वृत्ति स्वच्छन्द रहती हे, परन्तु न 


को सवेथा निरङ्कुश न रख कर सयत रखना, 
चाहिए | तभी सोन्दर्य का निमेळतर रूप प्रकट | 
होता हे । i 

कुछ लोगों का खयाल है कि जब देश में सर्वत्र 
शान्ति रहती है तब कला की उन्नति होती हैं | 
ब्राउन साहब की यह राय नहीं है | आपका कथन 
है कि जब समाज में शान्ति है तव कळा की उन्नति 


होगी ही नहीं । इसके विपरीत जब समाज छु | 


होता है, जब मनुष्य अपने हृदय में अशान्ति का 


अनुभव करने लगते हं, जब देश म युद्ध होने लगता) 
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संख्या ५ ] 
I NN EER RO डय टया 
। है, तब कला की गति उन्नति के पथ पर अग्रसर 
। होती है जिगीषा का भाव मनुष्य की अन्तर्निहित 
शक्ति को जाग्रत करता है। शान्ति के समय सें 
उसकी कमैण्यता लुप्त हो जाती हे । ऐसे समय में 
वह अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता हे, परन्तु 
। ag नवीन सृष्टि नहीं कर सकता । विज्ञय की 
| {च्छा उसके नवीन रचना करने के लिप उत्सा- 
मै Ra करती हे । यही कारण हे कि ग्रीस में युद्ध 
` | और waaa के काल में हो कला की उन्नति 
T| हुई । योरष में गाथिक कला का विकास भी इसी 
तरह हुआ। यदि युद्ध-काल उपस्थित न होता at 
कदाचित्‌ योरप में Tare पीरियड, पुनरुत्थान- 
काल, भौ न आता । युद्ध की इच्छा से चित्त-वृत्ति 
में खतन्त्रता आ जाती हे आर कळा की उन्नति के 
लिए यह स्वतन्त्रता आवश्यक है । जो जाति दासत्व 
की श्शङ्कला से वद्ध होती हे उसकी चित्त-बृत्ति का 
स्वातन्ञ्य भी नष्ट हो जाता है, उसकी मानसिक शक्ति 
कुरिठत हो जाती है । विजय की भावना से seta 
हो जब मनुष्य अपनी शक्ति का अनुभव कर लेता है 
तब वह प्रकृति के ऊपर भी अपना HIATT प्रकट कर 
देना चाहता हे । तभी उसकी इच्छा होती है कि 
प्राकृतिक सौन्दर्य पर भाव को प्रतिष्टित कर उसे 
| किस प्रकार अधिक सुन्दर कर । यही नहीं, वह 
' सौन्दर्य-विकास के साथ अनन्त और अशेय को भी 
। अपनी कल्पना के द्वारा अधिगम्य करना चाहता = | 
ब्राउन साहब ने यहीं कला के साथ TA का भी 
सम्बन्ध बतलाया है । आपका कथन हे कि प्रकृति 
के सौन्दर्य के भीतर जो अनेग्त रूप विद्यमान है 
उसे घमै ही विश्वास ओर कल्पना के द्वारा मनुष्य 
के लिए अनुभव-गम्य कर देता है । प्रातःकाल में 
सूर्योद्य की शोभा देख कर मनुष्य मुग्ध हो सकता 
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कालीन लालिमा में एक महाशक्ति विराजमान 
है-तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | तब वह सौन्दयं-भावना 
स्थायी हो जाती हे । यदि समाज मं धमे का भाव 
है आर थम में सौन्दर्यं का, तो कळा की उन्नति 
अवश्य होगी । 
भारतवर्ष में जब तक व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य था 
और धरम की भावना प्रबल थी तब तक कला की 
उन्नति हुईं । स्वतन्त्रता लुप्त हो जाने पर भी अपने 
धर्मे की भावना से भारत-वासियों ने कला की रक्षा 
की । परन्तु अब. स्वाधीनता और धार्मिक भावना 
दोनों को खोकर वे अपनी कला भी खो बेठे | 
मनाहरलाल श्रीवास्तव 


चारु चयन । 
१-कायापलट । 
(१) 


ह सृष्टि परिवर्तित स्वयं होती चली थ्राई सदा, 
स्थिति एक ही मन में किसी को भी नहीं भाई सदा । 
यह काळ-वश काया पळटती हे कभी रुकती नहीं, 
इच्छा हुई इसकी जहाँ अ्रतिवेग से झुकती वहीं ॥ 
(२) 
बह स्थिर रहेगा क्‍यों भळा संसार जिसका नाम है, _ 
agefaat का भूप बनना नित्य जिसका काम हे | 
वह भीरु बनता है कभी वह वीर बनता है कभी, | 
वह मूढ़ बनता है कभी मति-घीर बनता हे कभी ॥. 
(३) 
रहता परामे हाथ वह स्वाधीन रहता हे कभी, - 
धनवान रहता हे कभी धनहीन रहता हे कभी । 
बह नींद में रहता कभी जाग्रत-अवस्था में कभी, 
सहता सभी कुछ मौन हो वह दुव्येवस्था में कभी ॥ 
(४) 
वह gaat को भी सुजन-सम मान लेता हे कमी, _ 
होता दुखी निज भूल पर जब ध्यान देता है कभी | 


सलल कारबम क)? S| 
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तब दुःख दूना है उठाता दुख घटाने के लिए, 

बन्धन हटाने के लिए अपयश मिटाने के लिए ॥ 
(२) 

नवनीत सा उसका हृदय तब TA सा हो जायगा, 

सुख दुःख सम हो जायगें, भय चित्त से खो जायगा | 

उन्मत्त सा होगा निछावर देश के ऊपर स्वयम्‌, 

उसका रहेगा NZA सत्वमय भू पर स्वयम्‌ ॥ 
(६) 

अपकीति थी जिससे उसी से कीर्ति होवेगी उसे, 

शोकाश्रु-धारा ही सुधा बन कर भिगोवेगी उसे । 

बन्धन उसे हो जायगा भ्रानन्दप्रद उन्मुक्ति से, 


(७) 

शाले दुशालों से अधिक होंगे सुखद कंबल उसे, 

होगा समुन्नति-माग का केवळ स्वबळ sass उसे | 
नवपुष्प-शय्या सी उसे हो जायगी कंकड़-मही, 


(=) 

तनूजे सा तनजेब देगा मोटिया खद्दर उसे, 

शव के लिए उपयुक्त होगी मोरिया चद्दर उसे । 

जो फ्रांस से था AT धुळवा कर मंगाता भूल से, 

वर्दी उसे भा जायगी जो धूसरित है धूल से ॥ 

_ (२) 

ऋणिया हुआ जो मूढ़ कुरसी तोड़ने के वास्ते, 

होगा वही भ्रति व्यग्र कुरसी छोड़ने के वास्ते | 

धन धाम जिसका चुक चला था नाम लेने के लिए, 

देगा वही ada दैशिक काम लेने के लिए ॥ 
(१० ) 

छूता विधर्मी की नहीं था छाँह तक जो डोह से, 

मिल कर वही सबसे रहेगा मोह से या छोह से । 

मत के ममेले में फंसा जो मर रहा था भूल कर, 

' उसका स्वदेशी व्रत रहेगा सब मतों को भूल कर ।। 

(१५) 

प्रतिवर्ष जो लाखों कमा कर भी थ्रघाता था नहीं, 

` सुख-भोग के उपयोग का कुछ अन्त पाता था नहीं | 
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तन हो विवंश उसका न मन परवश रहेगा युक्ति से ॥ 


जिसने न निज कर जळ लिया, चक्की चळावेगा वही॥ 


[ भाग २३ 
हन र a ५ 

बन कर असहयोगी वही योगीन्द्र-सम हो जायगा, शा 
पहने ळॅगोटी शान्ति-दायक शाक सत्त खायगा ॥ | हि 
(५१२) में 
परदेशियों की चाल भाषा भी जिसे भाती रही, | दो 
खळ-दासता ही की क्रिया केवळ जिसे आती रही। लो! 
होगा विभूषित देश-भाषा-वेश-भूषा से वही उसे 
स्वच्छन्द हो होगा सुखी ब्यापार-पूजा से वही ॥ | ब्य 
(१३) | हिः 
करके अदालत की दलाली जेब था जो भर रहा ॥ रव 
धिक्‌ पेट था जो भर रहा विषयान्ध हो था मर रहा। | श 
कृषिकर्म या दूकानदारी को लगा करने घही, हार 
दुष्कमे से हट कर लगा निज धर्भ पर मरने वही ॥ | सेर 
esr (१४) हिर 
जो था gat की हुजरी में मजूरे सा खड़ा,  ' र 
. वह आत्म-बल का ज्ञान पा कर अग्रसर अब हो पड़ा। | से. 
जो पार्टियों पर पाठियां देने लगा था चाव से हिन 
वह दीन दुखियों पर दया करने लगा सद्भाव से ॥ निः् 
(१९) छ 
आतुर हुआ था आतुरों की चातुरी से जो वृथा, E 

पीता सुरा था नित्य ही मति आसुरी से जो वृथा । 
वह शान्ति संयम से जितेन्द्रिय हो गया अब देखिए, हम 
वह हो फलाहारी खयं-सेवक वना सबके लिए ॥ |का 
( १ ६) - फा 
कोरी जुलाहे सवेदा जिस काम को करते रहे, तिर 
करके परिश्रम कष्ट से निज पेट को भरते रहे । ar 
पर कौन ऐसी जाति है जो वस्त्र अब बुनती नहीं ? AG 
साती रही चिरकाळ से अब जग गई माना मही | 
रामचरित उपाध्याय (' 


२-हिन्दो का बन्धन | 


कुछ काल से हिन्दी के कुछ लेखकों और विद्वानों की 
प्रवृत्ति इस भाषा को बन्धने से जकड़ कर रखने की श्रोर 
अग्रसर हुई है । व्याकरण अथवा संस्कृत भाषा के जो 
आचार्यं हैं उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर बहुत ही 
अधिक है। हाळ में जबळपुर से निकळनेवाली श्री 
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शारदा? नामक पत्रिका में श्री कामताप्रसाद गुरुजी ने 


| «हिन्दी में विभक्ति-संयोग' पर लेख लिखा है । इस लेख 
| में भी यही प्रवृत्ति देख पड़ती हे । हिन्दी पर साधारणत 
दो प्रकार के बन्धन रक्खे जाते हैं.। ( १) वेयाकरण 
| लोग भाषा को अपने नियमों के पाबन्द बनाना चाहते हैं, 
| उसे इधर-उधर बिलकुल दिळने डुळने नहीं देना चाहते | 
व्याकरण के नियमों का उल्लंघन न हो, इसलिए 
| हिन्दी को ही बाँध रखना चाहते हैं। (२) दूसरे 
प्रकार का बन्धन संस्कृत हे । कई लोग संस्कृत के 
शब्दों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, संस्कृत के 
शब्दों का अथे बदळते देख उन्हें ठीक नहीं लगता और 
संस्कृत के बड़े बड़े समास उन्हें बहत प्रिय हैं । सारांश 
हिन्दी को वे संस्कृतमय बना डालना चाहते है । साथ ही 
मराठी, बंगला, गुजराती, उदू आदि भाषाओं के प्रभाव 
से वे उसे Hai दूर रखना चाहते हैं--इन भाषाओं का 
हिन्दी को स्पशं होते ही 'अन्रहमण्यम्‌? उनके सुख से सहसा 
निकल पड़ता है । अब प्रश्न हे, क्या ये प्रवृत्तिया ठीक हैं 
लाभदायक हैं, हितकारक हैं waar उनसे कोई बुराई 
या afte परिणाम उत्पन्नः हाने की सम्भावना हे | 
व्याकरण के नियमों की सझुती दिखळाने के लिए 
हम ऊपर का ही उदाहरण ले सकते हैं | विभक्ति ओर कारक 
का प्रश्न उठा कर वैयाकरण इतने लड बेठे हैं, वे एक दूसरे 
का सिर इतना फोड़ चुके हैं कि कुछ कह नहीं सकते। 
तिस पर भी यह झगड़ा न मिटा ! इस विषय के अनेक 


झगड़ों में से यह भी एक है कि हिन्दी में विभक्तियों को 


शब्दो के साथ जाड कर लिखना चाहिए । इस सम्बन्ध में 

श्री गुरुजी का निम्नलिखित कथन हे: ' 

(१ ) adari Ñ उन्हें जाइ कर लिखते हैं; यथा, मेरा, 
उसका आदि । 

( २ ) adari के समान dara का भी प्रकृति-रूप बदल 
जाता है; यथा, ‘are’ का । 


| (३) “हमारी हिन्दी भाषा अन्यान्य आर्य भाषाओं से 


रचना, प्रयाग, व्युत्पत्ति श्रादि में विशेष समानता 
रखती है और श्रन्यास्य ग्राये भाषाओं में, थोड़ा बहुत 
मतभेद होने पर भी, संज्ञाओं.के साथ विभक्तियों को 
मिळते की प्रणाली प्रचलित है । इस अवस्था में भी 
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हिन्दी के विभक्तिसंयोग की प्रथा का समर्थन करना 
उचित है |? १ 

(४ ) “विअक्ति को शब्द से मिळा कर लिखने की प्रथा 
से हिन्दी-व्याकरण की दूषित कारक-प्रणाली का भी 
परिहार हा सकता हे । श्रभी तक हिन्दी-व्याकरण की 
कारक-प्रणाली Bat व्याकरण के अनुसार तथा 
आधुनिक आय-भाषाओं की कारक-प्रशाली के विरूद्ध 
है । इस विषय में भी हमें अन्यान्य आरय्यभाषाओं का 
अनुकरण करना चाहिए |” 


हम व्याकरण को अनुपयोगी नहीं समझते, न हमार! 
यह कहना हे कि विभक्तियों को अलग लिखना ही शुद्ध 
है । बहुत काळ से यह प्रथा है। इसके कुछ कारण 
भी हैं, नहीं तो इसका झगडा न मचा हाता और गुरुजी 
को उपयुक्त लेख लिखने की आवश्यकता न पड़ती । शायद 
गुरुजी ने हिन्दी की विशेषताओं पर पूर्ण ध्यान दिया हा. 
ओर इस कारण ऐसा वे कहते हों। waa’ न लिख 
कर 'रामका? लिखना कठिन नहीं हे । परन्तु 'राम और 
लक्ष्मण का? कहते समय कुछ कठिनाई उपस्थित होती 
है । हिन्दी में विभक्ति एक ही शब्द के साथ लगाने की 
रीति हे । विभक्ति-संयोग का नियम प्रचलित किया जाय 
तो प्रत्येक शब्द के साथ अ्रलग अलग विभक्ति जोडूनी 
हागी । फिर हमें 'रामका ओर लक्ष्मणका' लिखना 
ओर कहना पड़ेगा | अब स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य 
भाषा को अत्यन्त सरळ बनाने का प्रयत्न करता रहता = | 
इसी कारण, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन, शब्दों के 
WaT ओर आखिर में नई भाषाओं की सृष्टि हाती हे 
इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या लोग 'रामका और लक्ष्मणका* 
जैसे प्रयाग कहने लगेंगे ? विभक्ति-संयाग के विषय में श्री 
गुरुजी ने दूसरी भाषाश्रों का हवाला दिया है। परम्तु 
दूसरी भाषाओं में यह कठिनाई कई तरह से मिट गई है । 
संस्कृत में प्रत्येक शब्द के साथ विभक्ति लगती है या शब्दों 
का समास हा जाता है। ' रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य” 
कहेंगे या 'रामलक्ष्मणभरतानाम्‌? Heat हिन्दी में ये 
ari रीतियां नहीं हैं । मराठी में (१) "रामाच्या आणि 
लक्ष्मणाच्या' या (२) 'रामलक्ष्मणांच्या' या (३) राम 
आणि ळक्ष्मणयांच्या? कहेंगे। अर्थात्‌ मराठी में भी हिन्दी की 


के 
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कठिनाई नहीं है । सारांश, जब तक हिन्दी में प्रत्येक शब्द 
के साथ अलग अळग विभक्ति नहीं आती तब तक उनको 
arg कर लिखने की प्रथा प्रचार में आना कठिन हे । 
परन्तु यह कठिनाई यहीं समाप्त नहीं हाती । जब 
किसी के नाम के साथ पिता का नाम, उपनाम तथा जाति 
या पन्ध विशेष का नाम भी लिखा जाय तब क्या करना 
चाहिए ? विभक्ति किस शब्द के साथ जोड़नी चाहिए ? 
जैसा इम ऊपर कह चुके हैं, संस्कृत में यह कठिनाई है ही 
नहीं । इस भाषा में प्रत्येक शब्द का विभक्तियुक्त रूपान्तर 
हा जाता हे । 'कामताप्रसाद गुरु का? संस्कृत में गुरू 
3 पनाम्नः कामताप्रसादस्य' कहा जायगा। परन्तु हिन्दी 
‘| में प्रश्न हे कि का! किसके साथ जोड़ा जाय ? कासता- 
|| | प्रसाद के साथ या g के साथ? संस्कृत के समान 
| दोनों के साथ जोड़ने की रीति हिन्दी में है ही नहीं । अब 
| आगे एक प्रश्न और हे । पदवियां, उपाधि, निवासस्थान 
` ग्रादि लिखने की Am रीति हिन्दी में पड़ गई हे । 
जैसे; ‘ATMS दामोदर तामसकर, एम० एम०, एळ० ato, 
l | लेक्चरर, ट्रेनिङ्ग कालेज, जबलपूर, का” मत हे । श्रंगरेज़ी 
` | की प्रथा हिन्दी में चळ गई है। aa “का? किसके साथ 
| जोडा गया ? फिर कुछ विभक्तिर्या ऐसी हैं जा ‘ar’ “के? 
जैसी सरळ नहीं हैं । “के लिए” “के समान! 'के ara’ 
| | || इत्यादि किस प्रकार लिखे जाये । सारांश, हिन्दी में शब्दों 
| के साथ विभक्तियों का संयोग करना सरळ कार्य नहीं है । 
. वास्तविक बात यह' हे कि प्रत्येक भाषा की कुछ 
| विशिष्ट रचना होती हे--प्रत्येक भाषा में रचना की कुछ 
| विशेषता रहती है । सब भाषा के व्याकरण एक से नहीं हा 
| सकते हैं। संस्कृत से उदूभूत होने तथा संस्कृत भाषा के 
| विचार श्रोर शब्दों से पुष्ट हाते रहने के कारण हिन्दुस्तान 
| की भाषाओं में बहुत कुछ समानता पाई जायगी । तथापि 
चे जब तक भिन्न भिन्न भाषायें बनी रहेंगी तव तक उनकी 
विशेषताएँ भी बनी रहेंगी । हिन्दी की विशेषता से यह 
आवश्यकता पैदा होती है कि विभक्तियाँ aon अळग 
लिखी जायें । गुरुजी जैसे वेयाकरण कहेंगे कि हम ब्याक- 
| रण के नियम किस प्रकार निश्चित करे ? इस पर हमारा 
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अब हम दूसरे प्रकार के बन्धनों का विचार करेंगे। 
ऊपर कह ही चुके हैं कि कई लोग “अस्पर्शता” से बहुत 
डरते हैं। इतना ही नहीं, वे भाषा को संस्कृतमय 
बनाना चाहते हैं। दूसरी भाषाओं के शब्द देखते ही वे 
हाथ पैर सिकाडूने लगते हैं। क्या यह प्रवृत्ति ठीक है १ 
भाषा को संस्कृतमय बनाने का पहला परिणाम यह होता 
है कि उनकी भाषा संस्कृताचायों को छोड़ कर भ्रन्य 
किसी की समक में नहीं आती । केवळ थोड़े इने-गिने 
ain उनकी रचना को समझ सकते हैं । इस कारण उनकी 
रचना से सर्व-साधारण को लाभ नहीं पहुंचता । वे अपने 
बिचार दूसरों को नहीं समझा सकते, न दूलरों के ही वे 
अच्छी तरह समझ सकते हैं । इस तरह उनमें ओर सर्व- 


साधारण में अन्तर बढ़ता जाता हे । हमारे किसी किसी 


मित्र ने तो ऐसे छोगों की भाषा के विषय में यहाँ तक कह 
डाला है कि संस्कृत का बड़ा भारी कोष लिये बिना इन 
लोगों का कहना समकना कठिन हे । शायद यह अत्युक्ति 
हा । तथापि इस कथन में सत्यांश aga है। हम मानते 
हैं कि लिखने ओर बोलने की भाषा में महदन्तर रहता है, 
विषय जितना कठिन और शास्त्रीय हाता है, भाषा भी 
उतनी कठिन और पारिभाषिक होती है, तथापि यह बात 
झूठ नहीं कि कई लोग भाषा को व्यर्थ ही क्लिष्ट बनाया करते 
हैं । ऊपर दिखला ही चुके हैं कि इससे अनेक हानियां 
होती हैं । सारांश में कह सकते हैं कि इन रचनाओं का 
उद्देश सफळ नहीं हाता । विषय के अनुसार भाषा सरल 


या कठिन हानी चाहिए । सर्व-साधारण के लिए लिखी | 
गई पुस्तक यथाशक्य सरळ रहें, तभी उनसे सबको लाभ, 


हा सकता है । 


इसी प्रवृत्ति का एक दूसरा यह मी अङ्ग है कि मराठी, | 
बंगला, गुजराती, उदू आदि भाषाओं के शब्दादि का. 


स्पर्श हिन्दी के विद्वान्‌ श्रपनी भाषा से नहीं होते 
देना चाहते । वे छोग भूल सा जाते हैं कि भाषा 
प्रगतिशीळ होती हे जिस प्रकार लोगों के रहन सहन 
तथा आचार-विचार पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, उसी 
प्रकार भाषा पर भी । भाषा और साहित्य एक रीति ले 
मनुष्य के जीवन का gia है । मनुष्य के जीवन में जो 
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इस समय हिन्दुस्तान में नाना प्रकार के परिवर्तन हो रहे 
हैं। आचार an विचार का विनिमय बड़े ज़ोरों से हो 
रहा है प्रत्येक मनुष्य दूसरे से आचार और विचार की 
कुछ न कुछ बातें रोज़ सीख रहा है, ओर इस प्रकार 
समानता की प्रवृत्ति प्रत्येक बात में बढ़ रही है । यह कह 
नहीं सकते कि सारे हिन्दुस्तान में एक भाषा और एक 
साहित्य कब होगा । परन्तु यह कह सकते हैं कि aa 
शक्तियों का प्रवाह इसी थोर हे । मराठी, हिन्दी, उदू, 
बंगला, गुजराती m भाषाओं ओर साहित्य का एक 
दूसरे पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा हे । प्रति दिन सभी 
भाषाये' एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण किया ही करती 
हैं । इसी प्रकार के पारस्परिक 'ग्रादान-प्रदान से एक भाषा 
az साहित्य का निर्माण होगा। यदि हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा या स्थान चाहिए तो दूसरी भाषाओं की रगड़ सहने 


शब्दादि लिये हैं । हिन्दी यदि ऐसा करे तो कानसा पाप 
है ? इस बात की आवश्यकता सबको जँचती है और 
लाचार होकर कुछ लोगो का ऐसा करना भी पड़ता है । 
फिर इस आवश्यकता को मान लेने में ही कौनसी बुराई | 
है ? अँगरेजी भाषा इतनी उन्नत हाने पर दुनिया की अन्य 
भाषाओं से शब्द लेकर ATA भाण्डार श्रब तक बढ़ा 
रही है हिन्दी यदि ऐसा करे तो उससे उसका क्या 
अपमान होगा ? जब हिन्दी के पास निजी भाण्डार पूरा 
नहीं ता दूसरे से लेने में उसका कुछ भी श्रपमान न 
होगा । जिस प्रकार प्रत्येक पुरुष का दूसरों से विचार और 
शब्द सीखने पड़ते हैं उसी प्रकार प्रत्येक भाषा और 
साहित्यका भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता हे । इसमें 
शरम की कोई बात नहीं हे । ऐसा किये बिना भाषा और 


j साहित्य पुष्ट न होगे । 

म | के लिए उसे तैयार रहना चाहिए । मराठी, बगळा, णुज- omar है, हिन्दी-प्रेमी इस पर ध्यान देंगे और राष्ट्र 
७ | राती, उदू आदि का भाव ही लेने से काम न चलेगा-- के लाभ पर दृष्टि देकर निर्णय करेंगे | 

३ | उसे इन भाषाओं के शब्द ओर gea भी लेने होंगे । l गोपाल दामोदर तामसकर 
, | इस प्रकार इस भाषा का शब्द्‌-भापडार जब तक न बढ़ेगा as 

॥ | तक तक उसे राष्ट्रीय भाषा का स्थान पाना दुष्कर हे | 

| | हिन्दी की प्रवृत्ति है भी इसी ओर । हिन्दी पर इन भाषाओं ३--कृष्ण-वट । 

३ | काप्रति दिन कुछ न कुछ प्रभाव पड़ ही रहा है। इस 


=~ on A >> > 
भारत में तीन वृत्त प्रसिद्ध है ओर बहुतायत से पाये 


प्रवाह को कोई मन्द कर सकता है, पर उसे सर्वथा रोक 


| 


देना किसी की शक्ति में नहीं हे, अर ऐसा करना AGT- 
दशिता का काम होगा । भाषा में जो जीवन-शक्ति पैदा 
हो गई है Àr उसके कारण उसका जो विकास हो रहा है 
उसे रोकने से राष्ट्र का नुकसान हा सकता हे, लाभ नहीं | 


हमारा यह मतलब नहीं है कि इन भाषाओं का 
चाहे जैसा सम्मिश्रण हेने दो । हमारा यही मतळब है कि 
यदि हिन्दी में अच्छे मुहावरे नहीं हैं, अच्छे सार्थक छोटे 
छोटे शब्द नहीं हैं, पारिभाषिक शब्दों की कमी है, तो 
दूसरी भाषाश्रों से लेने में न हिचको । खुद कमा सकते 
नहीं और माँग कर खाये नहीं, तो भूखे अवश्य मरेंगे । 
शरीर जब भोजन चाहता हे तब उसे भोजन देना अत्यन्त 
भ्रावश्यक हे । जा ढोग ऐसा नहीं करने देते वे उसे भूखा 
अवश्य मारना चाहते हैं। संसार के इतिहास से यही जान 
A पड़ता है कि सब उन्नतिशीळ भाषाओं ने दूसरी भाषाओं से 
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जाते हैं--आम्र, वट और पीपळ। इनमें वट की विशालता 
विश्व-विख्यात हे । यह अन्य वृक्षों की अपेक्षा बडा होता है; 
इसकी छाया लोगों को सुखकर प्रतीत होती हे; और 
इसके फल पत्तियां को सुस्वादु मालूम होते हैं । भारतीय 
चिकित्सा-शास्त्र के ग्रन्थों में लिखा है कि वट-बृत्त की छाया 
ग्रीष्म-क्रातु मै शीतल An शीतकाळ में उष्ण रहती हे | 
सम्भवतः इसी लिए अशोक ने अपने राज्य की सड़कों के 
किनारे वट-वृक्ष लगाने की आज्ञा दी थी । यह चोड़ाई में _ 
बहुत teat है । दरभङ्गा जिले के कमतो स्टेशन से एक | 
कोस उत्तर, FATA के पश्चिम तट पर, भागवन में | 
पांच बीघा भूमि में फेला हुआ एक वट का बृ है। 
कलकत्ते के पास के बोटॅनिकल गाडेन का वटवृक्ष तो | 
संसार में प्रख्यात है ही। हमारे ग्राम के) समीप ही एक | 
वट का बूच हे जिसकी चौड़ाई प्रायः तीन बीघां में 


होगी । 


चट की एक विचित्र जाति हे जिसे कृष्ण-वट कहते हैं । 
बनस्पतिशास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञाता मि०' सी० डी० केन्डोली 
ने इसका लैटिन नाम Ficus Krishnac wat È | 
इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, केसे हुई इत्यादि बातों का 
| ` अभी तक कोई प्रमाणयुत पता नहीं लगा है । शब्दकल्प- 
||| | दुम, विश्वकोश, अमरकोश आदि अन्थों में भी इसका 
i । नाम नहीं पाया जाता | संस्कृत की अन्यान्य पुस्तकों में भी 
`| इसकी कहीं चर्चा नहीं हे । इस वृक्ष की विशेषता इसकी 
| पत्तियों में है। अन्य जितने az-aa होते हैं उनकी पत्तियां 
-j चोडी, साधारणतः ओर Tat की तरह, होती हैं, परन्तु इस 
ख| वट की पत्तियां प्याले का आकार लिये होती हैं । दूसरी 
|| विचित्रता यह है कि अन्यान्य बच्चों की पत्तियों के समान 
| इसकी पत्तियां भीतर से चिकनी नहीं होतीं बरन्‌ 
Ti इनके भीतर रुखड़ापन रहता हे । जहां तक विदित है 
ig | ' श्रौर किसी भी वृक्ष की पत्तियां इस तरह की नहीं होतीं । 
| प्रश्न यह हे कि इसे कृष्ण-वट क्‍यों कहते हैं । यदि इसकी 
| पत्तियां श्याम रङ्ग की होतां ता कृष्ण-वट कहना युक्ति- 
| सङ्गत भी होता, पर वे ऐसी होती नहीं । इसके सम्बन्ध में 
aga सी किवद्न्तिर्या प्रचलित हैं। इनमें से तीन का 
उल्लेख नीचे किया जाता हे । 
बनवास के दिनों में श्रीरामचन्द्र ने, भोजन के लिए 
` || कटोरे की आवश्यकता समझ कर, अपनी ईश्वरीय शक्ति 
| हारा, साधारण वर को क्ृष्ण-वट के रूप में परिणत कर 
| दिया । पर यहां एक शङ्का हो सकती है कि यदि यह सत्य 
। | हो तो इसका नाम राम-वट न पड़ कर कृप्ण-वट क्यों पड़ा ? 
(| दूसरी किंवदन्ती यह हे, कि जब श्रीकृष्ण, कंस के 
। | भय से, अपना बाल्य-काल ग्वाट-सखाओं तथा गोपियो के 
| सङ्ग बिता रहे थे, ग्वाङगण- विशेषतः गोपिया--प्रेम से 
afta हो, उनके लिए बर की सूखी पत्तियों के कटोरों में 
|| मक्खन लाया करती थीं । भढा पत्तियों में मक्खन ठहरता 
i" | है ? परिणाम यह होता धा कि श्रधिकांश बाहर बह जाया 
|| करता था । इससे एक दिन श्रीकृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ । 
|| घस, इसे बचाने की इच्छा से श्रीकृष्ण ने श्रपनी agga 
| चमत्कारिता द्वारा इन पत्तियों का man कांच-पात्र के 
| समान बना डाला । इसी लिए इस तरह की पत्तियां जिस 
| | बर की होती हैं, उन्हें कृप्ण-बट कहते हैं ।- : 
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तीसरी किंवदन्ती यह हे कि श्रीकृष्ण, कानन के एक 
एकान्त स्थान में, किसी खास a-ga के नीचे रास-लीढा 
किया करते | आदेशाबुसार गोपियां वहाँ निश्चित समय पर 
पहुंच जाया करती धीं । परन्तु कभी कभी ऐसा होता था 
कि उन्हें इसकी खोज में बहुत भटकना पड़ता था। सहस्रो 
वट-वृक्तो में एक विशिष्ट वृक्ष को खोज निकालना aq 
सहळ काम है ? एक दिन गोपियों के आने में बड़ी देरी 
हुईं। जब वे श्रा पहुंची तब श्रीकृष्ण ने देखा कि वे 
पसीने से तर हैं, उनके वस्त्र ढीले पड़ गये हैं, उनकी सांस 
बड़ी तेज़ी से चळ रही है। श्रीकृष्ण ने सुसकुराते हुए 
इसका कारण पूछा । गोपियों ने सारा हाल कह सुनाया 
और श्रीकृष्ण से प्राथना की, कि कुछ ऐसा चिह्न बना दो 
कि हम शीघ्र इसका पता पा जाया करें । ग्राथैनाजुसार 
श्रीकृष्ण ने इसकी पत्तियां का आकार प्याले की तरह 
बना दिया । ओर इसी से इसका नाम पड़ा-- 
कृष्ण-वट | 

सम्भव है इन कहानियों में कुछ भी सार न हो--ये 
श्रसङ्गत प्रतीत हां--परन्तु यदि इन किंवदन्तियों पर 
सूक्ष्म दृष्टि डाली जाय तो इसकी उत्पत्ति इत्यादि के 
सम्बन्ध में कुछ पता चळ सकता हे । 


ओर वट-वृक्षो की तरह यह सब जगह प्राप्य भी नहीं 
है। कलकत्त के श्रड़ोस-पड़ास के बगीचों में ही इस 
प्रकार के वट-बुक्ष पाये गये हैं । हाँ, जहां जहाँ इन बगीचों 
से कटिङ्ग भेजे गये हैं, वहाँ भी ये देखे जा सकते हैं । 
इस वृक्ष की ओर लोगों का ध्यान प्रायः २४ वर्ष पहले 
श्राकृष्ट हुआ और तभी से इसकी उत्पत्ति इत्यादि के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान हो रहा हे पर अभी तक कोई फल 
नहीं निकला हे । वनरपति-शाख्न के पण्डितों ने इस सम्बन्ध 


~ 


में बडा प्रयत्न किया है ओर कर रहे हैं । 


à निकों ` ` 
वेज्ञानिकों ने यह जानने का भी यल किया है कि 
इसके रस से रब्बर बन सकता है या नहीं। यह वृक्ष 
A ax g 
रहस्यमय हे, देखं इसके सम्बन्ध की कान कान सी बाते 
मालूम होती हैं । 
राजेश्वरप्रसाद नारायशरसिह' 


(ems 
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४--वियोग | 


प्रिय जन-वियोग सदा हमारे हृदय को है daar 

पाषाण सा भी हो हृदय तो वच्च-सम है छेदता | 

संसार की निःसारता संतत रुलाती हे हमें, 

इस मोह-दन्धन में कदापि न शांति आती हे 

है निराली चाळ तेरी काल इस संसार में, 

डाळती है यह सभी को शोक-सिन्धु अपार में । 

कळ तक हमारे साथ में जा खेळते थे मोद में, 

हे चितानल, आज वे हैं सा रहे तव गोद में ॥२॥ 

क्राग्नि, जब तू दीप्त हा क्षण में जलाती देह को, 

भस्म कर देती सभी सौन्दर्य गुण छवि नेह को । 

छख रूप और स्वरूप तेरी गोद में हैं से रहे, 

सहसा अभी संसार से सम्बन्ध अपना खो रहे ॥३॥ 

आपकी इस निठुरता का, नाथ, क्या परिणाम है 

सृष्टि की जब शक्ति है, संहार का क्या काम है? 

क्या हमारे प्राण-प्रिय हमसे ASN फिर हरे, 

बुझ जायँगे या नेत्र ये जो आज जल से हैं भरे ॥४॥ 

क्या दूर देशों के लिए वे अब पथिक हैं होगये, 

या नींद गहरी में चिता की सेज में हैं सा गये । 

है मनोरम मूर्ति मन में सामने अब भी खड़ी 

देखते हैं हम उसे करके हृदय छाती कड़ी ॥४॥ 

है दुःख यह दुस्सह प्रभो अब हम इसे कैसे aE 

कब तक रटे गुण शीळ उनके, यह व्यथा किससे कहें । 

जीवन-मरण संसार में उदयास्त सम अनिवाय हैं 

काळ से सब ग्रस्त ही हैं नाशमय सब कार्य हैं ॥६॥ 

आत्मा अमर है देह नश्वर, जानते हैं यह सभी 

पड़ मोह-बन्धन में मनुज क्या मानते हैं;यह कभी | 

जगदीश अब तेरे बिना सुधि कौन ले इस काळ में 

हैं पड़े हम सब यहाँ संसार-माया-जाळ में ॥७॥ 

हे ईश, अन्तिम विनय क्या स्वीकृत नहीं होगी कभी, 

तव चरण में अर्पित रहे तन मन तथा धन जन सभी। 

जो चळ बसा वह शान्त हो, जो है उसे भी शान्ति हो 

सवत्र भीतर और बाहर ad शांति सशान्ति हा ॥८॥ 
हपंद्रेव रोली 


हमें at 
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विविध विषय । 
१-हिन्दी में विज्ञान-विषयक पुस्तकों की 
आवश्यकता | 


(ox व्यक देश में प्रायः समय के अनुकूल ही पुस्तक- 
रचना हुआ करती है । जेसा समय आता 
है, साहित्य भी बैसा ही बनता हे । 
हिन्दी-भापा-भाषी प्रान्तों में एक समय 
था जब लोगों की रुचि श्टङ्घाररस ही की ओर अधिक थी । 
तब वसी ही पुस्तकों ओर वैसी ही कविताओं की कट 
थी । पुरानी पुस्तकों के संस्करण यदि निकलते थे तो SIF- 
रस-प्रधान पुस्तकों ही. के निकलते थे। ज़माने ने पलटा खाया 
तो जासूसी उपन्यासां का दौर-दौरा आया । जिधर देखो 
उधर ऐसे ही उपन्यास निकलने लगे । पुस्टकाल्यां में 
वाचनालयां में, नवयुवकों की बैठकों में उन्हीं के आधिपत्य 
की दुन्दुभि बजने लगी । तरुण ही नहीं, अल्पवयस्क भी 
ज़रूरी भी काम घो$ कर, इन्हीं के मद से मत्त रहने लगे । 
इस कुरुचि से जो पिण्ड छूटा तो देश-भक्ति, जातीयता 
असहयोग, साम्यवाद ग्रार चरखे ने और सब विषयों को 
बहुत कुछ दबा दिया | अत्र पुस्तकें निकलती. हैं तो प्रायः 
इन्हीं विषयों की, गजलें, गाने और तराने छिड़ते हैं तो भी 
प्रायः इन्हीं विषयों के समस्यापू्तियां' की जाती हैं या 
कविताये' लिखाई जाती हैं तो भी प्रायः इन्हीं विषये! की | 
समाचार-पत्रों और सामयिक पुस्तकों में तो इस प्रकार की 
कविताओं और लेखों का तूफान सा ग्रा रहा हे । उपन्यासों 
र किस्से-कहानियों तक में राजनीति और देश-प्रीति के 
के दांव-पेच ard जाते हैं । भिन्न भाषाओं के उपन्यासो! 
के अनुवाद की यदि ठहरती है ता ऐसे ही उपन्यास बहुत 
करके चुने जाते हैं जो इस समय की इवा के अनुकूल 
हाँ । मनुष्य की इस प्रबृत्ति को रोकना सम्भव नहीं । समय 
के अनुसार जैसे और वाते होती हैं वैसे ही साहित्य भी 
उसका अनुसरण करता हे | 

पर इस तरह की प्रबृत्ति से साहित्य में एकाङ्गी भाव झा 
जाता है--उसमें एकदेशीयता ar जाती है। यह एकाङ्गो- 
भाव हद से airs बढ़ जाय तो साहित्य को हानि qg- 
चती हे । उसके अन्यान्य अङ्ग अपुष्ट रह जाते हैं । किसी 
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सरस्वती | [ भाग २३ 
का een | 
` A नेवाळे =] > | 
के ज्ञान की विशेष चर्चा या अजना हाने से भी लिखा कर पढ़नेवाळों की रुचि, धीरे धीरे, घेसी 
os द्वि नहीं होती । जातीयता ही पुस्तकों की तरफ ग्राकृष्ट कर सकते हैं । यदि वे एक पुस्तक- | 
छु ALA 
ओर प्रकार के ज्ञानां की वृद्धि Ga का वे माळा निकाले और साळ में छोटी dt दो ही वैज्ञानिक 
क नगो Hate aah चर दो जायगेता र गुड की ` कर देंतों पांच वर्ष में दस बै च 
दंगे । और, न भी भूळेंगे तो उनमें पुस्तक प्रकाश वार SN की ज्ञानिक | ` 
San क यो न कर साया । देश या जाति के लिए “mga” छप जायें । एक पुस्तक में एक ही विज्ञान या 9 
उन्न त जरूर > (र... j ` A A ap wa ` 
॥ष्ट नहीं । उन्नति, कमोबेश, सर्वाङ्गीण होनी विद्या की चर्चा रहे । विद्या से हमारा मतलब maa | | 
यह बात अभीष्ट नह ! है । प्राणि-शाख, शरीर-शास्त्र, कीट-पतङ्ग-शाख) रसायन- | ६। 
दिर.) दमियो की राय है और उनकी शाख, भूगसे-शाख, ज्योतिप-शाख, चनस्यति आदि i 
सभी ot aoa देशों ने जो इतनी उन्नति के स्थूळ नियम यदि, सरळ निदा te दिये जाये तो 
यह राय सच भी ह fea a Rem का.अनुशीळन बहुत कब ज्ञान-वृद्धि हा सके । जो aa केवल थोड़ी सी ह 
म ae ae वे कितनी ही बातों में हिन्दी जानते हैं तो अभी यह भी नहीं जानते कि भूगभ- | 
è d A ग्रे x = 
ag हिल ही गये ड । पर ,इस इतने मह स्वशाली शाख भी कोई शास्त्र है, और है तो उसमें किस बात का ज़िक्र 
अन्य देशों r गा se Tie ane कोई स्कूली छात्र यदि अपने पिता या बड़े भाई से पूछ 
00 प व म हो विज्ञान विषयक अनन्त ग्रन्थः a3 कि पृथ्वी के भीतर क्या हैं, क्या कहा a नजूदीक 
igen भाषा न र ie ओऔर कहीं दूर नि हे, क्या कारण हे कि कहीं तो 
$ £ : एर कहाँ दूर निकलता ह, क्य 
गळा, गुजराती AIT मराठी A A eee A 
राशि ल a ene पीक पेट से बालू निकलती है और कहीं चिकनी मिट्टी, 
HIKE पर हान्त मे At सीधी बातें सुना 4, 
ह सी छोटी-मोटी पुस्तकं प्रकाशित हा चुकी हैं ओर हाती तो सिवा चुप रहने या दो = se a at a निक | प्राः 
hd गे हिन्दी राष्ट्र-भापा होने का दावा कर देने के और कुछ आशा नहीं की जा सकती। इस च्जा नेक a 
p : me कित ee पुस्तके आज तक ॐ में अपनी इस अज्ञानता को दूर करने की चेष्टा न 
रही हे उसमे, बताइए, कित क x at A 
; = on करना कितने परिताप की बात हैं | 
प्रकाशित हुई हैं । देहाती स्कूलों ही के नहीं, अँगरेज़ी के ५ न. 
हाई स्कूलों के भी लड़कों को यह न मालूम होगा कि प्राण २--हिमालय के सबसे T a 
विद्या किस चिड़िया का नाम हे। हमारे TON f gam धुन के पक्के हैं, जो श्रम से नहीं q 7 
À A ~ ७ 
पेड़ खडा है । पर हम नहीं जानते कि किन नियमों जा बड़े से भी बड़े भय से भीत नहीं हाते, जो नई नई | मुंह 
च ~ ह XA प none हें [हसी है i 
| अनुसार उसका पोषण होता हे । वह बढ़ता है आर पुराना ga जानने के सदा उत्सुक रहते हैं, जो स हैं, पेम 
| हो जाने पर सूख जाता है। ईश्वर की सृष्टि में कोई जे हठप्रतिज्ञ हैं, और जो “असम्भव” शब्द का feet गये 
७ “> ` ~ ८) ` > ` 
। चीज बेकार नहीं। कोई चीज ऐसी नहा जो प्रकृति के ही नहीं खीकार करते वही सब कामों में सफळ-मनेरथ -| उन्ह 
` नियमों के दायरे के बाहर we ड - का ज्ञान प्राप्त हैं, वही ओरों पर श्राधिपत्य करते हैं और वही ज 4 
| करना मानों प्रकृति या परमेश्वर यमों का शान कृ विळास-विभ्रम के क्रीड़ा-निकेतन हा सकते हैं । श्रम के २ 
प्राप्त करना है । इन नियमों कानमा से मनुष्य की रीका को ge निकाळनेवाले, उत्तरी ध्रुव तक पहु अक 
स्वार्थ-सिद्धि भी हाती हैं । उसे बहुत कुछ लाभ पहुच की चेष्टा करनेवाले और अफूरीका के घोर जङ्गटो में रथ 
सकता है । उस ज्ञान की बदौलत वह रों को भी लाभ कर बन्दरो की भाषा सीखनेवाले ऐसे ही लोग थे। | 
पहुँचा सकता है । अतएव, हिन्दी में, वैज्ञानिक पुस्तकों अत्यल्प ही से सन्तुष्ट त आहर. नहीं eae 


n = E त 

के प्रकाशन की बड़ी जरूरत है । ; चाहता, जो ज्ञानवृद्धि की महिमा नहीं जानता उस अकम | 4 

i i A ~ ` rT | ASAT 

oe जा ढोग आज-कल तरह तरह के उपन्यास, तथा के लिए इस कम्मैशील युग में रहने का श्रधिकार नही 
.__ बतैमान समय की रुचि के अनुसार ओर पुस्तक, प्रकाशित अनन्त कान्न से हम लोगों की यह धारणा 


# ay a ~ A A > पे धि । 
` उरके माल हे चाहें तो वज्ञानिक पुम्तक it सेआ 
करके माठ्रामाळ हो रहे हूँ वे चाहें तो वेज्ञानिक ger हमारा हिमालय पृथ्वी के श्रन्यान्य सभी पर्वेत a 
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————eee 
| ऊँचा है । उसकी चाटियाँ सदा ही हिमाच्छादित रहती 
। है। पुरानी से भी पुरानी पुस्तकों में उसकी गुण-गरिमा 
| गाई गई है । यह गुणगान हम हज़ारों वर्षों से सुनते 
| चले ग्रा रहे हैं । परन्तु आज तक भारतवासियों में एक 
| भी ऐसा साहसी आर ज्ञान-पिपासु पुरुष नहीं उत्पन्न हय़ा 
| जिसने हिमालय के सर्वोच्च शिखरों का ज्ञान प्राप्त किया 
। हो । यदि किसी ने दूर तक जाने का प्रयास भी किग्रा है 
| तो गङ्गोत्तरी, यसुनात्तरी, सानसरोवर ओर केळाश. शिखर 
५ | तक ही वह जा सका हे । उसने वहां का जो हाल लिखा 
| | है वह भी एक तरह का किस्सा सा मालूम होता 
` | है। विज्ञान से अनभिज्ञ हाने के कारण उसके वर्णन 
में वेज्ञानिक बातों का पता नहीं । विज्ञान-दृष्टि से किसी 
वस्तु क्री खाज करना ओर बात है AR ऊपर ही ऊपर 
किसी चीज को देख कर उसका स्थूळ वर्णन कर देना 
तो | श्रार बात हे । बहुत समय हुआ, एक पञ्जाबी awa 
हिमाळय-प्रान्त में कुछ अधिक दूर तक पहुँच भी गये 
थे, पर उनका वहाँ तक का वर्णन भी अपूर्ण हे और 
प्रायः अप्राप्प हो रहा,है | भारतवासियों ने. उनकी a 
भी नहीं की । और करें केसे, वे इस प्रकार के अमणों 
AN इस प्रकार की खाजों का महत्त्व ही नहीं जानते ।. 
इस पञ्जाबी वीर का तो हम लोग नाम तक नहीं जानते 

पर सर्व डिपाटमेंट ( महकसा पैमायश ) के सुळाजिम. 

तं, |एवरिस्ट साहब, का नाम देहाती मदरसों के लड़कों तक के 

नई मुँह में विराजमान है । ये साहब Raama की 

है , |ऐैमायश करते करते उसके सर्वोच्च शिखर के पास पहुँच 

त्व गये । देखा ता वह आसमान से बाते कर रहा था । 

हात | उन्होंने यम्त्रों की सहायता से उसकी Fars की नाप-जोख 

al की ता मालूम हुआ कि वह शिखर संसार के सभी पर्वतों 

| उच्चतम शिखरों से भी ऊँचा हे । यह बात जब उन्होंने 

चन प्रकाशित की तब उनके देशवासियों तथा पश्चिमी देशों के 

रह अ्रन्य विद्वानों ने उनकी इस खोज को इतने महत्त्व की 

|समभा क़ि उस चाटी का नामकरण उन्हीं के नाम से 

AR दिया । तब से हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम 

मै हुआ--.एवरिस्ट । दस हमने अपने गोरीशङ्कर शिखर 

| । "का भुला दिया और एवरिस्ट का पाठ पढ़ने लगे ! 


» 
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कि आर और विद्याश्रों और विज्ञानों की चर्चा के लिए 
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इँगलिस्तान में जैसे सभावे और समितियां हैं वैसे ही 
भूगोळ-विज्ञान की वृद्धि के लिए भी हैं | उसके कितने 
ही सभासद्‌ बहुत समय से यह चाहते हैं कि हिमालय 
के उच्च शिखरों का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाय । 
श्राज तक योरप के कितने ही पर्यटक हिमालय के कितने 
ही अंशों की सैर कर चुके हैं और अपने qed का 
वृत्तान्त भी प्रकाशित कर चुके हें । पर उनके वर्णन पूरे 
सन्तोषजनक नहीं । उन्होंने हिमालय का सर्वाङ्गीण ज्ञान 
प्राप्त भी नहीं किया । इस कमी की पूति के लिए गत 
वपं इँगलिस्तान से एक टोली हिन्दुस्तान श्राई | उसके 
खर्चे का प्रबन्ध वहाँ की भूगोलसभा तथा श्रन्य लोगों 
ने किया । उसने एवरिस्ट शिखर की चोटी तक चढ़ने की 
चेष्टा की । पर पूरी कामयाबी न ss) जाड़े आगये और 
उस टोली को बीच से ही लौट आना पड़ा । अब इस साळ 
इस टोली के ही कुछ लोग, तथा कुछ ओर लोग भी, 
हिमालय पर दुबारा चढ़ने जा रहे हैं । गत वर्ष इन लोगों 
ने हिमाळय-विषथक जो ज्ञान ग्राप्त किया था उसके अनुभव 
से इनका पूरा पूरा विश्वास हे कि वे इस बार पर्वत के 
ऊपर तक पहुंच जायेंगे। वहाँ कान कान से जानवर और 
जीव-जन्तु रहते हैं ओर कितनी Fars तक पाये जाते हैं, 
कौन कौन सी वनस्पतियां और पेड़-पोधे वहां उगते हैं, 
खनिज पदार्थ कौन कौन ओर कहा कहां हैं, रास्ते केसे 
हैं, आबोहवा केसी है, Sars कह! पर कितनी है-इन्हीं 
बातों का ये लोग वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करेगे आर उसका 
विवरण प्रकाशित करेंगे । आर, हम अकम्मेण्य भारतवासी 
इसी का पाठ करके हिमालय का हाळ जानेंगे। बहुत 
सम्भव है, हम उसे पढे भी नहीं, और पढेगा भी तो 
शायद एक लाख में काई एक आध बिरळा आदमी ! | 


सो, जिस Rasa की महिमा का बखान हमारे 
पोथी, पुराणों तक में है, जिस पर, “सुनते हैं, देव 
का निवास हैया देवताओं का निवास था, और जो 
हमारेही देश की सीमा पर लाखों वष से “पृथ्वी के 
ण्ड के सदृशा”? स्थित है उसकी जांच पड़ताल, कर रहे हैं 
६००० मील दूर स्थित एक टापू के रहनेवाले ! क्या 
यह बिलकुल ही असस्भव बात है कि भारतवासी स्वय 


अपने देश के अज्ञात या अल्पज्ञात स्थानें की खोज करे? 
३) 
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“यदि हम लोग भी वेज्ञानिकां का. एक समुदाय सङ्घाठत 


करके एक भोगोलिक समिति की संस्थापना करे आर इस 
तरह की साज के काम आरम्भ कर दें ता हिमालय के 
शिखरों, कन्द्राओं और सरोबरों का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
'हे॥ यदि ऐसी खाज से मणि-सुक्ताओं का ढेर हाथ न 
लगे तो न सही, ज्ञान-प्राप्ति ही क्या किसी चिन्तामणि से 
कम समभी जा सकती है ? और यदि किसी कन्दरा में 
थियासफिस्टें के किसी महात्मा के दंशोन होजायँ तो फिर 
कहना ही क्या है । वात यह हे कि इस कम्मे-प्रधान और 
विज्ञानसाधक युग में साहस, श्रम, खाज, दृढ़ता आर 
ज्ञानलिप्सा की ज़रूरत हे । बिना इन गुणों की उपाज॑ना के 
भारतवासी चोर देशवाले! की समकक्षता करने का सच्चा 
दावा नहीं कर सकते | हमारे घर में क्या है, यह बताने के 
लिए हज़ारों कोस से विदेशियों का आना ही हमारे लिए 
क्या कम लज्ञा की बात है ! 
३-हिन्दी-साहित्य की वर्तमान स्थिति । 
मध्यप्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के विगत 
अधिवेशन में सभापति की हेसियत से पण्डित रविशङ्कर 
शुक ने जो भाषण दिया है वह हिन्दी-साहित्य-सेवियों 
के लिए विचारणीय है । श्राज-कळ हिन्दी-साहित्य में जिन 
विषयों पर ग्राल्दोळन हो रहा है उनकी अच्छी विवेचना 
आपने की हे। हिन्दी-साहित्य की वतेमान स्थिति पर 
आपने यह कहा हैः-- 
_ जिस समय हम हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने 
की चर्चा करते हैं, उस समय हमारे मन में यह प्रश्न आप 
ही श्राप उठता हे कि हिन्दी'साहिस्य की इस समय केसी 
श्रवस्था है और जिस समय यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित 
हाता है, उस समय हमारी तुलनात्मक दृष्टि अन्यान्य 
भारतीय भाषाओं के साहित्य की ओर जाती हे । इस 
प्रश्न के उत्तर में हमं यह YEE से स्वीकार करना 
होगा कि हिन्दी-साहित्य का कलेवर उतना उन्नतिशीळ 
An पुष्ट नहीं जितना बङ्गाली, तथा मराठी-साहित्य के 
सन्बन्ध Barat जाता है । ये भाषाय हिन्दी से कई 
a श्रागे बढ़ी हुई हैं और वत्तमान हिन्दी-साहित्य 
fiat नये और उत्तम ग्रन्थ देखने Hata हैं, चे 
गा में या तो बङ्गाली तथा मराठी ग्रन्थों के अनु 
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वाद हैं या उनके आधार पर लिखे गये हैं । अनुवादे! को 
आवश्यकता जरूर है, किन्तु इतना ही किसी भाषा के लिए 
गौरव और सन्तोष का विषय कदापि नहीं हा सकता । 

हिन्दी में जो कुछ उत्तम साहित्य के नाम से भूषित at 
हाने के योग्य हे, वह सब प्राचीन हे । नये साहित्य के 
नाम पर इसमें केवळ AAAS अर छायानुवादों की 
भरमार हे । हरिश्चन्द्र के बाद हिन्दी-संसार में फिर 
दूसरे हरिश्चन्द्र का जन्म आज तक न हुआ । माइकेह 
मधुसूदन के बाद द्विजेन्द्रळाल तथा रवीन्द्रनाथ का जन्म हा 
चुका, किन्तु प्रतीत होता है, कि हिन्दी के लिए तुलसी A 
श्रोर सूरदास का काल सदा के लिए अतीत के गभे में |. . 
लुप्त हा गया । हिन्दी-साहित्य सेवियों में मुझे एक भी à | 
ऐसे सज्जन का नास मालूस नहीं हे, जो कवि की पदवी 
को सार्थक कर सकता हो । उच्च कोटि के उपन्यास-लेखकों 
का भी खेदजनक अभाव ही है । नाटक के नाम से हिन्दी पर्व 
का अङ्ग सूना पड़ा हुआ हे । इतिहास, विज्ञान तथा |बई 
राजनेतिक ग्रन्थों की चर्चा करना ही व्यर्थ हे । प्रतीत का 
हाता है कि कदाचित्‌ ये विपय et हिन्दी-साहित्य का हास 
अज्ञात हैं । इस सन्तापजनक अभाव का एकमात्र कारण |म बे 
केवळ इतना ही है, कि हिन्दी में प्रौढ़ लेखकों की कमी गढी 
है । जिन लोगों को ऊँची से ऊँची शिक्षा मिली है ara या 
जिनके विचार, प्रौढ़ हैं, वे प्रायः हिन्दी से उदा Pe 
सीनता तथा विरक्ति के भाव धारण किये हुए दिखाई | 
देते हैं। मिथ्याभिमान तथा नासमभी के वशवर्ती होकर fre 
ऐसे लोगों ने अपनी मातृभाषा के स्थान पर प्रायः ARA 
को ही '्रासीन कर दिया = | 

आपके इस कथन में जरा भी अत्युक्ति नहीं 
हिन्दो-साहित्य के ग्रभावो की An उसके शुभचिन्तक कॉ | | 
ध्यान जाना चाहिए । परन्तु प्रश्न यह है कि इन अभाव 
की पूति किस प्रकार हा सकती gl सभापतिजी ने 
अँगरेजी के विद्वानों का ध्यान इधर आकृष्ट किया है 


मातृभाषा का कम अनादर करने लगे a 
भाव से सेवा करने की ओर अभी थोड़े ही छोगों ' |i 


प्रवृत्ति हुई है । भगवान्‌ अन्य लोगों को सुमति दे | 


सल्या ४]. 


हिन्दी के आधुनिक साहित्य में मौलिकता का श्रभाव 
है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि मौलिक साहित्य उत्पन्न 
करने के लिए हमें साहित्य में उपयुक्त चेत्र स्थापित करना 
Srl gsh का कथन हे कि हिन्दी के लिए श्रव तो 
तुळसी थर सूरदास का काळ अतीत के गर्भ में लुप्त àr 
गया । सचमुच अब उनका ज़माना लौटने का नहीं । उन्हें 
जो करना था वे कर गये। अब हिन्दी-साहित्य के प्रेमी उनका 
उचित आदर करना ही सीखें | अस्तु । यहां हम एक प्रश्न 
पर विचार करना चाहते हैं। वह यह कि क्या कारण है कि 
सभी समय तुळसी आर सूरदास उत्पन्न नहीं होते ? क्या 
हाकवियों की उत्पत्ति साहित्य में एक आकस्मिक घटना 
है जा ईश्वरीय शक्ति पर निर्भर है? यदि यही बात हो 
ता gest का विलाप करना व्यर्थ होगा | 


यहाँ हम अन्य देशों के साहित्य पर ध्यान देते हे । हम 


बड़े चित्रकार आर कलाकोविद हुए हैं, AN कभी कळा 
त का सवथा अभाव रहा हे । इसका क्या कारण हे । इति- 
को हास के मर्मज्ञ विद्वानों का कथन हे कि देश के सम्रद्धि-काल 
ण में कळा का विकास होता हे । परन्तु इससे हमें सन्तोष 
मी नहीं हाता । यदि aa से ही कळा का सम्बन्ध है तो 


। धन और कीतिं stat उनके हाथ में हैं । तो 
भी अतीत युग मे जेसे कळा-कोाविद हो गये वेसे अब क्यों 

| [हों होते ? हमारा यह कथन हे कि जब किसी शताब्दी के 
क्रा खे पचास वर्षा में सैकड़ों कचि आर कळाकोचिद हुए 
api उसी शताब्दी के पिछले पचास वर्षो सें कयां न aa 
म कवि और चित्रकार उत्पन्न हों । जब देश की स्थिति 

a(R कोई परिवर्तन नहीं gar जब देश उन्नति के पथ पर 


अपन्न हुए पिछले समय में भी वैसे ही कवि हुए। 
{यही हे कि पूर्ववर्ती कवियों को अपनी शक्ति को 
४ विकसित करने का अवसर मिला किस्तु परवर्ती 
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कावेयां की शक्ति विकसित न हो सकी । इसका कारण 


क्या हैं ? जब कोई बाह्य कारण नहीं है तब हम यही कहेंगे 
कि यह सवसाधारण की कुरुचि का परिणाम है । जब 
जनता वाह्य सान्दय्य ही पर मुग्ध है तब कवि अपनी शक्ति 
को नायिका के नख-शिख-वर्णन भें ही oat. देगा । 
विहारी की कविता में कौन ऐसी बात नहीं हे जो pra- 
दृष्टि से तुळसी अथवा सूर की रचना में विद्यमान हे । 
वात यही हे कि तत्काळीन समाज की रुचि विकृत होने 
फे कारण कवि का आदर्श उच्च न हो सका । अतएव 
सबस पहले हमारा यह कतव्य हे कि. हम समाज की 
रुचि का परिष्कृत करे | तभी मौलिक साहित्य के लिए 
उपयुक्त चत्र भी तयार होगा । यहां हम अनुवादको का. 
स्वागत करते हे । परन्तु अनुवाद ऐसे ही ग्रन्थों का किया 
जाना चाहिए जिससे सद्भाव और सुरुचि का अचार हो । 
आधुनिक अंगरेज़ी साहित्य की सृष्टि अनुवादों से ही हुई है । 
उन्तासवा शताव्दी मे ऐसा कोई भी प्रतिभाशाली 
लेखक नहीं हुआ है जिसने अनुवाद न किया हो । मतलब 
यह कि किसी भी प्रकार से हमें जनता में सद्विचार 
फलाना चाहिए । तभी हमारे साहित्य की उन्नति होगी । 


४-महाभारत का एक सचित्र संस्करण | 
काव्य के समान चित्र-कला का भी उद्देश्य रसात्मक 
भाव का विकास करना हे । भावों का भाण्डार काव्य है, 
अतएव चित्र-कळा के साथ काव्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
जिस कळा पर धर्म अथवा काव्य का प्रभाव नहीं पडा 
उस कला ने सफलता भी प्राप्त नहीं की । हिन्दू, बौद्ध और 
मुसलमानों की कलाओं में इसका यथेष्ट प्रमाण हे । इन 
PETA पर धामिंक अन्था ओर seat का खब प्रभाव 
। यही नहीं, किन्तु उनका उपादान भी उन्हीं से सङग्रहीत 
हुआ हे । धर्म ओर काव्य की गति जिस ओर श्रम्रसर 
हुई हे उसी ओर कळा का रूप भी परिवर्तित हुम्ला है । 


हिन्दू-कला पर सबसे अधिक प्रभाव रामायण और. 
महाभारत का पड़ा है । हिन्दू-कळा के प्रायः सभी विषय | 
ae का 


इन्हीं दो महाकाब्यां से लिये गये हैं। 
प्रभाव लुप्त हा जाने पर एलोरा के जो गुहामन्दिर Aa 
हुए उनमें महाभारत के वर्णित विषय जगह जगह aae 


- कला द्वारा अङ्कित किये गये हैं। अच्याच्य स्थानों में सी 
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ऐसे चित्र पाये जाते हें । बङ्गाल में. विष्णुपुर नामक स्थान 
विशेष उल्लेखनीय हे। वहाँ के कुछ सन्दिरों में रामायण ओर 
महाभारत के wana चित्र हैं । सुगाळकालीन चित्रकला मे 
भी इनका प्रभाव विद्यमान है । कभी पञ्जाव में कांगड़ा 
तथा थन्य स्थान चित्रकला के केन्द्र थे। वहाँ हज़ारों 
चित्रकार चित्र-निर्माण में निरत रहते थे। उनके अङ्कित 
चित्रों की संख्या अगण्य है। यद्यपि कितने ही चित्र अब 
"नष्ट हा गये हैं और कितने ही अन्य स्थानें में भेज दिये 
गये हैं तो भी वहाँ के चित्र अभी निःशेष नहीं हुए हैं । 
कुछ समय पहले प्रवासी में वहीं के कुछ चित्र छापे गये 
थे । इन चित्रों का विषय रामायण और महाभारत के 
कथाभांग से सम्बन्ध रखता है। ग्राज-कळ भी अधिकांश 
चित्र रामायण और महाभारत के ही विषयों पर बनाये 
जाते हैं । श्रोंध के श्रीमान्‌ पन्तप्रतिनिधिजी ने रामायण 
की सम्पूर्ण कथा को चित्रों में अ््धित किया है । वे चित्र 
रामायण के नाम से प्रकाशित भी हुए हैं। सरस्वती में 
उसका परिचय दिया जा चुका है ! अब आपकी इच्छा 
महाभारत के भी चित्र बनाने की है । आपने इसी विपय 
पर भाण्डारकर रिसचे इन्स्टीव्यट के जनरल में कुछ बाते 
` लिखी हैं । उसका मर्म नीचे दिया जाता हे । 


सरस्वती के पाठकों को मालूस होगा कि भाण्डारकर 
श्रोरियन्टछ रिसर्च इन्स्टीव्यट ने महाभारत का एक 
प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने का भार स्वीकार किया 
है । उसके लिए एक महाभारत कमेटी भी बन गई हे । 
उसके सभापति ata के श्रीमान्‌ पंतम्रतिनिधि जी हैं । 
अब आपने यह प्रश्न उठाया है कि इस महाभारत के 
संस्करण के लिए चिन्न केसे तैप्रार किये जायं । चित्राङ्कित 
ब्यक्तियों की वेष-भूपा किस प्रकार हो ओर तत्कालीन 
दृश्य किस प्रकार दिखळाये जाये । भारतवर्ष में प्राचीन 
कळा के योतक जो -नमूने मिळते हैं उनका समय ईसा के 
तीन सौ वपं पहले से लेकर एक सौ पचास दपं तक का है। 
उनकी जैसी वेप-भूषा है वह, जान पड़ता है, बहुत पहले 
भी प्रचलित थी | सात-श्राउ सो वप ay भी वेष-भूषा की उसी 
प्रणाली का प्रचार रहा जेसे कि साँची, अजंटा, एळोरा 
दि के चित्रों से विदित होता है | anga में जो चित्र 
पर विदेशी प्रभाव नहीं है । वे ईसा के दो सो. पचास 
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वर्ष पहले के हैं । यह माना जा सकता है कि एक हज़ार 

वर्ष तक वेष-भूषा की वही प्रणाली प्रचलित रही होगी। | | 

gaga महाभारत के दृश्य श्रङ्कित करने में उनसे सहायता | । 

ली जा सकती हे क्‍ 
| 


देखें महाभारत का यह सचित्र संस्करण कब तक 

प्रकाशित होता हे । 
४--जनता मे शिक्षा-प्रचार । 

वर्तमान समय के सभ्य संसार में भारत का भी स्थान 
है ओर इस समय सारे भूमण्डल पर पाश्चात्य सभ्यता 
का ही प्राबल्य है । अतएव अपनी मान-सर्यादा की रक्षा | 
के लिए उसे सर्व प्रकार से मुस्तेद रहने की परमावश्यकता | 
है। इसके लिए यह वात परमावश्यक हे कि वह पूर्ण रीति 
से शिक्षित हा, नहीं तो संसार के सभ्य राष्ट्रों की दौड़ 
में बह अपना भाग नहीं ले सकेगा । ओर यदि भारत | 
का ध्यान इस ओर समय बीत जाने के पहले WBS नहँ | 
होगा तो उसका सर्वनाश अनिवार्य समझना चाहिए। । 
HALT इस सम्बन्ध में भारत को सजग करते हुए कनक- 
रायन टी० पाळ साहब ने सारे भारतवासियों को शिक्षित | 
करने की आवश्यकता बतळाते हुए लिखा है-- 

देश काळ का विरोध अब असम्भव हा गया है | उसके 
विरोध का परिणाम या ता यह होगा कि हमारा नाम ही. 
संसार से मिट जायगा या बच बचा जायेगे ता fazed | 
ही निबेळ ओर परसुखापेक्ती । विरोघ-भाव की आवश्यकता 
aa नहीं हे । हम लोगों के अब केवल यही प्रश्न रह | 
गये हैं । संसार के बलवान्‌ राष्ट्रों ले उनकी व्यापारिक या 
साम्पत्तिक समुन्नति के लिए सदा सर्वदा अपने श्रापकों 
लुटाते रहें या उन्हीं के ढंग की नकुल कर हम भी ठीक उनके 
जेसे हों या अपनी राष्ट्रीयता का समुचित रूप से सुर 
faa किये हुए स्वतन्त्र हिस्सेदार के रूप में संसार के| 
कार्यक्षेत्र में प्रवेश at Siz उसकी सुख-शान्ति की gM 
में उनके साथ साथ अपना भी साहाय्य प्रदान करे । | 

इस उत्तरदायित्व का भार ग्रहण करने के लिए 
आवश्यकता इस बात की हे कि सारा भारतीय समाज जु 
से लेकर बुडे तक आवश्यक शिक्षा-प्राप्त हा; और जिस | 
से इस देश में शिक्षा का प्रचार हाता थाया है उसकी) 
व्यवस्था देख कर यह -श्राशा नहीं की जा सकती कि AS 
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अपना उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए तुरन्त प्रस्तुत 
हा जायगा । शिक्षा-प्रचार के ढँग को देखने सेता यह 
सिद्ध होता है कि यदि यह क्रम जारी रहा ता कई एक 
सदियों के बीत जाने पर भी भारत अपनी ज़िम्मेदारी न 
are सकेगा । बच्चे से लेकर gee तक सबका शिक्षित 
बनाते के लिए विराट आयोजन की आवश्यकता है | इसकी 
उपेक्षा करना अपने ही हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी 
मारने के समान है । पाल साहब आगे लिखते हैं--- 

जब अमरीका ने हवशियों को गुळामी से सुक्त किया 
था तब वे हम लोगों की अपेक्षा शिक्षा तथा साम्पत्तिक 
स्थिति में बहुत ही गिरे हुए थे। पीढ़ियों से गुळाम होने के 
कारण उनमें आत्म-निभरता बिलकुछ न रह गई थी। 
उनके अधःपतन का कारण केवल अविद्या ही न थी, 
किन्तु नेतिक अयोग्यता भी थी । परन्तु दो ही पीढ़ियों 
में वे शित्चा ओर सम्पत्ति में शवेताङ्गो की बराबर बहुत 
कुछ पहुंच गये हैं आर इस समय अमरीका के हबशी 
संयुक्त-राज्य के प्रजातन्त्र के नागरिक के रूप में वहां 
सिर उठा कर चलते हैं। उन्होंने अपने नवयुवकों को 


हबशी समाज के वयस्क लागो की शिक्षा का भी समुचित 
प्रबन्ध किया गया था । 


जिन्हें हमारे देश की परम्परा का ज्ञान हे वे इसे 
स्वीकार ही करेंगे कि cig की शिक्षा बिलकुल ही 
हम लागों की योग्यता के अनुकूल zi यदि संसार के 
किसी देश में जीवन भर का उद्देश शिक्षा प्राप्त करना रहा 
हे ता हमारा ही देश हे । यहाँ का समाज शिक्षालय, और 
उसका उद्देश सेवाधर्म, रहा है । साहित्य, दर्शन ओर 
गणित लेखन-कला के प्रचलित होने के पहले ही यहाँ पूणे” 
रूप से agaa हा गये थे । इस देश के लाखों निरक्षर 
अधिवासी धर्म की छोटी छोटी बातों का ज्ञान wad हैं 
ओर उनका पाळन करते हे । पढ़ने और लिखने के 


लेए| साधनां से रहित होने पर भी यहाँ के लोगों का एक मुंह 


gi 


' से दूसरे मुंह, पिता से पुत्र को और माता से कन्या को, ज्ञान 
| बराबर प्राप्त हुआ है । गांव में मन्दिर से कथा-कहानियां, 
की | कविताये', काव्य, नीति के वचन और उच्च कोटि के भजन 
j चलित होते रहे दै । बाज़ार का क्रय-विक्रय, लेन-देन, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation 9 
विध विषय । 


ही स्कूलों में भेज कर इस स्थिति को नहीं प्राप्त किया था । . 


ennal a 


३४७ 


घटी-सुनाफा आदि की गणना केवळ ज्वानी ही होती 
A 
आई 


वास्तव म बात यह हं कि यहाँ की सामाजिक सुवि. 


“धाय तथा संस्थाये ही ऐसी हैं जिससे प्रोढां की शिक्षा 


की परिपुष्टि आप ही आप हो जाती है । लेखक ने भी 
A 

बताया है कि यह काम सहयोग-समितियों, नाटक-घरों, 

वाज्ञारों, AST और ग्राम्य MINZA के द्वारा पूर्णरूप 


से सिद्ध हा सकता हे । जिन सिद्धान्तों पर यहां के Ni 


की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती हे वे लेखक की राय 
में दो है । एक ता भारतीय नागरिकों का इस प्रकार 
याग्य हाना चाहिए जिसमें वे अपने समाज का संसार की 
राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति से परिचित होने में समर्थ 
कर सके । दूसरे यह कि वे अपने जीवन में उपलब्ध 
अवसरों का पूर्ण उपभोग करने के अधिकारी हो जाये । 

यदि इस महान्‌ उद्देश को सिद्ध करना हे तो aa- 
साधारण, विश्वविद्यालय ओर सरकार, सभी क्रा मिल- 
कर काम करना चाहिए अन्यथा भारत की श्रवनति 
अनिवाय है | 

९--भारतीय पत्र-सञ्चालन की नीति । 

हाल ही में सरकार ने प्रेस-सम्बन्धी कानूनों का रद 
करने के लिए एक प्रेस-कमिटी नियुक्त की थी। उसके 
सामने गवाही देने के लिए देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध सम्पादक 
डुळाये गये थे । प्रेस-सम्बन्धी कानूनों का प्रभाव यहाँ के 


पत्रों पर केसा पड़ा है तथा उनके रद हो जाने पर उग्र 


विचार प्रकट करनेवाले पत्र किस प्रकार राह में रक्खे जा 
सकेंगे, इन बातों के सम्बन्ध में प्रेस-कमिटी ने खासी 
जिरह भी की । जिन लोगों ने उसके सामने इस सम्बन्ध 
में अपने बयान दिये उनमें (हिन्दू? के प्रसिद्ध सम्पादक 
मिस्टर कसूरी रङ्ग आयंगर ओर मिस्टर मेक कार्थी एस० 


एळ० ए० ने पहले ही से यह शतं करा ळी थी कि हमारे | 
बयान प्रकाशित न किये जायें | इनके सिवा कई लोगों ने | 
भी अपने साक्ष्य. के कुछ अंशों को न प्रकाशित करने का | 
वचन कमिटी से ले लिया। न मालूम, इन्‌ लोगों ने ऐसी. 


कौन सी गोपनीय बातें अपने बयानों में कही हैं जिनका | 
प्रकाशन इन्हें उचित नहीं जँचा । परन्तु जिन ais 


J 


बयान अखबारों में प्रकाशित हुए हैं उनमें बाबू पांचकौड़ी | 


| oo 


की साक्षी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । उससे इस 
बात पर थोड़ा-बहत प्रकाश पड़ता है कि यहां के प्रतिष्टित 
पत्रों का सञ्चालन अब तक किस नीति पर होता रहा है 
इस सम्बन्ध में उन्होंने अपना मत जिस तरह निर्भीक हो 
कर व्यक्त किया हे उसके लिए वे सर्वथा प्रशंसा क पात्र है | 
बाबू पाँचकौडी बनर्जी लब्ध-प्रतिष्ठ आर अजुभवां 
सम्पादक हैं | अतएव उनका कथन उपेक्षणीय नहों हो 
« सकता | वे गत २४,२६ वष से सम्पादुन-काय कर रहे दे) 
कलकक्त के कई एक BMS तथा बगळा पत्रों क मधान 
सम्पादक रह चुके हैं | उन्होंने सन्ध्या जले विछुववादी पत्र 
9 के सम्पादन-विभाग में सहकारी सम्पादक के रूप में काम 
किया है । इस समय वे बङ्गाली' के सम्पादक हैं । उन्होंने 
अपनी गवाही में कहा है कि जो विप-वमन अ्रख़बारा में 
होता रहता हे उसका एक-मात्र उद्देश व्यापार है । ऐसी 
दशा में यदि प्रेस की जब्ती का हाळ अधिकार न्यायालया 
को प्राप्त रहे ता मुझे जरा भी एतराज नहीं हे । पत्रों के 
आक्रमणों से देशी नरेशों की रक्षा हाने के सम्बन्ध में 
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवनमेट को किसी नरेश की रक्षा का 
ध्यान न करना चाहिए जत्र कि वे चमचमाते हुए रुपयों से 
भरे हुए तोड़े लेकर बङ्गाल या संयुक्त-प्रान्ता में आते जाते 
हैं। हम लोग उनसे उधार पर सौदा नहीं करते । 
यदि वे हम लोगो से अपने सम्बन्ध में लेख लिखवाना 
चाहते हैं ता उन्हे हमको रुपये देने ही पड़ेंगे । गत ३१ 
वर्षों में मुके बङ्गाल में यही अनुभव हुआ है । बाम्बे 
| क्रानिकल' और Riz के लेखों को उन्होंने सर्वथा 
| निल्सार बताया ओर “सर्वट' के सम्बन्ध में यह राय दी 
कि उसका भी एक-मात्र लक्ष्य व्यापार है । 
af बनर्जी के कथनानुसार इस देश के पत्रों का 
सचमुच यही हाल हे ता इससे बढ़कर परिताप की बात 
भर कौन सी हो सकती है। 


पुस्तक-परिचय । 
१--ऐतिहांसिक पुस्तक | 


प्रारम्भ से ही हिन्दी-साहित्य में भारत के प्राचीन 
हुत बड़ी कमी चली आती हे। इसकी ओर भ्राज 


—— 3 ॥ igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
j सरस्वता + .. 9 : 


. यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई है। इनमें महाभारत 


'प्रसादजी शास्त्री और राय बहादुर पण्डित गोरीशङ्कर 


“ तो स्वयं रानाडे महोदय का ही लिखा. हे ओर दूसरा 
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तक पूरी तार से किसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया था | 
परन्तु प्रसन्नता की बात हे कि यह कमी जोधपुर अजायब- 
घर और पत्रलिक लाइब्रेरी के सुपरिन्टेंडट साहिल्याचासे 
पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ ने भारत के प्राचीन राजवंश 
नाम का इतिहास-ग्रन्थ लिख कर बहुत कुछ पूरी कर दी हे । 


के समय से लेकर भारत पर राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न 
वंशां का सिळसिलेबार इतिहास संक्षेप में दिया गया 
है। इसकी रचना संस्कृत ओर प्राकृत पुस्तकों, चीनी 
यात्रियों के यात्रा-विवरणों, फारसी-तवारीखों, प्राचीन 
शिळालेखों, दानपत्रों और सिक्कों आदि के आधार पर की 
गई है । जगह जगह फुट नाट देकर प्रमाण भी दे दिये 
गये हैं । यह ग्रन्थ नये ढंग से लिखा गया हे । प्राचीन 
इतिहास के खोजियो को इस ग्रन्थ से बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है । इस पुस्तक के प्रणयन में जो परिश्रम 
साहित्याचार्यजी ने किया है उसके लिए वे संथा 
प्रशंसाहं हैं । | 
इतिहास के अद्वितीय विद्वान्‌ महामहोपाध्याय हर- 


हीराचंद रोका ने इस ग्रन्थ की सुक्तकण्ठ. से प्रशंसा की 
है । वास्तव में पुस्तक हे भी बड़े nea की । 


देवीप्रसाद ( जोधपुर ) | ' 
0 न ३ 
(२) मराठा कां उत्कर्ष--च्यायमूर्ति' रानाडे के ८ 


Rise of the Maratha Power नामक प्रसिद्ध अँगरेज़ी 
ग्रन्थ का यह हिन्दी-भापान्तर हे। अनुवादक श्रीयुत 
भास्कर, रामचन्द्र भालेराव हैं और यह तरुण-भारत- 
ग्रन्थावली कार्यालय, दारागेज, प्रयाग, से प्रकाशित 
हुआ हे । इसमें सादी जिल्द बँधी है ओर इसका मूल्य 
१॥) है । पूर्वोक्त पुस्तक का एक हिन्दी-भापान्तर पहले से 
ही मोजूद हे । परन्तु इस भाधान्तर में दो farii को 
परिशिष्ट रूप में लगा देने से इसमें विशेषता आगई हे ओर 
इसकी उपयोगिता भी बढ़. गई हे । उन निबन्धों सें से एक 


जस्टिस तैलङ्ग का है जिसे रानाडे महोदय ने अपने पूर्वोक्त. 
ग्रन्थ के परिशिष्ट में सङ्कलित किया था । इसकी भाषा , 
सरळ और छपाई शुद्ध हे । 


सख्या ५ | 
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३- रूस का पुनजेन्म--ख्स की राज्यक्रान्ति के 
सम्बन्ध में एक भी अच्छी पुस्तक अभी तक हमारे देखने 
में नहीं आई हे । काशी के ज्ञानमण्डळ ने हाल में इस 
विषय: का जो ग्रन्थ प्रकाशित किया हे वह भी सन्ताप- 
जनक नहीं है । उसकी पृष्ट-संख्या १०६ और मूल्य ॥2) 
है। इसका प्रणयन एक Bt पुस्तक के आधार पर 
हआ है । रूस की राज्य-क्रान्ति वर्तमान काल की एक 
महत्त्वपूर्ण घटना हे । इस पुस्तक के संक्षिप्त विवरण 
gaat विशेषताओं का ज्ञान पाठकों का नहीं हा सकता | 
परन्तु जब तक इस विषय का कोई अच्छा ग्रन्थ हिन्दी 
में नहीं प्रकाशित हाता तब तक इस विषय के प्रेमियों को 
Rebirth of Russia नामक अँगरेज़ी ग्रन्थ के इस सारांश 
को .ही पढ़ कर अपनी मनस्तुष्टि करनी चाहिए । इस 
. पुस्तक मे रूस-साञ्राज्य का एक भदा नकशा भी दे दिया 
गया हे । हम नहीं समझते कि पुस्तकों में ऐसे भद्दे नकृशे 
जाइ देने से उनकी उपयोगिता में किस बात की वृद्धि हो 


(> 


"जाता ह | 
३--नीति-ग्रन्थ | 


१--सदाचार-द्पैणु--पाठशांढाओं में धर्म की शिक्षा 
दी जानी चाहिए अथवा नहीं, इस पर gat में सत- 
भेद हे । अधिकांश लोग धर्म-विहीन सदाचार की शिक्षा 
देना आवश्यक समभते हैं । विद्वानों का खयाल हे कि 
चरित्र-राठन के लिए किसी धर्म-विशेष की शिक्षा न देकर सिफ 
ग्राचार-नीति सिखा देनी चाहिए । राय साहिब पण्डित 
रघुवरप्रसाद द्विवेदीजी ने विद्याथियां का श्राचार-नीति की 
शिक्षा देने के लिए यह पुस्तक लिखी है । मध्यप्रान्त में राय 
साहिब का बड़ा नाम है जबलपुर की हितकारिणी हाई- 
स्कूल के आप हेड मास्टर हैं ओर यह कहना अत्युक्ति नहीं 
कि आप ही के कारण उस स्कूल की सुख्याति ह । आपने 
“कई वर्षों से हितकारिणी नामक हिन्दी की एक मासिक 
पत्रिका का याग्यता-पूवैक सम्पादन किया । मध्यप्रदेश में 
| ` इस'पन्निका का प्रचार भी अच्छा था । अब वह पत्रिका 
बन्द हा गई है । ऐसे विद्वान्‌ और योग्य शिक्षक की लिखी 
: ' हुई किताब अच्छी हानी ही चाहिए । पुस्तक की उत्तमता 
| का एक प्रमाण यह हे कि इसको मध्यप्रदेश के RT- 
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विभाग ने स्कूलों के लिए स्वीकृत किया हे । पुस्तक में 
जिन विषयों की विवेचना की गई हे वे विद्यार्थियों के लिए 
अवश्य हितकर हैं । पुस्तक का मूल्य १ ॥) है । पुस्तक 
मिलने का पता हे- मिश्रबन्धु कार्यालय दीक्षितपुरा 
जबलपुर । 


२--समय-दर्शन--पमय का सदुपयोग किस प्रकार 
किया जाना चाहिए, यही बात इस पुस्तक में सममाई 
गई है | लेखक ठाकुर कल्याणसिंह शेखादत ato ए० हैं । 
आपने एक श्रंगरेजी पुस्तक के आधार पर इसकी रचना 
की हे । पुस्तक छोटे छोटे dice प्रकरणों में. विभक्त की 
गइ हे । उनमें जो उपदेश दिये गये हैं वे अमूल्य हें । भाषा 
भी सरळ श्रौर रोचक है। सुन्दर छुपी हुई पुस्तक का मूल्य 
१८) है । हिन्दी-ग्रन्थ-भण्डार, नई सड़क, काशी को लिखने 
से यह पुस्तक मिळती हे । 

३->सफलता--प्रह पुस्तक PAIA नामक एक 
बँगलां ग्रन्थ के आधार पर लिखी गई है । पुस्तक में चार 
अध्याय हैं और उनमें शक्ति, संकल्प, साधना और सफलता 
के रहस्य समझे गये हे । जिन लोगों ने अपने जीवन 
में सफलता प्राप्त की है उनका वृत्तान्त भी दिया गया है । 
पुस्तक मनोरञ्जक हे । भाषा भी अच्छी हे । लेखक पण्डित 
शिवनारायण द्विवेदी हैं आर प्रकाशक कन्नूजी माठूमल 
एण्ड संस हवेली हेदरकुली रंग देहली है । मूल्य ॥) है । | 

४- खुधार-वेळनगञ्ग, आगरा से एक ग्रन्थमाला 
का प्रकाशन हो रहा हे | नाम हे सरस्वती-ग्रन्थ-माळा | यह 
उसका तृतीय पुष्प हे । लेखक कोइ ‘aad? नामधारी 
व्यक्ति हैं । सम्पादक हैं पण्डित गौरीशङ्कर शुक । इसमें 


समाज-सुधार का वणन है । भारतवर्ष की वर्तमान सामा- | 
जिक स्थिति पर विचार कर यह पुस्तक ,लिखी गई है । . 
लेखक ने अच्छे ढङ्ग से यह किताब लिखी हे । १९२ इष्टो 


की किताब का मूल्य १॥। ) हे । 


४--नारीधमैद्पेणम्‌--इसके लेखक तथा अकारक 
पण्डित मूलराजशमा, नागर स्याळकोट शहर हैं। मूल्य. 
m) है । पण्डितजी. ने. इससे नारियों को धार्मिक शिक्षा 


तो देने.की चेष्टा की ही है, उनके गुप्त रोगों की चिकित्सा 
की भी योजना की है । पुनविवाह और मांस-मदिरा-भक्षण 


‘ 
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पर भी आपने विचार किया है और . feat को उच्च शिक्षा 
देने से हानियां भी बतळाई हैं। हम इतना ही कह 
सकते हैं क्रि पण्डितजी की विवेचना से हमें सन्ताप 
नहीं हुआ । 

६-पपुत्री उपदेश--इसका भी वही उद्देश है जो उप- 
युक्त पुस्तक का है। हमारी समक में यह IES उससे अच्छी 
हे । इसके प्रकाशक ओर लेखक चिम्मनळाळ वश्य, तिलहर 
जिला शाहजहाँपुर हैं । पुस्तक २०० Wi में समाप्त हुई 
है और मूल्य १) है । 

७--हिन्दरधमेदर्पणम्‌-यह भी पण्डित मूलराजजी की 
रचना है । मूल्य १) है । आपका कथन है कि हिन्दू-समाज 
में संस्कृत-विद्या और हिन्दू-धर्म का प्रचार कम होने के 
कारण उसके सिद्धान्त सर्वसाधारण के लिए बोध-गम्य 
नहीं हैं । आपने समर्थ होकर यह पुस्तक उनके ढासार्थ 
लिख दी है ग्रतएव आपका अनेक साधुवाद । 


~ A A A x 
n (३) हिन्दी के सामयिक, पत्र आर पात्रकाय । 


सन्तोष की बात है कि हिन्दी के सामयिक पत्र अच्छी 
उन्नति कर रहे हैं । कानपुर की प्रभा ने अब हिन्दी-साहित्य 
में भ्रच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है । कानपुर से. ही एक 
दूसरा मासिक-पत्र प्रकाशित होता È उसका नाम है 
संसार । उसमें प्रतिमास अच्छे अच्छे लेख ओर कविताय 
निकलती हैं । मर्यादा पहले प्रग्राग से प्रकाशित होती' थी, 
अब बनारस से निकलने लगी । उसके रूप-रङ्ग में बिलकुल 
परिवर्तन हो गया हे । परन्तु इससे उसकी शोभा बढ़ गई हे, 
घटी नहीं । लेखों में राजनेतिक लेख विशेष महत्त्व-पूण 
होते हैं । साहित्य-सम्बन्धी लेख भी विचार-पूर्ण होते हैं। 
दैनिक पत्रों में बनारस के आज ने अच्छा नाम पैदा किया 
है | खुशी की बात है कि श्रव उसका ्रधेसाप्ताहिक संस्क- 
रण भी प्रकाशित होने लगा । दिल्ली से वैभव नामक एक 
नया दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ है । हिन्दी के मासिकपत्रों 
में स्वार्थ का स्थान सबसे एथक्‌ है । अपने विषय का वह 
; ही पत्र है । उसके सभी लेख. विद्वत्ता-पूर्ण होते हैं । 


ORION TT) 


बटर न २-८. `\ 
है । हमें आशा है कि हिन्दी"साहित्य के प्रेमी उसका उचित 
आद्र करंगो। ` 


नये पत्रों में समन्वय का नाम उल्लेख करने योग्य है ।' 
वह कलकत्ता (नं० २८, कालेज स्ट्रीट मार्केट ) से प्रतिमास 
प्रकाशित होता है । छपाई सुन्दर है । वार्षिक मूल्य ३) 
है। इसका विपथ आध्यात्मिक है, पर विषयों की विवेचना | . 
बड़ी सुन्दर रीति से की जाती È कलकत्ता से ही पण्डित | _ 
मातादीन पाठक के सम्पादकत्व में मारवाडी अग्रवाल नाम 
का एक नया मासिकपत्र प्रकाशित होने लगा है । इसकी 
gng वडी सुन्दर है । सभी लेख रोचक ओर महत्त्व-पूरण | 
हैं । वार्षिक मूल्य ३ ) है । इसके प्रकाशक हैं श्रीयुत तुळ- 
सीराम सरावगी, सहकारी मन्त्री, अ० भा० मा० 
go महासभा, १६० हरिसन रोड, कलकत्ता। वर्षा 
से राजस्थान केसरी नाम का साप्ताहिक पन्न, अच्छा | 
निकल रहा हे । इसके सम्पादक श्रीयुत सत्यदेव विद्याल- | 
ङकार हैं । वार्षिक मूल्य ३॥) हे । इसका विशेषाङ्क बड़ा | 
सुन्दर निकला है । श्रार्यसमाज द्वारा सञ्चालित पत्रों में 
ग्रायेमित्र का अच्छा प्रचार है । अब इसके सम्पादक श्री 
qaqa तकंशिरोमणि हैं । इसके ऋष्यङू में कई अच्छे 
लेख निकले हैं । कानपुर का धर्मप्रकाश नया पत्र हे, 
परन्तु उसमें भी पठनीय सामग्री का अभाव नहीं हे । हिन्दी- | 
भाषा-भापी प्रान्तों में छत्तीसगढ़ सदसे पिछड़ा प्रान्त है। | 
हर्ष की बात हे कि अब वहां से भी दो पत्र निकलने लगे. 
हैं। रायपुर से कान्यकुब्ज नाम का एक मासिकपत्र प्रका: | 
शित होता हे । विळासपुर से विकास नामक एक त्रेमासिक | 


L 
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पत्र का प्रकाशन होता है । विकास में शिक्षा-सम्बन्धी लेख | ै 
महत्त्व-पूर्ण होते हैं। सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह | २ 
है कि अब मद्रास से भी भारत-तिलक नामक एक हिन्दी- | २ 
पत्र के प्रकाशन का प्रबन्ध किया गया हे। सुनते हैं कि | । 
रंगून से भी एक पत्र निकलेगा । पण्डित भवानीदयाल्जी | ए 


ने नेटाळ से एक पत्र निकालने का विज्ञापन दिया है | हम 
इन सभी पत्रों की उन्नति चाहते हैं । 
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ON me 


सचित्र मासिक पत्रिका । 


जून १६२२- ज्येष्ठ १९७६ 


SS 


स्वर्गीय स्वामी ब्रह्मानन्दजी | 


NO भा (& 
| (282) रामकृष्ण सम्प्रदाय के अधिष्ठाता 
/ श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दज़ी ब्रह्म में लीन हो गये। यद्यपि 


| खे रतवर्ष के धामिक आकाश 
i 

। 

h 

ब 

ह | आपकी अकस्मात्‌ मृत्यु नहीं हुई, आपकी स्वास्थ्य- 
f 

फे 

if 

प्र 


एक ओर santa नक्षत्र का 
सहसा निषात हो गया। श्री 


- | रक्षाकी आर लाग सदैव सतर्क रहते थे, तथापि 
| किसी को यह ध्यान न था कि जा महापुरुष अपने 
| शारीरिक कष्टां को योगाभ्यास से सहन कर रहे थे 

उनका इतनी शीघ्र देहावसान हा जायगा । स्वामीजी 


Ss Sh र! 


गत माचे के महीने में हेज्ञ से पीड़ित हुए | उससे 


MATI कलकत्ते के प्रख्यात डाकुरों आर 
ast ने कुछ दिन की चिकित्सा के बाद रोग 


की ओर थी । उन Rat राखाळ बाबू स्वामी विवे- | 


भली भाँति सँभळने नहों पाये थे कि अतीसार. 
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को असाध्य बतलाया । किन्तु मृत्यु के कुछ दिन 
पहले स्वामीजी यथावत्‌ योगाभ्यास करने लगे 
और शारीरिक कष्टो को भूल गये | इसी अवस्था में 
ही गत १० एप्रिल को आपका शारीर छूट गया । : 
कळकत्ते के समीप २४ परगना जिले के 
वसीरहाट ग्राम में सन्‌ १८६२ ईसवी को स्वामी 
ब्रह्मानन्द्जी ने जन्म लिया। आपके पिता एक धनी | 
ज्ञमीदार थे | आपका पूवे नाम राखाल घोष था । | 
बाल्यकाल से ही आप स्वामी वित्रेकानन्दजी के | 
स्नेही मित्र थे। तभी से आफ्की प्रवृत्ति सन्यासमाग 


कानन्द आदि १८ नवयुवको के साथ दक्षिणेश्वर 
काली-मन्दिर मे, जहाँ परमहस श्रीरामरृष्णदेच 
अपनी तपस्या में मम्न रहते थे, जाया, करते Al 
इन्हीं लोगों ने पीछे से श्रीपरमहसदेव जी का | 
शिष्यत्व स्वीकार किया । राखाल, नरेन, बाबूराम, _ 
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RSS OSS  - 
यासीन, नित्य निरञ्जन, सरत, शशि, हरी, गोपाल, जीवन जन-समाज की सेवा म उत्सर्ग कर दिया | 
काली, तारक, गंगाधर, शारदा, लाटू, तुलसी Sr इनमें से स्वामी त्रह्लानन्दजी परमहसदेव के पहले 
सुबोध आदि पीछे से स्वाभी ब्रह्मानन्द विवेकानन्द, - शिष्य थे । आप श्रीरामकृष्ण के आत्मज्ञानी चेले | | 
प्रेमानन्द्‌, योगानन्द, निरञ्जनानन्द्‌, शारदानन्द्‌; कहे जाते थे | | ` 

ESj पहली वार जव स्वाभी ब्रह्मानन्द्जी परमहंसदेव | ! 

के दर्शनार्थ काली-बाड़ी गये तब परमहसदेव ने | 

आपके देखते ही बड़े आग्रह से अपने पास 
बुलाया । तब से आप प्रति दिन दक्तिणेश्वर के 
मन्दिर में जाने लगे । वहाँ परमहंसदेव के सत्सङ्ग 
से आपकी दिन प्रति दिन आत्मिक उन्नति होने 
लगी। तव से आपकी योग-पिपासा इतनी बलवती 

हा उटी कि परमहंसदेवजी के पास वेठने तथा 
ध्यान करने से आपकी तृप्ति होती । घरवालों | - 

के बार बार समभाने पर भी आपने अपने गार्हस्थ 

रुख र मोह को तिलाञ्जलि देकर दक्षिणेश्वर ' 

के काली-मन्दिर में ही रहना प्रारम्भ कर दिया। 

इस प्रकार थोड़े ही दिनों में राखाल बाबू ने 

>| विरक्त रामकृष्णदेव के चित्त को अपनी ओर 
` || sree कर लिया | परमहंसदेच ने भी तरुण 

राखाल के गुणों का परिचय पाकर अपने शिष्यां 

'| ..मे.खवसे ऊचे पद्‌ पर आपके नियत कर दिया 
| आर तब से परमहसदेवजी आपको वाल-गोपाल 
..कहने न गे। तब राखाल बाबू का नाम स्वामी 

त्रह्मानन्द्‌ हा गया | ; i 

युवावस्था से ही स्वामीजी के हदय में देश के 

N ` आते जनां की सेवा का पवित्र भाव अङ्करित eT 
| “चुका था। आप समीपस्थ ग्रामा के दीन-दरिद्रों के 

प्रति सदा अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट .किया 

£ | करते थे। सारा जीवन काम करने पर भी आपके 
| दा ` , मन में जन-समाज की सेवा करने की इच्छा कभी | 


= 
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स्वामी ब्रह्मान 3 

ह र a FE पूरी न हुई | परमहंसदेव कहा करते थे कि बाल" | 

|| SHSM ठास्यानन्द, अद्ध तानन्द, अभेदानन्द, गोपाल समाज की सेवा के लिए योग्य युवक है। | । 
| नन्द, अखरडानन्द, निशुणातीत आदि नामों से अस्तु | परमहंसदेवजी की महासमाधि के बाद जब | ६ 
|| विख्यात हुए । इनमें से प्रत्येक संन्यासी ने अपना स्वामी विवेकानन्दूजी पाश्चात्य देशों में वेदान्त का ८; 
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SIA 
प्रचार कर धार्मिक विजय की पताका लिये अपने 
पाश्चात्य शिष्यगणो के साथ भारत को लोटे तब 


श्रीरामक्रष्ण-सङ्घ को स्थापित कर आठ स्थानों में 
 सेबाश्रम बनाना प्रारम्भ किया। यह वात स्वामी ब्रह्मा- 
नन्दजी के मन की हो गई । अतएव आप निष्काम 
aaa में उत्तीर्ण हो गये । तभी से. स्वयं स्वाभी 
विवेकानन्द जी ने आपको श्रीरामकष्ण-सम्प्रदाय का 


Cama Ce Oboes BE Sram या Se TEEN 7 


महूत आश्रम | 


र 

। 

है. 

| | 

| 

T 

) k 

| 

० | अचिष्टाता नियत कर ari aa के दिन तक स्वामी 
E भ्रह्मानल्दजञी समस्त कार्य दत्तचित्त होकर करते 
| रहे। इस कार्य मै लगे रहने पर भी आपका योगा- 
| भ्यास लेश-मात्र भी कम न हुआ, प्रत्युत दिन प्रति 


दिन बढता ही गरा । सम्प्रदाय के कार्य से जितना 
अवकाश प्राप्त हाता उतना आप साधना ही में 
ada करते, साथ ही स्वामी विवेकानम्दजजी के - 
शिष्या का प्रति दिन योगाभ्यास सिखाश करते 
य सम्मदाय के सभी साधुओं से आपका अपूव 


होगया | कुछ दिनों के वाद आपने HATA के 
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स्वामी ब्रह्मानन्द्‌जी | 


. उन्होंने अपनी स्वाभाविक देश-सेवा की उमङ्ग में 
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समीप हुगळी के किनारे एक आश्रम भी स्थापित 
कर दिया, जा वेलूर मठ के नाम से विख्यात है । 

जान पड़ता हे, स्वामी ब्रह्मानन्दजी का जन्म ही 

देश के दीन आर पतित जनों की सेवा के लिए 

हुआ था। जीवन भर आपने भक्ति आर श्रद्धापूर्वक 

उनकी सेवा की। कोलम्बो से मायावती (aeie) 

पर्यन्त शायद कोइ विख्यात स्थान हागा- जहाँ 


- 


श्रीरामकृष्ण-सम्प्रदाय का सेवाश्रम न हो । इन | 


सेवाश्रमों से जन-समाज को जे! लाभ पहुँच रहे 
हे वे किसी से छिपे नहों हे। प्रारस्भ मे इनका 
aaa परिमित था, किन्तु स्वाभी बह्मानन्दजी 
की असाधारण शाक्ते से थोड़े ही काल मे इ 
असामान्य उन्नति हुईं । स्वाभीजी का मूलमन्त्र 
यहं था, जैसा कि वे अपने शिष्यभणें से : 
करते थे, कि विना भक्ति-पूर्वक सेवा किये काई 
मनुष्य योगाभ्यास के उन्नति-पथ पर 
नहीं दे! सकता और न उसमें इश 

विकास ही हे( सकता है । इसी आद्रो को सस्‌ 


| Don 
ग = _ ' igitized by Arya Samaj सरस्वती! Chennai and eGangotri 
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- रख कर आपने सब सेवाश्रमों.की उन्नति के लिए 
wa saa किया | 
स्वामीजी के अपूव योगाभ्यास तथा असीम 
उत्साह से साधु-समाज में युगान्तर उपास्थत हां 
गया । इस सम्प्रदाय के सभी साधुगण आपका 
अनुकरण करने लगे । आज-कल देश में जहां 
कहीं Sia, हैज्ञा, संग, बाढ आदि को आपत्ति 
आ. जाती है वहां तन, मन, धन से रामकृष्ण- 
` सम्प्रदाय के साधु लोग जनता की सेवा के लिए 
प्रवृत्त पाये जाते हें। इस बात के मूल कारण 
स्वामी ब्रह्मानन्दजी ही थे । आप मे देशप्रेम 
| और ईख़र-भक्ति अ्रपरिमित थी। इन्हीं गुणी के 
। कारण आज हज़ारों मनुष्य आपको श्रद्धा तथा 
| | ' भक्ति से मांनते हें । यद्यपि स्वामी त्रह्मानन्दजी 
| | स्वामी विंवेकानन्दजी के समांन iae: ta नहीं 
| 


| है तंथांपि उन्होंने देश की कम सेवां नहीं की हे | 
| आंपका कथन था कि जिस मनुष्य के जन्म लेने 


लेना ही निरर्थक हे | 

स्वामी ब्रह्मानं्दजी निष्कांम att से सब काय 
| किया करते थे। आप अपने को स्वामी विवेका- 
| नन्दजी की देश“सेवा के बाग का माली-मात्र मानते 
| Qi आंप पहुँचे हुए योगी थे । आपको रोष 
_ तथा अभिमान छू तक नहीं गया था | आपने ध्यान 
और भक्ति के बल से योग की महत्ता खब प्रकट 
की । आपका हृदय सत्यवादिता, तेजस्विता 
था भक्ति का आधारं था । आपके उपदेश सदेव 
` मर्म-स्पर्शी होते थे। आपके प्रेम तथा प्रोत्साहन 
से स्वाभी विवेकानन्दज्ञी के अनेक पाश्चात्य 


. कर नहीं मरता | किन्तु उसी मनुष्य का जन्म लेना 


> जैनियों का स्याद्वाद किस चिड़िया का नाम है । धन्यवाद | 
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था। आपका प्रेम सर्वदा निःस्वार्थ होता था। 


आपकी सहृदयता देख कर सँकड़ा दीन स्त्री-पुरुष | ' 


आपके पास आते और अपना अपना दुःख सुनाते।  : 
याप भी उन लोगो के ठुःख-निवारण का यथाशक्ति | : 
प्रयत्न किया करते थे। आपने कितने ही अनाथ र 
रागियों के मृत्यु का त्रास होने से बचाया और ' 
कितने ही magga नवयुवको के! कार्य-पथ | 
प्रदर्शित किया | 
इस परिवर्तनशील ससार मे कान जन्मले 


Giel(A os 


सफल है जा जन-समाज की सेवा की वेदी पर 
अपने जीवन की बलि देने को खदा प्रस्तुत. रहता. 
है। यद्यपि स्वामी जी का पाथिच शरीर इस 
TAC संसार से चल वसा हे किन्तु उनकी स्मृति 
समस्त भारत के अनाथो आर चिधवाओं के हृद्य 
में चिरकाल तक अन्तत रहेगी । ; 

हषेदेव ओली 
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प्राचीन जेन-लेख-सय्रह । 
[ समालेगचना ] 


अ.क समय था जब जन-धम्म, जेन-संघ, जन 
मन्दिर, जैन-ग्रन्य-साहित्य और जैनों के 
प्राचीन लेखों के विषय में खुद ज्ञेनधम्मा 
बल्म्बियों का भी ज्ञान बहुत ही परिमित 
था | साधारण जनों की तो बात ही नहीं 
असाधारण जेनी भी इन बातों से बहुत ही कम परिचय 
रखते थे । इस दशा में और धर्म्म के विद्वानों की अबगतिं 
का तो कुछ कहना ही नहीं । वे ता इस विषय के ज्ञान | 
में प्रायः बिलकुल ही कोरे थे । और, प्राचीन N के हिन्दू: 
धर्म्मांवढम्बी बड़े बड़े शाखी तक, अब भी नहीं जानते कि 
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है जर्मनी, ओर फ्रांस, और इँगलेंड. के कुछ विद्यानुरागी 
विशेषज्ञों का जिनकी करपा से इस धम्म के अ्रनुयायियो कै 


पर अर ARLEN NE ees 
सख्या दै | 
_— 
कीर्ति-कलाप की खोज की आर भारतवष के साच्चर जनों का 
ध्यान श्राकष्ट हुआ । यदि ये विदेशी विद्वान्‌ जैनों के धम्म- 
ग्रन्थों तथा जेन-मन्दिरों आदि की आलोचना न करते, 
यदि ये उनके कुछ ग्रन्थों का प्रकाशन न करते, और यदि 
ये जैनों के प्राचीन लेखों की महत्ता न प्रकट करते ता हम 
लोग शायद भ्राज भी पूर्ववत्‌ ही अज्ञान के अन्धकार में 
_ ही डूबे रहते। 
पश्चिमी देशों के पण्डितों की बदौलत ही अपने देश 
के जैन-विद्वानौं को अपना घर हूंढ़ने की बहुत कुछ प्रेरणा 
| gol धीरे धीरे उनकी यह प्रेरणा ज़ोर पकड़ती गई । 
जैसे जेसे उन्हें अपने मन्दिरों के पुराने पुस्तकाल्यो में 
| प्राचीन पुस्तकं मिळती गई' तेसे ही तेसे उनका उत्साह 
Å बढ्ता गया। फल यह हुआ कि किसी किसी जेनेतर पण्डित 
ने भी Sat के अन्थ-भाण्डार टटोलने आरम्भ किये इस 
प्रकार अनेक प्राचीन पुस्तक प्रकाशित हो गई । इधर, 
भारतवर्ष में ही, कुछ विदेशी विद्वानों ने भी जैनियों के 
ग्रन्थों ओर प्राचीन लेखों के पुनरुद्धार के लिए कमर कसी । 
| उनकी इस प्रवृत्ति थोर परिश्रम से भी जेन-साहित्य का 
' कुछ कुछ पुनरुज्जीवन हुआ । शब तो इस काम में कितने 
ही जैन विद्वान्‌ जुट गये हैं ओर एक के बाद एक प्राचीन 
अन्थ प्रकाशित करते चले जा रहे हैं । 


जैन-धर्म्मांवढम्बियों में सैकड़ों साधु-महात्मा और 
| सैकड़ों, नहीं हज़ारों, विद्वानों ने अन्थ-रचना की हे । उनकी 
| इस रचना का बहुत कुछ अंश इस समय अप्राप्य हे । कुछ 
) तो श्रराजकता के कारण नष्ट हा गया, कुछ काळ बली खा 
` | गया, कुछ कृमि-कीटकों के पेट में चला गया । तथापि.जो 
[| | कुछ बच रहा हे उसे भी थोड़ा न समझना चाहिए । अब 
भी जेन-मन्दिरों में प्राचीन पुस्तकों के अनेकानेक भांडार 
| | विद्यमान हैं । उनमें अनन्त ग्रन्थ-रल अपने उद्धार .की राह 
| देख रहे हैं । ये ग्रन्थ केवल जैन-ध्म से ही सम्बन्ध नहीं 
| रखते। इनमें तत्त्व-चिन्ता, काव्य, नाटक, छन्द, अलङ्कार) 
कंधा-कहानी ओर इतिहास आदि से भी सम्बन्ध रखनेवाले 


और मनारन्जन हा सकता है। भारतवर्ष में जेनधम्म ही 
एक ऐसा धर्मे हे जिसके अनुयायी साधुओं ( सुनियों ) 
र आचारयौं में से श्रनेक जनों ने, घर्स्मोपदेश के साथ ही 
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ग्राचीन जेन-लेख-संत्रह | 


म्थ हैं, जिनके उद्वार से जैनेतर जनों की भी ज्ञान-बृद्धि 
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साथ, अपना समस्त जीवन ग्रन्थ-र चना ओर ग्रन्थ-संग्रह में 
aa कर दिया है । इनमें से कितने ही विद्वान्‌, बरसात के 
चार महीने ता, बहुधा केवल ग्रन्थ-लेखन ही में बिताते 
रहे हे । यह इनकी इसी सत्प्रवृत्ति का फल है जो. बीका- 
नेर, जसलमेर आर पाटन आदि स्थानां में हस्त-लिखित 
पुस्तकों के गाड़ियों बस्ते अब भी सुरक्षित पाये जाते हैं । | 
मन्दिर-निमाण र मूत्तिस्थापना भी जेन-धम्मे का 
एक अङ्ग समझा जाता है । इसी से इन लोगों ने इस देश 
में हज़ारों मन्दिर बनो डाले हैं ओर हजारों का 
जीर्णोद्धार कर दिया है। मूत्तियों की कितनी स्थापनाय | 
a प्रतिष्टायें की हैं, इसका तो हिसाब ही नहीं। 
उनकी गिनती तो शायद लाखों तक पहुंचे । पर 
वे इस काम में भी अपने साहित्य-प्रेम को नहीं भूले । 
मन्दिरों में इन लोगों ने बड़े बड़े लेख और प्रशस्टियाँ 
खुदवा दी हैं। उनमें से काई कोई लेख इतने बड़े हैं कि | 
उन्हें छोटे मोटे खण्ड-काव्य ही कहना चाहिए । यहाँ तक 
कि मूत्तियों तक में उनके प्रतिष्टांपकों और निर्म्माताओं के 
नामनिर्देश आदि के सूचक छोटे छोटे लेख पाये जाते हैं । 
यदि इन सबका संग्रह प्रकाशित किया जाय तो शायद 
महाभारत के सदृश एक बहुत बड़ा ग्रन्थ हा जाय | मन्दिरों 
आर मूत्तियां के ये प्राचीन लेख इतिहास की दृष्टि से 
बड़े ही महत्त्व के हैं । इनमें उस समय के राजाओं, राजः. 
gmi, मन्त्रयां, बादशाहों, शाहज़ादों आदि का भी, सन्‌: 
संवत्‌-समेत, उल्लेख है और निर्म्माताओं तथा उद्दारको 
की भी वंशावली आदि है । इसके सिवा जेनसंघो और 
जैनाचाय्यों आदि की वंशपरम्परा के साथ और भी कितनी 
ही बातों का वर्णन है। जैनों के कोई कोई तीथ ऐसे हैं 
जहाँ इस प्रकार के प्राचीन लेख अधिकता से पाये जाते. | 
हैं । पर तीथौं ही में नहीं, छोटे छोटे गाँवों तक के मन्दिरा 
में प्राचीन लेख देखे जाते हें । इन लेखों में जेन साधुओं 
के काय्यकलाप का भी वणेन मिळता हे । किस साधु या 
किस मुनि ने कौन सा ग्रन्थ बनाया ओर कौन सा धम्म” 
बद्धक कास्ये किया, ये.बातें भी अनेक लेखों में निदि! हैं। 
अकबर इत्यादि मुगल-बादशाहों a जैन-घम्से का कितनी 
सहायतः पहुँची, इसका भी उल्लेख कई लेखों में हे । 


Fai के इस तरह के सेकड़ों प्राचीन लेखों का संग्रह, 


y 
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सम्पादन और आलोचन विदेशी और कुछ स्वदेशी विद्वानों 
के द्वारा हा चुका है। उनका ग्रँगरेजी-प्रनुवाद भी 
श्रधिकांश में, प्रकाशित हा गया हे । पर किसी स्वदेशी 
जैन पण्डित ने इन सबका संग्रह, ग्राळोचना पूवक; प्रकाशितं 
करने की चेष्टा नहीं की थी । महाराजा गायकवाड़ के कृपा- 
कटाक्ष की बदौलत पुरानी पुस्तकों के प्रकाशन का जो 
काभ बडोदे में, कुछ समय से, हो रहा है उसके FIA- 
कर्ताओ्ों ने भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिरा, यद्यपि 
नों के कितने ही प्राचीन मन्दिर, लेख ओर ग्रन्थ बड़ॉदा- 
राज्य में विद्यमान हैं । इस काम में श्रब हाथ लगाया हैं 
एक साघु- मुनि जिनविजय--ने | गुजरात-विद्यापीठ ने, 
अहमदाबाद में, एक गुजरात-पुरातत््-संशो धन-मन्दिर की 
संस्थापना की है । सुनि महाशय उसी मन्दिर के आचाय्ये 
हैं । ग्रापका पता हे--हलीस बिज, अहमदाबाद । यद्यपि 


. भारत में जैन-ग्रन्थ और जेन-मन्दिर थोड़े बहुत सब 


कहीं पाये जाते हैं, तथापि दक्षिणी भारत; गुजरात और 
राजपूताने में ही उनका आधिक्य है। क्योंकि जेनघम्म का 
प्राबल्य उन्हीं ग्रान्तों में रहा हे ओर wa भी है । अतएव 
अहमदाबाद में ही इस प्रकार के संशोधन-मन्दिर की स्था- 


। पना होना सर्वथा agia है । इंडियन एऐंटिक्करी, इपी- 


maa इंडिका, सरकारी गैज़ेटियरों ओर ्राकियाळा- 
जिकळ रिपोटीं तथा अन्य ` पुस्तकों में Gat के कितने हीं 
प्राचीन लेख प्रकाशित हो चुके हैं । बूलर, कासंस, Pee, 
विल्सन, gen, केळटर और -कीलहाने आदि विदेशी 
पुराततवज्ञों ने बहुत से लेखों का उद्धार किया हे । पर इन 
पुस्तकों के लेखकों से कहीं कहीं प्रमाद हा गये हैं । अतएव 
पुराने प्रमादो के दूरीकरण ओर समस्त प्राचीन लेखों के 
प्रकाशन के लिए ऐसे संशोधन-मन्दिर की बड़ी आवश्य- 
कृता थी । सन्तोष की बात हे, यह आवश्यकता, इस तरह, 
दूर हो गई । 


इस संशोधन-मन्दिर के काय्यकत्तांत्रो ने “प्राचीन 
ज्ैन-लेख-संग्रह” नाम का एक ग्रन्थ निकाला है । उसका 
दूसरा भाग हमारे सामने हे । पहला भाग हमारे देखने 
में नहीं श्राया। वह शायद कभी .पहले निकल. चुका 


 है। दूसरा भाग बहुत बड़ा ग्रन्थ. हे। आकीर भी 
बढ़ा है l TE-A आठ सौ से कुछ कम है । छपाई और 
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HIT अच्छा ओर जिल्द बडी सुन्दर है । मूल्य ३॥) By 
इसके संग्राहक और सम्पादक हैं, पूर्वोक्त सुनि जिनविजय 
जी; शर प्रकाशक है, श्रीजेन-आत्मानन्द-सभा, भावनगर | 
सूचियों आदि को छोड़ कर पुस्तक मुख्यतया दो भागों में 
विभक्त है । पहले भाग में जेनो के ४१७ प्राचीन लेखों की 
नकल है । ये लेख देवनागरी के मोटे टाइप में छपे हैं । 
लेखों की भाषा अधिकांश संस्कृत हे । दूसरे भाग के 
३४४ पृष्ठों में पहले भाग के लेखों की आलोचना है । यह 
भाग गुजराती भाषा में है 
छुपा है श्रारम्भ की भूमिका आदि भी गुजराती हो 
मेंहे। 

Sat के दो सम्प्रदाय हे-- एक दिगम्बर, दूसरा 
श्वेताम्बर | दिगम्बर-सम्प्रदाय का विशेष दौरदोरा दक्षिणी 
भारत में ही रहा हे और श्रब भी हे । शवेताम्वर-सम्प्रदाय 
का अधिक अचार पश्चिमी भारत ओर राजपूताने में है। इस 
पुस्तक में, इसी से, श्रधिकांश. श्वेताम्बर-सस्प्रदाय के ही 
लेखों का संग्रह किया गया हे, क्योंकि ये सारे लेख पश्चिमी 
भारत और राजपूताने से ही सम्बन्ध रखते हैं। जनों के 
प्राचीन लेख तीन प्रकार के हैं-- | 

(५) पत्थर की oat परं खोदे हुए लेख 
(२) मूतियां पर खोदे हुए लेख 
(३) ताम्रपन्नों पर खोदे हुए लेख 


इस पुस्तक में जिन लेखों का संग्रह है वे पत्थर की 


परियों और पत्थर ही की मूर्तियों पर उत्कीणं लेख हैं। 
धातु की मूतिंयों पर भी हज़ारों लेख पाये जाते हैं; पर वे 
छेड़ दिये गये हैं। साथही ताञ्रपत्रों पर उत्कीणे. लेखों को 
भी समावेश नहीं किया गथा । यह छेड़ा-छाड़ी करने पर 
भी लेखों की संख्या पांच सौ के ऊपर पहुँच गई हे । इनमं 
से कितने ही लेख बहुत बड़े है । 

आज तक यद्यपि सैकड़ों-किम्बहुना इससे भी 


ग्रधिक-जैन-लेख प्रकाशित हा चुके हैं । पेरिस (म्स) |. 
के एक ha पण्डित, गेरिनाट, ने अकेले ही, १६०७ 
Ratt तक के, कोई ८१० लेखों का संग्रह प्रकाशित किया | 


है । पर उसमें श्वेताम्बर और दिगम्बर, दोनों सम्प्रदायों 
लेखों का सन्निवेश है । तथापि हज़ारों लेख अभी ऐसे पडे 


हुए हैं जो प्रकाशित नहीं हुए । मुनि महाशय ने; श्रपंनी “| 


> ~ a 
ओर गुजराती ही टाइपमे . 


प्रस्तुत पुस्तक में, भिन्न भिन्न पुस्तकों ओर रिपोर्टो' से भी 
| , अपने मतलब के लेख उद्‌ रत किये है. और स्वयं अपनी खाज 
से भी सैकड़ों नये नये लेखों का समावेश किया है । II- 
| RM, WTS लेखों की संख्या २०८ हे । पर उनमें 
| 


“से केवळ ३२ लेख एपिग्राफिया इंडिका के आठवें भाग में 
प्रकाशित हे! चुके हैं । बाकी के सभी लेख इस युस्तक में 
- पहले ही पहल छापे गये हैं । यही बात रों के विषय में 
“भी जाननी चाहिए । 


. पुस्तक के पहले भाग में संख्या-सूचक अङ्क, यथा- 
क्रम, देकर लेख रक्खे गये हें । दूसरे भाग में उसी क्रम 
से लेखों की समालोचना की गई हे । कोन लेख 
कहाँ मिला है, किस समय का हे, पहले कभी 
प्रकाशित हुआ है या नहीं, उससे उस समथ की 
कान कान ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हा सकती है, उस 

. समय विशेष करके उस प्रान्त की राजकीय और सामाजिक 

| स्थिति केसी थी, जैन-संघें की स्थिति केसी थी, किस संघ 

। की परम्परा में कान आचार्य कब हुआ, इन सब बातों का 

| विचार श्रालोाचनाओ में किया गया है । उल्लिखित साधुओं 

र आचार्य्यों की शिष्प्र-सण्डली में कान कान व्यक्ति 

| नामी हुआ और उसने किस किस ग्रन्थ की रचना की, 

| इसका भी उललेख किया गया है । पूर्व-प्रकाशित लेखों के 
| सुम्पादको की भूलें का भी निदर्शन किया गया हे और 
यह भी Raza गया है कि पुस्तकस्थ लेखों में Ae 
घटनाओं और प्रसिद्ध पुरुषों के अस्तित्व-समय के.जो 
|| उल्लेख अन्यत्र मिळते हैं उनसे इन लेखों में किये गये 

IRA से कहां तक मेळ हे । यदि कहीं मेळ नहीं, तो 

d उल्लिखित aqad में से कान सा सन्‌-संवत्‌ अधिक 

| विश्वसनीय है। सबसे पुराना लेख इस पुस्तक में नम्बर 

३१८ हे। उसका .प्राप्ति-स्थान हस्तिकुण्डी और समय 

| विक्रम-संवत्‌ १३६ है । इसी तरह सबसे पिळला लेख नम्बर 

| | “१६ है । वह संवत्‌ १६०३ का है और अहमदाबाद में 
| मिला za प्रकार विक्रम की दसवीं शताब्दी से लेकर 

4 'बीसवों शताब्दी के आरम्भ तक के--काई एक हज़ार वपं 

| पेक के लेखेँ का सङ्ग्रह इस पुस्तक में है । इससे, 

\ इस सङ्ग्रह कः महत्त्व का अनुमान अच्छी तरह 

(उर सकेंगे । तेरहवीं और चेदहवीं शताब्दी के लेखों की 


A 
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सग्रह । . 2६9 
संख्या सरो से अधिक हैं 
उन्नत दृशा में था । अनेक राजा, महाराजा, थमाह्य और 
सेठ-साहूकार उस समय इस धर्म्म के ग्रनुयायी हो गये हैं। 
उन्होंने अनन्त मूत्तियों, मन्दिरों झर प्रासादो की संस्थाः 
पना की और बहुतों का जीर्णोद्धार भी किया । 

इस सङ्रह में सबसे अधिक महत्त्व के वे लेख हैं 
जिनका सम्बन्ध शत्रुञ्जय-तीथै, गिरिनार-पर्व्वत और aga- 
गिरि अर्थात्‌ आबू से है। और भी कितने ही पुराने नगरों, 
गाँवों ओर तीथौं के लेख ऐतिहासिक सामग्री से परिष्लुत 
हैं या उससे सम्पर्क रखते हैं । तथापि उल्लिखित तीनों स्थानों 
के लेख महत्ता में सबसे अधिक हें मृत्युञ्जय . तीर्थ के 
लेखों की संख्या २८, गिरिनार-पर्वत के लेखों की २१ और 
आबू के लेखों की २०८ है । इस प्रकार इन तीन जगहों के 

लेखों की संख्या २७१ हुईं। अतएव कुल १४७. मैं २८६ 
लेख ओर स्थानों के हैं ओर बाकी इम्हीं तीनों जगहों के हैं। 

जैनियों का शत्रुञ्य-तीथ गुजरात के पालीताना नामक 
स्थान È पास है । उसका १२ नम्बर का शिला-लेख बड़े 
माकें का है। उसमें ६८ श्लोक हैं। इस तीर्थ में मूलमन्दिर 
नाम की एक इमारत हे-। खम्भात ( बन्दर ) के रहनेवाले 
सेठ तेजपाल सैवशिक ने, १६४० संवत्‌ में, उसका - 
जीर्णोद्धार किया था। यह लेख उसी जीर्णोद्वार से सम्बन्ध 
रखता है ।- तेजपाल अमीर श्रादमी था । विख्यात जैन 
विद्वान्‌ हीरविजय सूरिः के उपदेश से. उसने यह उद्धार 
कराया था। लेख में उद्धारकत्ता के वंश आदि का वर्णन 
तो है ही, हीरविजय सूरि के पूर्ववर्ती mart 

र उनके शिष्यों का भी वर्णन है । ये वही हीरविजय हैं 

जिनको अकबर न गुजरात से सादर बुळा कर उनका सम्मान 

किया था और उनकी प्रार्थना पर साळ में कुछ Rai तक 
के लिए प्राणिहिंसा बन्द कर दी थी ।. जज़िया नामक कर 
भी माफ़ कर दिया था । इस लेख में हीरविजय सूरि के. 
विपय में लिखा हे-- 
देशाद्‌ गूजेरता5थ सूरिवृषभा आकारिताः सादर 
` श्रीमत्साहिश्रकब्रुरेण विषय मेवातसंज्ञ शुभम॥ . . 
x > x Xp 
यदुपदेशक्शेन सुदं दघन्‌ निखिळमण्डळवासिजने निजे । 
zaag करञ्च सुजीजिश्रा-भिघमकबुरभूपतिरत्यजत्‌ ॥ 


। उस. समय. जञन-घग्मे बड़ी - | 
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. इससे यह भी सूचित हुआ कि किसी 
| उसका धन जो ले लिया जाता था उसका 
ने बन्द कर दिया । वक l 
-कई वर्ष पूर्व हीरविजय सूरि का विस्तृत चरित सरखती 
में प्रकाशित हा चुका है । इसमें भी इन बातों का वर्णन 
है । इस लेख का सारांश लिखने में सम्पादक महाश 
ने एक जगह लिखा है aa पातानी पासे जे म्होटो 
पुस्तक WER हतो ते सूरिजी ने समर्पण meal? । पर 
मूळ लेख से यह बात साबित नहीं. होती । उसमें ता AF 
इतना ही लिखा है कि | 
` यद्वास्भिसुंदितश्चकार करुणास्फूजन्मनाः AEE ` 
भाण्डागारमपारंवाङमयमयं वेश्मेव वाग्दैवतम्‌ ॥ 


के मर जाने पर 
लेना भी अकबर 


इसका WAT इस प्रकार हो सकता है-““ (a: 
aas: ) अपारवाङ्मयमयं पौस्तकं भाण्डागारं, 
ारदैवतं वेश्मेव, चकार” । अर्थात्‌ जिस अकबर ने अपार 
agaaa पुस्तकागार, सरस्वती के घर के सदश, 
( निम्माण ) किया । इससे इतना ही सूचित हाता हे कि 
अकबर ने हीरविजय सूरि की ग्राज्ञा या प्रार्थना से कोई 
घुस्तकालयं खोला, यह नहीं कि उसने अपना पुस्तक-संग्रह 
सूरिजी को दे डाला । मो 
। जीर्णोद्धार किये गये इस मन्दिर की प्रतिष्ठा सेठ 
| तेजपाल ने, संवत १६९० में, हरिविजय सूरि से कराई । 
 सम्भात से वह वहाँ खुद आया और प्रतिष्ठापन-काय्ये का 
सम्पादन किया | यथा-- 

शत्रुअये गगनबाणकल्ामिते5्ड्दे 

sg यात्रां चकार सुकृताय स ANIM: | 
।  चत्यस्य तस्य सुदिते गुरुभिः प्रतिष्ठा 

a च हीरविजयामिधसूरिसिंहेः ॥ 

_ विक्रम-संवत्‌ की तेरहवीं शताब्दी में गुजरात के 
_अणहिल्लएर ( वर्तमान पाटन) नगर में चौलुक्यवंशी 
चीरधवळ नामक राजा राज्य करता था । वह बड़ा पण्डित 
और सुकवि भो था। उसकी रची gÈ कितनी ही 
का पता चला है । कुछ शायद प्रकाशित भी हो 


नाम था तेजपाल | पर यह तेजपाल, खम्भात- 
'तेजपाळ नहीं । वस्तुपाळ ते बीरधवळ का 


- पैसे का रोज़गार करता था ॥ वह शायद गुजर-नरेश का 
‘gata भी था । इन दोनों भाइयों ने .गिरिनार पञ्चत | 
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a aes 
[- साग २३ 
aama था और साथही महाकवि भी था; महादानी | 
भी था और महाधामिक भी था। उसका भाई घवलका 
नगर , (वर्तमान घोळका) में सुद्रान्यापार aly रुपये 


पर कितने ही मन्दिर बनाये और ळम्बे लम्बे लेख खुदवा 
कर अपने कीर्ति-कलाप का उल्लेख कराया । ' गिरिनार 


२३ ०७ ० we we ~ we k q 
के लेखों में से पहले & लेखों में इन दोनों भाइयों के प 
imf तथा areal का विस्तृत वर्णन हे। इन लेखों में E 
से कुछ लेख तो डाकुर जेम्स वर्जस ने पहले पहळ प्रकाशित प्र 


किये थे। पर पीछे से सभी लेख एक ओर अँगरेज़ी-पुस्तक | ८ 
(The Revised Lists of Antiquarian Re» | 
mains in the Bombay Presidency, Vol., 
VILL) में प्रकाशित हुए हैं। “गिरिनार इन्सक्रिप्णन्स'' 
नामक पुस्तक में भी ये छपे हैं । पर सुनिवर जिनविजयजी 
का कहना है कि उनके अँगरेज़ी-अनुवाद में बहुत भूल रह 
गई हैं। उनका निरसन आपने अब अपनी इस पुस्तक में. 
कर दिया है और टीका -टिप्पणियों तथा आलोचनाओं के | 
द्वारा उनका ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बढ़ा दिया है। . | 
विक्रम-संवत्‌ १२८८ के एक शिला-लेख में 
वस्तुपाळ की दानशीलता का वर्णन इस प्रकार किया | 
गया हे¬ __ | 
भित्वा भानुं भोजराजे प्रयाते 
श्रीसुञ्जेऽपि स्वगंसाग्राज्यभाजि । 
` एकः सम्प्रत्यर्थिनां वस्तुपाल-- न्‍ 
_ स्तिष्ठलश्रस्पन्दनिष्कन्द॒नाय ॥४॥ छ 
पुरा पादेन दैत्यारेभुवनेपरिव्तिना पे 
अधुना वस्तुपाढस्य हस्तेनाधः कृतो बलिः sll |भाह 


अर्थात्‌ भाज परलोक पधारे, मुझ ने भी स्वगंसाम्नाज्य | 
पाया | अब वैसा कोई नहीं रहा | अब तो अधिजनों की Fy 
अश्रृधारा Tiga के लिए बस केका वस्तुपाळ ही है। f a 
सतयुग में विष्णु भगवान्‌ ने अपना पेर ऊपर को बढ़ा Mae 
बलि को पाताळ भेज दिया था । इस समय, कलियुग में 
वस्तुपाळ ने अपने हाथ से उस बेचारे का नीच कर दिया! 

गिरिनारवाले वस्तुपाळ के इन लेखों में गद्य भी 
और पद्य भी रचना सरस शोर साढङ्कार है । ये लेल”! 


मळ. 


| afro 


संख्या ६ | फोर्ड 
eee 
| वस्तुपाळ थोर dane के बनवाये गिरिनार के जैन- 
मन्दिरो में शिळा-फळकों पर खुदे हुए हैं । वस्तुपाळ जैन- 
धर्म का पक्का अनुयायी था । उसने उसके उत्कर्ष के लिए 
असंख्य धनदान किया । उसके खुदवाये हुए लेखों में जेन- 
कवियों ने उसके गुणों की बड़ी प्रशंसा की हे । 

इतिहास की दृष्टि से maah के जैन'मन्दिरों में 
खुदे हुए लेख बड़े महत्त्व के हैं। उनमें चालुक्य और 
परमारवंशी राजाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन हे । ये लेख 
| बड़े बड़े हैं इनकी संख्या २०८ है। इनमें से ६८ लेख 
| श्रकेले एकही मन्दिर में हैं। इस मन्दिर का नास हे 
‘quite वसहिका? । आवू के प्राचीन लेखों में से कुछ 
| लेख तो भिन्न भिन्न कई पुस्तकों में पहले भी प्रकाशित हो 
| चुके हैं । पर सत्र लेख कहीं नहीं छुपे । वे अब पहली ही 
| बार इस पुस्तक में संग्रहीत हुए हैं। आवू में भी गिरिनार 
की तरह पूर्वोक्त agza, वस्तुपाळ और तेजपाल, की तूती 
` | बोळ रही हे । ये दोनों भाई वू में भी श्रतुल धन खच 
| करके मन्द्रं का निम्माण और मूर्तियों की संस्थापना 
| कर गये हैं। इन मन्दिरो की कारीगरी गृज्ञब की हे । बड़े 


ee 


.. | बड़े इज्ञीनियर और शिल्प-कळाङुशळ लाग भो. इन्हें 


देख कर हैरत में आजाते हैं। इन लेखों की कोई काई 
कविता बड़ी ही हृदयहारिणी है । उसके दो एक उदाहरण 


तस्यानुजो विजयते विजितेन्द्रियस्य 

. सारस्वताश्तक्ताद्ग॒तह ष॑वषः । | 
श्रौवस्तुपाळ इति भाळतळस्थितानि ` ` 
- दीश्थ्याक्षराणि सुकृती कृतिनां विलुम्पन्‌ ॥ 
| aaa वस्तुपाल saa कवि हे और बिद्वानो के 
il भाळतळ पर लिखे गये दुरक्षरों के मिटानेवाळा है । 
A श्रन्वयेन विनगेन 


विद्यया विक्रमेण सुक्ृतक्रमेण च । | 
श्वापि कोऽपि न पुमानुपैति मे वस्तुपालसदशों दृशोः पथि ॥ 
' अर्थात्‌ वंश, विनय, विद्या, विक्रम और पुण्य के 
है सस्बन्ध में वस्तुपाल की बराबरी करनेवाला कोई नहीं। 
। |खुपाळ की पत्नी ललिताढेवी और पुत्र जैत्रसिंह की भी 

सा में कितनी ही उक्तिर्या हैं । इसी तरह उसके भाई 

का भी खुब गुण-गान किया गया है । 
7] भारताड़ में मेड़ता नामक नगर से १४ मीळ पर एक 


R 


‘ 
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गाँव है--केकिन्द । वहाँ पारवनाथ के मन्दिर में जा शिला- 
लेख है उसमें राष्ट्रकूट अर्थात्‌ राठौडू-वंश के कितने ही 
राजाओं का वर्णन है । यथा--मालदेव, उदयसिंह थोर 
सूरसिंह। ये सब मरुदेश ही के नरेश थे । उदयसिंह के 
विषय में लिखा है-- | 
राज्ञां समेषामयसेव बृद्धो वाच्यस्तंदन्येरथ agua | 
यस्येति शाहिविरुदं स्म दुद्यादकब्बरो बब्बरवराहंस; ॥३२॥ 

अर्थात्‌ बाबरवंश के राजहंस अकबर ने यह श्राज्ञा दी 
कि उदयसिंह को लोग वृद्धराज कहा करे; क्योंकि वे सब 
नरेशों में वयोबृद्ध हैं । उदयसिंह के बेटे सूरसिंह की 
तारीफू-- 
wafaa भाजनसिद्धधामा प्रतापमन्दी कृतचण्डधामां 
सपल्नागावलिनाशसि हः प्रथ्वीपती राजति सूरसिंहः ॥१४॥ 
सुरेषु यद्वन्मघवा विभाति यथेव तेजस्विषु चण्डरोचिः | 
न्यायानुयायिष्विव राम वन्द्रस्तथा्ुना हिन्ढुषु भूधवोऽयम्‌ १३ 

पिछले पद्य में “हिन्दुषु” पद ध्यान में रखने लायक है | 

अच्छा तो इस उपयोगी और महत्त्वपूर्ण अन्थ का 
इतना ही परिचय बहुत हो गया । जो लोग गुजराती नहीं 
जानते, पर संस्कृत के प्राचीन लेखों और पुस्तकों के प्रेमी 
हैं, वे भी इस पुस्तक के अवलेकन और सङ्अह से ळाभ 
उठा सकते हैं । और नहीं ता, इसके कितने ही लेखों के 
सरस Tal से अपना मनोरञ्जन अवश्य ही कर सकते है 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


—— 


फोर्ड साहब का जीवन-ठत्तान्त | 


हमने सांचेस्टर से फोडे-मोटर- | 
कम्पनी का कुछ विवरण उनके | 
मनोविनोद के लिए दिया था। आज | 
हम फोर्ड साहब का जीवन-वृत्तान्त और उनकी सफ. . 
लता के सम्बन्ध में यहाँ कुळ लिखते हैं। संसार मे॑ 
उद्यमी पुरुष अपने जीवन को किस प्रकार सफल 
बना लेते हैं, यह इनके जीवन से भली भाँति समझ 


` 


में आ सकता है | 


FEDS ल 
> AE ॥ 


ee 
न ~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर॑स्वती | [ भाग ३३ 
३० जुलाई १८६३ को हैनरी फोर्ड का जन्म प्रतीत होता था। sp अवश्य थी। बह 
अमरीका के मिशिगन स्टेट के एक छोटे से यह कि जब दूसरे लड़के अपना सारा समय खेल: 
गांव में हुआ । उनके पिता का नाम विलि- कंद में छगात थे तब वे eee we को 
यम फोर्ड था । उनके पास कोई ३०० एकड़ भट्टी पर काम करते ओर उसके प्रत्येक काम में 
अत्यन्त उत्साह दिखाते। उस समय उनकी 
बड़ी अभिलाषा थी कि लुहार उन्हे लोहा 
गरम करके पीटने का काम दे | बाल्यकाल मे 
ही एक विचित्र घटना हुई जिससे उनके 
विस्तृत विचारों का परिचय मिळता है। 
एक दिन रविवार को उनके पिता ने कहा कि 
| तुम मेरे साथ गिरजाघर बले । बालक AS 
| नेकहा कि में गिरजा नहीं जाऊँगा। यदि वहाँ 
ईशर का ध्यान हो सकता हे ते! क्या कारण 
है कि इस खुले मेदान में, जहाँ परमात्मा की 
सारी अलोकिक वस्तुएं उसका शुण-गान कर 
रही हैं, उसका ध्यान नहीं लग सकता | पिता 
की आज्ञा से विवश होकर उन्‍हें गिरजा 
जाना पड़ा | परन्तु उन्हें वहाँ as बहुत देर 
न हुई थी कि उनके एक मित्र ने संकेत 
किया कि बाहर आश्रो, मै तुम्हें एक नई वस्तु 
दिखलाऊँगा। बस, अवसर पाते ही वे गिरजे 
से उठ भागे और मित्र के साथ लेकर बाहर 
निकल गये। उनके मित्र ने उन्हे एक घड़ी 
दिखाई । वह एक छोटी जेबी घडी थी । उसे इः 
=== देख कर वे चकित हो गये | उनकी इच्छा हुई | क 
कि उसे खेल कर देखें । घड़ी खोलने के लिए | क 
| | पेचकस की आवश्यकता gil चट से प्क | से 
_ = 5 ~ कील को कूट और घिस कर पेचकस बनाया ग 
, मिष्टर हेनरी फोड । और उसके सब पुज़ खेल डाले | जब उनके 4 
ज़मीन थी आर उसी का जात बोकर वे अपना मित्र के मालूम हुआ कि उसकी घड़ी के पुज फ | प 
जीवन-निर्वाह करते थे। हेनरी अपने पिता के अलग कर दिये गये हैं तब वह बड़ा कद्ध हुआ | a 
दूसरे पुत्र थे । उनका बाल्यकाल बिलकुल सामान्य Gls ने कहा, घबराओ मत | AA खोला है, में 4 वि 
लड़कों की भाँति व्यतीत हुशा कोई विशेष त्मत्कार सब ठीक कर दूँगा । वे सारी दोपहरी उस घड़ी, 
या अलौकिक बुद्धि का प्रकाश उस अवस्था में नहीं. जुधारने में लगे रहे और अन्त में चह ठीक दो गई 
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संख्या ६ | 


A किस Oo oC कक 


स्कूल में HS का मन बिलकुल न लगता 
| था। स्कूल की पढाई में इनका बिलकुळ विश्वास 
न रहा | ये यही सोचा करते कि किस प्रकार इस 
पढाई से बच । अन्त में स्कूल में ही एक लोहार 
की दूकान खोली आर अपना काम शुरू कर 
दिया। इनको एक धुन समा गई कि किसी न 
किसी प्रकार (Steam engine) स्टीम एंजिन बनाना 
| चाहिए । दिन रात अपने छोटे कारखाने में बैठ 
| कर ये उसी केः पूरा करने का यत्न किया करते | 
| sett बचपन की sa से निकलने भी 
न पाये थे कि इनके सिर पर बज्रपात 
[ | हा गय । इनक! सा इन्ह १६ बरस 
| का छोड़ कर परलोक सिधारी । इस 
घटना से इनका सन बहुत ही उदास 
| हुआ । पढ्ने पढ़ाने मे बिलकुल चित्त 
। न लगता था । दिन भर लोहार की 
| दूकान पर ही ad रहा करते। इसी 
| पकार दो साल और इधर. उधर 
| घूमने में व्यतीत हुए। इसी बीच 


| अङ्क छग गये । इनमें डिट्रायट 
(Detroit) के बड़े बड़े कारखाने 


से इन्होंने निश्चय कर लिया कि इस गाँव को छोड़ 
| कर डिट्रायर जाकर किसी कारखाने में नोकरी 
गए | करंगे। एक दिन, स्कूल जाने के बहाने ये घर 
क | से निकले और रेल पर चढ कर डिट्रायट भाग 


|| यह विचार किया कि में छोकेमोटिव इंजीनियर 
| | हो जाऊंगा । नौकरी ता मिल गई, किन्तु रहने का 
किराये का घर लेने की चिन्ता हुई । बड़ी कठिनता 
कसे एक घर ३३ डाळर प्रति सप्ताह पर मिला, परन्तु 
दिंडी कठिन समस्या यह हुई कि व्यय आय से 


a 


=, 
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अधिक हो गया | इस प्रकार गुजर नहीं हा सकती 


थी। दो दिन तक शाम के काम की खोज में 
RI अन्त में एक घड़ीसाज़ की दूकान में चार 
घण्टे राज्ञ का काम मिल गया और इस तरह दो 
डालर प्रति सप्ताह ओर मिलने लगे | 

जव से फोर्ड घर छोड़ कर भागे थे तब से 
उनके पिता को बड़ी फिक्र थी कि लड़का कहाँ 
भाग गया। पता लगाते लगाते उन्होंने इन्हें डिट्रायट 
मे आ पकड़ा । धमकाया ओर वापस चलने को 


अपनी पहली गाड़ी पर फोर्ड साहब । 


कहा । पर फोर्ड ने कहा- वहाँ मेरी इच्छा के अनु 
कूल कुछ नहीं है । खेत का काम हे, उसमें मेरा जी 
'नहीं लगता और स्कूल. में बहुत सी अनुपयोगी 


बातें पढाई जाती हें । वहाँ इंजन बनाना तो कोई 
सिखाता ही नहीं। में वहाँ जाकर क्या करूंगा | 


अन्त में इनके पिता निराश होकर घर लोट गये। 


फोड साहब अब सुबह सात से शाम का छः बजे 


तक वर्क-शाप में काम करते थे। फिर छः से. 


ग्यारह तक घडीसाज्ञ के यहाँ काम करते । इस 
तरह इनका निर्वाह होता | एक साल के वाद्‌ इन्होंने 


एक दूसरे कारखाने में नोकरी कर ली और घड़ी- 


a 


7 
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ee 


“erst का काम छो दिया। नये काम पर गये बहुत 


दिन न हुए थे कि पिता की बीमारी का पत्र श्राया 
जिससे विवश हो कर इन्हें घर जाना पड़ा । यहा 
वृद्ध पिता के अत्यन्त अनुरोध से इन्ह घर हा पर 
रहना पड़ा | ये ३ साल तक खेती का काम करते 
रहे और इसी बीच में क्लारात्रंड नाम की युवती से 
इनका विवाह हो गया | अब/ईर्ह फिर डिट्रायट क 
कारखानों ने चैन न लेने दिया । वन्घु-वान्धवो के 
मना करने पर भी ये घर छोड कर डिट्रायट फिर 


वर्तमान फोड का कारखाना | 
गये | वहाँ एक छोटा मकान किराये पर लिया । वहीं 
अपनी धमेपली का छोड कर ये काम की तलाश में 
चले । पडिलन एलेकिटिक लाइटिंग awe पावर 


कम्पनी के यहाँ ek डालर माहचार पर नियुक्त हो. 


*गये। ६ मास के अन्दर ही इनका वेतन बढ कर १५० 


हो गया ओर मेकेनिक विभाग के मैनेजर( Manager) 
È गये । कुछ पैसा एकत्र हाने के बाद इन्होंने जमीन 
. काएक छोटा सा टुकड़ा खरीद लिया, इसमें अपना 


छोटा सा कारखाना खोल दिया । दिन में 
सन कम्पनी में काम करते ओर रात में अपना 


Ta | इनकी इच्छा थी एक ऐसा गैसा- 
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' अच्छा था । इस विचार ने उन्हें अव दूसरी समस्या 
- में उलभा दिया | अब उनके चकशाप में दो = 
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लीन एंजिन बनाया जाय जो आकार में ता छोटा हो. 
पर काम उतना ही दे जितना स्टीम एंजिन देता 
है । एडिसन सान ने एक पाइप वेकार समझ कर 
फेंक दिया था । ये उसे उठा लाये और उससे . 
सिलिंडर, नल का काम निकला । इस एंजिन के 
बनाने में दो साल लग गये | जव यह छोटा एंजिन 
तैयार हो गया तब AAT ने उसकी तारीफ की, 
पर अन्त में सबने यही कहा कि चीज़ तो अच्छी हे, 
परन्तु इसके बनाने में लाखों रुपये की आवश्यकता 
हे। उतना पेसा कोन देगा | फोर्ड साहब | 
इसका जवाब यही दिया करते थे कि. 
मेरा कास बनाना हे, रुपया स्वय झा 
. जायगा | वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। 
कुछ समय के वाद फोर्ड साहब 
अपनी स्त्री का घर भेजने के लिए लाचार | 
हुए । अतएव वे स्त्री को उसके मायके 
छोड आये ऑर स्वय घर का सब प्रबन्ध 
करने लगे | स्वयं अपना भोजन तैयार 
करना, फिर दिन भर कारखाने म काम 
करना रार रात को आकर अपने TTT 
कार्ये में व्यस्त रहना साधारण बात नहा. 
है। दोनों समय भोजन वनाने में कष्ट 
प्रतीत होने लगा | तव केवळ एक ही बार | 
खाना पकाते, रात का एक दूकान पर जाकर कुछ | 
थोड़ा खा आया करते । कुछ दिना में उनका परीक्षण | 
सफल हो गया और एक सिलिडर की मोटरकार 
उनके वर्कशाप में तैयार हा गई | अब तो रोज़ शाम 
का उसी पर वेठ कर अपने मित्र के भोजनालय म | 
जाया करते ओर उसे भी Ast कर घुमा लाया 
करते । कुछ दिनों में इस मोटरकार से भी जी भर 
_गया। साचा कि यदि दो सिळेंडर की मोटर हाती ते | 


a 


की कार का परीक्षण प्रारम्भ हुआ | आठ साल तर्क: 
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। वे इस परीक्षण में जुटे रहे। १६०१ के वसन्त में उनकी 
[| दो सिलेंडर की कार तैयार होगई। फोर्ड साहब 
'अपनी इस दे! सिलइर की कार पर चढ कर 
'डिट्रायट की गलियों में घूमने लगे । काई इसकी 
प्रशंसा करता, कोई इस छाटी सी कार पर इन्हें 
बैठा देख कर हंसी उडाता । पर उन्हें ऐसा कोई 
भी न मिला जो उन्हे उत्साहित करता । कई Ta- 
पतियों से मिले, परन्तु रुपये के प्रश्‍न पर सब मोन 
धारण कर लेते। तब HIS साहब ने साचा कि जब 
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इस पर फोड ने फेक्री की नोकरी से इस्तीफा दे 
दिया ओर दिन रात मोटर-दोड़ की तैयारी में 
लग गये | १६०२ में इनकी यह मोटर तैयार होगई । 
काफोजिम. ने उस कार को aga पसन्द किया । 
प्रतिभाशाली फोड के मन में अब और विचार 
समाया | वे कहने लये यदि चार सिलेंडर की 
कार वने तो और भी अच्छा है। परन्तु समय 
थोडा रह गया था, रेख तक चार सिलेंडर की 
कार नहीं वन सकती थी । दौड़ में आप प्रथम 


तक जनता के आगे कोई विशेष चमत्कार नहीं THAT 
जायगा तब तक किसी से रुपये मिलने की आशा 
नहीं है। इसी विचार से इनको एक युक्ति सूभी, 
इन्होने सोचा कि अगले साल मोटरों की दड होने- 
चाली हे | यदि उसमें सम्मिलित होकर कुछ सफ- 
| लता प्राप्त कर सकं ता धनी लोगों का चित्त इधर 
. आकृष्ट हा सकता है । यह विचार इन्होने अपने 
? मित्र काफीजिम के सम्मुख रक्खा। उसने इनके खब 
"> मोत्साहन दिया और द्रव्य देने का भी वचन दिया | 


फोर्ड के कारखाने का भीतरी दृश्य । 
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आये । अव ते सव समाचारपत्रों में इनका ओर 
इनकी मोटर का विस्तृत समाचार छपने लगा, 
जिससे कई घनपतियों की दृष्टि इधर फिरने लगी । 

agai ने रुपये देने का वादा भी किया और 
मोटर att चलाने का निश्चय भी किया; परन्तु 
सवका कहना यह था कि HA हमारी हा, फोड | 
साहब उसमें काम कर क्योंकि रुपया हमारा है। | 
मिस्टर फोड का ता विचार भर है, मुख्य वस्तु 
घन ते हमारा ही लगता हे | पर फोर्ड साहब 
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| इस पर सहमत न हुए । वे कहने लगे कि वास्तव मे 
i मुख्य ata विचार है, धन ते गौण वस्तु है। यदि 
||. Saget मेरे हाथ में नहीं होगी ता में सम्मिलित नहीं 
l | हाउँगा । इस पर धन न मिल सका झर HHT भी 
॥ न कायम हो सकी। तो भी दो तीन आदमी जैसे 
टामकूपर, कजन, जिनका लोहे के सामान का स्टोर 
था, ओर सी० Tao विह, जा डाफ्टमेन था, इनके 
साथ रहे । सबने मिल कर सलाह की कि हर एक 
अपने अपने मित्रों को इस कार्य में सम्मिलित होने 
के लिए उत्साहित कर। फोर्ड साहब ने कहा कि 
अगली रेस के लिए मै चार सिलंडर की गाड़ी 
तैयार करता हुँ और उस समय सब अपने अपने 
मित्रों को लाचे और उन्हें उस मोटर की उपयो- 
गिता का अनुभव करावं | 
| अगली रेस से पहले गाडी तैयार हागई | कूपर 
| और फोर्ड गाडी पर सवार हुए और उसका निरी- 
| क्षण करने के लिए उसको चलाया । गाड़ी ने एक-दम 
| क्‍ इतना वेग धारण किया कि दोनो उस पर चढ़ने से 


घबराने छगे । अब प्रश्‍न यह. उपस्थित हुआ कि इसे 
ASA कोन चलावेगा। फोर्ड कूपर से कहता था 
कि तुम चलाना और कूपर कहता था कि तुम्हीं 
चलाना | अन्त में यह निश्चय हुआ कि एक आदमी 
का, जिसका नाम ओल्ड फीड था, चलने के लिए 
तैयार कर Sit | 
काम सब तैयार था। रेस के दिन कूपर, 
aaa और विरल सब अपने अपने मित्रों को 
ले कर रेस के मैदान में पहुँचे । रेस प्रारम्भ हुई । 
फोड साहब का मोटर प्रथम आया, दूसरे नम्बर की 
मोटर:म आर इसम आधे मील का अन्तर था । इस 
बडी विजय ने बहुत लागो को फोड के कायं की 
ओर झुकाया | 
५ शीघ्र हीं मोटर-कम्पनी की स्थापना हुई | इसमें 
eT फोर्ड वाइस प्रेसीडंट और मास्टर मेंकेनिक 
गये । उनका वेतन १५० डाळर नियत 
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SRR 
[ भाग २३ 
AM Nr, 
किया गया । Hat बहुत सफलता के साथ चल 
निकली, परन्तु इसकी बाल्यावस्था म ही आपस 
में सबका मतभेद होगया | HS चाहते थे कि कार 
जहाँ तक हो सस्ती बनाई जाय, जा सब जनता के 
उपयोगी हो। परन्तु अन्य साथियों का विचार था कि 
कार जहाँ तक हो बहुमूल्य वनाई जाय, जिससे 
प्रत्येक कार पर बहुत लाभ हो । यह मतभेद यहाँ 
तक बढ़ा कि प्रत्येक को फिर अळग होना पड़ा। 
फोर्ड साहब ने अपनी Hatt खोल 

जब Rg साहब ने अपनी स्वतन्त्र Hatt की 
नीच डाली तब उन्हं साथी Sea पड़े । मिरुसन्देह 
उन्होने साथियों के चुनने में बहुत gamd से 
काम लिया । इनके साथी अपने अपने विषय में 
पूणे निष्णात थे । इनके व्यापारविभाग के 
चलानेवाले कजन बदसे थे, जा आज-कल डिद्रायर 
शहर के करोडपति हैं । इनके इंजीनियर डाज 
age थे, जिन्हांने बाद में स्वतन्त्र रीति से व्यवसाय 
कर डाज मोटर का कारखाना स्थापित किया । 
यह कार आज-कल बहुत अच्छी कार सम्झी जाती 
है । इसके अतिरिक्त इनके सलाहकार वे थे 
जिनकी इज्जत आज सारे युनाइटेड स्टेट मे सबसे 
अधिक है | इनके दूसरे इंजीनियर सी० एच० ea 
भी आगे चल कर स्वतन्त्र व्यवसायी हुए और 
अपनी उन्होंने अछग कार TATE | इन उदाहरणो से _ 
ज्ञात होता हे कि फोर्ड साहब में मजुष्यों के चुनने | 
की अच्छी योग्यता थी । यदि फोड के साथ 
काम करनेवाले ये साथी न हाते ता सम्भवतः 
उनको इतनी सफलता भी प्राप्त न होती | 

कुछ समय के बाद फोर्ड साहब को एक बड़ी | 
भारी आपत्ति का सामना करना पड़ा। जब यह. |. 
विपत्ति आई तब लोगों ने समझ लिया कि बस 
मिस्टर फोर्ड के व्यापार की इतिश्री हा चुकी । 
उनके मोटर के आविष्कृत हाने के पहले एक आदमी १ 
ने एक विशेष पुरज़े पर पेटन्ट लिया था । AAT 
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कोई मनुष्य कार मे गैसालीन का प्रयोग नहीं 
कर सकता था आर फोड ने अपनी मोटर में 
गेसोलीन प्रयोग किया था। जव यह मोटर 
बाज्ञार म आया आर अपने हलकेपन, सस्ती होने 
की वजह से सवप्रिय हाने लंगा तब उस मनुष्य 
ने उनके ने।टिख दिया कि या तो वे गैसालीन का 
प्रयाग करने के कारण कार पर रायल्टी द्‌, अन्यथा 
गेसालीन का प्रयोग न कर | दोनों दशाओं में फोर्ड 
साहब को हानि थी । उन्होने कहा किन तो 
Tat दूंगा, न गेसोलीन का प्रयोग ही बन्द 


साहव का जीवन Tard | 


mee पी 


हा गया कि फोर्ड का कारखाना डूब जायगा | 
हाई कार्ट के निश्चय ने सहसा सबके चकित 
कर दिया, फेसला फोर्ड साहब के पक्ष में हुआ । 
इस विजय ने HIS का बड़ी सहायता पहुँचाई । 


इनका विपक्षी पागल होकर कुछ ही दिने में मर 
गया। 


à | 
फोड का कारखाना । 


इस संक्षिप्त विवरण के बाद हम यहाँ यह बत- 
लाना चाहते हैं कि फोर्ड के कारखाने का रंग-ढंग, 


करूँगा | यह मामला कोटे में गया और वहाँ से 
हाईकाट तक पहुँचा । इनका विपक्षी एक धनिक 
था। उसने अनन्त धनराशि इस केस के जीतने में 
@a कर दी | डिटायट की गली गली मे इश्तिहार 
| छग गये थे कि जा कोई फोडकार खरीदेगा उसे 
| रायल्टी देनी होगी, अन्यथा उस पर मामला 
| १ चलाया जायगां | एक-दम AS मोटरकार की 
विक्री बन्द हे! गई | अब सबके सोलह आने निश्चय 


कारखाने का भीतरी दृश्य । 
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आकार-परिमाण कैसा Fl इस बड़ी फेकुरी का 
क्षेत्रफल ३५० एकड़ Èl इसमें काम करनेवाले 
मज़दूरों की संख्या ५० हज़ार हे। प्रत्येक मज़दूर का 


प्रति दिन आठ घटे काम करने के बाद ६. डालर : E 


मिलते हें। छुः से कम किसी को नहीं मिलते 


(एक डालर प्रायः तीन रुपये के बराबर होता है) | 


इस फेकुरी से प्रति दिन चार. हज़ार कार तैयार 
हाकर बाहर निकलती हें. । आगे जो ब्यौरा दिया 


३७९ 


SSN णा /ऊउब्त ~ eT 


उससे ज्ञात होगा- कि प्रति वर्ष कितना कोई बारह लाख चालीस हज़ार । जक | मोटरकार तैयार. 
होती हें । पाठक अन्य बातों का हिसाब स्वयं लगा 


स्टील सकते = | 


गया है 
सामान खुचे होता È | 
६,३४,३७५ टन 
८, १८,७४,००० वर्गफुटः TAL का कपडा. इस कारखाने की विशेषतायें । 
३\७,५०,००० AIT ` . 
७२,८५,५०० वंगफूट शीशे की ACT 
१७,२५,००,००० फुट तांबे को नली 
१ ५७६,४५०,००० पौंड स्टील AAT के लिए 3 १५. e 
१००० माळ तार मग्नाटा के लिए Department, Grinding, Fordeing, आर 


(१) इस HHT का प्रत्येक विभाग स्वय पूर हे, 
किसी cat पर आश्रित नहीं हे । प्रत्येक मुख्य विभाग 
में कई दूसरे विभाग हें, जेसे Heat treatment 


एक दिन का काम । 

१,२४,००,००० वगफुट valvanized metal sheet: Inspection—aata इस प्रकार के प्रवन्ध करने में 
_ गैस टंक के लिए फोर्ड ने बड़ो उदारता से द्रव्य व्यय किया, परन्तु 
६७,२५,००० वगफुट चातु की चादर गार्ड के कार्य बहुत ही सुगम हो गया हे ओर शीघ्रता से 

कर्क लिए ओर पंखो के लिए सम्पादित होता हे | 
-३४८७,५०;,००० फुट नल. | (२) कश्वेयर सिस्टम यहाँ की सबसे मुख्य | 
+ १,००,००,००० गैलन तेल Heat treatment के लिए विशेषता है । इसमें तीन प्रकार के कःवेयर हैजा | 
. १,५,०७०० टन कोयला जलाने को गेस पैदा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते | 
_. - करने के लिए। A हैं। एक तो उनै संब हिस्सा. का ले जाता f 
Ran चार हज़ार के हिसाव से साल में जिसका सम्बन्ध गाड़ी से हे, दसरे Se तीसरे... 
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फोड साहब कां जीवन-वृत्तान्त | 


३७७ 


कन्वेयर अन्य सामानों को सारी फेक्री में वाँटते हैं । 
इस प्रबन्ध द्वारा बड़े भारी भारी सामान आसानी 
से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाये 
जाते हें । 

(३) मजदूरों की आर्थिक दशा उन्नत करना | 
फोर्ड साहब का विचार है कि मज़दूर तब तक काम 
नहीं कर सकते जब तक उनकी आर्थिक दशा न 


लड़के काम सीख रहे हैं । 


सुधरे। इसलिए यहाँ सबसे अधिक मज़दूरी दी जाती 
है। अन्य कोई फेऊूरी इतनी तनखाह नहीं देती | 
इसके अतिरिक्त यहाँ वानस सिस्टम प्रचलित हे 
जिससे साल के अन्त में मज़दूरों को लाभांश मिलता 
हे । एक Investigation department है, जा 
भज़दूरों की दशा की पड़ताळ करता रहता È | 
“SS, मजदूरों की घरेलू दशा कैसी हे, शराबखोरी 
इत्यादि बुरे कामा मे तो वे पैसा नहीं Ga करते | 
अवस्था में उन्हें वोनस नहीं मिलता । 
(क) मञ्ञदूरां की सहुलियत के लिए स्टोर-भाएडार 
खोले गये हैं, जहाँ सस्ता सामान मिलता हे | 


— 
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(ख) इसम प्रायः संसार के सभी देशों के आदमी 
काम करते = | : 

(ग) प्रत्येक विभाग में लेटरवक्स =, जहाँ प्रत्येक 
मनुष्य अपनी सम्मति लिख कर डाल सकता है। 

(घ) मज़दूरों के मनाविनाद के लिए भी उपयुक्त 
स्थान हें | 

(४) इस कम्पनी की वहुत बडो विशेषता यह हे 


कि प्रत्येक विभाग का मुखिया (Head) स्वय इस 
कम्पनी का शिक्षा-प्राप्त युवक होता हे | इस काम . 
के लिए शिट्प-सस्वत्धी स्कूल खुले हण हे | वहाँ 
मज़दूरों को उस विभाग के सम्बन्ध मे शिक्षा दी 
जाती हैं जिसमें वह काम कर रहा है या करना 
चाहता हे । विदेशी मजदूरों के लिए अँगरेजी पढाने 
के क्‍लास हें, WMC बनाने की शिक्षा के लिए पथक | 
श्रेणी है। एक बडी रसायनशाला भो हे, जिसमें 
लाखा डालर हर साल खच किये जाते हे । | 

फोर्ड साहब की यह नीति हे कि किसी विभाग | 
का मुखिया कहां बाहर से न लेना wel चे 


TIP TTS SESS NE gry 


3४ 


HT (a ac 


a igitized by Arya Samaj quay garana and eGangotri f : 


. कहते हें कि इस प्रकार मुखिया विदेश से बुलाने 
से या बाहर से लेने से फेक्टरी का अधःपतन 
हाता है । यहाँ इस प्रकार प्रबन्ध किया गया है कि 
यदि किसी कारण मुखिया काम न करे तो काम 

॥ बन्द नहीं हो सकता, उसके नीचे का ग्रादमी सब 
| | प्रक्रियाओं को समता हे | मुखिया कोई भी काम 
॥ अपने सहायक से छिपा कर नहीं कर सकता | 
भारत में प्रायः देखा गया है कि जब कोई नया 
कारखाना चलाया जाता हे तब उसके सश्चालको 
से अध्यक्ष का पद किसी जापानी, अँगरेज़ या AH- 
रिकन को दे दिया जाता है | इसका फल यह होता 
है कि जब तक वह बना रहा, काम चलता रहा। 
जहाँ वह काम छोड कर चलता बना, बस कारखाना 
बन्द हुआ, क्योंकि कारखाने का रहस्य कोई दूसरा 
सीख नहीं पाता ऐसे दृष्टान्त एक नहीं, अनेक 
मिलते हैं । 

(६ ) इस कम्पनी ने अपने को सब प्रकार से 
सुरक्षित और स्वतन्त्र रखने के लिए बड़ी वुद्धि- 
भत्ता से अपने रुपये निम्न लिखित उद्योगों में ही 
लगाये हैं-- 

(क) (Rail works) रेल अपनी खरीदी हुई हे, 
जिससे किसी के अधीन न रहना पड़े । 
| 


>>>>>>>>>>>>->>-> 


(ख) इनको लकड़ी की आवश्यकता होती हे ता 

` बड़े बड़े जंगल खरीद लेते हैं | 

(a) कागज बनाने के लिए पेपर-मिल हे । 

(घ) कोयले ओर लोहे की अत्यन्त आवश्यकता 
हाती है, इसलिए कोयले ओर लाहे की अपनी 
खान हें । 

| (ङ) शीशा बनाने के कारखाने स्वय फोर्ड कम्पनी 

.. केचळरहेहें। | 

ह प्रकाशा करने के लिए बिजली, जलाने के लिए 

जैस, इन्हें दसरां से खरीदनी नहीं पडती-- 


Se >> mtn 
हाते ओर यदि किसी कारण वह कम्पनी इन्हें देना | 
बन्द्‌ कर देती तो कारखाना बन्द हा जाता या मँहगा 
खरीदना पड़ता | 

पाठकगण, आपने देख लिया कि निस्सहाय 
वालक फोड ने आज चमत्कारपूर काय का विस्तार 
कैसे किया हे ! कहाँ फोड के कारखाने में सिवा फोर्ड 
के दूसरा काई अर न था, कहाँ आज ५० हज़ार 
आदभी उसके कारखाने A काम कर रहे R l कहाँ 
ता पहली मोटर बनाने म फोर्ड को आठ साल 


a 


लगे थे, कहाँ आज एक दिन a हज़ारों मोटरे 
तैयार होती हें । 
किसी ने बिलकुल ठीक कहा हे! 
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याण न मनारथेः । 
नहि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे AT: ॥ 
ate बहादुर 


संयुक्त-प्रान्त का माध्यमिक 
शिक्ता-सम्बन्धी कानून | 


। 
| 
f 
: 
ब् 
2 
SINANA छकत्ता-विश्वविद्यालय-कमीशन बङ्गाल के 
क... स्कूलों An कलकत्ता-विश्वविद्यालय | 
ZA i की Ie De f ` = 
CA ho के रोगों की जाँच करने के लिए बैठा 
था। gear ४ मोटी मोटी किताबों “ ` 
में लिखा गया । बङ्गाल में श्रभी i | 
पर विचार ही हो रहा है । पर संयुक्त 
प्रान्त में उसके अनुसार इलाज भी शुरू हो गया । जो रोग 
बड़ाल की शिक्षा में हे उसके कुछ निदान यहाँ भी पाये 
जाते हैं । परन्तु कहाँ तक वह नुस्खा, जा बङ्गाल के लिए 
लिखा गया, संयुक्त-प्रान्त के लिए कारगर हा सकता है, यह 
म नहीं कह सकते | सरस्वती के डाकुरो ने इस प्रान्त की l 
तो कोई जाँच ही नहीं की । थस्तु, हमारे प्रान्त के गवरनर | . 
महोदय तथा उनके सन्त्रिगणों ने यही समझा कि यहाँ भी | | 
वही ag है। कलककत्ता-कमीशन की सिफारिश के श्रबुसार १ 
सुधार शुरू हा गया । कमीशन ने residential Af 
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संख्या ६ | 


teaching विश्वविद्यालयों के लिए सिफारिश की । दो 
विश्वविद्यालय अलीगढ़ तथा बनारस में थे ही। एक 
लखनऊ में भी स्थापित किया गया । इलाहावाद-विः्व. 
विद्यालय को भी अपनी कंचुळ बदळनी पड़ी । उच्च शिक्षा के 
सम्बन्ध में सरकार और उसकी व्यवस्थापक सभाओं को 
जो कुछ करना था सो वे कर चुकीं । 

कलकत्ता-कमीशन ने इंटरमीजियेट अर्थात्‌ एफ० we 
देरजां को विश्वविद्यालय के अन्दर रखना सुनासिब नहीं 
सममा | उसने यह सिफारिश की कि ये दरजे हाई स्कूलों 
के साथ शामिल कर दिये जाये । प्रान्तीय सरकार ने 
विश्वविद्यालयों के कानून बनाते वक्त यह तय कर दिया कि 
इन दरजों का विश्वविद्यालय से कोई सम्वन्ध न रहे और 
साथ ही साथ एक नया कानून बना दिया जिसके अनुसार 
ऐसे स्कूलों का प्रबन्ध किया जायगा जिनमें थँगरेज़ी मिडल, 
हाई, या Uo wo दरजे होंगे। इस कानून का नाम 
इंटरमीजियेट एज्यूकेशन ऐकु है । इस लेख में इस कानून 
की आले।चना नहीं करना है । दोप दिखाने से अब कोई 
विशेष लाभ नहीं। लेख का तात्पर्य केवळ इसका समना 
है ओर यह विचार करना है कि इसके अनुसार बने इए 
बाडे के सामने कोन कोन प्रश्न उपस्थित होंगे और उनको 
हळ करने का कोन उचित ढङ्ग होगा । 

कानून के अनुसार हाळ ही में एक बोर्ड कायम 
होगा | उसका नाम होगा बोर्ड आफू हाई स्कूल एंड इंटर- 


मीजियेट एज्यूकेशन | उसका सङ्गठन इस प्रकार होगा । 


प्रान्त के डाइरेकुर साहब सभापति । दो इंटरमीजियेट 
कालेजों के प्रधानाध्यापक, सरकारी हाई स्कूल के हेड मास्टर, 
एक इञ्जीनियर, एक कृषि के विद्वान्‌, एक डाकुर, एक टर निङ्ग 
कालेज के अध्यापक, एक व्यवसाय तथा शिल्प के प्रति- 
निधि, एक महिला स्री-शित्ता के लिए, ओर यदि सरकार 
चाहे तो तीन और महाशय । ये सब मिनीस्टर द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे । बाकी चुने हुए होंगे--चार गेर सरकारी 
इंटरमीजियेट कालेजों के प्रधान अध्यापकों की तरफ से, दो 
गैर सरकारी हाई स्कूलों के हेड मास्टरों की तरफ से, तीन 
लेजिस्लेटिव कोंसिळ की तरफ से, एक सदस्य . अपर 


l $ Ja À ~ A 
|, इंडिया चैम्बर ग्राफ कामसं और यूनाइटेड ग्राविंसेज़ चेम्बर 
Ll श्राफ कामसे की तरफ से, एक ताछुकदार ब्रिटिश इंडियन 


एसोसियेशन की तरफ से, और एक जमीदार आगरा Se 
दोल्डसं एसासियेशन की तरफ से । प्रान्तिक विश्वविद्यालय 
की तरफ़ से क्रीब = सदस्य । कुछ ३० से ३३ तक होंगे । 
ये तीन बरस के लिए नियुक्त होंगे । बोर्ड के निम्न-लिखित 
अधिकार होंगे । 

(१) इंटरमीजियेट हाई An fae दरजों के लिए 
BA मुक्रर करना | 

(२) परीक्षा लेनां और डिछोमा इत्यादि देना । 


(३) ate की परीक्षाओं के लिए संस्थाओं का मंजरी 
देना । 


(३) इन संस्थाओं में खर्च के सम्बन्ध में राय देना । 

इन कार्या के लिए बोर्ड की पृथक पृथक कमेटियाँ 
होंगी । ये कमेटियाँ आवश्यकतानुसार 'ग्रपनी तादाद के 
एक तिहाई की हृद तक अन्य महाशयों का भी अपना 
मेम्बर बना. सकेगी | ) 

एक्‌ की शर्तों के अन्दर बोर्ड को अपने कानून बनाने 
का भी हकु हागा । बोर्ड किन शर्ता पर नये दरजों के 
लिए मंजरी देगा, किन शर्तों पर वह उनका मदद देगा 
आर क्या कोर्स होंगे--इन सब विषयों पर कानून बनाने का 
उल्ले ग्रधिकार होगा । 

सारांश यह कि बोड मुक्रर हाने के बाद उसके हाथ 
में बहुत लम्बे चाडे अधिकार रहेंगे। मन चाहे स्कूल- 
लीविङ्ग परीक्षा खतम कर दे, मन चाहे कायम we | 
मन चाहे इंटरमीजियेट के लिए एकं वर्ष का कोस रक्खे, 
मन चाहे दो वर्ष ari मन चाहे मिडिळ की परीक्षा 
भी ले । मन चाहे भ्रॅगरेज़ी शिक्षा का माध्यम शुरू से 
आखिर तक कर दे। मन चाहे मातृ-भाषाओं का पत्त- 
पाती हा जाय, मन चाहे स्कूलों का इंटरमीजियेट दरजे 
खोलने का सुभीता कर दे, मन चाहे उनके मार्ग को 
कठिन कर दे। पर बोड की क्या नीति होगी यह सब 
उसके सङ्गठन पर निर्भर है। अधिकतर उसके चुने हुए 
सदस्य ही होंगे । आशा है कि जिनको चुनने का अधिकार 


होगा वे बहुत जान-वूक कर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। इस ; 


प्रान्त का माध्यमिक शिक्षा का भार उसकी योग्यता; 
स्वतन्त्रता और शिक्षा-वत्सलता ही पर निर्भरहै। | 


बोड के सामने सत्रसे कठिन प्रश्न जो होंगे उनमें से : 


कुछ ये है म 
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(३) मिडिळ, हाई स्कूल आर इंटरमीजियेट कक्षाओं 
में कोन कोन विषय पढ़ाये जायें An किस माध्यम से । 

(र) किन शर्तों पर वर्तमान हाई स्कूल अपने यहाँ 
इंटरमीजियेट दरजे खोल सकेंगे | 

(३) इंटरमीजियेट की पढ़ाई एक वष की हा या दो 
वषकी। | 

सरलता ते इसी में है कि जो ढङ्ग चला श्रा रहा हैं 
थोडा बहत उलट फेर कर वही कायम रक्खा जाय। 
कालेज से दो दरजे निकाल लिये; स्कूल के दो ऊँचे दरजॉ में 
सिला दिये ओर इंटरमीजियेट कालेज तयार कर दिया । 
इंटरमीजियेट दरजे और सब दरजां के साथ शामिल कर दिये 
और जा युनीवसिंटी का कासं था उसम कुछ थाड़ा ब 
wage कर दिया । यदि इतना ही हा ता बाड के सामने 
कुछ काम ही नहीं । विश्वविद्यालय के सिर पर इन दरजों 
का भार न रहा, किसी बोड पर ही सही । इंटरगीजियेट 
दरजे न कालेज के साथ रहे, स्कूल के साथ ही सही । परन्तु 
यदि सुधार करना है ता सरळ राह से काम न चलेगा | 


प्रथम प्रक्ष जा उसको हळ करना है वह यह है कि 
शिक्षा का माध्यम क्या हा। यदि इस युग में भी इस बात 
पर ज़ोर रहा कि लड़कों को भँगरेजजी लिखने, पढ्ने तथा 
उसके साहित्य समफने की खूब लियाकृत हा, तब ता यही 
होना है कि ऑँगरेज़ी की किताबों की तादाद बढ़ा दी 
जायगी, अँगरेजी भाषा शिक्षा की माध्यम रहेगी | लड़के 
शंगरेजी वोळना ते सीख जायेंगे । परन्तु विषय का ज्ञान 

जैसा श्रब हे उससे अच्छा न होगा | 
' परन्तु यदि युवकों को देश-सेवा के योग्य बनाना हे; 
यदि उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे देश की आधिक उन्नति 
भी कर सकें, उन विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकं जिनकी 
घनेपाजन करने में परम आवश्यकता हे तो Saat पर 
जोर देने से काम न बनेगा । 'शँगरेज़ी की लियाकृत बढ़ाने 
' के लिये Saat का कासं बढ़ा दीजिए । परन्तु अन्य विषय 
` मातृ-भाषा ही द्वारा पढ़ाइए | कठिनाइयां कहने सुनने की 
हैं; आवश्यक किताबों के बनने में देर न ळगेगी । भाषा 
का कोई प्रश्न नहीं । मिश्रित हो । विज्ञान-सम्बन्धी शब्द 
म में हों; लिपि देवनागरी हा, भाषा बोळचाळ की 
_ हिन्दुस्तानी SS... हे । मतळब विषय सममने श्रौर समझाने से हे | 
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अगरेज्ी के सिवा और कोन विषय पढ़ाये जाये १ इस 
सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि इस देश का जळ: 
वायु उप्ण-प्रधान है। हमारे यहाँ वर्ष में ६ महीने. ही काम 
करने के होते हैं । इसलिए हस योरपीय देशों की qra- 
प्रणाली का अनुकरण यहां नहीं कर सकते । जहां बालकों 
के दिमाग की हमें फिक्र हे वहाँ AIT उससे AAR हसको 
उनके स्वास्थ्य की फिक्र है । चाहे जितने बढ़िया होस्टल 
बनाइए, चाहे जितना बढ़िया भोजन बालकों को दीजिए, 
परन्त किताबों और विषयों का ara बढ़ा दीजिए । परी 
ane ज्यादा ओर कड़ी कर दीजिए । लड़के पिस जायेगे । 
स्वास्थ्य ओर भी अधिक खराब हो जायगा। इसलिए शिक्षा, 
सुधारको से हमारा अनुरोध हे कि जहां वे विश्वविद्याळय- 
कमीशन के wer सिफारिशों पर ध्यान देते हैँ; वहां वे 
बङ्गाली नवयुवकों के शोचनीय स्वास्थ्य के चित्त की ओर 
भी ध्यान दे । 

हम विपय-ब्यक्त योग्यता बढ़ाने के विरोधी नहीं हैं। | 
परन्तु हम यह नहीं चाहते कि हमारे युवकों का दिमाग 
पंसारी का थेळा बना दिया जाय। इस समय एफ०ए०, एस० 
एळ-सी० पारू युवक के दिमाग में साइंस, Am, इतिः 
हास, हिन्दी, भूगोल, हिसाब तक ६ विषयों का कच्चा पक्का 
ज्ञान भरा रहता हे । उनमें से बहुत कुछ ज्ञान ता सिफ 
परीक्षा देने के लिए है। जीवन में उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं | इंटरमीजियेट में भी चार विषय से कम नहीं हैं । | 
यदि सुधार ही करना हे तो हमारा प्रस्ताव यह हे कि 
परीक्षा के विषय घटा दिये जायें ओर विषयगत योग्यता 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय । सिर्फ अँगरेज़ी ओर wT | 
भाषा अनिवार्य विषय रहें और पर्याय विषयों की विस्तृत 
सूची से एक या दो चुन लिये जाये । ये विषय वे हों || 
जिनकी आवश्यकता विद्यार्थी को इंटरमीजियेट कालेज से 


निकलने के बाद पड़े। यदि कपि में जाना हो तो कृषि और | 


रियासत का प्रबन्ध जङ्गळात के लिए बाटिगी, डाकुरी के | 
लिए वनस्पतियों ओर धातुओं का रसायन ओर संस्कत या | 
फारसी सिविल इञ्जीनियरिङ्ग के. लिए हिसाब आर Stee, 
एलेक्ट्िकिळ इञ्जीनियरिङ्ग ओर मिर्केनिकल तथा टेक्स्ट 
इळ इञ्जीनियरिङ्ग के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, सरकारी 
नोकरी करना हो तो बुक कीपिङ्ग टाइप राइटिङ्ग इत्यादि; | 
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॥ कानून पढ़ना हा तो तर्क ओर संस्कृत तथा फारसी राज- 
| नीति में भाग लेना हा तो इतिहास और here. योरप 
की सैर करना हो तो फश्च भोर जर्मन-- तात्पर्य यह कि 
जीवन के जिस नक्षत्र में जाना हो उसके अनुसार qata- 
विषय लिये जाय । ; 


दूसरा प्रश्न यह है कि किन शर्तों पर वर्तमान हाई 
स्कूल इंटरमीजियेट द्रजे खोळ सकेंगे । चिन्तामणिजी 
जहाँ जाते हैं वहां के हाइ स्कूल उनकी सेवा में यही प्रार्थना 
करते हैं कि उन्हें ईंटरमीजियेट दरजे खोलने का अवसर 
दिया जाय । चिन्तामणिजी इस सम्बन्ध में उनको दिलासा 
. देते रहते हैं कि उन हाई स्कूलों के पद में कोई कमी नहीं 
आने पायेगी, जिनमें इंटरमीजियेट दरे न खुलेंगे; परन्तु 
उन हाई स्कूलों के सञ्चालक जानते हैं कि सरकार चाहे कुछ 
न करे सर्वसाधारण में उनका दरजा अवश्य घट जायगा | 
हाई स्कूलों के ऊँचे दुरजो में वही विद्यार्थी पहुँचेंगे जिन्हे 
| इंटरमीजियेट कालेजों में जगह न मिलेगी | इसलिए हमारा 
' प्रस्ताव हे कि उन हाई स्कूलों के मार्ग में अधिक कठिना- 
» | इर्यां न डाली जाये जो अपने यहाँ इंटरमीजियेट दरजे 
खोल सके । सिफ़ एक AT इमारत ही बनाने से और 
[ | उसमें हाई और इंटरमीजियेट सेक्शन के लड़कों को बेठाने 
ह | से ही योग्यता तथा चरित्र-बळ में फुर्क न पड़ जायगा । भ्रभी 
। | सरकारी नीति तो यही मालूम होती है कि एस०ळ०सी और 
| | इंटरमीजियेट दुरजे एक अलग इमारत Ñ हों । हम यह 
के | नहीं चाहते कि जहां अलग इमारत बनाना मुमकिन भी 
mi हो वहाँ भी इंटरमीजियेट दरजे एक ही इमारत के अन्दर 
| रक्खे जायं । परन्तु इतना हमारा अवश्य अनुरोध होगा. 
कि उन स्कूलों का भी इंटरमीजियेट दरजे खोलने का 
श्रवसर दिया जाय जा अपनी बनी बनाई इमारत के अन्दर 
ही इन दरजों को खोल aml ऊपराचढ़ी होने दीजिए । . 
| देखिए, शुद्ध इंटरमीजियेट कालेज से योग्य और चरित्रः 
`वा विद्यार्थी निकळते हैं या इंटरमीजियेट स्कूल से। 
` दूसरी शर्त यों बाधक हा सकती है कि आप इन 
देरजो के ्रध्यापकों का उतनी ही तनख्वाह दीजिए जितनी 
कि सरकारी इंटरमीजियेट कालेजों में पी० $o एस० के 
। ) श्रष्यापकों का मिळती हे। और साथ ही साथ हम. 
i ) भाको सहायतार्थं उतना ही वार्षिक देंगे जितना कि 
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खयुक्त-आन्त का माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी कानून । 


` सकते कि ate क्या निश्चय करेगा । अतएव हम अपने 
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आप चन्दे से जमा कर सके | मतलब यह कि सरकारी 
कालेजों में जो हमने ठाठ बाट रक्खा हे वही अप भी कर 
सक तब तो इंटरमीजियेट दरजे खोलने की हिम्मत 
कीजिए नहीं ते जैसे बने श्रपने हाई स्कूळ॒ ही को 
कायम रखने की तजबीज़ कीजिए । इस शर्त का बन्धन 
रखना ठीक नहीं । हाँ, यह कानून बनाया जां सकता है 
कि इंटरमीजियेट दरजों को पढ़ाने के लिए एम० ए० से 
कम योग्यता के अध्यापक न हों। इतना आप समझ 
लीजिए कि योग्य श्रध्यापक हों, इसकी आवश्यकता नहीं 
कि गेर सरकारी संस्थाओं में उनको वेतन भी उसी तरह 
से दिया जाय । और यदि आप उतनी सहायता दे तो 
इसमें भी कोई हज नहीं । 
तीसरा प्रश्न यह इळ करना हे कि कान कान परीक्षाएँ 
at, कब हों, आर कितने अन्तर पर हों । ढोग समकत्ते 
हे कि स्कूललीविज्ञ रहेगा और उसके दो वर्ष बाद इंटर- 
मीजियेट की परीक्षा हागी । यह हम कंह सकते हैं कि 
सरकारी नेताओं का यही विचार है, परन्तु यह नहीं कह 


. 


विचार इस प्रश्न पर प्रकट करने का साहस करते हैं। 

यदि लखनऊ तथा अन्य विश्वविद्यालय अपनी नौति 
बदल सक तो फिर हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि वे 
विश्वविद्यालय में डिग्री-कोसे तीन वर्ष का रक्खें और, इंटर- 
मीजियेट एक वर्ष का । स्कूळलीविङ्ग परीक्षा के एक वर्ष 
पश्चात्‌ इंटरमीजियेट परीक्षा के लिए अनुमति हो । यदि 
यह न हो सके तो तीसरे से एस० एळ० सी तक आठ की . 
जगह सात द्रजे कर दिये जाय और इंटरमीजियेट की 
मियाद २ वर्ष की रहे । तात्पर्य यह हे कि जितने समय 
में अरब विद्यार्थी विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं उतने 
ही समय में, इस परिवर्तन के बाद भी होते रहें । हम 
केवळ इस सिद्धान्त पर अटल हैं कि डिग्री-कोर्स विश्व- 
विद्यालय में ३ वर्षे का रहना चाहिए । यदि आप स्कूल 
में एक वर्ष agia तो बहुत अच्छा | मियाद उतनी ही रहेगी | 
यदि आप दो वर्ष बढ़ोये तो भी हम एक वर्ष अधिक पढ़ने 
के लिए तेयार हैं, परन्तु हमारे ओर सरकार के खर्च का 
खयाळ wa लीजिएगा | 

डिग्री की मियाद्‌ बढ़ाने के पक्षपातियां का विचार है 


HT oe 


श्वर 


कि इस तरह वे स्नातको को अधिक योग्य बना सकेंगे | 
यह ठीक है । परन्तु हमारा यह भी निवेदन है कि यदि 
मातृभाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनाई जायँगी तो बालकों 
में भाषा के समझने में कठिनाई की जो कमी होगी 
उसकी जंगह विषयःव्यक्त योग्यता की तेर वृद्धि होगी | 
संमय उतनां ही ळगेगा, योग्यता अधिक होगी | 
- परीक्षाओं की तांदादे के विषय में हमें यह कहना 2 
कि यद्यपि हम प्रचलित परीक्षा-प्रणाली के विरोधी अवश्य 
हैं तथापि हम यह नहीं चाहते कि एस० एल० सी० की 
परीक्षा ही उड़ा दी जाय। परीक्षा-प्रणाली के सुधार की 
आवश्यकता है । जैसे अँगरेजी और साइंस के जबानी तथा 
प्रेक्टिकिल परीक्षा में हेड मास्टर की राय पर ध्यान 
| < दिया जाता है वैसे अन्य विषयों में भी हेडमास्टर की 
राय ली जाय । परीक्षा वर्ष में दो बार हो। जो जिस 
विषय में अचुत्तीणे हो, कुछ शतो के अन्दर, उसको उसी 

- विषय में परीक्षा देने का अवसर मिले | प्रत्येक विषय पर 
लिखे हुए पचे हों और जबानी परीक्षा भी हो । खेळ, कूद, 


हो । सारांश यह कि परीक्षा जहाँ तक बने पूर्ण हो अर 
भाग्य के! अपनी टांग ASIA का मोका कम मिले । 

, इस प्रान्त ही की नहीं, भारतवर्ष की माध्यमिक 
शिक्षा का भविष्य भावी बोर्ड के.हाथ में है। इस प्रान्त 
में जो कुछ उसे करना है, करेगा ही। उसका श्रनुकरण 
दूसरे प्रान्त भी करेंगे । इसलिए ,उन : सञ्जनां पर बहुत 
बड़ी ज़िम्मेदारी है जिनके हाथ में AS का सङ्गठन होगा | 
श्राशा है कि उनके चुनाव में कोई गळती न होगी | 
mm ER? = : अध्यापक 


< 


— 


Hh 
Wa 


| एक वैज्ञानिक का दुष्कर कार्य्यं । 


)2 


Se 


a $ इसके सामने सभी विप्न-बाधाये दूर 

© हा जाती हैं, प्रकति हार मानती हे, 
® 2८ और असम्भव भी सम्भव हे जाता 
। इसके प्रभाव से मनुष्य-जाति का जा उपकार 
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| 
| 
| | व्यायाम और स्वास्थ्य, इनका भी साटिफिकट में उल्लेख ` 


| कि उसका आकार पूर्णवृत्त नहीं हे । तब से लेकर | 


SER art मनुप्य की अजेय शक्ति हे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुआ है और हो रहा है वह श्रकथनीय है । इससे 
मनुष्यों ने अपने ज्ञानक्षेत्र को विस्तृत करने के 
लिए जा सहायता ली है वह अंवर्शनीय हे । चतै- 
मान समय में इसी वल के सहारे ngA, age. 
ग्रह-विंपयक हमारी जिज्ञासा का समाधान करने 
का उपांय कर रहां हे । ईंसके पूर्व ऐसा उपाय 
किसी से नहीं बन पड़ा था । इस उपाय से मन्नल- 
ग्रह और हमारी दृष्टि के बीच केवल डेढ मील कां 
अन्तर रह जायगा | अब तक मनुष्य जे बाते, दूर: 
बीन से देख कर और वेतार के तार-यब्ज में अपना 
कान लगा कर देख-सुन नहीं सका था वह इससे स्पष्ट 
हा जायगा | लोग जान लगे कि मङ्गलव्रह जीवित 
है या सृत । उसके सम्बन्ध में नाना प्रकार की जा 
कल्पनाएँ की गई हें उनकी भी सत्यता का ae | 
हा जायगा | अच्छा ता उस अचुसन्धान का समे 
सुन लीजिए जिससे अघटित घटना होने की सम्भा- 
चना हे । आज-कळ इसकी चर्चा सामयिक पत्रों में | 
खुव हो रही है | नीचे जा कुछ लिखा जाता हे वह 
एक अँगरेज्ञी पत्र का साराश-मात्र हे | | 

ऐसे ता लाग मङ्गलग्रह का नाम प्राचीन काल 

से जानते हैं; परन्तु तत्सस्वन्धी यथार्थ ज्ञान प्राप्त 

करने का उद्योग पहले पहल ज्योतिविंद्‌ गेलीलियो 

ने, सन्‌ १६१० ईसवी में, किया आर यह पता लगाया 
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आज तक उसके सम्बन्ध में प्रति वर्ष नई नई खोज | 
हो रही हैं। : 
एक बार एक ज्योतिषी ने मङ्गलग्रह के घरातल | 
पर चिह्न देख कर प्रवाहित धारा की कल्पना: की। 
इस छोटी सी घारा को उपन्यास-लेखकों ने TATE 
बढ़ाया और उसको चित्रित करने के लिए अपने 
उपन्यास के हज़ारों पन्ने रँग डाले । इस बात की 
उदाहरण खाजना हा ता स्विफ्ट साहब-कृत 
भर की यात्रा पिए । उसमें लिखा है कि RA 
के ज्योतिषियों ने दो चन्द्रमाओं का मङ्गल्रह WP 
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संख्या ६ ] 


परिक्रमा करते देखा हे । यद्यपि उस समय के 
ज्योतिषियों के यह पता नहीं लगा था कि मङ्गलग्रह 


: का भा काई उपग्रह ह ता भा स्विफ्ट साहब ने मन 


के उमङ्ग म आकर यह लिख ही दिया । मन्नष्य की 
कल्पना निर्थक नहीं होती, इसी सिद्धान्त के अनु 
सार अगस्त सन्‌ १८७७ इसवी में अमरीका के एक 
प्रोफेसर साहब के ANAS से स्विफ्ट महाशय की 
चन्द्रमावाली काल्पनिक कथा भी सत्यता में परि- 
णत होगई He यह प्रकट हो गया कि मड़लग्रह 
के समीप का चन्द्रमा रात में दो वार उसके चारों 
श्रार घूम आता हे आर दूसरा, जा उससे कुछ दूरी 
पर हे, दो. रात दिन में उसकी एक परिक्रमा 
करता हे | | 
मड्लग्रह दला के विषय में लोग बह 

काळ से अभिज्ञ हें उन्हें यह भी बहत दिनों से 
मालूम ह (के वहाँ के मरु प्रदेशो का वफ ग्रीष्म-काल 
में पिघछ जाता और. हिम-ऋतु में पुनः आ जमता 
हैं; जेसा कि पृथ्वी के wat पर हुआ करता हे | 
उसका धरातल स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण 
उन्हाने यह भी निश्चय कर लिया कि उसके वायु 
मण्डल म घनता नहीं हे आर जब उसके धरातल 
का वण छाल था तव वहाँ कितने धुघले र 
काले धब्बे देख कर यह कह दिया कि ये जल-थल 
के सूचक चिह्न हें । इसके अनन्तर ज्यातिषियों ने 


: यह्‌ पता लगाया कि मङ्गलग्रह चौदह करोड़ भील 
की दूरी से सूर्य भगवान्‌ की परिक्रमा करता हे। 
| उसका धपे हमारे ६:७ दिन के बरावर ओर Ra- 


मान हमारे एक दिन ओर ३७ मिनट के समान 


| होता हे । उसका परिमाण पृथ्वी से छोटा हे अर्थात्‌ 
पृथ्वी के ७ भाग के बराबर हे, ओर उसका व्यास 


४७६७ भील हे । फिर Stat ने उसका वज़न निकाला 
आर यह सिद्ध किया कि उसकी तोल पृथ्वी 
को ताल का दशांशा हे । इससे उन्हं यह भी पता 


है गा कि उसके धरातल के आकर्षण का खिंचाव 
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गुरुत्वाकर्षण के खिँचाच के ३ के बराबर है अर्थात्‌ 
पृथ्वी पर जिस मनुष्य का वज़न ७५ सेर हे उसका 
वज़न मङ्गळ-ग्रह पर केवल ३० सेर होगा और 
बहा वह आठ फुट ऊंची दीवार उतनी सुगमता 
स कूद सकता हे जेसा कि वह पृथ्वी पर दो फट 
को ऊंची वाडी लाँच सकता हे | जब ऐसी बात है 
तब ता सारतवष का हाथी भी मङ्गछ-प्रह पर 
उतनी. Fal से.छुलाँग भरेगा जैसा कि व्याधा का 
देख कर हारिण चोकड़ी भरता है | 
मङ्गल-ग्रहःविषयक ये सम्पूर्ण अनुसन्धान 
प्रोफेसर म्यूझानी साहब की खाज के सम्मुख तुच्छ 
प्रतीत होते हे । उक्त महाशय ने सन्‌ १८७७ इसवी 
मं मिलन के मानमन्दिर मं मङ्गल-प्रह का. खब 
व्यान से देखा आर जो कुछ वहाँ उन्हे दिखाई दिया 
उन सबका उन्हाने नवरे में अ्रङ्कित किया । मङ्गळ- 
ग्रह्‌ म खत्री हुई रेखाओं को देख कर उन्होंने 
अनुमान किया कि ये चिह्न नहर के हें । परन्तु 
उन्होंने यह नहो बतलाया कि ये नहर प्राकृतिक . 
हें या कृत्रिम | इस अनुसन्धान से ज्योतिषियों के 
मन म कल्पना को नवीन नवीन तरङ्ग उठने लगा 
और वे सव इस प्रश्न के हल करने में जुट गये कि 
क्या मङ्गळ-ग्रह-निवासी इञ्जीनियर हैं ? बहुत 
ज्योतिषी इस प्रश्‍न से उकता कर यह ढिंढोरा पीटने 
लगे कि उन रेखाओं को नहर कहना, निरर्थक 
कट्पना-मात्र है । कितना ने यह कह कर इस प्रश्न 
से अपना पिण्ड छुड़ाया कि मङ्गल-प्रह के धरातल 
वह नेत्र-ञ्रम या दूरबीन के लेन्स ( शीशा) के 
दोष के कारण हे | 
ज्योतिपियों की इन ऊटपटांग बातो सें अमः | | 
रीका के प्रोफेसर लावेल साहब को सन्तोष नहीं 
हुआ। वे रेखाओं के विषय में वर्षों तक विचार करते 
रहे | अन्त मे उन्होने बताया कि रेखाण वास्तव 
में नहर ही हैं; जैसा कि ग्यूभानी साहब कह चुके 
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हें । उनकी उत्पत्ति स्वाभाविक रीति से नहा हुई 
है; परन्तु वहाँ के निवासियों की बुद्धिमत्ता, वाग्यता 
और कार्य-कुशलता से हुई हे | उन्हाने यह भी कहा 
कि जब मेरुओ के ऊपर का TH AAS म 
पिघलता है तब पानी नहरों द्वारा प्रवाहित हाता 
है; जिससे तटस्थ खेतों की सिंचाई होती है और 
फसल qa होती है । यही कारण हे कि ये at 
ग्रीष्म-काळ में चोडी आर काला दिखाई पड़ती हे 
और हिम-ऋतु में इसके विपरीत नज़र आता है | 
धरातल पर दीखनेवाले लाल रङ्ग के स्थानों क 
विषय में उन्होने यह निश्चय किया कि ये मरु 
स्थल है | 
प्रोफेसर लोवेळ ने अपने सिद्धान्ता का जैसी 
बुद्धिमत्ता से समझाया वेसा उनके पहले किसी 
से समकाते नहीं बना था | इसी से उनका कथन 
सबके मान्य हो गया । परन्तु ज्योतिषियों ने 
उनकी वातो का बिना परीक्षा किये मान लेना 
उचित नहीं समभा | इंसलिए उन्ह प्रोफेसर साहब 
के कथन को सत्य प्रमाणित करने या झूठ ठहराने की 
आवश्यकता GAT | उन्होने वैज्ञानिकों को एक ऐसी 
घडी दूरबीन बनाने की राय दी जिसम से मङ्गलः 
ग्रह बहुत ही समीप दिखाई पड़े आर उसके धरा- 
तल का सारा रहस्य खुल जाय | परन्तु वेज्ञानिको 
ने ऐसा वृहत्‌ यत्र बनाना अपनी शक्ति से परे आर 


असम्भव समभा, क्योंकि इस यन्त्र के लिए जैसा ' 


शीशा SS तैयार करना दोगा उसका व्यास कम से 
कम पचास फुट रहेगा । आज तक उन्होने जो बड़े 
से बड़ा शीशा तैयार किया हे वह १०१ इश्च व्यास 
का हे । यदि उन्होने वैसा शीशां बना भी लिया तो 
उसके लिए एक हजार फुट की लम्बी नली वनाना 
उन्हें श्रसाध्य जचा | 

` परन्तु एक महाशय असम्भव, असाध्य आदि 
सुन कर dace fae गाये | यद्यपि उस 
आपके अंसम्भव को सम्भव म, आर 
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असाध्य के साध्य में परिणत करने वि कासा में परिंयात करने का दुखित युक्ति नहीं । 
सूझी तथापि आप चिढने से बाज़ नहीं आये ओर | 
मङ्गछग्रह की सारी खबियाँ जानने के लिए अपनी ' |. 
fre पर अड़े ही रहे। आपका नाम डेभिडटाइ | 
है। आप एमहस्ट कालेज में प्रोफेसर हे । आपने | 
सूर्य की दूरी का माप निकालने मे प्रशसनीय काये 
किया 2 । इतना ही नहीं, किन्तु नेपच्यून ग्रह के परे 
एक और ग्रह के अस्तित्व की जो चचा चली हे 
उसका भी पता लगाने में आपने खव परिश्रम 
किया z | 
बृहत्‌ दूरवीन यन्त्र बनाने की जुक्ति साचते | . 
साचते एक दिन आपके मन में यह विचार आंया | 
कि जव पचास फुट व्यास का शीशा वचना अत्यन्त 
परिश्रम, खर्च आर जाखिम का काम है तब द्रव 
पारे ही से शीशा क्यों न बनाया जाय। उसका 
धरातल अन्यान्य पदार्था से अधिक चिकना आर 
प्रकाशवान होता है । यह सच हे कि जब 
माउन्ट विलसन की दरबीन का शीशा, जो वज़न मे 
४ टन है और व्यास में केवळ १०१ इंच है, आए 
qt में तैयार हुआ तव पचास फुट 
का शीशा, जो aga में करीब २७ टन वे 
रहेगा, निःसन्देह ४८ वर्ष में तैयार होगा । इसके 
अतिरिक्त बहुत बड़ा होने के कारण यंदि वनात. 
समय वह थोड़ा भी टूट फट गया तो छ 
मिहनत पर पानी फिर जायगा। इसलिए आ 
एक बड़े कटोरे A पारा भर कर उसे एक 
कटोरे में रक्खा जिसमें चुम्बक लगा हुआ था। 
आप बाहरी कटारे को घुमाने लगे तब चुम्बक i 
कारण भीतरी कटोरा आप से आप घूमने हे 
और उसका पारा किनारे पर ऊपर उठ आर 
जिससे उसका मध्य भाग खेखला सा बन गग 
और उसका आकार दूरबीन के शीशे के सः 
दीखने लगा | " 
इस उपाय से बृहत्‌ दूरबीन यन्त्र के शीशे १. 
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समस्या तो आपने हळ कर ली। अव रहा उसके 
लिए एक हज़ार फुट की लस्बी नली बनाना | कल्पना 
ने यहाँ भी आपके सहायता दी । पहले तो आपका 
विचार हुआ कि उपयुक्त नळी किसी घात की 
बनवा लगे, परन्तु मन में यह खयाल आते ही कि 
बैसी बडी नली जब भूमि पर खडी की जायगी तब 
वायु के झोके से वह इधर उधर हिलेगी आर हिलने 
के कारण निरीक्षक को vat से कुछ दिखाई 
नहीं पड़ेगा | आपने अपना विचार बदल डाला और 
किसी खदान के मार्ग का इच्छित नली का स्वरूप 
देने का इरादा किया । परन्तु मङ्गल-प्रह को देखने 
के लिए किसी भी खदान के रास्ते से नली का 
काम नहों निकल सकता; क्योंकि चह इच्छित 
दिशा की ओर घुमाया फिराया नहीं जा सकेगा | 
इस हेतु आप एक ऐसे खदान का मागं Zea लगे 
जिसके ठीक ऊपर से होकर सन्‌ १६२४ इसवी 
म मद्भल-प्रह निकळनेवाला हो । ध्यान रहे कि 
१६२३ के साल में मङ्गळ-ग्रह पृथ्वी के अत्यन्त 
सभीष आने का है। ऐसा अवसर ७०० वर्ष के 
पश्चात्‌ आया करता है। बहुत खोज SS करके जव 
आप थक गये तच आप सफल-मनोरथ हुए | चिली 


> 


Ha 


हे । आप इस मांग को नली के समान गोळ बनवा 
कर उसमे प्रकाशवान्‌ शुम्न धातु के पतेरे मढवावगे | 
आपने हिसाव लगा कर बतलाया हे कि इसी माग 
| के ठीक ऊपर से मङ्गल-प्रह कई बार निकलेगा । 
अब पाठकगण समक गये होगे कि प्रोफेसर 
राड साहब किस युक्ति से खदान के मागे का 


| दूरबीन की नली का स्थान देनेवाले हें । वे 


शीशे के बदले में पारा भरा हुआ पचास फुट 
न्यास का जो बृहत्‌ कटोरा काम में छाना चाहते 


म * उसे वे खानिमार्ग की तली में रक्‍खंगे जहाँ पर 


Digitized by Arya वैज्ञानिक oundatio 


का दुष्कर कार्य । 


TE 


वह यन्त्र द्वारा गोल घुमाया जायगा। धन्य है 
आपका साहस ओर वुद्धि | 
इस युक्ति से प्रोफेसर साहब ने भीमकाय दूर- 
बीन बनाने आर मङ्गल-प्रह का रहस्य जानने का 
निश्चय ता कर लिया; परन्तु उनका यह विचार 
उनके साथियों का ठीक नहीं जँचा | उन्हाने कहा 
कि जब ऐसे बृहत्‌ दूरबीन में से मङ्गल-ग्रह 
देखा जायगा तब वह देखनेवाले को डेढ भील 
के अन्तर पर दिखाई देगा। ऐसी दशा में बह 
gaat भी इतना होगा कि उसकी देखने योग्य 
वस्तुएँ-नहर, वनस्पति, बफ, wa, घाटी 
आदि-स्पष्ट इष्टि-गोचर नहीं हा सकेगी । इसके 
अतिरिक्त उसकी चाल भी प्रति मिनट दस भील के 
हिसाव से रहेगी। तव वहाँ का इश्य देखना 
TART हे | ; 
इस कठिनाई को हल करने के लिए राड साहब 
ने छाया-चित्रण का सहारा लिया। परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि साधारण छाया-चित्रण यन्त्र से 
शीघ्रगामी मङ्गळ-ग्रह की तसवीर नहीं ली जा 
सकेगी तब उन्होंने एक असाधारण छाया-चित्रण 
यन्त्र आर उसके लिए खास प्लेट का आविष्कार 
किया | उनका यह यन्त्र दूस भील प्रति मिनट की 
चाल से चळनेवाले ग्रह की तसवीर चैसा ही स्पष्ट 
उतार लेगा, जैसा कि साधारण छुपा केमरा दौड़ते 
हुए मनुष्य की तसवीर ले लेता हे । जिस समय 
मङ्गल-ग्रह खदान के मागं पर से होकर निकलेगा 
उस समय उसकी पराई खानिमाग की तली में रक्खे 
हुए पारे के शीशे पर पड़ेगी | फिर वहाँ से उसका 
प्रतित्तेप मागी के भीतर ऊँचाई पर लगे हुए ate 
के घनच्षेत्र (fea) पर पडेगा । अन्त मे प्रति- 
चेप की प्रतिच्छाया प्रिज्म के सम्मुख रक्खे गये 
छायाःचित्रण यन्त्र में पड़ेगी जहाँ उसकी तसवीर 
ज्यों क्ली त्या उतर आयगी । इसे कहते हें कठिना- 
Mim पहाड़ तोड़ना | अब तक जिस बात को. 
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प्रानध-दृष्टि नहीं देख सकी थी उसे टाड साहब ने 
कृत्रिम, परन्तु जीवित-तुल्य, आँख से दिखा देने 
का प्रबन्ध कर दिया । इसमें सन्देह नहीं कि शान 
क्री खाज में साधारण बात भी क्लिष्ट हो जाती है 
और प्रकृति पग पग में बाधा पहुँचाने लगती हे 
जिससे अन्त में मनुष्य श्रसफल हो जाता हे ! 
इससे सम्भव है कि टाड साहब को अपना महत्तव- 
` पूर्ण कार्य सफल करने में फिर भी किसी अड्चन 
से सामना करना पड़े । परन्तु उनका दावा है कि 
घे अब असफल होंगे ही नहीं । उनके इस साहस 
पर विचार करने से हमें भी ऐसा प्रतीत होता है 
कि अब आकाशमण्डल के ग्रहो का रहस्य कहाँ 
छिप नहीं सकता । यहाँ यह वतला देना उचित 
होगा कि टाउ साहब का आकाश के जीवित ग्रह मे 
सैर करने ओर ज्योतिष-ससार में हलचल मचाने 
के कार्य में पेरिस-निवासी मेक एफी साहव सहा- 
यता दे रहे है । 
यदि मद्भलग्रह में जैसा कि लोगों का विश्वास 
है नहर और वनस्पति, पानी और वफे, बादल 
और बफ के तूफान होंगे, ता टाड साहब की कृपा 
से हम उन सबके वैसा ही देख सकंगे जैसा कि 
॥ पहाड़ पर खड़ा हुआ कोई मनुष्य अपने आसपास 
|| के दृश्यों का. अवलोकन कर सकता है। टाड 
' साहब का यह कृत्य दीखता ता है आश्चर्यजनक, 
परन्तु बह निःसार कट्पना नहीं हे । वह प्रयोगा- 
त्मक विज्ञान की भित्ति पर स्थित है। उसकी 
उत्पत्ति, एक बुद्धिमान ज्योतिषी के मस्तिष्क से 
हुई हे। 
अब तक आकाशमरडल के ग्रहां की जितनी 
तसघीर - ली गई है वह सब मानमन्द्र के ऊँचे 
_ स्तूप पर से ली गई हे, जिससे पृथ्वी के वायु 
मण्डल की "घनता के कारण उसकी स्पष्टता में 
अन्तर न पड़ने पाये ।.परन्तु यह दूरवीन पृथ्वी के 
१२०० फुट की गहराई में स्थित रहेगी | 
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Se k | 
इससे मङ्गल-ग्रह को छाया पृथ्वी के सम्पूर्ण वायु- 
मण्डल से होकर आणगी । ऐसी दशा में तसवीर 
की स्पष्टता में अन्तर पड़ना सम्भव है । इसके लिए 
टाउ साहब ने कान सी युक्ति साच रक्खी है 
इसका पता अभी नहीं लगा हे । हाँ, मङ्गल-ग्रह के 
वायुमण्डल के कारण तसवीर मे AR नहीं: 
पड़ सकता, क्योकि ज्योतिपियों के मतानुसार 
वहाँ के वायुमण्डल की घनता हिमालय की 
चाटी पर के वायसरडळ की घनता के आधे के 
बराबर = | 


इस यन्त्र की सफलता पर चहाँ की नहरों, ' 
भीलों, मरुस्थलों आदि का रहस्य खुलना अवल 
स्वित तो है ही, इसके अतिरिक्त वहाँ के उस प्रकाश 
का भी सेद्‌ प्रकट हो जायगा जा एक समय ग्रह के 
छोर पर दिखाई दिया था और जिसे देख कर ज्योति- 
षियों ने कल्पना की थी कि मङ्गल-अ्रह-निवासी 
हमारा भ्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए 
आग जला रहे हैं। वास्तव में बात वैसी महीं हे; 
क्योंकि पृथ्वी के लागा का भ्यान खाोंचने के लिए, 
मङ्गळ-ग्रह-चासियों को सैकड़ों भील लम्वा चौड़ा | 
जङ्गल जलाना होगा | इस बात को असम्भव सिद्ध | 
करके वतमान काल के ज्योतिषियो ने उस प्रकाश 
का कारण वहाँ के पर्वत-शिखरों पर के TH या 
वादळ पर पड़्नेवाली सूर्यकिरणा का प्रतिक्षेप | 
कहा है । प्रोफेसर लोयेल ने यह भी कह दिया है | 
कि ये बादल पानी के भाफ से नहीं बने हैं परन्तु 
इनकी उत्पत्ति धूलकण से हुई है । जो हा, अब ता 
एक वर्षे में मङ्गल-प्रह-विषयक काल्पनिक वातों की | 
इतिश्री होनेवाली है, फिर ता अपरीक्तित ara लिखने 
की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी | 


वनमाली प्रसाद शुङ्ग 
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अमरीका में शहद की मक्खियाँ। 


मनुष्य ने 
देखी होंगी, परन्तु ऐसे मनुष्य 
बहुत कम हैं जो उनके स्वभाव 
से परिचित हों और यह तो 
शी किसी के ध्यान में भी न आया 
होगा कि वे भी दूसरे जानवरों 
को भांति पाला जाती ह । अमरीकावाले शहद की 
मक्खियों को पाळते हैं । जैसे यहाँ दृध और 
मक्खन के डेरा फासे खुलने लगे हें ta ही अमरीका 
मे उनके बड़े बड़े कारखाने हें । वहाँ से 
प्रति वप हज़ारों सन शहद दूसरे देशों को 
भेजा जाता हे । इस लेख में यह बतलाया 
जायगा कि शहढ की मक्खियों का स्वभाव 
कैसा होता है और वे किस प्रकार अमरीका 
म पाळी जाती हें आर कितनी कम पूँजी 
और मेहनत से यह कांम उस देश में 
होता है । 
यदि हम किसी छुन्ते का निरीक्षणं करें 
तो उसके भीतर हमें तीन प्रकार की शहद . , 
की मक्खियाँ मिलगी--(१) सादा सक्खी। . 
इसके! रानी कहते हें। छत्ते भर में यह एक 
ही होती है। यही अंडे देती है। (२) नर 
मक्खी | अँगरेज्ञी मे इसको “ड्रोन” कहते हैं । 
(३) काम करनेवाली मक्खियाँ । इन्हें अँग- 
Wi में वर्केरबी' कहते हें । छुत्ते में इन्हीं 
को संख्या अधिक होती है । ये छत्ता बनाती, 
अडाँ की देख भाळ करतीं और शहद इकट्ठा 
करती हें। नर मक्खी कुछ काम नहीं करती | 
चह केवल शहद खाकर इधर उधर घूमा फिरा 
करती है । वह रानी मक्खी के काम एक बार 
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` आता है। जब रानी गर्भवती हो जाती 2 तब 


षह मर जाता हे । जब तक रानी जीवित रहती 


>> 
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अमरीका में शहद्‌ की मक्खियाँ । 
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हे तब तक वह हर फसल पर अंडे देती रहती 

जितनी मक्खियाँ एक छत्ते में होती हें 
वे सब एक ही मक्खी की सन्तान होती हैं। 
इसलिए स्वभावतः वे सब रानी के साथ रहती 
हैँ । यदि रानी उड़ जाय तो वे भी उसके साथ 
उड़ जाती हैं या जहां उनका पालनेवाला रानी 
को ले जांकर विठलां दे तो वे सब वहाँ जा जमा 
होती हैं ओर अपने काम में लग जाती हें रानी की 
उम्र लगभग ३ या ४ साल की होती हे, पर काम 
करनेवाली मक्खियों की उम्र केवल ३ या ४ महीने 
की होती है । ये मक्खियाँ इटली और अमरीका में 


aga बिकती हैं | रानी मक्खी गर्भवती बेची जाती 
है ओर काम करनेवाली मक्खियाँ तोल कर 
विकतो हैं । क q 
` शदद की मक्खियो के पालने के लिए नये प्रकार 
का जो सन्दूक आज-कल अमरीका में प्रचलित हे उसे 


अगरेज़ी में टेन फ्रेम हाइव (Ten frame hive) 
कहते हैं । जिस प्रकार का छत्ता चित्र नम्बर १मै 
दिखाया गया है उसका नाम 'डवटेल्ड टेन फ्रेम 
ama’ (Dovetailed 0 frame hive) है। प्रच- 
लित बक्स का यही आम नमूना है। इसके 
एक ओर की लकड़ी हटा कर यह चित्र लिया 
गया है जिसमें उसके भीतर का भाग देख a | 
इसके प्रत्येक भाग की लम्वाई-चो ड्राई नियत 2 | 
इसलिए किसी भी कम्पनी से इसका कोई भी भाग 
खरीदा जा सकता है। सन्दूक के फिट करने मे 
किसी प्रकार की श्रसुविधा न होगी । इसके नीचे 
; के हिस्से का नाम 
'बादमबोड' अर्थात्‌ 
तली का तख्ता है। 
यह इस ढंग का 
बना होता हे कि 
यदि यह एक ओर 
'से लगाया जाय तो 
3 इंच का रास्ता मक्खियों के आने-जाने के लिए 
खुला रहता है और यदि इसको उलट कर दूसरी 
तरफ से लगाव तो 2 इंच का रास्ता रह जाता हे । 


as Brood Erene 


तली के तस्ते के अपर जो हिस्सा दिखारे, देता 
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इसमें लकड़ी के चौखरे लगे ETE! इन चोरों 
में मक्खियाँ अपना छुत्ता बनाती हें । पक सन्दूक में 
इस प्रकार के १० चौखटे होते हैं । ये दसा चोखरे 
अलग अलग रक्खे रहते हें जिसमे आवश्यकता पड़ने 
पर पालनेवाला उनमें से किसी पक का आसानी से 
निकाल कर देख सके ओर यदि वह खराब हो 
गया है तो उसकी जगह दूसरा चौखजटा रख सके। 
नस्वर २ चित्र लकड़ी के उसी चोखटे का 
हे | ऊपर के भाग में जो जाली सी देख पड़ती हे 
वह मोम की चादरं हे। इस पर weet के 
छुत्ते का ठप्पा खुदा हुआ है। मक्खियाँ अपना 
छुत्ता इस पर बनाना शुरू करती हैं । इससे यह 
लाभ होता है कि छत्ता सीधा आर साफ बनता 
है | दूसरा यह लाभ है कि इस ठप्पे पर बनाये हुए 
छेदो में काम करनेवाली मक्खियाँ अधिकतया 
पैदा हाती हैं और नर मक्खी बहुत कम पैदा होती 
Z| जाली की मज़बूती के लिए तार भी छगाये 
जाते हैं इस माम की जाली के कारण मक्खियों 
को बहुत कम परिश्रम करना पड़ता हे और Fat 
बहुत जल्दी बन जाता है । सन्दूक के इस हिस्से 
में fan अण्डे रहते हें | इसमें शहद बहुत कम 


होता है। यह चाखटे और मक्खियें के बनाये 


हुए छत्ते ,बषों काम देते हें | चित्र ने० १ में बरड" 
COMB HONEY SUPER 
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का नाम ब्रूड चेम्चर (Brood chamber) । चैम्बर के ऊपर जो दे हिस्से देख पड़ते हैँ उनका दु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Sam 


O 
नाम सपर है। ये दे भाँति के होते हैं। नीचे 
के सपर का कामहनी सपर (Comb Honey 
Supper) कहते Èl इसका यह नाम इसलिए 
रक्खा गया हे कि इसका शहद adi में ही 
बेचा जाता हे । दूसरी भाँति के 'सपर' को 
श्रँगरेज्ञी में शेला ERE सपर (Shallow 
Extracting Supper) कहते È | इससे का शहद 
लग निकाल कर बेचा जाता है। एक्सट्रेकिंग 
सपर आर घड चेम्बर में केवळ इतना भेद हे 
कि पहले की ऊँचाई दूसरे से आधी के लगभग 
हाती हे । कोस सपर की A कारखाने- 
वाले एक्‍्सट्रेकिंग सपर के ही काम में छाते हैं 
क्योंकि उसके sd के छेद खोल कर शहद 
निकाल लिया जाता हे और gat जैसा का तैसा 
बना रहता है। मक्खियों को भी शहद रखने के 
लिए नया छुत्ता बनाने की ज्ञरूरत नहीं पडती । वे 
| उन्हा खाली छेदों से फिर. शहद भरना शुरू कर 
| देती हें । सबसे ऊपर ढकना होता है । चित्र नम्बर 
| ३ आर ४ एक्सट्रोकूग सपर और कोमहनी सपर 
| के हें। 


द्स्ताने और पद । 


प्रत्येक ATS पाळनेवाले आर मुख्यतः MRT 
| Rati के लिए कुछ चीज़ों की बहुत आवश्यकता 
| रहती है। 


- BEE GLOVES 


सन्दूक खालने के पहले दस्ताने पहने जाते हैं 


अमरीका में शहद की मक्खियाँ | 


३८९६ 


~— 


और मुँह पर एक प्रकार की जाली डाली जाती 
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हे । इनके सिवा एक में धुद्यां करने के लिए एक 
स्मोकर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पत्ते 


SMOKER 


वगेरः रख at धौंकनी देते हैं और. उसे 
सन्दूक के नीचे Fact के पास लगा देते हें । 
धौंकनी बरावर चलाते रहने से जब खब शुआँ 
निकलने लगता है तब सन्दूक का THAT उठा 
दिया जाता है आर फिर सपर को उठा कर ढकने 
को ब्रडचेम्बर पर रख देते हैं और सपर को दूसरे 
तख्ते पर रख कर ऊपर से दूसरा ढकना लगा देते 
हँ । इस ढेकने के बीच एक छेद होता है जिसमें 
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NDP 


एक किस्म का ऐसा खटका लगा रहता है जिसमे 
से हाकर जा. मकी बाहर निकल जाती है वह 
फिर वापस नहीं आ सकती | इस तरह दा तान 
घटे में सपर (Supper ) मक्खियो से Sse 


खाली हा जाता à श्रार मक्खियाँ त्रडचम्बर म 


चली जाती हैं । अमरीका में एक BAIA १४ सर 
के लगभग शहद निकलता है | वहाँ सक्खी पालने 
के सामान की खब विक्री होती हे । जी० बी० 
लुइस कम्पनी, वाटर टाडन, विसकनसन (0.3 
Lewis Company Watertown, Wisconsin 
लाखे की संख्या म॑ ये सन्दूक वनाती हैँ आर 
सैकड़ों मन माम की चादर वना कर उस पर 
ठप्पा छाप कर छुत्ते में लगाने के लिए बेचती 
è वहाँ इस विषय के कई सामयिक पत्र भी निकलते 
हैँ उनमें से सबसे अधिक पुराना ओर प्रसिद्ध 
अमरीकन बी० जरनल हे । इसके सम्पादक मिस्टर 
सी० पी० डडन्ट एक प्रसिद्ध मक्खी पाळनेवाले हे । 

गंगाप्रसाद 


रणथम्भोर | 
PEREI और मथुरा-नागदा रेलवे के 
६4 ज ® सबाई माधवपुर नामक जंक्शन स्टेशन 
32525 के अति समीप ऊँची ऊँची श्रेणी के 
रूप में परिवर्तित होनेवाली उच्च-सम-भूमि के 
घच्तस्थल पर भारत का प्रसिद्ध दुभद्य दुर्ग 'रण- 
थम्भोर” स्थित है । कहते हें कि इस दुजेय दुर्ग का 
बनानेवाला कोई मानवरूपधारी भारत का महा 
बुद्धिमान. देवता था । इस किले के बनाने में उस 
शिट्पन्नःशिरोमणि ने मोजूदा ज़माने की हालत के 
सिवा सैकड़ों वर्ष पीछे ओर सैकड़ों वर्ष आगे की 
शान्ति, उपद्रव आर सम्पत्ति-विपत्ति की अनेक 


घटनाओं का तारतम्य अच्छी -तरह साच-समझ 


इस अपूर्व किले का निर्माण किया था । पहाड़ 


i I | by Arya स्वती Foundation Chennai and eGangotri 
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के जिस भाग पर इस किले की पीठ हे वह साम 
रिक दृष्टि से उपयुक्त हाने के सिवा Fs आर विलक्षण 
भी है | हाथी-घोडा, उँट, रथ और रेल आदि की 
सवारी में अथवा Gs चलते इए दूर से यह 
किला शिव पर TRA इए विल्वपत्रां को भाँति 
पहाड़ के मस्तक पर CHAT हुआ दीखता है। किन्तु 
ज्याँही हम इसके अन्दर जाते हैं त्यॉही पहाड़ के 
प्राकार-स्वरूप शिखर ऊचे हो जाते हे आर यह 
उनके अन्दर रक्खा हुआ सा नीचा रह जाता हे | 
यही कारण हे कि बाहर से शत्र की गगनभेदी गजना 


करनेवाली तापा की भीषण गोलावृष्टि से भी यह । 


अचलेश्वर के अचल erat की भाँति सदा 
निश्चल और निरापद्‌ रहा हें | 
पहाड के ऊपर और किले के भीतर चारों 


ओर कई एक ऐसे पेचदार नाले बने हुए हे जिनमे 


वर्षा का जल एकत्र होता हे । इनमे से कुछ तो 
पहाड़ के भीतर किसी अलक्तित स्थान में जाकर 
समाप्त हो जाते हैं आर कुछ का जळ किसी 


आज्ञत स्थान में जाकर इकट्ठा हाता है और किले. 


वालों के काम आता है। अनावृष्टि के समय किले- 


चाले इन्हीं के छोटे BE स्रोतों से पानी ग्राप्त करते | 


हैं जब वे कभी किसी बलवान्‌ शत्र खे कई वर्षों 
तक घिरे रहने पर भी उसे पराजित न कर सकते 


हौँ या उन्हें युद्धोपफरण की कमी होने लग गई | 
हा तब वे इनके पेंदे की आड़ हटा देते हें जिससे . 


अतित्रृष्टि की वाढ से बह जानेवाले गाँवों की भाँति 


शत्र की सेना इसके जळ से सहज ही में बहा दीं | 
जाती है। किन्तु ये नाले और इनकी आड़ सवेथां | 
अज्ञात रहती हें । इसके सिवा आड़ का हटा देना 


दुस्साध्य ही नहीं, असाध्य भी हे। कहते हैं कि 


अलाउद्दीन को पराजित करने के लिए हमीर वे | 


ऐसे ही नाले से सहायता ली थी। अस्तु 


Y 


० किक शि” Nee 36% oe 


नालो के अतिरिक्त इस किले में बाँध, तालाव (एव 


राँके, नाले आर भरने भी बहुत 


zağ हजार री 


सख्या द | 


पथु-पक्षियो और wget को यथेच्छ पानी ate 
| होता रहने के सिवा खेती वारी में भी काम आता 
| है।यों तो इस पहाड़ में चौरासी घाटियाँ अर्थात्‌ 
| पहाड़ी माग हैं, परन्तु किले में प्रवेश करने के 
। लिण केवल एक ही मार्ग हे जिसके द्वारा उसकी 
। घोटी पर पहुँचते हैं । किले के चारों ओर 
। पहाड़ों के ऊँचे ऊँचे शिखर खड़े हुए हैं आर ऊपर 
जाने पर पहाड़ी दीवारे पेसी सीधी हो गई हें कि 
सीढ़ियों के बिना उन पर चढ़ना असम्भव है। 
| रास्ते में लगातार चार द्रवाज्ञे हैं और पहाड़ की 
| ठीक चोटी पर क्रीव एक भील लम्बा और उतना 
ही चौड़? मैदान हे | किले के बहुत चाड़े आसार 
की दीवारों से बना हुआ दुहरा परकोटा है । 
पहाड़ की ऊँचाई एवं मज्ञवूती से परकोटा बहुत 
सुदृढ हो गया है । पहाड़ के ऊपर चढ़ कर यदि 
चारों ओर दुष्टि det जाय ता जहाँ तक दृष्टि 
पहुँचेगी वहाँ तक वुर्ज आर मोचे ही मोचे sp. 
गत होंगे | पहले इन मोचं में कई जगह ऐसे यन्त्र 
` | लगे हुए थे जिनसे सैकड़ों मन वज़न के पत्थर के 
ste सहज ही में शत्र की सेना पर बहुत दूर तक 
फेके जा सकते थे । परकोटे के भीतर ड्॒गाध्यक्षों 
के महल और दुर्ग-रक्षक सेना के सिपाहियो के 
बहुतेरे सकान बने हुए हैं | वहीं एक मुसलमान पीर 
की मसजिद ओर मकबरा भी बना हुआ है। यह 
| किला भीषण तोषों की मार सहने में जिस भाँति 
पहले समर्थ था उसी भाँति इस समय अपनी sÅ- 
 रावस्था में भी समर्थ है । पर्वत-मालाओं से परि- 
वेष्टित रहने के कारण यह दुर्ग चारों आर से 
पूरीतया सुरक्षित हे । इसकी उद्रद्री के भीतर 
के | अन्-भारडार, शस्प्रागार, बारूदघर, गोले! के ढेर, 
ने | सनसूत्रादि के समूह और निधि-पूरी amt के 
आवश्यक स्थान भी यथोचित संख्या में बने हुए हैं | 
एक स्थान में पत्थर का एक बड़ा भारी मस्तक 
लोहे. की एक भारी गदा भी है । ये atti 
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SEER 
वस्तु हमीर जैसे बीर की विपुल वीरता के अब 
भी बतलाती हैं । ८ पक 
यद्यपि गढ तो चित्तौर गढ़ और सव गढ़ेया . 
कहते हैं, तथापि चित्तौर के साथ उसका चितचोर 
रणथम्भोर उसका भाई कहा जाय ते ठीक ही हैं। . 
हाँ, इतना अवश्य है कि चित्तौर अपने आरम्भ 
काल से लेकर आज पर्यन्त काई दो-चार ही अन्य 
नरेशों के आश्रय का स्थान हुआ है, . किन्तु रणः 
थम्भार इधर उधर के कई एक महिमान्वित मही- 
पतियों के अधिकार में कई वार रहा है और कई एक 
को कई बार आश्रयविहीन वना कर आप अकेला भी 
रह चुका हे | ऐसी घटनाय कब कब हुई हें, यह 
यहाँ संक्षेप में प्रकाशित कर देना आवश्यक हे | . 
किसने कव रणथम्भोर का निर्माण कर अपने 
अताप की धवळ-भ्वजा फहराई थी इसका पता कुछ . 
भी नहीं हे । परन्तु पृथ्वीराज के राजत्व-काल में 
यह किला मौजूद था और उसके पोते गाविन्दराज 
ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। गोविन्दः 
राज का पुत्र वळहन हुआ और बलहन के दो पुत्र 
हुए, पह्वाद्‌ ओर बलभद्र | प्रह्माद के पुत्र का 
नाम वीरनारायण था। हभीर चीरनारायण का 
पुत्र था । उसने रणथम्भोर को राजधानी बनाया | 
इसको प्रसिद्धि सबसे पहले वीर-केशरी राव हभीर 
देव की राजधानी होने से हुई हे। राच हमीर 
के राजत्वकाळ में इस दुर्ग की अपरिमित सम्पत्ति 
और दुजैयता का प्रमाण लोगों को पूर्णतया मिल. 
गया था | i ‘Te 
सबसे पहले संवत्‌ १२६७ में दिल्ली के गुलाम - 
बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने रणथम्भार पर 
अधिकार किया। उसके पीछे खिलजी बादशाह 
जलालुद्दीन ने संवत्‌ १३४८ में चढाई करके उसे 
लेना चाहा, किन्तु ले न सका। फिर उसके भतीजे 
अलाउद्दीन ने उस पर चढाई कर अपने अधिकारः 
में किया | बात यह हुई थी कि उसके एक राजः 


रणथम्मार के तत्कालीन अधिपति राव हमीर ने 
अपनी शरण में रख लिया था। इस पर अलाउद्दीन 
ने संवत्‌ १३५६ में अपने प्रधान मन्त्री अशरफर्खो . 
के रणथस्भार विध्वंस करने के लिए भेजा | परन्तु 
चह पराजित होकर लौट गया । तव संवत्‌ १३५७ 
में अपरिमित युद्ध:सामग्री और सेना-दल लेकर 
` स्वयं अलाउद्दीन रणथम्भोर पर चढ आया आर 
उसे घेर कर महीनों तक उस पर गोलावृष्टि करता 
रहा । अन्त में हमीर के मरने पर उसका अधिकार 
किले पर हुआ | यह वृत्तान्त ऐतिहासिक ग्रन्थो.में 
कई प्रकार से पाया जाता है। जा कुछ हा, रण- 
. थम्मोर के इतिहास में यह युद्ध अद्वितीय गिना जाता 
है। इस युद्ध पर “हमीरहठ” आदि कई एक काव्यः 
' ग्रन्थ निर्मित हुए । “तिरिया तेल हमीरहठ चढे न 
दूजी बार” अथवा-“मुञ्चति मुञ्चति कोप भजति 
न भजति प्रकस्पमरिवर्गम्‌ । हम्भीरःवीर खड्गे 
व्यति च त्यजति च्मामाशु ॥” जैसी सूक्तियाँ रण- 
थम्भोर के अधिपति राव हमीर के सम्बन्ध में ही 
कही गई हैं । 
. श्णथम्भोर में श्रलाउद्दीन क्रा आधिपत्य हो 
जाने पर पीछे सवत्‌ १३६६ के वाद वह महम्मद 
खिलजी के हाथ में रहा। किन्तु जव खिलजी 
चित्तौर के राना की केद में पड़ गया तव उसने 
रणथम्भोर आर कई लाख रुपये देकर अपनी स्वाधी- 
नता मोल ली । तव यह*चित्तेर के राना हमीर 
को मिला । एक जगह यह भी लिखा हे कि कुछ 
- ही दिन पीछे यह दुगं फिर पठानों के हाथ में 
चला गया था। किन्तु सवत्‌ १४५७ के अन्त में 
जब तैमूर ने भारत पर चढ़ाई की तव यह किला 
पठानों के.हाथ से निकल कर फिर चित्तोरवालों 
| के ग्रधिकार में चला गया । राना संग्रामसिंह 
|| करी सत्यु के वाद जब उनकी अनेक रानियों में से 
 करानी ने अपने पुत्र का चित्तौर का सिंहासन 
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बाबर को दे fat तंव यह फिर सुसलमानो के 
हाथ में चला गया । जब हुमांयू ने सूर घराने के 
पठाने को युद्ध में पराजित कर अपना अधिकार 
दिल्ली पर फिर जमाया तब संवत्‌ १६०० के 
आरम्भ में बूँदी राजवंश की कनिष्ठ शाखा के . 
सावन्तसिंह सामन्त के प्रयल ओर वेदला के 
तत्कालीन चौहान सामन्त की सहायता से पठान 
दुर्गाध्यक्षों से 


से रणथम्भौर फिर छीन लिया गया 
और इस बार वह बूँदी के राव खुरजनसिंहका । 
मिला | इसके पीछे ATT १६२०--१६२४ के लगभग | 
इस किले को लेने के लिए सम्राट्‌ ्रकवर ने उसका 
घेरा डाला, किन्तु दूँदी के वीर राव सुरजन के 
असीम बल-विक्रम के सामने TAS की दाल न 
गल सकी । वह बहुत दिनों तक इसकी अभेद्य | 
दीवारों को तोड़ता रहा, पर कृतकार्य न हो सका। 

तब उसने आमेर के महाराजा मानसिंह को इस 


विषय में प्रय करने के लिए कहा । उन्‍होंने राव | ३ 
सुरजन को चित्तौर की अचुगत्यता छुड़ाने र र 
भान-वृद्धि के अनेक मार्ग मिलने आदि के सुभीते | र 
दिखा कर उनके इस विषय में अनुकूल कर लिया। | ९ 

त 


राव राजा सुरजन ने अपनी कुल-मर्यादा की 
मान-वृद्धि एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए दस 
शर्ते लिखवा कर रणथम्भार का किला अकवर l 
अर्पण कर दिया । इसके पीछे संवत्‌ १८१३-६४ 
के लगभग जव अहमदशाह दुरांनी के आक्रमण 
र अत्याचारों से सुगल-वंश का पराभव हो रहं 
था उस समय Act भी उसको हड़पने के लिए| 
कई बार समुद्यत हुए थे । जयपुर से अभी 
अर्थेति कर जव जनकूजी सेधिया वापस लौटे ने 
लगे तब उसने भी इसके लेना चाहा था । किर्छ। S 
किलेवालौं की दुढ़ता से वह इस सच्चे रणस्‍्तम | 
को हिला भी न सका । लगातार तीन वर्ष तक इस १ 
प्रकार हमले होते रहने और दुर्गाध्यक्तो के दिल्ली गे © 
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कई बार सहायता के लिए लिखने पर भी जब कुछ 
उत्तर न [सळा तव उन्हाने जयपुर के तत्कालीन 

महाराज माधवसिह का अपित कर दिया। पर 

उन्हान उसे मरहटां के अधिकार में न जाने दिया | 

तब स वह अब तक जयपुर के ही अधिकार में हे । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट मालूम हो जाता हे 

कि रणथस्सार को केसी स्थिति रही है। इसी के 

साथ इसका सास्पत्तिक स्थिति और giai 

के शाय के सा दा एक उदाहरण यहाँ उल्लेख करना 
आवश्यक ह । लेख के आरम्भ में लिखा गया है कि 
इसम डुगाध्यक्षा के महल आर दुर्ग-रक्तकों के मकान 
बन हुए ह । डुगाध्यक्ष डुगेस्वाभी के प्रतिनिधि होते 
हें । दुर्ग-रक्तक-सेना उन्हीं के आधिपत्य में रहती 
है। य लाग शरीर मे प्राण रहते तक शत्र का द्म में 
सहज हा प्रवेश नहो करने देते हैं। प्राचीन समय में 
डगाध्यक्ष अपने दळ-बल-सहित प्रायः दुर्ग ही में रहते 
चे, किन्तु अब वे राजा की राजधानी में रहते gl 
रन लोगों को कतब्य-परायणंता के अनेक उदाहरण 
राजपूतान के इतिहास में मिलते हें । चित्तोरगढ के 
रक्षक बीरवर जयमल रं yar की वीरता का 
हाल सबकी मालूम हे | उन्होंने प्राण रहते हण 


| । | तक सुगला का किले में घुसने नहीं दिया था । 


जब मरहरा ने रण्थस्भार परं चढाई का आर तान 


| 5 घर्षे तंक उसे घेरे पड़े रहे तब ठुगाध्यच्षां ने 
| आवश्यक सामग्री चुक जाने ऑर दिल्ली से कुछ 


दिया । 
की अपित करने का तैयार हुए तब जयपुर-नरेशे 


| मद्द्‌ न मिलने पर भी बहुत॑ समय तक लड़ाई जारी 


रखी आर किसी भांति किला acest के नहीं 
जव डुगाध्यक्ष किले को जयपुर राज्य 


ने चमू के ठाकुर जोधसिंह ओर बगरू के ठाकर 


तु) ऐढावसिह आदि को अपना दुर्गाध्यक्ष बना कर 


caf a 


मरहरा का मुँह मोड़ने को भेजा | इधर इनकी सेना 
रात चल कर प्रभात होने खे पहले ही किले में 
सुसी उधर शुळांबसिंह तथा जोधसिंह ने 
x 


A 


रणथम्भार । 
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थोड़ी सेना लेकर मरहटो को माग ही में पराजित 


केर दिया। नाथावतवंशभास्कर” आदि से मालूम 
होता हे कि चोमूँ के ठाकुर जोधसिंह नाथावत के 
पुत्र, सामोद के षोडशवर्षीय सुकुमार रावळ राम- 
सिह ने इस युद्ध म अपनी वीरता का चूड़ान्त परि 
चय दिया था। शरीर से उनका शिर अलग उड 


जाने पर भी वे बहुत देर तक मरहरों का संहार . 
करत रह | यह घटना संवत्‌ १८१६ मार्गशीष शुङ्ग 


१४ रविवार को हुई । पिता पुत्र की ऐसी अनुपम 
सवाआके पारितोषिक में जयपुर के भूतपूर्व स्वर्गीय 
महाराज माधवसिह ने चोमूवालों को वंशपरम्परा 
के लिए रणथम्भार की किलेदारी प्रदान की थी । 
खुना है कि ठाकुर कृष्णसिंह के समय मे वर्तमान 
महाराज माधवासह ने उनसे रणथम्भोर की किले 
दारीलेलीहे। | 

आरम्भ म इस किले की सांम्पत्तिक स्थिति 
केसी थी | इसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त है, परन्तु 
agaa से विदित होता हे कि जलालद्दीन और 
अलाउद्दीन जेसे बलवान्‌ पठान बादशाहों से लगा- 
तार बारह वर्ष तक लड़ते रहने पर भी. किले में 
किसी वस्तु का अभाव नहीं हुआ था। दर्ग के 
घिरे रहने पर हभीर का कभी बाह्य वस्तु की आब- 
श्यकता नहीं डुई। कहा जाता है कि बाबर के समय 
में इसकी आमदनी बीस लाख नो टके अर्थात्‌ दो 
लाख रुपये के लगभग वार्षिक थी । जब अकबर ने 
इसमे पदापण किया तब इसकी वार्षिक आमदनी 
के [सवा इसको आश्यन्तारिक संपत्ति देख कर बह 


दंग रह गया । उस समय रणथम्भार में अलसी . 


ओर गेह आदि अन्नो के यथास्थान सैकड़ों ढेर 
लगे थे । सैकड़ों घड़ो में सेल और शहद भरे हुए 


थे। अपारोमित वारूद के सरडार यथास्थान सुरक्षित 
थे। छोटे-बड़े सब प्रकार के गाला के पहांड छगे 


हुए थे। अपरिमित रूई और सन के ढेर जमा थे | 
सुसाज्ञत भ्रस्र-शस्त्रा से अनेक मकान परिपूर थे | 


TER 


इसके सिवा सोना चाँदी तथा जवाहरात क खज्ञाने 
भी खाली नहीं थे । जब महाराजा साथवासह के 
आधिपत्य मे यह किला आया तब से लेकर अव तक 
इसकी सास्पात्तक स्थिति कैसी रही इसका कुछ 
झी पता नहीं। परन्तु अनुमान से यह कहा जा सकता 
है कि इस प्रसिद्ध किले की दशा इस समय अवश्य 
ही शोचनीय हा रही हे | इसके जीण-शोण ओर 
` विदीणी अङ्ग-पत्यङ्गाँ को पूवेवत्‌ बना देने में हज़ार 
ही नहीं लाखों. रुपये लगाये जाय तो भी यथावत्‌ 


होना असम्भव ह | 
| हनूमान शर्मा 


__ साहित्य-सुमन | 
१--म्राधुनिक साहित्य का आदश | 


IRA घुनिक साहित्य की एक विशेषता 
थी प्रा al उसका आदश हे | वतमान साहित्य 
धाक के आदर्श से उन सामाजिक आर 
राजनेतिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न 
किया जा रहा हे जिमके कारण खवेच अशान्ति 
फैली हुई है । कुछ विद्वानों का कथन हे कि. आधुनिक 
पाश्चात्य साहित्य में रोमरिक युग का अन्त हागया 
श्रार अब रियलिस्टिक साहित्य का आरम्भ हुआ 
हे । यारप के आधुनिक साहित्य में तीन आदर्श 


नाट-उपर्थुक्त घटनाश्रों का उलेख टाडराजस्थान, 
इतिहास राजस्थान, इतिहास-तिमिर-नाशक, इतिहास- 
समुच्चय, वंशभास्कर, उमेदसिंहचरित्र, बकाया राजस्थान 


- भारतीय चरिताम्बुधि An मदनकोश आदि ग्रन्यो के 


आधार पर किया गया है । किन्तु. कई एक घटनाओं के 
'सवतों में एक दूसरे से बड़ा भेद पाया जाता है । अतः इस 


अन्तर को दूर करना यहाँ श्रसम्भव हो गया है । अतएव 


 बाठकवर्ग इसका ध्यान रक्खे । 
ड लेखक । 
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स्वीकृत किये गये हैः--स्यिलिस्ट, 
गार रोमेटिसिस्ट | पहले हम इनका मतलब चतला 
देना चाहते हैं | संसार में जा घटनाएँ प्रतिदिन हाती 
हैं उनका यथार्थ चित्रण करना रियिलिस्ट कला 
Saat का काम है | ऐसे लेखको की रचना पढते 
समय यही जान पड़ता है माने हमने यह दृश्य 
स्वयं कहीँ देखा हे | यही नहा, HFG SAH पात्रो 
के चरित्र में हम अपने परिचित व्यक्तियों के 
जीवन का सादश्य देख लेते हें ऐसे लेखकों मे 
ज्ञाला नामक एक फ्रेंच लेखक का स्थान सर्वांच 
माना गया हे । आइडियालिस्ट लेखक एक 
आदर्श-चरित्र के उद्भधावन की चेष्टा करते हें) 
संसार की घटनाओं में वे भाव का ऐला समावेश 
करते हैं कि उससे एक Aga चित्र फूट पड़ता 
है । यह चित्र पाठकों 
डालता हे । वे अपने अनुभव-द्वार 


नाओ से ही अपनी कथां के लिए उपादान का सग्रह 
करते हैं । परन्तु उनकी Bla में घटनाओं का ऐसा 


विन्यास किया जाता हे कि पाठक उसे प्रत्यक्ष द्खन 


की इच्छा करे । पाठकों के मन मे यही भाव उदित 


हातां हे कि हमने एसां देखा नहा ह; परन्तु , 
देखना अवश्य चाहते हैं। विक्टर हयूगे। इसी श्रेणी | 
के लेखक हें । रोमेंटिक साहित्य-कटपना की खाए | 


है । वह प्रकृति से अतीत हे । वेलजक का रचनां 
में कल्पना की ऐसी लीला दृष्टिगाचर हाता है। 


आधुनिक नाख्य-सांहिस्य म समाज के यथाथ 


चित्रण का खव खयाल रक्खा जाता zt 


नाटके का आरम्भ इवसन ने किया èl उनम| 
सामाजिक जीवन का यथेष्ट परिषांक हुआ है। ते| 


भी उनमें समाज के भविष्य विकास का आभास 
वाया जाता हे। तब जा लोग यह कहते = 
आधुनिक साहित्य में रियलिउम की प्रधानता i 
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की कल्पना पर प्रभाव 

चे के आदश । 
की उच्चता स्वीकार कर लेते हे । एसे लेखक सत्य. 
का बहिष्कार नहीं करते | वे ससार को दैनिक घर” 
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. * उनकी वात स्वीकृत नहीं की जा सकती । बात यह 
हे कि जिस प्रकार वर्तमान युग म राष्ट्रीय जीवन 
भूत, भविष्य आर वतमान को एकत्र कर अग्रसर हो 
रहा हे, जिस प्रकार वह अतीत को वर्तमान में 
सञ्जीथित कर उसके भविष्य की ओर ठेछ रहा हे 
उसी प्रकार साहित्य में भी सभी आदशों को एकत्र 
करने की चेष्टा की जा रही है। आधुनिक साहित्य 
का सुख्य उद्दश्य यही जान पड़ता है कि व्यक्ति- 
स्वातरूय के रक्षा कर समाज के साथ उसका 
सम्बन्ध स्थापित कर दे। वतैमान काळ की सभ्यता 
के अन्धकारमय भाग पर पर्दा डालने की चेष्टा 
। अवश्य नहा की जाती । पर उसी के साथ यह बात 
भा पकट कर दो जाती हे कि बह ज्योतिर्मय किस 
प्रकार हा सकता È | 
आज-कल मनुष्यों के मानसिक. भावो में एक 
[ पारचतन होगया है। पहले की तरह देश-काल 
म आवद्ध हो ये सङ्कीणे नहीं हो गये हैं । उनमें यथेष्ट 
स्वतन्त्रता आ गई है। पहले मनुष्यों की जैसी प्रवृत्ति 
थी, उनेम परम, घृणा आदि भावों में जैसा सङ्घर्षण 
हाता था, उन्हा की लीला हम शेक्सपीयर आदि 
EERU को रचनाओं में देखते हैं। परन्तु 
अब वह बात नहा | आज-कल युवावस्था की उद्दास 
घाखना आर प्रेस का व्यक्त करने के लिए हमें 
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साष्ट नहा करनी होगी। उनसे हमारा काम भी 
नहा चलेगा | आज-कल मनुष्य की भोग-लाळसा के 
साथ ही एक सोन्द्यं-वृत्ति है, जिसमें समाज-बोध 
आर अध्यात्म-बोध का मिश्रण हागया È । उनके 
| देद्य का आवेग रशेमिया अथवा आ्रोथेले के समान 
सरळ नहीं, वह बड़ा जटिल होगया है | क्राइम एंड 
TANT नामक उपन्यास में एक खनी का चरित्र 
al आडत किया गया हे । अन्त तक यह नहीं जान 
कि पड़ता कि वह खनी दानव है कि. देवता । उसमें 
Ne भावो की अभिव्यक्ति इस तरह हुई है कि 
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यदि उसे हम हत्याकारी भी मानता भी उसमें हमे | 
दिव्य भावों की प्रधानता मालूम पड़ेगी | जाजे | 
मेरेडिथ के “दी इगोइस्ट? नामक उपन्यास का 
नायक सचमुच केसा था यह न ते यह जान 
सका न उसके साथी ही जान सके । उप- 
न्यास भर में उसके चरित्र की इसी जटिलता 
का विश्लेषण किया गया हे। रवीन्द्र बाबू 
के घर बाहिरे! नामक उपन्यास में सन्दीप जैसा 
शन्ट्य-परायण हे वेसा ही स्वदेश-वत्सल ओर 
वार भी हू । इब्सन) मेटरालिक अथवा रवीन्द्रनाथ 
का उछ प्रधान नायिकाओं के चरित्र ऐसे अङ्कित 
किये गये हैं कि जव हम अपने संस्कारों के अनुसार 
उन पर हाष्टेपात करते हें तब हम उनके चरित्र से 
हानता देखते ह, परन्तु सत्य की ओर लक्ष्य रखने 


से यही कहना पड़ता हे कि हम उन पर अपनी ' 


कोई सस्मति नहीं दे सकते | 

वतमान युग को विद्वान्‌ 'डिमाक्रेटिकः लोक. 
तन्त्र का युग कहते हें। सर्वत्र सभी विषयों की 
नाना प्रकार से परीक्षा होरही हे | आज-कळ जैसे 
सामाजिक आर राष्ट्रीय तत्त्व साहित्य में स्थान पा 
रह ह उसी तरह वेज्ञानिक, दाशेनिक ओर आध्या- 
त्मक तरव भी साहित्य.के अङ्गीभूत हा रहे हे 
अब रख आर तत्त्व का सम्मिलन होगया हे । गेटी 
ऑर शिलर ने अपने समय में at को कला के 
रसरूप में पारेणत किया था | अन्य युगो की अपेत्ता 
व्रतमान युग म साहित्य का अधिकार-नतेत्र बढ 
गया हे | आधुनिक साहित्य में आध्यात्मिक काव्य 
नाटक और उपन्यासों की रचना सें यही बात 

प्रकट होती हे | 


२-विश्व-साहित्य। | 
संसार में मनुष्यों को सबसे पहले आत्म-रच्षा. 


की चिन्ता करनी पड़ती है। आत्म-रत्षा के ही ara 
से प्रेरित होकर उसे अपनी उन्नति करनी होती हे। 


LEN 
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यदि वह अपनी उन्नति न करे लो वह अपनी रक्षा 
करी नहीं कर सकेगा। काल का प्रवाह AST को 
उन्नति के पथ पर अग्रसर कराता है। यदि AT 
काळ के साथ नहीं जा सका तो वह नष्ट भी हो 
जायगा | अतएव यह तो निश्चित ही है कि सभी 
लोगो के अपनी स्थिति के लिए रार अपनी 
उक्षति के लिए प्रयास करना पड़ता हे । इसी 
प्रयास से मनुष्यों मे पारस्परिक agsu हाता = | 
कुछ लोग दूसरों की उन्नति को अपनी उन्नति के 
लिए विप्नस्वरूप समझ कर उन्हें अवनत करने की 
चेष्टा करते हैं । तभी हिंसा का भाव उनमें उत्पन्न 
होता है। मनुष्यों में जिघांसा का भाव इतना प्रबल 
हागया है कि जीवन अब सङ्ग्राम समभा जाता 
है । इस युद्धभूमि में वही कृतकृत्य समभा जाता è 
जो दूसरों को नष्ट कर उनके नाश की भित्ति पर 
अपनी उन्नति का निर्माण करता À परन्तु सच 
पूछो तों मनुष्य प्रेम के बल से आत्मरक्षा कर 
सकता है और उसी से उसकी उन्नति भी हो 
सकती है । पारस्परिक agi से नहीं, किन्तु 
पारस्परिक सहायता से ही मानव-समाज की 
स्थिति है । समाज की प्रारम्भिक अवस्था मे केवळ 
आत्मीयें के प्रति मनुष्य की arate होती है। 
क्रमशः उसकी यह was बढ़ती जाती 
हैं। अन्त में वह एक बृहत्‌ समाज में व्याप्त हो 
जाती है । पहले जो भाव एक परिवार में बद्ध था 
बह अब देशव्यापी होगया | पहले देश की सीमा 
एक Ge युद्ध -भूमि-खरड में परिमित थी । अब देश 
का क्षेत्र अधिक व्यापक हागया है | सो वर्ष पहले 
जो एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी थे वही अब एक लक्ष्य 
| को सामने रख कर एक ही पथ पर चल रहे हैं। 
| ज्ञो लोग ,पहले देश के शत्र समझे जाते थे वही 
दब देशवासी हो गये हें । अब प्रश्न यह है कि 
_ क्या मनुष्य का प्रेम एक देश में ही चिरकाल तक 


रहेगा। देश कितना ही बड़ा क्यों न हो 
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बह सीमावद्ध ही है | 5 rnc OR परतु म्य का येम असीम मनुष्य का प्रेम असीम ` 
है । इसी लिए अव हम देख रहे हें कि प्रेस का भाव | | 
देश की सीमा का उल्लब्बन कर मनुष्य-मात्र के 
प्रति आकृष्ट हो रहा है । 
यह कहना वड़ा सरल हे कि हम सभी मनुष्य 
हैं, यह समस्त agar ही एक GSE । परन्तु 
इस भाव को हृदय में जाग्रत कर उसको कार्य- 
रूप में परिणत करना कठिन है। उसका कारण 
यह है कि अभी तक मनुष्य हिंसा के भाव को 
दूर नहीं कर सका है । वर्तमान युग में 
agaaa की स्वाधीनता आर समानता की 
शिक्षा सभी दे रहे हैं । सभी देश ओर राष्ट्र न्याय 
की घोषणा कर मनुष्य-जाति के पारस्पारिक 
विद्वेष को दूर करना चाहते हें । तो भी वर्तमान 
काळ में. जा अशान्ति फैली इई हे उसका कारण 
असमानता, पराधीनता और जातिगत विद्वेष àl 
अपने खाथै-साधन के लिए. दूसरों को पददलित 
करने में ही कितने लोग विश्व-प्रेम का स्वप्न देख 
रहे हैं । राजनैतिक क्षेत्र में अभी तक व्यक्ति, 
राष्ट्र भार समाज की प्रतिदन्द्रिता भी विद्यमान 
है। परन्तु साहित्य के स्वरूप में स्थिर रूप से एक | 
परिवर्तन हा रहा èl साहित्य का क्षेत्र इतना 
व्यापक हो रहा हे कि उसका प्रभाव अब विशव" | 
व्यापी हा गया है । देश और काळ की सीमा अब | 
उसके बद्ध नहीं कर सकती | यह सच है कि 
अभी तक साहित्य भे राष्ट्रीयता की प्रथानता दै 
` और कुछ लोगो के राष्ट्रीय-माव बड़े सङ्कुचित 
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हें । ता भी अब साहित्य में अनुदारता का भाव 
लुप्त हा रहा है। मजुप्यो के व्यक्तित्व की पूरी 
रक्षा की जाती है और उसी के आधार पर | 
सामाजिक और राष्ट्रीय अधिकारों की आलोचना | 
की जाती है। यहाँ हम इस दृष्टि से आधुनिक | 
साहित्य पर विचार करना चाहते हैं | j 

सभी देशां के साहित्य की एक विशेषता 
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छाला 
हाती है । उस विशेषता का कारण उन देशा की 
धार्मिक, नैतिक ओर राजनैतिक अवस्थाएँ हैं | 
हमें स्मरण रखना चाहिए. कि. ये अबस्थाएँ 
सर्वदा एक ही स्वरूप में स्थित नहा रहता | 
उनके स्वरूप मे सदेव पारिवतैन होते रहते हें । 
ते भी saa एक ऐसी सूलगत भावना विद्यमान 
रहती हे जिसके कारण एक देश की अवस्था 
दूसरे देश की अवस्था से पृथक की जा सकती 
है | उदाहरण के लिए हम उन देशों की अचस्थाओं: 
पर विचार कर जिनम एक ही. घम, एक ही भाषा 
आर एक ही समाज-नीति प्रचलित हे । हम देखेंगे 
कि सभी वातों में समान होने पर भी उन देशों 
में एक ऐसा वेषस्य विद्यमान हे जा किसी प्रकार 
नष्ट नहा! किया जा सकता। यह Juez साहित्य 
म भी दाष्टेगोचर हाता हे । इंग्लेड मे इरविंग की 
सम्भावना नहीं हा सकती और न अमरीका में 
डिकन्स की । इसका कारंण देश की स्थिति 
है । जा देश एक दूसरे से सभी बातों में भिन्न 
हैं उनके साहित्य का रूप ता विलक्षण होगा ही। 
उनमे समानता केवल Bet भावों की होगी जो 
लुष्य-जाति से सम्बन्ध रखती है। आधुनिक 
साहित्य म सभी देश अपनी आपनी विशेषताओं 
को स्थिर रख कर भी . सम्मिलित हो रहे हैं | इस 
) तरह एक ऐसे विश्व-साहित्य का निर्माण हा रहा 
| है जिसमें राष्ट्रीय भावों की उपेक्षा नहीं की जाती 
और न किसी देश की विशेषता ही लुप्त होने पाती । 
Wat के प्रसिद्ध कवि गेटी ने एक बार एक ऐसे 
| ही विश्व-साहित्य की कल्पना की थी । वह इसी 
साहित्य के द्वारा विभिन्न देशो और राष्ट्र का एकता 
के सूज मे गूध कर वसुधैच कुटुम्बकं के मूल मन्त्र का. 
मेचार करना चाहते थे । गेटी का यह अभीष्ट एक 
| प्रकार से सिद्ध हागया हे । विद्वानों का कथने हे 
$ कि जमैन-भाषा में सभी देशों का साहित्य विद्य- 
[मान हे | 
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कहना नहा होगा कि विश्व-साहित्य के निर्माण 
के लिए अजुवादों की आवश्यकता है । कुछ 


_ लाग अनुवादा का बिलकुल महत्व नहीं देते | 


उनको राय हे कि अलुवादा से साहित्य की हीनता 
सूचित होती हे । हम इसे स्वीकार नहीं. करते | 
हमारा विश्वांस है कि ज्ञान का विकास तभी 
होता हे जब पक देश दूसरे से ग्रहण करता 
हैं। अचुवादा के द्वारा ज्ञान का. आदान-प्रदान 
वड़ी सुगमता से हा. जाता Èl उन्हीं के द्वारा 
साहित्य का कार्यक्षेत्र व्यापक हो जाता [है । अर्ध 
वाद का काय सेकड़ों वर्षौं से हा रहा है । प्राचीन 
काल म ग्रीस, रोम, चीन, अरब ओर भारतवर्ष 
के भी साहित्य म ऐसे कितने ही उदाहरण मिळते 
हे जिनसे यह प्रमाणित .किया जा सकता हे कि 
अनुवादो के द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान का 
कितना आदान-प्रदान हुआ । इन अनुवादो से 
ज्ञान का केवळ प्रचार ही नहों हुआ, किन्तु उसकी 
वृद्धि भी इई | अनुवादों के ही आधार पर मौलिक 
साहित्य की रचना होती हे.। आधुनिक साहित्य 
म भी आप मोलिकता . वहीं. wat जहां श्रेष्ठ 
न्था के अनुवाद होते हे । अगरेज्ञी में. कालेरिज, - 
शेली AC कारलाइल AE अनुवादक माने गये 
हैं॥ आज-कल तो पाश्चात्य-साहित्य मे अनुवादित 
ग्रन्था की ऐसी वृद्धि हो रही हे कि हम उसका 
अनुमान ही नहीं कर सकते l इन अ्रन्था का 
प्रचार भी खब हो रहा हे । सरस्वती के पाठकों 
के शायद मालूम होगा कि पाश्चात्य देशों में 
रवीन्द्रनाथ के कितने ही ग्रन्थों की लाखो प्रतियाँ 
बिक गई हे । इससे यह साफ सिद्ध होता 
हे कि पाश्चात्य देश समस्त विश्व की भावनाओं 
को ग्रहण करने के लिए कितना उत्सुक हे। | 
हिन्दी के समान. अनुन्नत साहित्य में भी 
अनुवादित ग्रन्थों का अ्रभाव नहीं हे। यह सच. 
है कि हिन्दी के अनुवादक प्रन्थो की महत्ता का 
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am न कर जिसे किसी का अचुवाद कर 
डालते हैं । कुछ समय से बँगला-साहित्य की और 
इन अनुवादको का इतना अनुराग हो गया हैं कि वे 
बंगला के सभी औपन्यासिकों का प्रसिद्ध लेखक 
मान कर उनकी रचनाओं का अलुवाद (लख 
डालते हैं। ऐसे लेखकों में यह विवेचना करने 
की शक्ति नहीं कि श्रेष्ठ ग्रन्थकार कान होता ह्‌ ? 
श्रेष्ठ ग्रन्थकार घही हे जो सवैसाधारण की 
भावनाओं का अपनी रचना में व्यक्त कर सकता 
हे, जो किसी सभ्यता की अन्तरात्म को प्रत्यक्ष 
कर दिखाता हे । जनःसाधारण खे हमारा 
मतलब तत्कालीन समाज से नहीं हे। कितने ही 
लेखक ऐसे हें जो अपने समय में लोकप्रिय 
हो गये हँ, Rra अपने समकालीन लोगा के 
साथ गला फाड़ कर स्वर में स्वर मिलाया है | 
परन्तु वे श्रेष्ट ग्रन्थकार. नहीं हें । यदि यही बात 
हाती ता किपलिंग आधुनिक अँगरेज़ी साहित्य 
मै सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थकार समभा जाता । जो ग्रन्थकार 
सभी समय लोकप्रिय हा सकता हे, जिसकी 
रचना को सभी समय में लोग अपना सकते हैं, 
- वही यथार्थ में श्रेष्ठ ग्रन्थकार हे, आर उसी की 
रचनाओं का अ्रनुवाद होना चाहिए | तभी किसी 
साहित्य में सदभावों का प्रचार हो सकता हे और 
तभी उसकी उन्नति भी हा सकती हे | 
चिश्व-साहित्य के लिए अनुवादो की आव- 
श्यकता तो है ही, परन्तु श्रनुवादों के साथ ही 
भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रीय और धार्मिक: साहित्य 


जब. तक हम किसी देश के प्राचीन साहित्य से 
gare नहीं हें तब तक हम उसके राष्ट्रीय 
| विकास का समभ. ही नहीं सकते । भिन्न भिन्न 
ह्रों में dana फेलाने के लिए यह आवश्यक 
है कि लोग एक दूसरे का अच्छी तरह. AeA 
| पाश्चात्य साहित्य में प्राच्तोन साहित्य की 
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की भी विवेंचना-पूरी आलोचना हानी चाहिए l 
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पर्यालोचना एक आवश्यक अङ्ग है । अब योरपीय 
विद्वान्‌ केवळ ग्रीस, रोम अथवा असीरिया के ही | 
प्राचीने साहित्य. का अध्ययने ART करते। वहां 
अब सभी देशो के साहित्य का अनुशीलन किया - 
जाता है | असभ्य जातियों की भाषा आर कथाओं 
की भी उपेक्षा नहीं की जाती । कुछ समय से 
भारतीय साहित्य की ओर उनेका ध्यान विशेष रूप 
से श्राकृष्ट हुआ है । भारत के कितने ही अलभ्य 
ग्रन्थो का सङ्ग्रह वहाँ के पुस्तकालयों में हे। 
डेनमाक A पालीभाषा के कितने ही विद्वान्‌ ह। 
स्क नामक एक विद्वान की बदौलत कापेन हेगन 
में पाली-ग्रन्थो का बड़ा ही अच्छा सडङग्रह है। 
नेपाल में बोद्धम के कितने ही श्रन्थरल्ल हे । 
Hodgson नामक एक विद्वान ने ऐसे ही ग्रन्थों | 
एक अच्छा सडःग्रह पेरिस में भेज दिया। उसका | 
फल यह हुआ कि पेरिस में बोद्ध की अच्छी , 
चर्चा हो रही हे | बूलर ने बिन में जेन ( श्वेता 
म्वर ) साहित्य के काई पाँच सो हस्तलिखित ग्रन्थ , 
भेजे थे । आज-कल जमैनी जैन-दशीन-शारञ् का | 
स्थल हो गया हे | कालव्रक र विल्सन के 
कारण LSS मे भी भारतीय पुरात व का अध्ययन _ 
करने की अच्छी सामग्री = | मतलब यह कि भ्रत्य 
देशों की ज्ञान-राशि को सञ्चितः करने का प्रयाल 
खब किया जा रहा हे | इसका फल यह होता है कि , 
अब लाग इतिहास के कार्यक्षेत्र का खब बढ़ाते जा | | 
रहे हैं । पुरातक््व-विज्ञान श्रार..नृतः्त्वशास्त्र ने 
इतिहास का रूच्य ही बदल दिया हे | पहले लाग | 
राजनेतिक उत्थान-पतन ही पर हष्टि रखते थे, अब 
मुष्य-जाति के विकास पर ध्यान देते हैं । भिन्न 
भिन्न धर्मों की आलोचना से अब धामिक AE | 
Run कम हो गई èl साहित्य में नये नये | 
विज्ञानों आर भावों की सृष्टि हाने से भाषा में भी | 
बड़ा परिवर्तेन हो रहा है | विदेशी शब्दों के ग्रहण है 
करने में कोई भी सङ्कोच नहीं करता | इन्हीं सब | 
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कहा था के आज-कल जितनी जातियाँ, भाषाएँ आर 
ANAR सम्प्रदाय हे उनका क्रमशः लोप हा जायगा 
श्रार कुल दस पन्द्रह मुख्य मुख्य राष्ट्र ओर धर्म 
रह जायंगे । कुछ भी हो, इसमें तो सन्देह नहीं कि 
श्राधुनिक साहित्य राष्ट्रीय भावों की ster 
विश्वभावना की ओर अधिक अग्रसर हो. रहा है | 


मनाहरलाल श्रीवास्तव 


ale चयन । 
१९--अपनी भूल । 
CD) 


हमारी भूल aa निर्मूल होगी, 
सुक्ृति-दात्री प्रकृति भ्रनुकूळ होगी | 
हुआ श्रव आत्म का Haag सच्चा, 
रहा अब एक बच्चा भी न कच्चा II 
Gare) 
नहीं wa दुजेनां में प्रीति होगी 
हट हम क्यो, उन्हीं को भीति होगी । 
हमें प्रतिबन्ध का प्रतिकार QA, 
हमें अपकार का उपचार सूझा ॥ 


(CESP, 
35 गे शीघ्र, बे सुध गिर गये थे, 
aAa से निरे हम घिर गये थे । 
Ne Ne NN 
adi को हभ भलों सम मानते थे, 
सुजन को दुजने सम जानते थे ॥ 


| PE) 
हुआ विश्वास बक में हंस का था, 

हुआ साम्राज्य माना कंस का था । | 
बथा साते रहे अ्रम-रात में हम, 

पड़े थे घातकों की बात में हम ॥ | 


— 
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निराशा छा गई थी शुद्ध मन N, 
हुआ था क्रोध भी अवरुद्ध तन में । 
हमें अब तक किसी ने भी न पूछा, 
करे क्या हो रहा है हाथ छूछा ॥ 
Ca) 
खुली aa आँख लाखों देख लेव, 
हमारे रोष का मत दोष देवें | 
न अब प्रतिकूळ के अनुकूल होंगे, 
जिन्हें हम फूल थे, अब शूळ होंगे ॥ 
~ ( ~ & ) 
ज्वलन ज्यों राख में रहता छिपाया, 
स्वबळ का उस तरह हमने दबाया | 
हमें क्यों हा गई थी शन्ति भारी ? 
हुई अब शान्ति ही उत्क्रान्तिकारी ॥ 
( =) 
छली हम क्यों बने खुळ कर चलेंगे, 
जले खल, लख उन्हें हम क्यों AST | 
हमें कुछ भी किसी से भी न भय हे, 
सदा से सत्य की होती विजय है ॥ 
CD 
JA मीचे रहे हम रग समूचे, 
चढ़े थे नीचतर इस हेतु ऊँचे । 
कटेगी श्वङ्खला श्रब दीनता की 
हमें सुध बुध न थी स्वांधीनता की ॥ 


( ae ) 
हमारा जो रहा होगा हमारा, Sse 
कसेंगे क्यों नहीं कण्टक किनारा ?  ' ` 
रही थी एकता की नॅक देरी, _ iat 
बजेगी शीघ्र जय-भेरी घनेरी ॥ ' | 
( ११ ) t et Davee 
नहीं हस देश को कस चाहते a, «57 


` नहीं अन्याय को हम चाहते थो! | 


प्रलोभन में पड़े भूले हुए थे, | 
बने सेवक रहे फूले हुए थे॥ | 
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C5) 
गई वह धारणा भ्रम की रंही जो, 
हुई अब धारणा श्रम की रही जो । 
हुई है प्रेरणा प्रभु की जगे हैं, 
स्वयं सत्काय में निर्भय लगे हैं ॥ 
CRID 
कभी अब चूकनेवाले नहीं हैं, 
. वृथा हम भूकनेवाले नहों हैं । 
करेंगे काम हा निष्काम ऐसे, 
BA तो रोकता है कान केसे ?॥ 


CELES 
#शमन का भी किसी विधि से शमन हो, 
` दमन के दुगंमन का भी दमन हो । 
पतन से भी पतन क्यों हो हमारा ? 
ada पर कां वतन क्यों हा हमारा ?।। 
WO) 
= x ० w 
-अजर हम हैं अमर हम हैं मरे' क्यों ? 
भ्रमर हैं सत्य-वारिज के डरे क्यों ? 
रहें हम भीरु क्‍यों वरवीर हां के? 
रहें श्रम से भरे Fat धीर हा के ? ॥. 
रामचरित उपाध्याय 


२-हिन्दी के विभक्ति प्रत्यय । 

परम सन्तोपका विषय है कि अब धीरे धीरे हिन्दी- 
भाषाके उन लेखकोंकी संख्या बढ़ती जाती हे जो 
feed विभक्ति प्रत्मयोको EAE साथ मिळा कर 
लिंखनेके पक्षपाती हैं । माह, अविवेक, हठ, दुराग्रह, 
स्वार्थ ओर निजी थ्रसुविधाके कारण जिन अनुचित 
_ रीतियोंका समर्थन किया जाता हे, उनका समय पाकर, 
चय श्रवश्य ही हो जाता है । यह बात निर्विवाद हे कि 
` हिम्दीमें गध लेख लिखनेकी sare अधिकतर प्रचार 


शमन = यमराज | 
BN 
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विदेशियों द्वारा किया गया है । राधिका, पताका, .जलसा 
ग्रादि शब्द पद हैं ( विभक्तिसहित शब्द पद कहा जाता 
) वा केवळ शब्द हैं आदि बातोंका निश्चय वदिशी 
लोग सहसा नहीं कर सकते थे । अतः उन्हे विवश हो 
हिन्दीके Rakes seater प्रकृतिसे अलस लिखनेकी प्रथा 
प्रचलित करनी पड़ी | उस प्रथाके अनुसार जिन भारतीय 
वाळकोंको आबाल्यात्‌ शिक्षा दी गई, वे आगे चलकर जब 


नामी विद्वान्‌ हुए तब उन्हें यही सूझी कि वे लाग अपनी 


'ग्रादतको बनाये रखनेका यत्न करे । उस यल्लकी सफलता के 


लिए उन छोगोंने श्रपनी अपनी बुद्धिके अनुसार युक्तियां 
लगाकर विभक्ति प्रत्ययांका प्रकृतिसे अ्रलग लिखनेकी 
प्रथाका समर्थन किया । किसीने लिखा कि हिन्दीकी स्वत- 
aa स्थापित करनेके लिए. यह. आवश्यक है कि उसमें 
विभक्ति प्रत्यय, प्रकृतिसे won लिखे जाये ओर किसीने 
लिखा कि हिम्दीके विभक्ति प्रत्यय, प्रत्यय ही नहीं हैं किन्तु 
वे स्वतन्त्र शब्द हैं; इत्यादि इत्यादि। परिणांम यह 
हुआ कि हिन्दीके लेखक दो दलमें विभक्त हो mI 
एक दल प्रत्ययोंको प्रकृतिसे अ्रलग waa wm 
र दूसरा दळ उन्हें मिलाकर लिखने ळगा। जिस 
समय प्रथम प्रथम ga विषयपर वादानुवांद किया 
गया था; उस समय विभक्ति प्रत्ययोंको प्रकृतिसे अलग 
लिखनेवालोंकी संख्या अधिक थी । पर तब से sit 
ज्यो समय बीतता गया और हिन्दौके विद्वान्‌ लेखकोंकों 
उक्त विषयपर विचार करनेका अवकाश मिळता 
गया त्यो ai विभक्ति madièr प्रकृतिके साथ मिलाकर | 


लिखनेवालोंकी संख्या बढ़ती ही गई और नित उठ वह 

बढ़ती ही जाती है। अनुभवी विद्वानोंने बहुत उचित | 
`à u ` 9१ त्यकी 

कहा है “सत्यमेव जयते agana अर्थात्‌ स ही | 


विजय होती है झूठकी नहीं । 


MARS एक तीसरा दळ और उत्पन्न हो गया है । 


ee यम 


यह FS उदासीन दळ कहा जा सकता हे | क्योंकि इस | 


दुलके लोग प्रायः कहा करते हैं कि विभक्ति प्रत्यमोंके | 
अलग लिखनेसे न ताइश हानि ही हे ओर मिला कर | 


लिखनेसे न वैसा कुछ लाभ ही हे । अपनी जन्म-भाषा- | 


को asala सार्थक पुष्ट तथा सुन्दर बनानेम जो ढोग र \ 


उक्त प्रकार उदासीनता An उपेक्षा प्रदर्शित किया करत 
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७ हें, उनकी भाषा श्रन्य उन्नत भाषाओकी समकक्षिणी 
होनेसें यदि पिछड़ी रहे तो आश्चर्य ही क्या हे 9 यह 
सोभाग्य श्रकळी हिन्दी-भाषाको ही प्राप्त हे कि वह जैसी 

_ बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है और जेसी 
लिखी जाती हैं वेसी ही सुविधाके साथ पढ़ी भी जाती 
है । विभक्ति प्रत्ययोंको प्रकृतिसे अलग लिखनेके 
कारण उसकी यह उत्तमता नष्ट हो जाती हे। “राम ने 
रावण को मारा! इस वाक्य में जिस प्रकार अकेल 
रा वा मरवा ने सार्थक नहीं हो सकता, ठीक उसी 
प्रकार राम तथा 'ने? भी सार्थक नहीं हो सकते। 
उक्त अक्षर'सयूह तभी सार्थक होगा जब वह 'रामने' लिखा 
जायगा | जब वाक्यमे सार्थक पदके बोले जानेकी ही 
आवश्यकता हे तब उसके उसी प्रकार लिखे जानेकी भ्राव- 

। | श्यकता क्यों नहीं हे? हम समकते हैं कि इस प्रश्नका उत्तर 

। प्रत्येक हठहीन विवेकी पुरुष यही देगा कि जो सार्थक पद 

जसा बोला जाता हे वह वैसाही लिखा भी जाना चाहिए | 


Sa RIMES 2 DH 


जो wit भापांकी उत्तमतापर ध्यान दिये बिना 
श्रसावधानीसे बातचीत किया करते हैं बे लोग प्रायः 
धर में ही के स्थान पर, “घर ही सें! ओर सुझसे तक! के 
स्थानम 'मुझतकसे' कहा करते हैं। इन पदोंके अर्थमें 
कोई विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ जो अर्थ 'घर में ही? पदका 
वहां Ay “घर ही में' पदका भी एसी अवस्था में 
व्याकरणके अनुसार जो पद शुद्ध माना जाता है वही 
क्यों न लिखा जाय । व्याकरणके श्रनुसार 'घर में ही? पद 
शुद्ध है अतः वही लिखा जाना चाहिए । 


हुतसे सज्जन कहा करते हैं कि वेयाकरण लोग 

| प्रयोगके अनुसार नियम बनाया करते हैं । जब “घर ही में? 
| और ‘ga तक से! बोळनेकी प्रथा प्रचलित है तब वे उसी 
प्रकार क्यो नहीं लिखे जाने चाहिए ? उनके उसी प्रकार 
लिखे जानेसे उनकी व्याख्या करनेमें सुविधा होती È 
य. जो सज्जन इस युक्तिके सहारे विभक्ति sede अछग 
॥ | लिखनेका समर्थन करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि 
र | जिस प्रकार agaa? 'श्रगल” 'मतढबको' ‘aaa’ 
| और 'रामळालजीको' . 'रामजी लाळ? कहनेवालोंका 
® AIRY कर- उनकी बोळचाळको प्रयोग मान कर कोई 
ANSE अपने लेखमें ‘ane’ adag और 'गोविन्दजी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ चारु चयन | 


लाळ' शब्दका प्रयोग नहीं करता उसी प्रकार “वर ही में 
आदि शब्दोंका श्रयोग-बलूपर, प्रयोग नहों क्रिया जाना 
चाहिए। व्याकरणके नियमके श्रनुसार “वर में ही पद 
शुद्ध हाता हैं श्रतः वह वेसा ही लिखा जाना चाहिए । 

काशीकी नागरीप्रचारिणी सभाके अनुरोधसे 
पारेडत कामताप्रसादजी गुरुने, ग्रचुमानत; पन्द्रह बीस ad- 
wera हिन्दी-भापाके वर्तमान प्रयागोंपर मनन और 
विचार कर "हिन्दी का व्याकरण” नामक एक बृहत्‌ अन्थ 
लिखा Fl उस ग्रन्थको उक्त सभाके श्रग्नेसर miN 
एक-स्वरसे स्वीकृत किया हे I ` इस विद्वज्जन समाहत 
व्याकरण अन्थके प्रणेता इस विषयमें लिखते हैं ( मेरी 
समक मं विभक्तियोंका for कर लिखना ही उपयुक्त जान 
पड़ता हैं।) श्राशा है कि काशीकी नागरीप्रचारिणी 
सभा गुरुजीकी उक्त सम्मतिका रादर कर अपने सभ्यांका 
गुरुजीकी सम्मतिका अनुकरण करनेका परामश 
देगी । मध्य-प्रदेशके कई नामी लेखक विभक्ति प्रत्ययांका 
केवळ इसी लिए ven लिखा करते हैं कि वे उसके 
( उक्त सभाके ) शिष्य होने के सम्मान-भोगी हैं । 

हिन्दीके ग्रन्थकारोंके चिरपरिचित और उनके 
सम्मानभाजन राय साहिब पण्डित रघुवरप्रसादजी द्विवेदी, 
ato ए०, लिखते हैं, कि में इन दोनॉंको मिलाकर लिखना 
ही अच्छा समभता हू | जब सर्व्वनामोंके रूपोंके सांथ 
ये ( विभक्तियां ) मिला दी जाती हैं तो संज्ञा-शब्दोंके 
साथ कयां न सिलाई जाय ? प्रश्‍न हे केवळ अभ्यासका 
सो दूषित भ्रभ्यास-प्रणालीको व्यागना कोई कठिन बात 
नहीं है। > x x 

पाठकगण, यहाँ तक ऊपर जो कुछ लिखा गया है 
उससे आपको विद्वज्जन-समाहत पण्डित कामताप्रसादजी गुरु 
वेयाकरणकेसरी तथा रायसाहिब पण्डित रखुबरप्रसादजी 
द्विवेदी, ate go हेडमास्टर हाई स्कूलकी सम्मति 
विदित हा चुकी होगी । sm सजनोंकी स्पष्ट सम्मति 
यही हे कि हिन्दीके विभक्ति प्रत्यय प्रकृतिसे मिला कर 


ही लिखे जाय। पण्डित कामताप्रसादंजी गुरुने अपने 


विभक्ति-सयोग नामक लेख में लिखा हे "कि RAN 
जब तक. विभक्ति प्रत्यय प्रकृतिसे मिलाकर नहीं लिखे 
जायंगे तब तक हिन्दी-भाषाकी कारक-प्रणाली दूषित बनी 


आ ४०२ 


रहेगी । अब यह बात RAE हितचिन्तक विद्वानोंके 
अधीन है कि ज़िस भाषाको वे समूचे भारतकी राष्ट्र-भाषाका 
पद दे रहे हैं उसंकी कारक-प्रणालीको चाहें तो वे 
निर्दोष बनावे वा सदोष रहने दें। आशा हे कि कमसे 
कम सामयिक पन्नोंके सम्पादकगण तथा लेखकगण हमारे 
इस लेखपर विचार कर अपने अपने पत्रों तथा लेखोंमें 
विभक्ति प्रत्ययोंको प्रकृतिसे मिला कर लिखनेकी प्रथाको 
प्रचलित कर देंगे । विभक्ति प्रत्ययाको मिलाकर 
लिखनेकी प्रथा प्रचलित हो जातेके पश्चात्‌ अखरोटी 
विषयक प्रश्नपर. विचार किया जायगा । जा सजन भाषा- 
सुधारको सब सुधारोंका मूल कारण मानते हैं वे लाग 
हमारी इस प्रार्थनाको असमयोचित कहकर टाल देने- 
की उपेक्षा नहीं करेंगे; किन्तु इस ओर पूरा पूरा ध्यान 
देकर भारतकी राष्ट्रभाषाका दोपसुक्त करनेके पुण्य-भाजन 
बननेके यशको अवश्य ही प्राप्त करेंगे । 
गङ्गाप्रसाद श्रग्निहोत्नी 


———— oe 


३--संसार का रेल-विवंरण।. 


जब तंक कोई साधन सुलभ बना रहता है तन तक, 
वहे चाहे कितना ही आवश्यक क्‍यों न हा, हम उसकी 
श्रोर विशेष ध्यान नहीं देते । पर ज्योंही परिस्थिति बहुल 
जाती है, जा हमको सहज ही fret करता था उसका 
मिलना कठिन या श्रसम्भव हा जाता है, हम उसके विषय 
में एक सै एक बातें जानने को व्यग्र हा उठते हैं । आज से 
दस बरस पहले के पत्रों की फाइल उठा कर देखिए कि 
उनमें रेळवे-विषयक बातों को कितना स्थान दिया जाता 
था । श्रवश्य ही श्राज की तुलना में श्राप उसे कम, बहुत 
कम, कहेंगे । पर अवस्था में यह Rada कैसे हुआ ? 
श्राप स्वीकार करेंगे कि इसका एक-मात्र कारण महासमर 
I था । एक दिन हमने बिस्तर से उठ कर सुना कि. भ्राज से 
| मुसाफिर-गाड़ियां दस के वदले पांच ही दौड़ेगी; दूसरे दिन 
मालूम हुआ कि कोयले की खानों को ग्र IAT के लिए 
की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | तीसरे दिन tae एजन्टों 
ag जाने की सूचना निकाली, यर चोथे दिन 
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मालिकों तथा मजूरों का वह महाभारत शुरू हुआ जिसका ९ 
शान्ति-पव्वे अभी न मालूम कितनी दूर हे ! फिर क्योक्र 
यह समस्या, क्षण भर के लिए भी, हमारे विचार-वृत्त से 
बाहर जा सकती थी ? 
आनेवाले दिने में भी, इस विषय की आलेचना- 
पर्यालोचना में बहुत कुछ कागज और स्याही खुच होने: 
चाली हे । 'ऐक्कशी रेळवे कमिटी! की मत-भेदात्मक रिपोट 
ag समय से जनता के सामने है, पर सरकारी निर्णय होना 
बाकी ही है । हाळ में भारत-सचिव रेलों की मद में खचे _ 
करने के लिए पाँच करोड़ पोण्ड तक कृ लेने की इजाजत 
पार्लमेंट से ले चुके हैं-जानी हुईं बात है कि जब जब 
माळ खरीदने का सवाल उठेगा तब तव भारत कै हित और 
ब्रिटिश पूँजीपतियों के स्वार्थ का एक बार AGAR हुए 
बिना a रहेगा । जिस “स्वदेशी रेळवे-नीति' की पुकार | 
अभी से सुनने में ग्रा रही है उसकी एष्ट-पेपकता भी दिन- 
दिन बढ़ती ही जायगी | ॥ 
स्वभावतः, हाल में अपने देश की रेलों के सम्बन्ध में 
अँगरेज़ी-पत्रों में, बहुत कुछ लिखा-पढ़ी हुई है । साथ ही 
मानना पड़ेगा कि इस विषय की तुलनामूलात्मक ग्राला- 
चना की An हमारे रेळवे-पण्डितां का ध्यान बहुत कम 
गया है। नीचे कुछ अङ्क प्रकाशित किये जाते हैं, जो, 
ग्राशा की जाती है, तिमिर के हृदय पर तेज के एक 
छोटे-मोटे तीर का काम करेंगे । इनके सम्बन्ध में यहा | 
एक-दो बाते कहने की आवश्यकता है । इनकी प्रामाणि- 
कता इस बात में है कि ये एक जगद्विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय 
सेख्या-द्वारा सङ्णृहीत किये गये हैं; पर इतना ध्यान रखना | 
होगा कि रूस के आंकड़े १९१० तक के ही हैं और जर्मनी 
तथा फ्रान्स के ५३१४ तक के । एक बात और हैँ। केवळ 
संख्या से परिस्थिति की यथार्थता का ज्ञान नहीं at सकता | 
उदाहरणार्थ, अ्रमेरिकन यज्जितो का श्राकार-प्रकार, उनकी | 
ताकत ब्रिरिश-यजञ्जिने। से साधारणतः दूनी और कभी कभी. 
तिगुनी होती हे; ऐसी हालत में जहां उनकी संख्या ९८ 
४६२ बताई गई हे वहाँ, ब्रिटेन की तुलना में, उन्हें १,० 
००० के लगभग समभना अधिक उचित होगा | ; 
- संसार के मुख्य मुख्य देशों का रेल-“विवरण इस 
प्रकार है :<- 
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= ४--नाटक-रचना AIT अभिनय पर एक 
नाटकक्रार की सम्मति | 


सादु फ्रांस का एक प्रसिद्ध नाटककार था । उसने 
४४ वर्षो के समय में कोइ ७० पुस्तक लिखीं । वह स्टेज 
Gang) का मेनेजर भी था | इस कार्य में भी उसने 
अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की । FZ के कुछ दिन पहले उससे 
'नाटक-रचना और नाट्यशाळा के सम्बन्ध में कुछ बात 
। पूछी गई । उत्तर में उसने जो कुछ कहा वही यहां, प्रश्नोत्तर 
रूप सें, सङ्कलित किया गया है । 
सादु खयं किस प्रकार नाटकों की रचना करता 
था, इसका वर्णन उसने इस तरह किया हैः-- 
में किल प्रकार नाटक-रचना करता हूँ ? इस प्रश्न 
का उत्तर देना बड़ा कठिन हे । पहले में नाटय-विपय को. 
कहानी की तरह लिख लेता हू । यद्यपि मेंने नाटक-रचना 
में ही जीवन उत्सर्ग कर दिया है, तथापि में उपन्यास- 
प्रणेता के श्रद्धा की दृष्टि से देखता हू । बेलज़क (Balzac) 
भेरी दृष्टि में, शेक्सपियर की तरह श्रादरणीय हे । कहानी 
|| के रूप में लिख लेने के बाद में उसे नाटक का रूप देता हूँ । 
| | मैं एक स्थान में बेठ कर एक अङ्क लिख लेता हूँ, फिर 
|| समस्त दृश्य ही लिख कर सेक्रेटरी को दे देता हूँ । बिना 
.दस-ग्यारहै बार संशोधन किये सुरे सन्तोप नहीं होता । 
| में जिस समय लिखता हूँ उस समथ प्रत्येक चरित्र को. 
||| कल्पना द्वारा स्पष्ट देख लेता हूः । में दूसरे नाटककार की बात 
नहीं कह सकता, पर सुभे तो प्रत्येक दृश्य प्रत्यक्ष घटना 
||| सा जान पड़ता है । | 
आप दिन के किस समय में कार्य करना अच्छा 
सममभते हैं ? ८ 
मैं प्रातःकाळ ही लिखा करता हू । रात में काम 
. करना मुझे पसन्द नहीं । मेरा ख़यारू है कि उस समय 
` मस्तिष्क विशेष उत्तेजित अथवा अवसन्न रहता है । 
। एक नाटक की रचना में मुझे तीन से चार महीने तरु 


o 


में ही कर सकता हूँ । वहीं में शान्तचित्त रहता 
समय सें ‘ard’ में. रहता हूँ तब वहां तीन बजे 
से नहीं मिळता; उसी समय कुछ दिनों में 
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परय ळगता हे । इस प्रकार के परिश्रम के कार्ये में 
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मेरी रचना एक प्रकार से पूर्ण हो जाती हे । उसके बाद 


झैँ अपने मित्रो से मिळता हू | 

श्राप क्या नाटक का कथा-भाग इतिहास या वास्त 
विक जीवन से सङ्ग्रह करते हैं--श्रथवा साधारणतः श्रापके 
मन में जो भाव उदित होते हैं उन्ही से कथा की रचना 
करते हैं ? | 

इतिहास की किसी विशेष घटना और अपने जीवन 
की तुच्छ एक घटना, सभी विषयों से में अपनी रचना के 
उपादानों का सङ्ग्रह करता हूँ । कार्य और परस्परा-घटना- 
वैचित्रय पर में विशेष लक्ष्य रखता हूँ । मेरा विश्वास हे कि 
सिफ प्रतिभा के बल से ऐसे विपय प्रस्तुत नहीं होते जो 
चिरकाळ तक AFANAT के लिए समथै हो सके ।. 
मान लीजिए, मैंने आज एक सुन्दर नाटक के नायक a 
कल्पना कर ली । नाम लिख कर रख दिया । उसके बाद 
उस नायक के चरित्र को पल्लवित करने के लिए मुझे | ' 
उसके सम्बन्ध में अनेक बाते' साचनी पडंगी जेसे, उसका | i 
निवास, उसका समाज, उसका काळ--इसके लिए में इति- | 
हास अथवा किसी समाचार-पत्र से भी मसाला ले लूँगा । ` | 

आप क्या अपनी रचना में इतिहास के विरूद्ध नहीं 
चलते ? 

में सामान्य घटना का भी इतिहास के विरुद्ध नहीं 
करता, और इसके लिए में विशेष परिश्रम करता हू | 
बाल्यकाल से में इतिहास का अध्ययन करता आ रहा हू । 
ऐतिहासिक नाटक की रचना करने के पूर्व में उस समय की 
समूची पुस्तकावली का अध्ययन करता हूँ । सरी स्मरणः 
शक्ति अच्छी है । इसके लिए में सोभाग्यवान्‌ हूँ । नाटक शा 
प्रकाशित हाने के बहुत दिनों के बाद भी कौन घटना | 


= eI see ice Ht a A 


कहाँ से गृहीत और परिकल्पित हुई है उसे में दिखा स्‌ 
सकता हू । मेरे Theodora नामक नाटक का अभिनय | 
हाने पर समाळोचकों ने यह आपत्ति की कि उस समय | के 


वत्तेमान aaga के अख-समूह aaga नहीं होते 
थे । मैंने तुरन्त ही अनेक ग्रन्थों से प्रमाण sga कर | 
उनकी भूळें बतळा दी | उस समय समात्योचक-वर्ग ने अपनी 
भूल स्वीकार की | ; 

आपके नाटक खेले जाने के समय, 'मालूम हाता 
है, आप ही सब प्रबन्ध करते हैं ? | 
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क्षण में तेयार कराता है । 


रङ्गमञ्च पर यथाथ दृश्य दिखाने के विषय में 
आपकी क्या राय हैं ? 


इस सम्त्रन्ध म बहुतेरी व्यर्थ बात सुनी जाती है। ary. 

निक नाटककारगण UARA हैं कि उन्हाने ही इसका MA- 
पकार किया ह । सने हो पहले पहल रङ्गमञ्च पर (Love 
Scene) प्रम-दृश्य का अभिनय प्रदर्शित कराया । समा- 
लोचको ने पाण्डुलिपि पढ़ कर आपत्ति की | मैंने उनसे 
कहा--्राप लोग देखें, में किस प्रकार इसका श्रभिनय 
कराता g । सारे पेरिस में आन्दोलन मच गया । अभिनय 
के दिन रङ्गमञ्च पर तिळ धरने की भी जगह न रही | 
श्राज-कळ यह अति साधारण घटना प्रतीत होती है । उस 
समथ वास्तव में रङ्गमञ्च बुरी तार से सजाया जाता था | 
Aq हत्याद्वारा रङ्गमञ्च कलङ्कित नहीं किया जा सकता 
इस प्रकार की अश्रीतिकर घटना नेपथ्य ( अन्तर पट के 
भीतर ) में ही सङ्गठित होती हे । रेशीन श्रथवा कार्नीळ 
नामक नाटककारों ने कभी रङ्गमञ्च पर हत्या-दश्य नहीं 
दिखाया । जिस समय मेराथियोडोरा नाटक afda 
हो रहा था उस समय रङ्गमञ्च पर गिळोटाइन (फ्रांस 
का एक यन्त्रविशेष जिससे लोग मारे जाते थे ।) पर मारे 
गये व्यक्तया की लाश ढोने के लिए गाड़ी नहीं ब्यवहत 
की गई थी । मेने नाव्यशाळा की wear दृश्यावली 
को निकाल बाहर किया । मैंने ही पहले-पहळ रङ्गमञ्च 
, पर प्राकृतिक दृश्य दिखळाया और मेरे ही श्रभिनेतागण 
GAA पर चुरुट पीते हैं । 

_ मालूम होता है, श्राप पोशाक, परिच्छद और दृश्य 
सजाने पर विशेष लक्ष्य रखते हैं ? 

_ निश्चय ही ये सब. अत्यन्त प्रयोजनीय हैं । अपने नाटक 
| के प्रत्येक अभिनेता के परिच्छद की ओर में विशेष लक्ष्य 
; रखता = । सें रङ्गमञ्ज के ऊपर जिस प्रकार की चीज़ 
रखना चाहता हूँ पहले ही से उसकी कल्पना कर रखता 
हू । प्रत्येक दृश्य किस प्रकार होगा, यही क्यों, कुर्सी श्रार 
| विस्तर आदि तक किस प्रकार के होंगे, पात्र किस तरह 
fom, सैं सब्र ठीक कर रखता हू । ऐतिहासिक नाटकों 
(| इन बातें का ठीक करना बड़ा कठिन है 
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Fedora के प्रत्येक चरित्र ही एक दिन जीवित थे. 


जिस समय मेरे नाटक का Rede हाता हे उस 
समय म थियेटर में ही रहता हू । नाटक के प्रत्मेक 
अभिनेता की काय्ये-प्रणाली में पहले से ही स्थिर कर 
देता हू । कोई कितना बड़ा अभिनेता क्‍यों न हा, कोन 
बात किस प्रकार कहनी होगी, में उन्हें इसका अवश्य 
नदश कर दता हू । नाटककार यदि साथ में रह कर 
अभिनेता को शिक्षा दे, तभी अभिनय अच्छा हाता है। पर 
सभी नाटककार स्टेज मैनेजर नहीं होते । कुछ बड़े बड़े 
नाटककार यह भी नहीं जानते कि किस प्रकार उनके 
नाटक WAY पर खेले जा सकते हैं । 
जान पड़ता हं कि आप किसी हास्य-रासिक अभिनेता 
को स्वेच्छानुसार अपने चरित्र का अभिनय करने 
नहीं देते । - 
वह अभिनेता के ऊपर निर्भर हे | 
श्राप किसी नये नाटक-रचना के समय किसी अभि- 
नेता के|लिए विशेष भाव से किसी चरित्र की सृष्टि करते 
है क्या? जिस समय आप La Toxa लिखते थे उस 
समय क्या “साराबार्नाई' के लिए कोई चरित्र विशेष 
भाव से लिखा गया था ? 


नहा, में इस प्रकार किसी चरित्र -की सृष्टि नहीं 
करता | यह ठीक हे कि एक उत्तम अभिनेता के सहारे 
नाटक अच्छा खेळा जाता हे। किन्तु में सभी अभिनेताओं 
पर समान दृष्टि रखता g —La Texa और - Fedorn 
दोनों ही के चरित्र को Ha किसी एक अभिनेत्री के लिए 
नहीं लिखा था--बात यह हे कि ग्रभितेत्रीगण ही इन 
दोनों चरित्रो को वे श्रपना चरित्र कर लेती हैं । 

आपने क्या कभी उपन्यास-रचना की चेष्टा की है? | 

Ha एक बार एक उपन्यास लिखा था; किन्तु पीछे 
समझ लिया कि उपन्यास-रचना ओर नाटक-रचना में भेद | 
है । नाटक करुणा, हास्य, भयानक आदि समस्त रसा का | 
केन्द्र होता है । पृथ्वी के जो दृश्य-समुदाय मलिन और 
अज्ञात हैं उन्हे दिखाने में सुके बड़ा आनन्द हाता a 


कोई कोई समकते हैं, नाव्य-रचना सामान्य परिश्रम न 
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| है--इस परिश्रम का पुरस्कार हजारों दर्शकों का हृदयो 
स्थित भ्रानन्द-रव है । 


ठाकुर नन्दरकिशोरसिंह विशारद 


—— 


_ शेताङ्गों की संसार-व्यापी प्रभुता । 


| है। यारप के बाहर अमरीका और श्रास्ट्रेलिया को उन्होंने 
| अपना घर बना लिया हे ओर यही हाल अफ्रीका का भी 
हे । परन्तु अफ्रीका में वहाँ के मूल निवासियों की अपेक्षा 
| उनकी संख्या नगण्य हे। अब रह गया सभ्यता का मूल 
१ स्थान एशिया, सा उसका भी अधिकांश भाग इन्हीं के कब्जे 
में:हैं। सुतळब यह कि प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप स सारे 
ee गोरो का ही आधिपत्य है। भूमण्डल के 
सारे भूभाग का क्षेत्रफल १,३०,००,००० वरग-मीळ के 
लगभग हे | इसमें ४,७०,००,००० A-A भूमि अकेले 
गोरों के अधिकार में है । भ्रवशिष्ट ६०,००,००.० वर्ग-मील 
सूमि संसार की दूसरी स्वतन्त्र जातियों के कुब्जे में रह 
गई है । इसमें ४०,०० ००० वर्गे-मील भूमि चीनी ओर 
जापानियों के हाथ में हे बाकी २०,००,००० वर्ग मील 
भूमि में मुसलमान तथा और दूसरे छोग ज्यों त्यां कर 
अपनी स्वाधीनता बनाये हुए हैं | परन्तु गत महायुद्ध क 
फळ-स्वरूप इस अवशिष्ट भू-भाग का भी एक बड़ा AT 
गोरों के अधिकार में चला गया हे | अतएवं यह कहना 
कि इस समय सारे संसार पर गोरे छोग श्रबाघ रूप से 

` शासन कर रहे हैं, किसी प्रकार भ्रत्युक्ति नहीं हे | बेसिल 
ag नामक एक विद्वान्‌ ने श्वेताज्ों की इस विश्व-व्यापी 
प्रभुता पर अपनी जो सम्मति दी है वह नीचे दी जाती है । 
गोरो की इस संसार-व्यापी प्रभुता का सूत्रपात TA- 

वीं सदी के अन्तिम भाग में हुआ था | परन्तु उसका वास्त- 
निकर श्रस्तित्व सत्रहवीं सदी के प्रारम्भ हो जाते पर भी 
नहीँ हो सका था । उस समय अमरीका के श्रधिकांश भाग 


H 


iè अूल-निक्मसियों का ही आधिपत्य था । केवल 

A किनारे के कुछ ही भाग पर att के उप- 
१ सके थे । यही हाल ,अफ्रीका का भी AT | 
प्रशान्त महासागर के ग्रधिकांश द्वीप 


इस समय सारे भूमण्डल पर गोरों की प्रभुता व्यास 
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उन्हें पूर्णतया अज्ञात थे। उस समय उनकी शक्ति योरप मरें १ 
ही Mang थी। अरबी तथा तुक उन्हें दक्षिण तथा 
दक्षिण पूर्व की थोर थाने ही नहीं देते थे ओर पूर्व में 
उद्दण्ड मङ्गोळ जाति का पूण प्रभाव स्थापित था | परन्तु 
ang में विज्ञान की समुन्नति के कारण अभूतपूर्व परिवतन 
सङ्घटित हुआ | फलतः सत्रहवीं सदी से उनकी समुन्नति 
जो शुरू हुई वह दिन प्रति दिन agd ही गई । यहां तक 
कि ग्रव उनकी प्रसुता सारे भूमण्डल पर स्थापित हो गई है। 


J an 


गत योरपीय महाभारत के सङ्घटित हो जाने से 
यारप के राजनीतिज्ञों के सम्मुख अब्र यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ है कि संसार की सुख-शान्ति के लिए क्या यह 
अनिवार्य हे कि गोरों की saat संसार व्यापी दनी रहे १ 
तीन चार सदियों के घोर परिश्रम से जो प्रभुता प्राप्त हुई 
है वह क्या अधिक समय तक स्थिर न रह सकेगी ? इनका | 
उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता । तो भी यह सच | 
है कि गोरों की शक्ति और अजेयता का भ्रम रूस-जापान- 
युद्ध सें ही दूर हो गया था । गत योरपीय महाभारत 


में यह बात भी सिद्ध हा गई कि स्वयं गोरों में आपस में 
ही संसारःव्यापी प्रभुता के लिए घोर प्रतिद्ठन्द्विता विद्यमान | g 

| इस गुह-युद्ध का यह फळ हुआ कि गोरों की शक्ति चिन्न | 5 
भिन्न हो गई ओर संसार के प्रभुओं का अस्तित्व मिट जाने | हे 
से बाळ बाल बच गया. है । यदि संसार की भिन्न भिन्न | जे 
जातियां गत युद्ध में भाग न लेती, तो भूमण्डल के नकशे में | श्र 
केसे केसे,परिवतेन हाते, यह अनुमान करना सरळ काथ नहीं g 


है। यारप के युद्ध क्षेत्र में तथा अन्यत्र जो विशाल सनाय सम 
वेत हुई थीं उनमें संसार क्री सारी जातियों ने यागदान feat 
था । अमरीका के रेड इंडियन, अफ्रीका के हबशी, प्रशान्त 
महासागर के द्वीपनिवासी, तुर्क, अरबी, भारतीय मलाई 
चीनी ओर जापानी आदि संभ्य, WE सभ्य आर a | 
सभी जातियों ने योरप के महाभारत में साहाय्य गद 

किया था । यद्यपि यह बात बिलकुल सच है कि इनमें से 
अधिकांश जातियां पराधीनता के कारण युद्ध में भाग लेग | 
को विवश हुई थीं ता भी मित्र-शक्तियों की ओर से उह | 
बहुत भारी प्रळोभन दिया गया था । वह प्रलोभन स्वभ A 
निर्णय का था । परन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद खग हक 
निर्णय की बात हवा में उड़ गई । श्रतएव मित्र मा 
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९ पराधीन जातियों में गोरे प्रझुश्रों के विरुद्ध घोर असन्तोष की 
अवतारणा हुई हे । इनमें से कई एक ने अपने अपने देशों 

सिं विकट आन्दोलन खडे किप्रेहे। भारत का स्वराज्य-ग्रान्दो- 
ga, मिस्र की स्वाधीनता का प्रश्न, ऐसे ही श्रान्दोळनों में से 
हें । इनके सिवा अफ्रीका के हबशियों की स्वतन्त्रता का जो 
आन्दोलन अमरीका के हबशियो ने उठाया हे वह भी अपने 
ढङ्ग का एक ही है । अरबों और तूरानियें के ऐक्य आन्दोलन 
भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखे जा सकते है । ये सब 
श्रान्दोटन संसार की अन्तराष्ट्रीय स्थिति का दिन प्रति 
दिन जटिल ही करते जाते हें | गोरों की संसार-व्यापी प्रभुता- 
सम्बन्धी उपयुक्त ग्रश्नों का उत्तर इन्हीं कुछ बातों की 
मीमांसा पर निभर करता हे । 


| 


गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


:—~जला गाहांणी वार्ता | 


पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए जो हस्त-लिखित 
gee (MSS.) सेने सन्‌ १६१७ में खरीदी थीं उनमें मुके 
एक छोटी सी पुस्तक मिली थी । उसका नाम aami- 
हांणी वात्ता? है। इसके ४६ पत्र हैं । वे ४३ इञ्च लम्बे 
श्र ४४ इञ्च चोड़े हैं । एक प्रष्ट पर १२ से १४ तक सतरें 
हैं । इसकी लिपि के कितने ही श्रक्षर जेन-लिपि के हैं 
जैसे कि श्र, इ, उ, थो, छ, रू, ढ, ठु, दू, भ, छ, ह, 
HA HT १२३ AE | इसकी भाषा एक प्रकार की 
मारवाड़ी? हे । यह पुस्तक गद्य में हे, परन्तु बीच बीच में 
५ दोहे भी हैं इसका परिचय कराने के लिए यहां प्रारम्भ 
a अन्त के अवतरण उद्धत किये जाते F— 
प्रारम्भ:--प्रथ जलागांहांणी री वारता लिष्यते । 
बेटा कुलहनसीब दा, आस गांहांणी माय । 
जिसकी भ्रारतवूबनां, सा सुमनां सुहाइ१ । 
yea: इति श्री जलागांहांणी बात्ता संपूण, लिपतं 
| f माण , 
संवत्‌ ५८२३ का बीरपे मीती पोस सुदि ११ ॥ सबाई . 
रामजी की पोथी लिखी छेः ॥ 


(१) इस दोहे की भाषा में मारवाडी अंश बहुत 
कम हे । 
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ज्ञाता पण्डित रामकणंजी ने भी लिखा है कि इमने यई || 
E 
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पुस्तक के AFA में मङ्गलाचरण का श्रभाव है, अतएव | | 
यह कहना कि ग्रन्थकर्ता किस सम्प्रदाय का था कठिन है। | | 
पर पुस्तकान्त में शिव और पार्वती का उल्लेख होने से | 
यह श्रनुमान में आता है कि वह शेव रहा होगा । यह 
प्रति किसी जैन यति की है। यह बात जैन-लिपि के Wa . 
तथा “नेमबीजे' नाम से ज्ञात होती हे । 

इस पुस्तक की कथा AIAG है । परन्तु वह श्रत्यन्त 
ही सरस है और इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली प्रतीत 
होती हे । मैंने इसकी कथा के सम्बन्ध में भारत की अनेक 
भाषाश्रों के वेत्ता सर जाजं ग्रियसंनू से लिखा पढ़ी की | 
उन्होंने लिखा है कि हमें ऐसी कोई कथा मालूम नहीं 
है आर झुरे प्रेरणा की हे कि में इस कथा को इंडियन 
एटिक्वेरी में प्रकाशित कर दूँ । मारवाड़ी-साहित्य ळे 


कथा नहीं सुनी हे । + 
इस कथा को इण्डियन एंटिकुअरी, में प्रकाशित करने 
के पहले में उचित समता हूँ कि इसे सरस्वत्ती द्वारा 
हिन्दी के पाठकों के सम्मुख उपस्थित करूँ । यदि किसी _ 
सज्जन का इस कथा के विषय में कुछ मालूम हो तो वे 
सुरे सीधा या “सरस्वती” द्वारा सूचना देने की कृपा । 
क्रें । ` 
कया-सार। 
सुलतान yuana ठठाभखर का बादशाह था । 
उसकी गांहांशी नाम की बहन का विवाह बळख के बाद- 
शाह कुळहनसीब से हुआ था । गांहांणी के दो पुन्न हुए । 
उनके नाम थे शाह थेभो ओर शाह जलाळ। चे अभी 


` बालक ही थे कि कुलेहनसीब की मृत्यु हागई और उसके || 

` राज्य में ‘Cate? का जोर हो गया) इस दशाम | 
गांहांणी श्रपने दोनों पुत्रों का लेकर WIA भाई ANTAN 
य्रची के पास आ गई | मृगतमायची ने अपने भानजों को || 
दोहज़ारी का मनसब दिया । जढाल चतुर AN बुद्धिमान्‌ | 
धा । अतएव बादशाह ने प्रसन्न होकर २०००) रुपया | 
mAs उसके खच के लिए नियत कर दिया) अब तो || 
Tals खुब Tage उड़ाने लगा | दिन-रात अतर-्फुलेल || 
में डूबा रहता था। , = Fe UE णि 
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atta प्राथना की कि मैं बादशाह कुलहनसीठ्र का पुत्र 
हूँ, २०००) रुपया से मेरी गुजर नहा चलती । आप संरा 
मनसब बढ़ा दें, में हर तरह आपकी सेवा करने का 
तैयार हूँ । म्गतमायंची के दिल में यह बात रग गई | 
` उसने जलाछ को सात हजारी मनसब दे दिया | 
a बर uate दिन-रात विषय-वासनाञ्रा म लिप्त 
रहने ढगा । वह बड़े उदार स्वभाव का था सैकड़ों रुपये 
गरीब लोगों में बांट देता | इससे जलाल की कीत्ति देश- 
देशान्तरो में फेल गई । 
सिन्ध समद में भवर नाम के बादशाह का राज्य 
था । उसकी बेगम ‘aaa’ जाति की थी । . उसका नाम 
“जंदणी* था । इस बेगम के दो लड़कियां पैदा 
हुई- मूमना ओर बूबना | बूबना छोटी थी, किन्तु बड़ी 
चतुर और वुद्धिमान थी। जब वे दोनों बहन युवा 
हुईं तब बादशाह को उनंके विवाह की चिन्ता इई । उसके 
मस्त्रियां ने सलाह दी कि वृबना की शादी जलाळ a 
हानी चाहिए, क्योंकि वे दोनों पूरे छेल हैं आर सत्र 
प्रकार एक दूसरे के योग्य हैं । मूमना का सम्बन्ध म्रगत- 
मायची से करना चाहिए ! वह उस के योग्य हे बादशाह 
ने इस बात को पसन्द किया और मूमना और वूबना का 
सम्बन्ध ठीक कर राने के लिए उसने खूगतमायची के पास 
अपने दूत भेन। . 
` तब मख्गतमायची के पास दूत पहुँचे तब उसने कहा 
कि बूबना का डोळा सुमे देदो और मूमना का विवाह 
'जळाळ से कर दो । भवर के दूतों ने सोचा कि खगतमायची 
बड़ा शक्ति-शाली हे, इसे नाराज करना अच्छा नहीं | 
उन्होंने भवर की आज्ञा के बिना ही वूबना का सम्दन्ध 
म्रगतमायची से ओर FAA का सम्बन्ध जळाळ से कर 
दिया । जत्र बरात भवर के घर पहुंची तब उसे पता लगा 
कि gat ने वूबना की सगाई म्रगतमायची से कर दी । वह 


- दूतों पर बहुत कुपित हुआ AN लाचार हाकर उसे JATT 


की शादी म्टगतमायची से आर मूमना की शादी जलू।छ 

करनी पड़ी । शादी के दिनों में ही जळाळ की दृष्टि 
Tat पॅड गई थी । बह देखते ही उस पर मोहित हा 

दी बुबना भी जळाळ का चाहने लगी 

रातमायची के राज-महलों में धूबना के पहुँच जाने 


ल्क क क ON य्य 


- जलाल को सिंह ने खा लिया । यह सुनते ही बूबना | 
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पर भी जळाळ उसके पास आया जाया करता, परन्तु इस ५, 
काम में उसे बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं, जेसा कि | 
नायकों को प्रायः करना पड़ता हे । कभी वूबना रस्सी द्वारा 
जळाळ को ऊपर खींच लेती, कभी जलाल वृबना की 
मालिन के फूलों के टोकरे में छिपकर राजमहळ में चढा 
जाता । सारांश यह कि जलाल किसी न किसी प्रकार 
बूबना के महल में पहुच जाता | 


बूबना की सौतों ने मुगतमायची से इस बात की 
शिकायत की कि जलाल सदा gaa के महलों में आता 
है । मृगतमायरची ने कई बार परीक्षा की, परन्तु वह जलाल 
पर सन्देह न कर सका । पर जत्र सोतों ने बार बार इस : 
बात की शिकायत की तव मुगतमायची को सन्देह हो गया 
और वह जळाळ के मारने का उपाय साचने TAT | 

gaa से परगनह उच्च ( सिन्ध का एक हिस्सा ) 
पर 'जाहिया' लोगों ने आक्रमण किया । म्रगतमायची ने 
जळाळ को थोड़ी सी फौज देकर उसे ARAI से लड़ने के 
लिए भेजा । म्रुगतमायची का खयाल धा कि जलाल युद्ध j 
में मारा जायगा, परन्तु जळाळ जोहियों का जीत कर लौट 
आया और आते ही सर्वप्रथम बूबना से मिलने गया। i 
अब मगतमायची को जलाल के दोष का निश्चय हो गया। 
उसने अपने मन्त्रयां से जढाल के मारने का उपाय पूछा | | 
उन्होंने सेच कर कहा कि और सब्र उपाय व्यर्थ हैं, जलाल 
र वूबना का ऐसा घनिष्ट प्रेम है कि यदि वे एक दूसरे 
को मरा Gat तो झट प्राण त्याग देंगे ॥ 

तव मृगतमायची जळाळ को साथ लेकर शिकार को « 
गया । लोट कर उसने शहर में यह बात प्रसिद्ध कर दी ¢ 
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प्राण निकळ गये । जब शिकार से वापस आकर जढालन 
बुबना को मरा सुना तत्र उसी दम उसकी भी ay हो गर्दै ।, 
म्रगतमाय्रची ने उन दोनों को एक ही pa में दफन 
करवाया | एक दिन शिव और पार्वती pa क्रे पास सं जा 
रहे थे। पार्वती ने कुत्र पर भोरो को Tea देख कर शिव स 
उसका कारण पूछा । शिव ने कहा कि इस कुव में ATS 
Bit बूबना दफन हैं । वे दोनो. ही पूरे go थे। सद 
अतर-फुलेल GU रहते थे । रब मर जाने पर भी उनके छो 
कब्र में से ऐसी सुगन्धि आती हे कि भोरे मस्त TALS 


| 


|| 
| 
®, 


| 


| 


सख्या ६ | 


ganz करते फिरते हैं। इस पर पार्वती ने शिव से कहा कि 
मैं इन दोनों का जीवित देखना चाहती हूँ। शिव ने 
बहुतेरा समझाया कि यह ठीक नहीं है, परन्तु पार्वती न 
मानी | afer, शिव ने जळाळ और बूंबना को जीवित 
कर दिया । उन्हें देख कर पावती बोली कि ये तो ग्रभी 
जवान है । अ्रभी इनकी मृत्यु न होनी चाहिए । शिव ने 
उन्हें जीवित ही रहने दिया ओर कहा कि आज से तीसरे 
दिन खुगतमायची मर जायगा । फलतः मृगतमायची तीसरे 


` दिन मर गया और मन्त्रियों ने सलाह कर जळाळ को 


राज-सिंहासन पर Rezi दिया । aa जळाळ और 
बूबना हंसी खुशी के साथ रहने लगे । 


बनारसीदास जैन 


६--भोतो की कथा | 

agy से सोती निकालना, उसे खोळना और जाँचना 
इतना भयानक व्यापार È कि पूव-काळ में यह काम 
.गुलामों से लिया जाता था । परन्तु आज-कलछ यह सब 
काम मोती निकलने के स्थान के मूलनिवासी कर लेते हैं। 
संसार के अनेक स्थानों में माती पाया जाता है। परन्तु 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ मोती लङ्का के उत्तर मनार खाड़ी 
में बहुतायत से होता हे । वहाँ आधे मार्च के बाद मोती 
निकालने का कार्य प्रारम्भ होता है और चार-पाँच सप्ताह 
में समाप्त हो जाता है | 

कार्य शुरू करने के पहले ढङ्का के सरकारी NFN 


खाड़ी में जाकर सीपों की परीक्षा करते हैं । जब उन्हें यह 
'विश्वास हा जाता हे कि वहां मोती की अधिकता हे तब 


वे लङ्का और हिन्दुस्तान के छोगों को इस बात की सूचना 
देते हैं कि. age स्थान में ग्रमुक तिथि से मोती निकालने 


` का कार्य प्रारम्भ होगा । इस सूचना का GS आश्चर्य- 


जनक होता हे । जो स्थान थाइ दिन पहले मरुस्थळ के 
'समान निजन था वही उद्योग का भवन बन जाता है | 
वहाँ केवळ एक मास के लिए सरकारी दफ्तर, मुला- 
जिमो के निवासस्थान, कचहरी, जेल, कोठे, बाजार, दूकानें 
आर कुलियों की झोपडियाँ बन जाती हैं । 

शुरू माचे से ही agai की feast का बेड़ा खाडी 
पर नृत्य करते ळग. जाता है ओर पवे आते ही ग़ोताखोरां 
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का कर्म-कारड भी प्रारम्भ हो जाता है । प्रत्येक नाव पर 
मायः बीस मनुष्य सवार रहते हैं, जिनमें आधे नाव खेते 
हैं आर आधे समुद्र में गोता ळगाते हैं । प्रातःकाळ तोप 
की आवाज़ सुन पड़ने पर सब नावें निश्चित स्थान पर ar 
पहुँचती हैं । प्रत्येक नाव के डुबकी लगानेवालो का दल 
दो भागों में der रहता हे । एक दळ के बाद दूसरा दल 
बारी बारी से गोता gma आर ger हे | यहाँ यह 
भी बता देना उपयुक्त होगा कि ग्रोताखोर केवळ व्याघ्रः 
चर्म ही पहने रहते हैं ओर सीप भरने के लिए जालीदार 
थली अपने हाथ में लिये रहते हैं । | 
mag बड़ी ग्रनाखी रीति से डुबकी मारता है। 
जिस रस्से के सहारे वह समुद्र-तळ में जाता है उसके छोर 
पर पञ्चीस-तीस सेर का पत्थर बंधा रहता हे । उस पर 
वह दाहने पाव से खड़ा होता हे ओर दाहने हाथ से रस्से 
को मजबूती से पकड़ कर ait’ हाथ से अपनी नाक ag 
कर लेता है । यह सब हो चुकने के अनन्तर रस्सा ढीला 
जाता है और ग्रोताख़ोर पत्थर के बोझ के कारण समुद्र की 
तली में बड़ी शीघ्रता से जा पहुँचता है | वहाँ वह चाळीस- 
पचास सेकंड तक ठहरता हे ओर - इतनी ही देर में जो 
कुछ सीप उसके हाथ लग जाती हैं उन सबको थेले में 
भर कर रस्सा ऊपर खींचा जाने के लिए अपने साथियों को 
सङ्कत करता है। जब वह नाव पर चढ़ भ्राता है तब अपनी 
येली खाली करता हे और एक मिनिट सुस्ता कर गोता 
लगाने के लिए फिर तैयार हो जाता हे । कहते हैं कि 
प्रवीण गोताखोर meat सेकंड तक पानी के भीतर रह 
सकता हे । परन्तु ऐसे मनुष्य बिरले होते हैं। ग्रलबत्ता 
अपनी बारी भर में पचास दफे गोता छगानेवाले मनुष्य 
तायश से मिळते है । जब एक दळ गोता लगाता रहता 
है तब दूसरा नाव पर बेठे बैठे सीपों को स्वच्छ करता और 
gizat रहता है । z. 
बारह बजते ही सब नावें किनारे पर ग्रा लगती हैं । 
उस समय गोताखोर बहुत थके हुए दिखाई पड़ते हैं । हर 
एक नाव का माळ सरकारी कोठे में लाया जाता हे और 


Pe 


वहां वह घास की चटाई पर erat जाता है । फिर प्रत्मेक 
खेप के प्तीन बराबर बराबर भाग किये जाते हैं। इनमें 


से दो भाग बतौर लगान के सरकार ले लेती है शोर 
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तीसरा भाग गोताखोरों का दिया जाता है। ये लोग 
संसार के भिन्न भिन्न भाग से आये हुए व्यापारियों के eta 
अपने हिस्से की सीपी बेंच देते हैं । सरकार भी लगान म 
मिले हुए माळ को नीलाम कर देती है, जिससे उसे खासी 
ग्रामदनी हो जाती हे | 
ब्यापारी लोग पहले सीपी को जलपूर्ण पुरानी नाव 
था गढे में. डाळ कर सड़ाते हैं । जब वह खूब सइ जाती हैं 
तंब उसमें से मोती अलगाते हैं । जा मोती सीप के कोमल 
भाग में रहता है और जिसका आकार बिलकुल गोल होता 
| हे वह बहुत कीमती माना जाता है । परन्तु मोती बहुधा 
सीप के कडे भाग में ही लगा हुआ मिळता है । कई एक 
| मोती सीप से ऐसे जुड़े रहते हैं कि उन्हें निकालने के लिए 
| चिसटी का उपयोग करना पड़ता है । 
| ` . मोती निकालने का कार्य जितना ही उत्साहवर्धक हे 
१ इतना ही भयानक भी है। पानी में इव जाने ओर 
| श्वालाच्छ्वांस की कठिनाई के अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकार के 
| wage समुद्वीय जीव-जन्तुओं का सामना हो जाने का 
| हुत भय रहता हे । ऐसे जीव-जन्तुओं के आक्रमण से 
` बचने के लिए कोई कोई गोताखोर भाला लेकर समुद्र में 
। dad हैं। परन्तु साधारणतः उन लोगों का यह विश्वास है 
कि मन्त्र-तन्त्र जाननेवाले समुद्रीय उत्पातों से उनकी रक्षा 
| कर सकते हैं । इसी विश्वास के कारण वे लोग मन्त्र जानने- 
वाले को श्रपने सङ्ग नाव में विठा कर ले जाते हैं और 
| ज्ञत्र-तक वह डुबकी लगाने के स्थान को मन्त्रः-बळ से बाँध 
नहीं देता तब तक कोई गोताखोर समुद्र में पेठने का 
साहस नहीं करता। | 
. कभी कभी गोताखोरों का सीप से मुकाबिळा करना 
| पड़ जाता है। इस विषय की एक कथा है। वह इस 
| प्रकार है :--आरास्ट्रोलिया के समुद्री-तट पर एक ग्रोताखोर 
ने डुबकी लगाई और सीप के लिए भूमि का टटोळने 
'ळगा । इतने में उसकी अँगुलियां एक बड़े घोंघे के खुले 
सह के भीतर जा पड़ीं । उस घोंघे ने इस्‌ अपमान के बदले 
में उस मनुष्य की अगुलियों का बड़ी जोर से धर दबाया 
और उसके हज़ार प्रयत्न करने पर भी उसने उन्हें नहीं 
| घोंघा एक चटान से चिपका हु था, शतः उसे 
ळाना मनुष्य की शक्ति के बाहर था । दोनों में बड़ी 
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` के पक्ष में बहुत बुरा हुआ । इस युद्ध में वह इतना थक 
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MR a e 
देर तक लड़ाई होती रही, परन्तु उसका परिणाम मनुष्य * 


गया कि बेहोश होकर नीचे गिर पडा । उस दिन से वह 
पानी के बाहर फिर नहीं निकला । 
चीनियों में यह प्रथा हे कि वे प्रायः सीप को खोळ 
कर उसमें भगवान्‌ बुद्ध की छोटी सी सूतिं रख देते हैं. ' 
भार उसे समुद्र में डाल देते हैं । जत्र कभी वह फिर से 
गोताखोरों के हाथ ळग जाती है तब उसके भीतर की मूति | 
प्रकाशमान पदार्थ से मढ़ी हुई मिळती है । ऐसी मूति की 
कीमत बहुत होती है और उसे धनी लोग शोभा के लिए 
खरीदते हैं । कहा जाता है कि जिस घर में वह मूर्ति रहती 
है उसमें रहनेवालों पर जादू-टोने का असर नहीं होता। ' 
परन्तु इस बात की सलता में सन्देह जान पड़ता हे | | 
( सङ्कलित) 
) 


वनमभाली प्रसाद BS 


— er 


विविध विषय | 


१- हिन्दू-विश्वविद्यालय में देशी भाषाय 
गर उनका साहित्य | 


९005 मैनी में यदि उच्च शिक्षा अँगरेजी भाषा के 


<9 ज्ञा छुट द्वारा, इंगलिस्टान में हिन्दुस्तानी भाषा 
ook के द्वारा, फ्रांस में तुर्की भाषा के द्वारा, 
ETTR अमरीका में रूसी भाषा के द्वारा और 


जापान में सिंहली भाषा के द्वारा दी जाने का केवल उप- ॥ 

क्रम या प्रस्ताव किया जाय तो ऐसे उपक्रम या प्रस्ताव BLE / 
सचाई पर ही किसी को विश्वास न हो और यदि हो भी 
तो प्रस्ताव-ऋर्त्ता पागल जरूर समझा जाय और लोग उसके 
प्रस्ताव को बहुत बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखें । यदि 
उसका यह कार्य्य अग्रसर होता देख पड़े तो प्रतिकूल | 
ग्रालोचनाश्रों का तूफान था जाय र वह प्रस्ताव बात 
की बात में उड़ा दिया जाय | ऐसे अ्रस्वा भाविक कायं कां 
प्रस्ताव ही न टिकने पावे, उसके अनुसार कारवाई होने | 
की कथा तो दूर रही । देशी छोड़ कर विदेशी भाषा ap | 
'सहारे शिक्षा देना ain अप्राकृतिक है । परन्तु ग्रप्राकृतिक \ 


= 


और श्रस्वाभाविक घटनाओं के आकर अभागे भारत मे ` 
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यही बात हो रही हे । यहां अँगरेजो की विळायत, Saf 


ara, की भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती हे । इसका 


कारण यह है कि यहाँ राज्य अँगरेज़ों ही का 


जिस समय बनारस के हिन्दू-विश्वविद्याल्य की 
स्थापना का विचार उसके संस्थापकों के हृदय में उद्भूत 
हुआ ओर चन्दा वसूल करने के लिए उसके उद्देश ग्रादि का 
विवरण प्रकाशित किया गया उस समय भारतवासियों को 
यह वचन दिया गया कि इस विद्याळय में उच्च शिक्षा देशी 
भाषाओं के द्वारा भी दी जायगी; पाध्य-क्रम में इन 
भाषाओं ओर इनके साहित्य को भी स्थान मिलेगा । 
विश्वविद्याळय के अस्तित्व में श्रा जाने पर उसके अधिकारी 
इस पूर्वनिंदिष्ट अभिवचन की पूति न कर सके। इस 
कारण वे कठोर उपॉल्म्म के भाजन हुए; उन्हे बड़ी कड़ी 
आलोचनायें सुननी पड़ीं । परन्तु वह सब उन्होंने शान्त- 
चित्त होकर सुन लिया । इस नये, ओर इस देश के लिए 
इस अभूतपूर्व, काम में जिन Bat थोर बाधाओं का 
सामना करना था उनमें प्रावल्य की बहुत विशेषता थी । 
अतएव सहसा उन पर पूरी विजय-प्राप्ति न हो सकी। 
इतना अवश्य हुआ कि एफ० wo और ato wo की 
पढ़ाई में स्वदेशी भाषाओं के अ्रनुवाद-विषय को जगह 
मिल गई ओर परीक्षा में एक परचा अनुवाद का भी रक्खा 
गया । यहं क्रम कई साळ तक जारी रहा । 

,खुशी की वात हे कि विश्वविद्यालय ने श्रब इसके 
आगे भी कुदम बढ़ाया है । कई महीने हुए, उसके अधि- 
कारियों ने यह विचार किया कि आगे से एफ० wo और 
ato wo Brat में देशी भाषाओं और उनके साहित्य की 
पढ़ाई का भी ऐच्छिक-रूप से स्थान मिले ता अच्छा हो । 
श्रर्थात्‌ इन gA में पढ़नेवाले जा छात्र इच्छा करें वे 
अपनी देशभाषा और साहित्य के विषय का भी श्रध्ययन 
कर सके | साथ ही एम० ए० क्लास के जो छात्र देशी 
भाषाओं और उनके साहित्य के अध्ययन में भ्राचाय्ये-पद 
प्राप्त करना चाहें वे भी वेसा कर सके | अर्थात्‌ आज-कल 
छात्र जैसे संस्कृत, अरबी शार फारसी में एम० wo होते 
हैं aa ही देश की प्रचलित भाषाओं में भी हा सक | यह 


छै. विचार अब निश्चय में परिणत हो गया हे। सिनेट ने 


पढ़ाई के क्रम--पाब्यचिषय आदि--+की मञ्जरी भी दे दी 
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है । सिफ “विजिटर” महाशय की मन्जरी मिलना हे. ar 


fae ही जायगी । पढ़ाई का क्रम अब आगे; इसी जूळाई 
से, SF कुछ इस प्रकार होगा-- 

एफ० go की परीक्षा में तीन परचे रहेंगे । एक परचां 
पद्य“विषयक होगा, दूसरा गद्य-विषयक | तीसरा होगा 
अनुवाद का । उसके Aya Amst भाषा से देशी 
भाषाओं में और देशी से भ्रँगरेजी भाषा में अनुवाद करना 
पड़ेगा । 

बी० ए० की परीक्षा में भी वही ओर उतने ही परचे 


रहेंगे जो आर जितने एफ० qo की परीक्षा में रहेंगे। हाँ, : 


जो छात्र बी० ए० में विशेष पारदर्शिता दिखानां अर्थात्‌ 

नामवरी हासिल करना चाहेंगे उन्हे किसी ग्रन्थकार- 

विशेष के ग्रन्थ आदि का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। 

अतएव उनकी उस विषय की परीक्षा के लिए एक और 

( चोथा ) परचा भी रहेगा । 

Ho ए० की परीक्षा में सब मिला कर दस परचे होंगे। 

यथा-- 

(१), (२), (३) तीन परचों का सम्बन्ध पाख्य-पुस्तको से 
रहेगा | 

(४) एक परचां गृहीत भाषा श्रार-उसंकै इतिहास सै 
सन्बन्ध रक्खेगा। ! 

(2) एक परचे में किसी उच्च-कोटि के साहित्य विषय पर 
निबन्ध लिखने की सूचना रहेगी । 

(६) श्रनुवाद का भी एक परचा रहेगा । > 

(७) समालोचना के पूर्वी आर पश्चिमी सिद्धान्तों के ata 
की ata के लिए एक परचा होगा । 

(=) गृहीत से भिन्नं किसी अन्य स्वदेशी भाषा के ज्ञान 
का परीक्षक भी एक परचा रहेगा । 


(8) अपने देश की भाषाओं के तुलना-मूलक शाख के 


विषय में एक परचा होगा । 
(३०) किसी काळ"विशेष के साहित्य या किसी अन्धकार- 


विशेष से सम्बन्ध रखनेवाळा भी एक परचा रहेगा । 


पढ़ाई के ये विषय खब सोच-समक कर बिचार 
wa गये हैं । जो छोग मे सब विषय पढ़ कर एम० To 
होंगे वेऽनिःसन्देह अपने विषय. के अच्छे ज्ञाता होंगे | उन्हे 


परिश्रम भी यथेष्ट करना पड़ेगा--अंगरेज़ी, फारसी, अरबी * 
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औरं संस्कृत में एम० ए० होनेवालों की अपेक्षा शायद 
कुछ ही. कम श्रम करना पढ्‌ । “कुछ ही कम” हम इस: 
लिए कहते हैं कि अपनी मांतृ-भाषा अर उसके साहित्य 
के अध्ययन में थोड़ा बहुत सुभीता ज़रूर रहता है । AT 
श्रम कुछ कम अवश्य पड़ता है । परन्तु यह कोइ देप 
fi) श्रम कम पड़ कर भी यदि विषय का चूडान्त ज्ञान 
हो जाय तो फिर क्या कहना है । सोने में सुगन्ध गई 
समना चाहिए । 
आशा है, हिन्दू-विश्वविद्यालय विपक्षियों की इस 
दलील को श्रब अच्छी तरह आन्त सिद्ध कर देगा कि 
देशी भाषाओं में उच्च शिक्षा देने के लिए पाठ्य पुस्तक हो 
नहीं मिल सकतीं । हाँ, एक बात हमें कहना है । वह यह 
कि एम० go क्लास के छात्रों को पढ़ाने के लिए सुयोग्य 
अध्यापक रखने होंगे । जिनमें हमादानी अधिक आर 
विद्यादानी कम हैं उनसे काम न चलेगा । AmA आर 
संस्कृत के यथेष्ट ज्ञाता हाकर जा लोग प्राकृत जोर कुठ 
अरबी-फारसी का भी ज्ञान रखते होंगे वही तुटनासूलक 
भापा-शाख ग्रच्छी तरह पढ़ा सकेंगे । 
ga उच्च शिक्षा के लिए ग्रभी अपने प्रान्त की प्रधान 
भाषा हिन्दी ही चुनी गई है । काळान्तर में, आवश्यकता- 
नुसार, न्य भाषाओं का भी प्रवेश हाने की सम्भावना È | 
नगरों में अनिर्वाय शिक्षा देने का विचार | 
मानसिक और शारीरिक कष्टों का सबसे प्रबळ कारण 
ग्रशिक्षा अथवा निरक्षरता है । पढ़े-लिखे आदमी में ज्ञान 
ओर बुद्धि-विकास की मात्रा जितनी रहती है, अपढ़ में 
उतनी नहीं । साक्षर हाने से ज्ञानाधिक्य की सहायता से, 
aga कितने हीं रोगों से बच सकता हे; अपढ़ों की अपेक्षा 
अधिक धनापाजेन कर सकता हे; विपत्ति के बादल घिर 
श्राने पर उनसे वह श्रपना बचाव भी अधिक कर सकता 
èi बात यह है कि--“विद्याविही नः पशुः”? । अपढ़ आदमी 
मनुष्य नहीं; पशु के सदश है । इस पशुत्व से बचने, और 
o सुखचेन से रहने मा ag अधिक साधन प्रस्तुत कर सकने, के 
लिए Ramà शौर विद्योपाजेन की आवश्यकता 
_ मनुष्य-मात्र के लिए èi 
परन्तु शिक्षा की कमी होने के कारण भारतवासियों 
व ही भ्रभिक है, मनुष्यत्व कम । इसी से गोखले 
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आदि के सदृश कितने ही विड्या... त ही. महातनाने २ आज बा ने आज तक जू 
प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करा देने के लिए गवनेमेंट पर्‌ | 
बार बार दबाव डाला हे । यह दबाव उस पर अरब an 
डाळा जा रहा है । अपने प्रान्त में इसका कुछ फल भी 
हाने के लक्षण दिखाई दे रहे हैँ। म्यूनीसिपैलिटियो के 
लिए इस विषय का एक कानून भी बन गया हैं । 
जनवरी १६२१ में MATAZA अपन Aled के स्यूनी" 
सिपळ बोडो के सामने एक तजबीज्ञ पेश at. उसने 
कहा-कहे, अपने CHEST म AMAA शिक्षा जारी कराना 
चाहते हा या नहीं ? चाहते हो तो मुफस्सिल तार पर 
यह बता्रो कि उसका प्रबन्ध किस तरह करांगं ? कितना 
अधिक खच दे सकोगे ? कोन कान नह बात करनी होंगी 
आर उन्हें करने के लिए तुम कहाँ तक तयार हा ? | 
उत्तर में ३२ म्यूनीसिपछ वोर्डो' ने अनिवाय शिक्षा | 
देने--अर्थात्‌ ६ से ३३ वषं तक के बच्चों का जबरदस्ती 
मदरसों में भरती करने-के विषय से अपनों रजामन्दी 
जाहिर की । पर ये बोड खच ate को तफूसीळ ठीक 
रीक न बता सके; किसी ने किसी सिद्धान्त का श्रचुगमन 
किया, किसी ने किसी का । तत्र STAT हाकर गवनेमेंट | 
ने अपने शिक्षा-विभाग के अफुसरों से. कहा कि बोडी के 
भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं । जो बात गवनेसेंट जानना 
चाहती है वे तुम्हीं बताओ ता काम चले । ख़याळ इतना | 
ही रहे कि सबके लिए सिद्धान्त एक ही रहे आर उसी 
के आँख के सामने रख कर सिफारिश की जाथ । 
शिक्षा-विभाग के लिए यह कौन बड़ी बात थी। ऐसी ६ 
ऐसी aadA पेश करना आर उन्हे कार BAT करने के...) - 
लिए रास्ता बताना उसके बाय हाथ का खेल ह । उसके 
अफसरों ने गवर्नमेट की आज्ञा का पाळन कर दिया । डनके | 
वक्तव्य का सारांश सुन लीजिए 
(३) जिन नगरों और कृसबों में म्यूनीसिपळ बोड है चहाँ | 
भ्रमी कोई ८० फ़ी सदी बच्चों को स्कूल जाना | 
पड़ेगा । बाकी २० फी सदी में से कुछ तो मुस्तसना 
कर दिये जायेंगे और कुछ भ्यूनीसिपेलिटी के स्कूली 
में न जाकर अंगरेज़ी स्कूले! में भरती होंगे । i 
(२) अनुमान यह है कि १६२२-२३ ईसवी में ७९ फी" 
सदी को, १६२३-२४ में ६० फी सदी को, और 


4 


iy 
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संख्या ६ ] 


१६२४-२४ में १०० फ़ी सदी बच्चों को जबरदस्ती 

ERT भेजना पड़ेगा | 

(३) खच वगेरह का जो तखमीना किया गया है उसमें 
4 यह मान लिया गया है कि हर प्रारम्भिक मदरसे में 
१८० लड़के पढ़गे Dl हर ३० लड़कों के लिए एक 
| सुदर स रखना पड़ेगा | सुदरि सों को वही तनखाह 
| देनी पड़ेगी जो डिस्ट्रिकु ats के मुदरि सों को दी 
जाती है। अध्यापन-फार्य की शिक्षा जिन्होंने नहीं पाई 
उन्हें कम से कम १४) महीना तनखाह मिलेगी । 
| (४) ग्रध्यापन-कार्य की शिक्षा के लिए अधिक ट्रेनिङ्ग 
|| Bra खोलनी पड़ंगी जिससे किसी के छुट्टी जाने, 

gaia छोड़ने या मर जाने पर काम न रुके । 
जितने सुदरि स नये wea जायेगे उनमें से आधे 
सुदरि सां को ट्रेनिङ्ग gai में अध्यापन-कार्य सीखना 
पड़ैगा । 

(x) जो सुतफुरि क ख़चे हर साळ करना पड़ेगा उसका 

श्रनुमान नीचे लिखे अनुसार हे-- 

(क) हर प्रारम्भिक मदरसे के नोकरां के लिए १००, 
साळ | 

(ख) हर प्रारम्भिक मदरसे के मकान के सालाना 
किराये के लिए ३०) जब तक नई इमारत न बन 
जाय । 

(ग) हर नये सुदरिस के मुतफूरिक खच के लिए, 
जिसमें कागज, कुलम, दावात और इनाम 
भी शामिल हैं, २०) साळ । 

(घ) हर ट्रेनिङ्ग छास के ganas aa के लिए 
२००) साळ | 

(६) जो अफूसर मदरसों की निगरानी करेंगे उनकी 
तनख्वाह और सुतफरि कु खच का अनुमान नीचे 
लिखे अनुसार समर्रिए- 

(क) २० या २० से कम मदरसों की म्यूनीसिपेलिटियों 
के अफूसर की तनख्वाह ४०):महीना और खचे 

ji २४०) साळ । 

। (ख) २१ से ९० तक मदरसोंवाली म्यूनीसिपेलिटियों 
४9 के अफूसर की तनख्वाह ७) महीना और खुचे 
र जर ३००) साल । ४ 
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(ग) xo से ऊपर मदरसोंवाली म्यूनीसिपैलिटियो के 
अफूसर की तनख्वाह १००) महीना और खर्च 
४२०) साल । 

(७) इसके सिवा शुरू शुरू में ओर भी कुछ खच पडेगा 
यथा--- 

(क) जो लड़के नये भरती होंगे उनमें से फी लड़के के 
लिए: टाट; काळा तस्ता Àn चित्रलिपि आदि 
का खच ३) के हिसाब से पड़ेगा । यह बात 
आरम्भिक मदरसों की हुई । ट्रेनिङ्ग gat का 
आरम्भिक QA होगा कोई २००)। 

(ख) हर प्रारम्भिक स्कूल की इमारत का खर्च होगा 
कोई ७ हज़ार रुपया । इस खर्च में ज़मीन की 
कीमत शामिल नहीं । *. 

यह हुआ शिक्षा-विभाग के अफूसरों का ढुगाया हुआ 

तखमीना An उनकी बताई हुई तफुसील । इस पर 
गवनेमेंट की आज्ञा है कि श्रगर इतने रुपये के लिए उसके | 
ख़ज़ाने में गुंजायश हो और कानूनी कोंसिळ उसे खचच 
करने की मञ्जरी भी दे दे तो वह स्यूनीसिपेलिटियों में 
अनिवार्य शिक्षा जारी करने के लिए तैयार हे इस 
निमित्त जितना जायद खर्चे पडेगा उसका दो तिहाई वह 
देगी । इसके सिवा gR सों का कम से कम तनस्वाह 
देने के जो fag हैं उनके अनुसार तनस्वाह देने के लिए 
जितना रुपया अधिक खर्च होगा वह भी गवर्नमेंट देगी । 
शते यह है कि उसे कुळ खर ६० फी सदी से अधिक न 
करना पड़े | मतलब यह कि १००) में ६०) गवनेसेंट देने 
को तैयार हे । बाकी ४०) म्यूनीसिपेलिटी दे । 

गवनेमेंट की इस उदारता के लिए धन्यवाद । श्राशा 

है, ऐसी एक भी म्यूनीसिपेलिटी न निकलेगी जो फी सदी 
४०) भी अधिक खूच न कर सके | और यदि कोई निकल 


भी आवे तो समझना चाहिए कि उसके मेम्बरों ने अपने 


कतंव्यपालन की गुरुता नहीं समझी | अतएव वे मेम्बरी 
के योग्य ही नहीं । et 
३-कविता की wet) . 

amt के एक पत्र में बड़े ओर छोटे कवियों 

में यह भेद बतळाय़ा गया हे कि प्रायः कला का नेपुण्य 
छोटे कवियों ही में अधिक प्रदर्शित होता हे । कला - 
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दृष्टि से जो रचना पूर्ण प्रतीत होती हे उसकी महत्ता 
के विषय में लोगों को सन्देह, होने लगता है। यह सच 
हे कि कविता स्वयं एक कला है और भाव की अभिव्यक्ति 
के लिए सभी कलाओं को एक निर्दिष्ट पथ से जाना पडता 
है । साहित्यःशाख्न के मर्मज्ञों ने कविता के लिए जो 
fran निर्धारित किये हैं उनका एक-मात्र उद्दश्य यही 
हे कि कवित्व-कळा का. पूण विकास हो । परन्तु जब 
कवि उन्हीं नियमों के श्रनुधावन में अपनी शक्ति लगा 
देता है तब हमें यही सन्देह हाता है कि कहीं इस कवि 
की कला निष्प्राण तो नहीं है । बात यह है कि हम 
कवियों से यही आशा रखते हैं कि उनकी कळा का आधार 
मनुष्य-संसार हो, उसमें मानव-जीवन की यथाथ समीक्षा 
की गई हा । टेनीसन श्रौर ब्राउनिङ्ग अँगरेज़ी के दो प्रसिद्ध 
कवि हैं । टेनीसन की .कृति में कळा का जो नपुण्य ह 
ae ब्राउनिड्र की .रचना में नहीं है, परन्तु उसके साथ ही 
ब्राउनिङ्ग ने मानव-जीवन की जैसी समीक्षा की है वेसी 
समीक्षा हम टेनीसन की कविता में नहीं पाते। टेनीसन 
अपने जीवन-काळ में बड़े लोक-प्रिय रहे, परन्तु त्राउनिङ्ग 
की ळोक-प्रियता wa बढ़ रही है। कळा की सार्थकता 
मानव-जीवन की सम्पूर्णता को व्यक्त करने में है । परन्तु 
कळा जीवन से पृथक हा गई है। फल यहे हुआ है 
कि कळा के KPT से कविता का उत्कषं नहीं माना 
जा सकता | 


= बिहारी की रचना में जो कला-नेपुण्य है वह कदा- 
चित. हिन्दी के दो ही एक कवियों में होगा । थोड़े 
ही शब्दों में श्रपने भाव को उन्होंने ऐसी अच्छी रीति से 
व्यक्त किया है कि वणित विषय का चित्र सा खिंच 
जाता है । जो बात ढोग लम्बे लम्बे छन्दों में नहीं 
कह सके उसको उन्होंने एक छोटे से दोहे H कह 
दिया.। यह तो सभी स्वीकार करंगे। परन्तु क्या उन्होंने 
मानव-जीवन की सूक्ष्म आलोचना की हे ९ घड़ी भर के 
लिए हम बिहारी के रस-चमत्कार भोर कळा-कोशळ पर 
ध्यान न देकर उनके वर्णित विषय पर विचार ava 
पाठकगणं पहले एक सम्दद्धिशाली नगर की कल्पना कर 
जहाँ बड़ी 04205 Emini nee व) इमारते' हैं। उनके साथ एक उद्यान 
A श्रवश्य होना चाहिए । घर का भीतरी भाग aa सज्ञा 


¥ 


हुआ है । कमरों में झाइ-फानूस लगे हें । कपूर, चन्दन 
और गुलाब-जल का छिड़काव होता है । यही बिहारी के 
नायक और नायिकाग्रों का निवासस्थान हं । बिहारी की 
नायिकाएँ ऐसा बारीक कपड़ा पहनती हैं कि उनके भीतर 
मिलमिली की अपार-ज्योति झलकती हँ मानो समुद्र 
में पत्तों सहित कल्प-वृ्ष की शाखा शोभा दे रही है । 
भाळ पर बिन्दी लगाये, Fe में पान खाये, सिर के बालों 
में फुलेल आर Wal म॒ काजळ ळगाये ये से।नजुही की 
वाटिका में घूमती रहती हैं। ये इतनी सुकुमार हैं कि 
इनके पेर घोते समय नाइन फफोले पड़ जाने के डर से 
अपना हाथ तलुवों में नहीं छुआ सकती | गुलाब के 
कावा से पैर का तलुआ रगडा जाता हे । ऐसी नायि- 
कारों के साथ नायक वेठ कर मदिरा पिया करते हैं। 
इन नायकों में कोई तो पतङ्ग उड़ाने के बड़े शोकीन है 
Hie कोई कवूतरबाज़ हैं । कतेब्य-ज्ञान से सभी विमुख 
इन्हें लोगों की चरित्र-चर्चा बिहारी के दोहा में की 
गई है । जहां शङ्गार-रस का आधिक्य वर्णित ga 
हें वहां स्वयं jaaa विहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आ 
गये हैं । इन कबृतरबाजों के साथ श्रीकृष्णचन्द्रजी की aft 
देख कर हम तत्कालीन धार्मिक अवस्था का अनुमान कर 


ag 
सकत ह | | 
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कुछ विद्वानों ने ऐसी ही रचनाश्रों में भक्तिवाद की | 
पराकाष्टा देखी हे । धर्म-साधना की गति दो श्रोर है, 
शक्ति की ओर और रस की ओर । शक्ति की ओर साधना 


बळ उत्पन्न होता हे | जिससे वह अपने को किसी अवम्था 
में निराश्रय नहीं समता | जब धर्म के चरम लक्ष्यका | 
मिलन ईश्वर से हो जाता है तब साधना की गति रस की | 
र हो जाती है । हृदय के रस-पूणं होने से यह मिलन | 


सम्भव है | परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति | 
रस अथवा प्रेम-रस में जो भाव सम्भोग की ओर है उसकी | 


शरोर चित्त को प्रेरित करने से gasa और विकार ॥ 
उत्पन्न होते हैं । मनुष्यस्व दुर्मति को प्राप्त हो जाता है। | 


की गति होने से मनुष्य के हृदय में एक दृढ़ विश्वास- “a 


a4. ह» 


Q 


क वा. ठा Ee ता 


प्रेम का लक्षण भोग नहीं, त्याग है | प्रेम का यथार्थ | . 
लक्षण यह है कि वह दुख को. स्वीकार कर लेता 2? 


है । दुख और त्याग में ही प्रेम की सार्थकता 
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` यथार्थं परिचय सेवा और कर्म में मिळता है, भावावेश 
में नहीं । जब तपस्या द्वारा प्रेम का परिपाक होता है 
तभी उसका रूप विशुद्ध होता है। हिन्दी में ऐसे भक्त 
कवियों का अभाव नहीं है जिन्होंने प्रेम का विशुद्ध रूप 
वर्णित किया है । पर अधिकांश कवियों में बिहारी के समान 
' शक्ति की अपेक्षा कळा ही की प्रधानता हे। उनका 
आसन उन कवियों से अवश्य नीचा रहेगा जिन्होंने जीवन 
का यथार्थ रहस्य बतळा दिया है । 


४--भारत के उद्योग-धन्धे | 

| सन्‌ १६१६ के अन्त में भारत के बड़े बड़े कारखानों 
y में काम करनेवाळों के जो अङ्क डिपार्टमेंट आब eR 
 स्टिक्स ने प्रकाशित किये हैं वे यहां व्योरेवार rea किये 
। जाते हैं । 
| सब घकार के कारखानों में काम करनेवाळों की 
उपस्थिति Aaa हाज़िरी के हिसाब से १३,१६७,१३६ 
| थी शोर कुळ कारखाने १,३१२ थे। इनमें १,२३, 
| ६७४ आदमी सरकारी कारखानां में काम करते थे। |. 

बङ्गाल सें कारखाना की संख्या दूसरे प्रान्तों की 

` | ग्रपेक्षा सबसे अधिक हे । अतएव काम करनेवाले 
| लोगों की भी संख्या वहीं अधिक होनी चाहिए । बंगाळ 
में १००० कारखाने हैं ओर उनमें ४,३२,४१५ आदमी 

काम करते हैं | इसके बाद बम्बई का नम्बर आता हे | 

वहां ३९४ कारखाने हैं ओर उनमें ३,१२,७४१ आदमी 
- काम करते हैं। तीसरा नम्बर मदरास और चोथा ब्रह्म- 
देश का हे। फिर बिहार ओर उड़ीसा, संयुक्त-प्रान्त, 
मध्यप्रान्त ओर पञ्जाब का नम्बर हे। देशी राज्यों में ६ 
कारखाने ओर उनमें ८६,४६२ आदमी काम करते हैं | 

रुई कातने और डुनने के कारखाने में ही अधिक 

| | काम करनेवाले नियुक्त हैं । ३,०७,००० से ऊपर लोग 
| इन कारख़ानों में काम करते हैं । २.७६,००० से अधिक 
| ढोग जूट की मिलों में काम करते थे। परन्तु सबसे 
` | अधिक संख्या रुई अटने के कारखाने की थी | इनकी 

| सख्या १९४० थी ।' 
। . . भिन्न भिन्न प्रान्तों में जा प्रधान औद्योगिक कारखाने 
म्पनिपो तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अधिकार में थे 
/ का ब्योरा इस प्रकार हेः 


विविध विषय । 
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- रुई की २८२ मिलो में से ( इनमें रुई कातने और | 
उननवाले कारखाने भी शामिल हैं। ऐसे कारखाने मिल 
नहीं कहळाते हैं । ) १८२ बम्बई-प्रान्त में हैं । इनमें काम 
करनेवाळों की कुल संख्या २,०६३,८३० है । इसके बाद 
मद्रास का नम्बर है। वहां २१ मिल हैं,.जिनमें २५,२७३ 

आदमी काम करते हैं । संयुक्त-प्रान्त में १७ मिले ca 
इनमें काम करनेवाळो की संख्या १४,६४४ है । मध्यप्रान्त 
और बरार में १३ मिळे और काम करनेवालों की संख्या 

४,६२१ हे। बङ्गाल में मिळो की संख्या १२ है और 
उनम १२,० ७३ आदमी काम करते हैं । 


लगभग सारी जूट-मिल बङ्गाल में ही हें। देश भर . 


म कुल ७९ जूट-मिळें हैं। इनमें ७१ fa अकेले 
बङ्गाल में हैं। वहाँ २,७२,३१३ आदमी हैं । अवरिष्ट 
२ मिळो में से तीन मिले' मद्रास और १ संयुक्त प्रान्ते 
में है। aqua की fat में २,५३३ आदमी और 
संयुक्त-प्रान्त की मिल में ४६७ आदमी काम करते हैं । 
रुई ओटनेवाली fret की तालिका इस प्रकार है: 
ऐसी मिळे बम्बई में १२३ हैं और उनमें ३६,४०० 
आदमी काम करते है । मध्यप्रदेश और बरार में ४१४ 
मिळे हैं थोर उनमें काम करनेवाळों की संख्या २ ३,३३२ 
हैं । संयुक्तप्रान्त में १३२ मिले हैं, जिनमें १२,०७४ आदमी 
काम करते हैं। मद्रास में १४९ मिलें हैं और उनमें 
काम करनेवालों की संख्या १३,६६३ है। पञ्जाब में 
१८६ मिल हैं । इनमें १२,३६१ आदमी काम करते हैं । 
मध्यभारत में १३४ मिले हैं और उनमें १०,६३३ आदमी . 
काम करते हें । हेदराबाद-राज्य में ५४१ मिले हैं जिनमें 
८,४९८ आदमी काम करते हैं । बड़ौदा में ८० मिले हैं । 
इनमें काम करनेवालों की संख्या- ४,४०३ हे। ` 
इञ्जीनियरी के कारखाना की संख्या बङ्गाल में 
में सबसे अधिक है । (इन्हीं के अन्तर्गत बिज्ञळी-सम्बन्धी. 
कारखाने, लोहे र पीतल के कारखाने, जहाज़ी काम 
करने के कारखाने हैं ) बंगाल में इन्जीनियरी के १०४ 
कारखाने हैं, इनमें ३२,००४ आदमी काम्‌ करते Ey 
इसके बाद बम्बई (२४ कारखाने, जिनमें ६२७१ आदमी 
हैं ), बिहार और उड़ोसा (१६ कारखाने, जिनमें १,३८३. 
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आदमी हैं ) mae (२१ कारखाने, जिनके २४३३ " 
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४१६ 
आदमी हैं ), मद्रास (३ कारखाने, जिनमें १,४०७ 
आदमी हैं ) और संयुक्तप्रात्त (७ कारखाने, जिनमें 
१,१७६ आदमी हैं) के नम्बर आते हैं । इनके सिवा रेलवे 
| और ट्राम्बे के ७७ कारखाने और १० डकयाडे हैं । 
| चावल की मिलें की अधिक संख्या ब्रह्मदेश ( ३३६ 
मिलें जिनमें ३.३८८ आदमी काम करते हैं) ओर मद्रास 
(१३३ मिलें, जिनमें ७,६६४ आदमी करते हैं) में है । 
बड़ाल में केवळ १०८ मिले हैं। इनमें काम करनेवाळों 
की संख्या ४,४०३ R I 
` २९५ जूट Jat में से १७६ बङ्गाल में हैं। इनमें 
३०,७४३ आदमी काम करते है । बाकी Rat में से २६ 
प्रेस बिहार और उड़ीसा तथा मद्रास सें ४ हैं। बिहार 
और उड़ीसा के Sat में काम करनेवाले की संख्या १४७० 
है और मद्रास की २८५ | 
छापाखानें की संख्या १२० और उनमें काम करने- 
वालों की १८,८३३ है । बङ्गाल में २१ छापाखाना a 
इनमें ४,७७६ आदमी काम करते हैँ । बम्बई में २६ हैं 
जिनमें ४,९८८ आदमी काम करते हैं । agua में भी 
२६ हैं और उनमें ४,०८७ आदमी हैं॥ संयुक्त-प्रान्त में ६० 
है । इनमें १,७४३ आदमी नियुक्त हैं । 
टाइल और हंट के कारखाने बङ्गाल (१०७ कार- 
खाने ओर उनमें ३२३३ आदमी हैं ) मदरास (३१ कार” 
खाने और उनमें ४,४११ आदमी हैं), संयुक्तप्रान्त 
( ३२ कारखाने और उनमें ३,७०१ आदमी हें), 
और पन्जाब में (२३ कारखाने ओर उनमें १३८० 
आदमी हे J हे ॥ ॥ 
` ग्र्ःशस्र तथा गोळी बारूद तैयार करने के कारखानों 
की संख्या ( जिसमें युदर-सामंग्री तैयार करने के कारः 
खाने, तोप चर्खी के कारखाने आदि शामिळ हैं ) १६ 
हैं। ये सब गवनेमेंट के अधिकार में हैं श्रोर इनमें २६, 
३०७ श्रादसी काम करते हैं 2 See 
बिहार और उड़ीसा में लोहा निकालने का एक 
कारखाना ÈI इसमें २०,८०६ आदमी काम करते हैं । 
| ेनरी और चमड़े के कारखाने मद्रास (११ कारखाने 
जिनमें ४,४७६ आदमी हैं ) संयुक्तप्रान्त ( १ ० कारखाने 
जिनमें ९,८२३ आदमी हैं ), बम्बई (१५ कारखाने जिनमें 


सरस्वती । 
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१,१२८ आदमी हैं ) और बङ्गाल ( १८ कारखाने जिनमें 7 
१,०८६ आदमी हैं ) में हैं । | | 
ळकड़ी चीरने का काम ब्रह्मदेश में खूब होता है। 
बर्हा १०८ मिलें हैं और उनमें ३,९६२ आदमी काम 
करते हैं । इसके सिवा आसाम (११ मिळे, जिनमें 
२,०१८ थादमी हैं) बम्बई ( मिल जिनमें ७३८ 
आदमी हें) और aqua (४ मिल॑ जिनमें ७०७ 
आदमी हैं) में भी यह काम होता RI 
पत्थर के कारखाने मुख्यतः बिहार और उड़ीसा ( ४२ 
कारखाने जिनमें ९,४४७ आदमी हैं ), मध्यभारत ( २ 
कारखाने जिनमें २,८६१ आदमी & ), राजपूताना (३ + 
कारखाने जिनमें २,२१३ आदमी हैं ) और संयुक्त-प्रान्त | 
( ८ कारखाने जिनमें १,९७० आदमी है ) में हैं। 
ब्रह्मदेश और mam में पेट्रोलियम निकलता है । 
अतएव उसके साफ करनेवाले कारखाने भी वहीं दँ । सात 
कारखाने ब्रह्मदेश में हैं, जिनमें ५३,०१८ आदमी काम 
करते हैं ऑर एक कारखाना आसाम में है, जिसमें १६० | 
आदमी हैं । 
शक्कर के कारखाने केवळ तीन प्रदेशों में है--मद्रास; 
बिहार यार उड़ीसा, तथा संयुक्त-प्रान्त मद्रास में & कार: 
खाने हैं । इनमें २६१० आदमी काम करते हैं । बिहार 
और उड़ीसा में २१ कारखाने हैं। इनमें ३,१४१ आदमी ; 
काम करते हैं । संयुक्त-प्रान्त में १४ कारखाने हैं । इनमें | 
२,८३१ आदमी काम करते हैं । १ 
ऊन के कारखानों में से ( जिनमें दरी और शाळ gT 
के कारखाने भी शामिल हैं ) & कारखाने, जिनमें ४,११० 
आदमी काम करते हैं, संयुक्त-प्रान्त में, ८ कारखाने, जिनमें | 
३,०८ आदमी काम करते हैं, पन्जाब में और ३ कारखाने, | 
जिनमें २,३३० आदमी काम करते हैं कश्मीर राज्य में हैं । | 
तेल की मिलें. मुख्यतः बङ्गाल ( ८४ मिळे जिनमें | 
३,४७० आदमी हैं) और ब्रह्मदेश ( १८ fre जिनमें | 
१,११० आदमी हैं ) में ही हैं । 
अबरक निकाळने के कारखाने केवल बिहार और 
उड़ीसा में हैं । इन कारखाने की संख्या, जिनमें ८,६०९ 
आदमी काम करते हैं, कुल १६ हैं । : 
रेशम के कारबार का केन्द्र बङ्गाल है। वहाँ AVE 


| 
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कारखाने हैं, जिनमें ३ , कराने हे, जिनमें ६६७० आनी काम के big) स ७० आदमी काम करते हैं । इसके 
सिवा काश्मीर राज्य में २ कारखाने हे, जिनमें २६६४६ 
ARA काम करते Fl away में दो fas हैं, जिनमें 
१२३४ आदमी कास करते हैं | 

केरोसीन को पीषों में भरने और उन्हें पेक करने के 
जा २२ कारखाने E उनमे ७०१४ आदमी हैं । इनमें 
बङ्गाल A जिनसे ३४२० आदमी, ७ बम्बई सें जिनमें 
२३४१ आदसी अर ७ मद्रास में जिनमें १२१४ 
आदमी काम करते हैं | 


Ne ~ ~ A 
तम्बाकू के १६ कारखानो में से ४ बिहार और 
उड़ीक्षा में हे जिनमें २६३३ आदमी काम करते हैं, एक 
argi सें हे जिसमें १९०१ आदमी काम करते हैं, तीन 


मद्रास में जिनमें ११८१ आदमी शोर ८ बङ्गाल में हैं 
जिनमें ११४० आदमी काम करते हैं | 
कृरीच ata लाख के सारे कारखाने बिहार Ar 
उड़ीसा ( ११ कारखाने जिनमें ३४६१ ग्रादमी हैं ) और 
संयुक्तप्रान्त ( २४ कारखाने जिनमें २२६० आदमी हैं ) 
हैं । 
कागज की मिलें मुख्यतः asia ( ३ मिले जिनमें 
४४७६ Beat हे ) आर बम्बई ( ३ मिळे जिनमें ६०० 
आदमी हैं ) में हैं । 
रस्सी बनाने के जा ३२ कारखाने हैं उनमें ६०८४ 
आदमी नियुक्त हे । इनमें १३ कारखाने ट्रावनकार राज्य 
मह जिनमें २४६८ आदमी काम करते हैं । मदरास में ६ 
कारखाने हैं और उनमें १६२३ आदमी काम करते हैं। 


4 
ay 


` बङ्गाल में ११ कारखाने हैं और उनमें ११३६ आदमी 


काम करते हैं । 

आटे की fas बम्बई ( १३ मिळे जिनमें १४३१ 
आदमी हैं), बङ्गाल ( & fas जिनमें १२४४ आदमी 
हैं ) और पञ्जाब ( १० मिळें जिनमें ३०२ आदमी हैं ) 
में हैं। 

लगभग रबर के सारे कारखाने मदरास के देशी राज्यों 
में हैं। उनकी संख्या ११ और उनमें काम करनेवाळो की 
संख्या ४४३१ हे 

मिट्टी के aaa बनाने के कुछ १२ कारखाने हैं । इनमें 


अ) ३ बिहार और उड़ीसा में हैं, जिनमें १६४४ आदमी काम 


R 


४१७ | 


करते हैं। ४ कारखाने बङ्गाळ में हैं और उनमें १७१४ ण 
आदमी काम करते हें । मध्य-प्रान्त और बरार में ३७४१, | 
जिनमें ५१६६ आदमी काम करते हैं । | 

दूसरे प्रकार के मुख्य मुख्य व्यवसाया का ब्योरा इस | 
प्रकार हैः-- 

७ ताला ओर चाकू के कारखाने हैं, जिनमें १०६८ 
आदमी काम करते हैं । ४६ मेटळवर्कस हैं, जिनमें २३२७ 
आदमी काम करते हें । १३ शराब की भट्टियां हैं ओर 
SIH २३०७ आदमी काम करते हैं। ११ काफी 
कारखाने हैं ओर उनमें ४०६६ आदमी काम करते हैं | 
१४ भट्टियां ह और उनमें १४४४ आदमी काम करते 

। १७ बफू तथा पानी बनाने के कारखाने हैं जिनमें 
१२६३ आदमी काम करते हैं। १३ केमिकल age हैं 
आर उनमें २६३३ श्रादमी काम करते हैं। २३ रङ्ग के 
कारखाने है AR उनमें ३०४२ आदमी काम करते है | 
रगसाज़ी के कारखाने हैं, जिनमें १२३० आदमी काम करते 
हैं। १९ हड्डी पीसने की मिल हैं, जिनमें २१७७ आदमी 
काम करते हैं । ३१ कोच बनाने के कारखाने हैं और उनमें 
४२६७ आदमी काम करते हैं । ११ कापेन्टरी के वकशाप हैं 
ऑर उनमें १३३० आदमी काम करते हैं। १० शीशे के 
कारखाने हैं आर उनमें १४२२ आदमी काम करते हैं । 

ख़ान, बिजली पैदा करने तथा उसके संग्रह के कार* 
खानों, नीळ की कोठियों और चाय तथा काफ़ी के बागानों 
की कोठियों के विवरण यहाँ नहीं दिये गये हैं । 
४--संयुक्तप्रान्त के डिस्ट्रिक्‌ बोर्डी का 
वाषिक विवरण । 
डिस्ट्रिक्‌ बोडो का १३२०-२१ का जो वाषिक विवरण 
प्रकाशित हुआ है उसके पढ़ने से मालूम होता है कि इन | 
Ri बोडों ने गत वर्ष कोन कौन से काम किये । इस | 
साळ तो इनमें कुछ परिवतंन नहीं किया गया है, परन्तु 
लेजिस्लेटिव कौन्सिळ में एक बिल पेश हो गया हे जिससे 
अब कुछ हेरफेर होने की सम्भावना हे। अभी वह बिल 
विचाराधीन है | गत वर्ष की तरह इस साळ भी सेम्बरों की 
उपस्थिति असन्तोपञनक रही । कितने ही मेम्बर एक भी. 
अधिवेशन सें उपस्थित ' नहीं थे। ऐसे लोग मेम्बरी से 


हुई है । कानपुर बोर्ड के सभापति की राय द कि ate के 

कितने ही सेम्बर aga अलग तो अच्छा काम करते है 
परन्त बोड के अधिवेशनों में उपस्थित हाकर काम करने 
की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं है । गत वप इनकी आमदनी 

४७.६० लाख रुपये थी | इस साळ वह घट कर ११२ 

८१ लाख रुपये रह गई । परन्तु खचच बढ़ गया । पहले साळ 
१४०.४२ ळाख रुपये खच हुए थे। इस साळ १ ४२.१३ 
ळाख रुपये खच हुए । खच का ब्योरा देखिए । 

aa (ata में ) 


काम 
ऐडसिन्सट शन ५.९६ 
पुलीस ३.०० 
शिक्षा ६२,७४६ 
चिकित्सा १८,०० 
विज्ञान-सम्बन्धी ४.१३ 
सिविल-वक्से ५४.०३ 
- दूसरे काम १,१६ 
इस साळ भी शिक्षा के कामों में श्रधिक खच हुआ । 
इसके भी aa का ब्योरा देखिए | 
` उेनिङ्ग और स्पेशल स्कूल ६३७ 
मिडिळ स्कूल ८.४६ 
ग्राइमरी EZ ४३.६९ 
सहायता के लिए आँट २.५२ 
स्कालरशिप | १.२४ 


> 


बोर्ड के स्कूलों की संख्या-वृद्धि हुई हैं 

उनकी संख्या ११,७३७ थी । इस साल १२,४११ हो गई | 
परन्त सहायता-प्राप्त स्कूळों की संख्या घट गई | पहले ऐसे 
२४६० स्कूल थे। इस साळ हैं २,४४२ TR H 
पढ़नेवाले छात्रों .की संख्या ८,२१,१३४६ है । आबादी के 
हिसाब से * फी सदी लड़के शिक्षा पा रहे हैं। लड़कियों 

_ की शिक्षा में कुछ उन्नति जरूर हुई है । हरदोई ज़िला में 
इनकी शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक मानी गई है। परन्तु 
उन्नाव, सीतापुर; लखनऊ ओऔर खेरी जिलों में अभी 


feat की,शिक्षा की गति मन्द है । 


। गत वर्ष 


या गया । इस काम के लिए सरकार "से जिन 
aa मिले उनमें सब रुपये खचे नहीं किये गये । 
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| भाग २३ 


अधिकांश डिवीजनें में इस काम के लिए कम खचे किये 5» 
गये | आगरा में गत वर्ष की अपेक्षा अवश्य कुछ अधिक | 
खै किया गया । भ्रमणकारी औपधाल्यों से अवश्य | 
अच्छा लाभ हुआ | | 
डिस्टिक गजटो का अच्छा प्रचार नहीं हा सका। 

कितने ही Hat में उनसे हानि उठानी पड़ी । इसलिए वे | 
न्द कर दिये गये । जहाँ अब भी ऐसे गज़ट प्रकाशित होते | 
वहाँ भी उनकी दशा अच्छी नहीं हे । ATHE की राय | 
कि जब ऐसे गजूटों का प्रचार न हो तव उनके प्रकाशन | 

| 


a 


क्या ZA | 
कछ स्कृले में अब YERA की आवश्यकता होने 


लगी है । लोग उनकी उपयोगिता समझने 
सर्वत्र यही हाळ नहीं है । लखनऊ बोड के 


Bs ०११ OW% 


लगे हैं । परन्तु 
मिडिल स्कूलों 


l 
में जो पुस्तकालय हैं उनसे छात्रों ने छाभ उठाया । परन्तु | 
सीतापुर के बारह प्राइमरी स्कूलों मे पुस्ट्काळया स Alas | 
ळाम नहीं उठाया गया । t | f 


६--जापान के ATH | 
यह तो पाठकों को मालूम ही होगा कि हमारे देश 
से प्रिंस आफ aca जापान चले गये। वहां आपकी 
अच्छी mada की गई । ga आद्रःसत्कार हुश्रा। 
Zin की म्युनीसिपैलटी ने इम्पीरियळ थियेटर में आप 
ही के लिए एक अभिनय कराया था। उस अवसर पर 
स आफ वेल्स के साथ जापान के सम्राट्‌ ओर राज 
कसार आग्ने थे । यह पहला ही अवसर है कि इस तरह 
का अभिनय देखने के लिए जापान के उच्च कुछ के भी 
व्यक्ति ग्राये । नीचे जापान की नाव्यशाळा का SF 
परिचय दिया जाता है । 
जापान के नाटकें के दो विभाग किये जा सकते हैं) _ 
एक का नाम “नो” है और दूसरे का काडुकी | नो नाटका | 
को हम साहित्यिक नाटक कह सकते हैं यार काबुकी. 
का ल्वाकिक | इन दोनों तरह के नाटकों में जापानियों | 
की विशेषता छक्षित होती है । पाश्चात्य विद्वानों की राय l 
हे कि ग्रीक साहित्य के वियोगान्त नाटकों के सूळ 
स्वरूप से जापान के साहित्यिक नाटकों का बहुत F3 
सादृश्य है । कुछ बातों में भिन्नता ग्रवश्य है; तो भी इन 
देने की परस्पर समता देख कर आश्चय होता. है| 
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सम्भव है यदि कोई भारतीय विद्वान्‌ इन नाटकों के 
सांथ संस्कृत के नाटकों की तुलना करे तो वह और भी 
अधिक समता देखे, क्‍योंकि संस्कृत-नाटके की तरह 
(इनमें भी गद्य-पद्य का मिश्रण है और यन्न तन्न कुछ 
गान भी हैं। नो नाटकों का सम्बन्ध जनता से उतना 
हीं जितना कि उच्च श्रेणी के लोगों से है । कदाचित्‌ 
ऐसे नाटकों के लेखकों की यही धारणा थी कि “ग्राप- 
Ramz विदुपां? प्रयोग-विज्ञान की सार्थकता नहीं है 
फाबुकी नाटक सर्वसाधारण के लिए है। विद्धानां की 
राय हे कि नो नाटकों के अभिनयो की व्यवस्था उच्च श्रेणी 
के ही लोग करते थे परन्तु सर्वसाधारण के ही सामने 
उनका खेळ किया जाता था । इन नाटकों में धार्मिक 
भावों की प्रधानता हे । बोद्ध-धर्म ही उनका प्राण है । कुछ 
समय पहले लोगों का यह विश्वास था कि बोद्ध पुरोहितों 
ने ही उनकी रचना की हे । परन्तु यह बात नहीं है । एक 
तरह से अभिनेता ही उसके लेखक माने जा सकते हैं । 


यह देखा गया है कि सभी देश की प्रचलित प्राचीन 
गाधाश्रों में समता है । एक विद्वान्‌ ने अभिज्ञान: शाकुन्तळ 
की कथा से बिळकुळ मिळती-जुळती एक कथा ग्रीक साहित्य 
squa की थी। जापानी नाटकों में भी हम हेभलेट, 
RIST, एन्ड्रोमेडास, अथवा हारून अल रशीद को 
जापानी वेश में देख सकते हें । उनकी बातें भी वही हैं 
अर काम भी वसे ही हैं । जा भिन्नता है वह देश और 
काळ के कारण । बात यह है कि देश और काळ के 
व्यवधान से विभक्त हो जाने पर भी मानव-जाति एक 
ही है ओर उसकी मूळ-भावनाएँ सर्वत्र एक ही रूप में 
विद्यमान रहती हैं aaa जिन कथाओं में मनुष्यरव 
का सच्चा स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है उनमें परस्पर 
भिन्नता केसे हो सकती है ? हेमलेट शेक्सपियर के द्वारा 
` डेनमाके का राजकुमार बनाये जाने पर भी मनुष्यत्व के 
कुछ विशेष गुणों से युक्त एक व्यक्ति-मान्न हे जिसका 


| अस्तित्व सभी देशों और सभी कालों में सस्भव हे । 


` एक विशेष स्थिति में रहने से कोई भी मनुष्य हेमलेट 


| होसकताहे। 


काबुकी नाटकों की अपेक्षा नो नाटक अ्रधिक प्राचीन 
हैं । कोई तीन सो साळ पहले काबुकी नाटकों की सृष्टि 


वावध विषय | 
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हुई । आरम्भ ही से ये नाटक बड़े लोक-प्रिय हुए । s 
अपनी छोक-प्रियता के कारण ये विद्वानों की दृष्टि मे 
हेय हो गये। विद्वानों ने नो नाटकों को अपना लिया ७ 
आर कावुकी नाटक अशिक्तित जनता के लिए ही उपयुक्त 
समझे गये | काघुकी नाटकों का प्रचार बढ़ता ही गया । 
इधर विद्वानों की वृणा भी उस पर बढ़ती गई। 
इन नांटकों के अभिनय में पहले feat भी सम्मिलित 
होती थीं । परन्तु इससे श्रनाचार फैलने की सम्भावना | 
देख कर यह आज्ञा प्रचलित की गई कि खियाँ श्रभिनयं | 
कर ही नहीं सकतीं | तब पुरूष ही स्त्रियां का अभिनय 
करने लगे | ऐसे नटों से भी काबुकी नाटकों का प्रचार 
बढ़ता ही गया । तब उच्च श्रेणी के ळोगों ने इन नाटकों 
को नष्ट करना ही उचित समका । ये नट बड़े नीच समझे 
जाने लगे | उनकी गणना दुराचारियों में की जाती थी। 
वे दण्डनीय भी थे। यह सब होने पर भी जनता इनं |. 
नटो को आश्रय देती थी र ये अपनी कला की उन्नति | | 
ही करते थे । जब जापान का सम्पर्के Tata देशों से | 
हुआ तब जापान के शासक-वर्ग ने देखा कि पाश्चात्य देशों | 
में ASRS का बड़ा आदर हे ओर नट बड़े प्रतिष्ठित | 
समभे जाते हैं । तब नाटकों पर से जापान के शासकों 
की घृणा कम होने लगी । स्वयं सम्राट भेजी ने एक 
अभिनय देखा । उस समय अमरीका ऑर योरप के | 
कितने ही विद्वान्‌ उपस्थित थे । उन्होंने जापानी नाव्य- | | 
कळा की बड़ी प्रशंसा की । तब से जापान के विद्वाना 
ने इन नाटकों की ओर ध्यान दिया है । नठों पर से अभी 
तक उनकी श्रश्रद्धा बिळकुळ ही नहीं हट गई हे । टोकियो 
का इम्पीरियल थियेटर खुब अच्छा बना है। यहाँ जापानी 
नाटक तो खेले ही जाते हैं; येरप और अमरीका की a 
कम्पनिर्या आकर श्रपना खेळ दिखळाती हैं। 
जापान के वर्तमान सम्राट और राजकुमार कर्भ कैसी 
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नाटक देखने गये । इससे आशा की जा सकती है कि 
अब वहाँ नाटकों का अधिक आदर होने टगेगा और 
नाव्य-कला की उन्नति भी अच्छी होगी । 
७--पशु-चिकित्सा की चर्चा । 
पशु-चिकित्सा की शिक्षा-सम्बन्धिनी जो व्यवस्था इस 
देश में अभी तक प्रचलित है उसके प्रदर्शन-स्वरूप कलकत्ता, 
लाहोर; बम्बई और मदरास में कालेज स्थापित हैं । इनके 
सिवा संयुक्तःप्रान्त के मुक्तेश्वर नामक स्थान में तत्सम्बन्धिनी 
एक प्रयोगशाला भी खुली है । परन्तु इस शिक्षा के प्रचार 
में इन संस्थाओं से सन्तोषजनक फळ नहीं हुआ èi 
सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है । इसी से 
उसने हाळ ही में एक सभा करके पशु*चिकित्सा की शिक्षा- 
वृद्धि के लिए विचार किया । उस सभा में उपयुक्त कालेओं 
के सब प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा 
संयुक्त-प्रान्त की सरकार के पशु-चिकित्सा-सम्बन्धी-परामर्श- 
दाता और मुक्तेश्वर की प्रयोगशाला के STRAT जे० टी० 
एडवर्डस साहब भी बुलाये गये थे । 
इस सभा में पशु-चिकित्सा की शिक्षा-सम्बन्धिनी अनेक 
बातों पर खुब वादानुवाद हुआ | इसके बाद उसके लिए 
एक संशोधित पात्यक्रम तैयार किया गया | इसके अनुसार 
पशु-चिकित्सा की पढ़ाई का समय ४ वपं निश्चित हुआ । 
सभा में यह भी निर्णय हुआ कि एक 'संट्रल एडवाइज़री 
ats ma स्टडीज्ञ» स्थापित किया जाय । इसका काम 
शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करना तथा तत्सम्बन्धी सुख्य 
ga प्रश्नों पर रिपोर्ट देना होगा । तीसरे और चौथे वर्ष 
की शिक्षा के लिए व्योरेवार पाव्यक्रम नियत करने के 
लिए यह निश्चय हुआ कि जो पाठ्यक्रम लाहोर के वेटिरि- 
नेरी कालेज में प्रचलित हे वही कुछ संशाधन कर देने के 
बाद vata होगा । यूनीवर्सिटी की डिग्री (बी० ga- 
Mo azo ) प्राप्त करने के लिए भी उससे पूरा काम 
Rae जायगा । शिक्षकों की संख्या-वृद्धि के लिए भी 
प्रस्ताव स्वीकार किये गये | इसके कॉलेज विश्वविद्यालयों 
में शामिळ कर दिये जाने के लिए भी ज़ोर दिया गया । 
= सभा में इस बात पर भी विचार हुआ कि जिन 
यों ने यूनीवसिंटी की डिग्री ora कर,ली हो 
[त में ही पोस्ट ग्रेजुएट का पाख्यक्रम समाप्त कर 
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चुकने के बाद इम्पीरियळ सर्विस में नियुक्ति के लिए 
उम्मेदवार समझे जायँ । सुक्तेश्वर में पोस्ट ग्रेजुएट के 
पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए जो योजना मिस्टर 
पुडवड्गस ने उपस्थित की उस पर भी थोड़ा-बहुत विचार 
हुआ । परन्तु विचार करने के लिए पर्याप्त समय न मिलते 
के कारण सदस्यों ने उस पर अपनी सम्मति प्रकट करना 
अस्वीकार किया । परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में इतनी 
सम्मति अवश्य दी कि जब तक इस योजना पर विचार 
होता रहे तव तक प्रान्तिक अधिकारियों को इंग्ळेंड भेजने 
का प्रस्ताव स्थगित किया जाय और इस बीच में एडवडूस 
साहब की योजना प्रान्तिक सरकारों के समक्ष शीघ्र विचार 
करने के लिए उपस्थित की जाय। | 

सभा के उपर्युक्त WA पर भारत. सरकार विचार 
कर रही है । वह प्रान्तिक सरकारों से परामश कर लेने के 
बाद wat सम्मति देगी। देखे, भारतीयों के लिए 
चिकित्सा-शाख्र के इस उपयोगी और आवश्यक अङ्क के 
शिक्षा की उचित व्यवस्था इस देश में कब तक कार्य में 
परिणत होती हे । 


ae 


पुस्तक-परिचय । 


२--दो पुस्तकं । 

भोजव्याकरणम--विक्रम-संवत्‌ १६५८ में, देहलीः 
प्रान्त में, जैन-धम्मे के आचाय्यं श्री कल्याणसागर सूरि aat- 
पदेश करते थे | कच्छ देश में कोई धरस्माचाय नहीं, यह 
सुन कर वे उस देश को गये । वहां, उस समय, भूज-नगर में 
भारमछ नामक राजा राज्य करता था । उसके SSH का नाम 
था भोज या भोजसल्ल | उधर कल्याणसागर सूरि के पट्टशिष्य 
उपाध्याय विनयसागर थे । जब मोज राजा हुआ तब उसने || 


t 


` विनयसागर से mia की कि आप एक ऐसा व्याकरण 
tw Sr 
बना दीजिए जिसे ढोग आसानी से याद कर A 
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व्याकरणज्ञ हो जाये ।- राजा की इस आज्ञा या प्रार्थना के 
मान कर उपाध्यायजी ने जिस व्याकरण की रचना की वही 
यह भोज-व्याकरण है । इसे शाह उमरसी रायसी १ 
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` पुस्तक ag मिळती है । संगाने को पता--उमरसी.रायसी 
का बखार, भात बाजार, मांडवी, बंबई, पोस्ट बावस ३ । 
पुस्तक पत्रानुमा छपी हे । पत्रों की संख्या ७६ हे । 
टाइप है तो देवनागरी, पर विशेष प्रकार का है--उस 
प्रकार का जिसमें कभी कभी जैनियों के धर्म्म-ग्रन्थ छुपते 
हैं । पुस्तक साद्यन्त संस्कृत-पद्य में है । यह तीन वृत्तियों 
या अध्यायों में विभक्त हे । विशेषकर ग्रनुष्टुप-छन्द में 
लिखी गई है । परन्तु बीच बीच आर्य्या, इन्द्र वज्रा , उपेन्द्र- 
वज्रा आर शादूळ-विक्रीडित औदि वृत्तो का भी प्रयोग किया 
गया हे । इसका कर्ता बड़ा वैयाकरण था और साथही कवि 
भी था । उसने सारे पाणिनीय व्याकरण का सुख्यांश, थोड़े 
` ही में, बड़ी योग्यता से व्यक्त किया है । सूत्रों को रटने की 
ग्रपेक्षा इस पुस्तक के पद्य अपेक्षा-कृत सरळतापूर्वक कण्ठ 
किये जा सकते हैं । नीचे जो पद्य-टीकायें दी गई हैं उनले 
इसकी उपयोगिता ओर भी बढ़ गई है । इसके पद्यों का एक 
नमूना नीचे दिया जाता है । इष्णु-प्रत्यय के डदाहरण--- 
अ्लङ्करिप्णुश्च निराकरिष्णुग्रोसिष्णुरेवं प्रजनिष्णुरेच 
अ्पन्नपिष्णुः पुनरुत्पचिष्णुर्य मिष्णुचद्विष्णुचरिष्णवश्च ॥ 
तथोत्पतिष्णुः छुनस्त्पदिप्णुभेविप्णुरोचिप्णुसहिष्णवश्च 
श्राजिष्णुरेवं पुनरुन्मदिष्णुर्ञ्यळोपतान्रेव चकारयिष्णुः ॥ 
सारी पुस्तक भोजभूप को सम्त्रोधन करके लिखी गई 
| पुस्तकान्त से पुस्तक-कत्ता ने लिखा 
श्रीश्रगममूतिपदसानसराजहंस 
कल्याण्सागरगुरुजयताद्वरायाम्‌ | 
शिष्यः समग्रनृपचित्ततिनोदकारी 
यस्यास्ति सद्विनयसागर नामधेयः N 
श्रीभारमछतनयो झुवि भोजराजो 
राज्यं प्रशास्ति रिपुवजितमिन्द्रवद्यः। 
तस्याज्ञया विनयसागरपाउकेन 
संगुम्फितात्र रुचिराशु तृतीयवृत्तिः । 
अपने को सममर-नूपचित्तविनोदकारी लिखना विनय 
h र के लिए कोइ दोष की बात नहीं । यदि आप चित्त- 
नोदकारी न होते तो भोजराज की कृपा आप पर कैसे 


पुस्तक-पारिचय | 


वाल्मीकि-रामायणु--ग्रतिवर अखण्डानन्द ने fag? 
होकर भी करोड़पतियों को मात कर दिया । बम्बई और | 
अहमदाबाद के जिस ““सर्तुं-साहित्य-वर्धंक मण्डल”? के 
आप सरवेस्व हैं उसने आपके परोपकारत, AANZA 
सततोद्योग ओर विद्याभिरुचि की बदौलत बड़े बड़े मन्थां 
का भी, गुजराती भाषा में, कोंडी मोळ कर दिया यह 
कार्य्याळय श्रीमद्‌भागवत, देवीभागवत, योगवा शिष्ट आदि 
ग्रन्थों के गुजराती-भाषा-बद्ध भाषान्तर पहले ही प्रकाशित 
कर चुका था । श्रब उसने वाल्मीकि-रामायण का भी गुज- 
राती-अनुवाद छाप कर सुलभ कर दिया । प्रस्तुत पुस्तक 
उसने दो बड़ी बड़ी जिल्दों में निकाली हे । दोनों की पष्ट: 
सख्या PIZ १४०० हे । हर पृष्ट मे दो काळम हैं । कागज 
खूब माटा आर टाइप बड़ा हे । पुस्तक पर बड़ी सुन्दर पुष्ट 
जिल्द चढ़ी हे । पुस्तक में कई चित्र भी हैं । इतने पर भी 
मूल्य, दोनों जिल्दों का, केवल ६) हे । एक उदारहृदय़ 
सजन ने इस पुस्तक के लिए एक-दम ६००) दे दिया । इसी 
से इसका मूल्य ओर भी कम हो गया । यह भापान्तर 
परळोकवासी नरहरि मगनलाल शास्त्री का किया हुआ है। प्रति- 
सग के श्राद्यन्त का मूळ शलोक संस्कृत में वेसा ही देकर 
शास्त्रीजी ने यह अनुवाद बड़ी योग्यता से fear 
हे । कई जगह हमने अनुवाद को मूल-संसक्षत से मिला कर 
देखा तो ठीक पाया । इस अनुवाद में एक खबी यह भी हे 
कि इसकी भाषा, जो गुजराती हे, बड़ा सरल, सुन्दर और 
बामुहाबरा है । पुस्तकारस्भ में रामायण को माहात्म्य, 
वाल्मीकि का वृत्तान्त ओर राप्रायण के समय की स्थिति 
का विवेचन है । पिछला विवेचन विद्वद्दर चिन्तामणि 
विनायक वैद्य के एक मराठी ग्रन्थ के आधार पर किया 
गया है । इसके सिवा रामायण के समय की अयोध्या नगरी 
का उल्लेख तथा रामायण के विषय में जानने योग्य और | | 
भी अनेक बातों की आलोचना जोड़ दी गई हे | कविवर | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने रामायण पर जो विचार प्रकट किये | 
हैं उनका भी समावेश एक लेख में किया गया है। | 
इन विवेचनं और लेखों आदि से इस भारतीय | 
अन्थरल की आभा और भी अधिक'होगई हे*। यह गुजर 
राती भाषा से अभिज्ञ जनों के सवंथा संग्रह करने | 
ग्य है । Rest अ 
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२- हिन्दी के नये उपन्यास और नाटक । 

प्रेमाश्रम - प्रेपचन्दजी का नया उपन्यास है, अभी 
हाल में प्रकाशित gate | ६४४ एशां में यह पूरा हुआ 
हे । अ्रच्छे टाइप में अच्छे कागज पर यह छपा हं | खर 
की सुन्दर जिल्द बधी है । कलकत्त ( १२६ हरिसन रोड ) 
की हिन्दी-पुस्तक-एजंसी ने इस प्रकाशत किया हे । मूल्य 
३॥) है । हमारी समक में प्रेमचन्दजी की विशेषता यह 
हे कि उनके सभी पात्र मनुष्य होते है । न तो उनमें कोई 
azara संन्यासी होता हे aw न कोई RATE 
सम्पन्न महात्मा रहता है । भ्रधिकांश लेखक अपना 
सम्मति को सर्वोपरि मान कर एक निश्चित आदश के Ag- 
सार अपने पात्रों की सृष्टि करते हैं प्रेमचन्दजी की रचना 
हम यह बात नहीं पाते । वे अपने पात्रा को स्वच्छन्द 
चलने देते हैं और जो परिणाम होता है उसे पाठक स्वयं 
देख लेते हैं । इसमें पति-पत्नी का प्रेम वणित है, उद्दाम 
वासना का भी चित्र है, किसानों की दुदेशा का वणेन है, 
ज़मींदारो के द्वारा किये गये उत्पीडन की चचां हैं, परन्तु 
भाषा सर्वत्र संयत है । लेखक को अपने उत्तरदायित्व का 
पूरा ज्ञान है। आज-कळ के उपन्यास-लेखकों की तरह 
उन्होंने न तो कहीं औपन्यासिक प्रेम का वणेन किया है आर 
न 'श्रोपन्यासिक AAA का । इसमें समाज का यथाथ 
१ चित्रण है । कथा बड़ी हृदय ग्राहिणी हे । हमें विश्वास 
हे कि हिन्दी-साहित्य के प्रेमी इसका उचित श्रादर करगे । 
इलाहाबाद के वेळवेडियर प्रेस ने दो शिक्षा-प्रद 
उपन्यास भेजने की कृपा की हे। श्राज-कळ हिन्दी में स्त्रियां 
के लिए जो शिक्षा-प्रद उपन्यास प्रकाशित होते हैं उन्हें 
पूरा पढ़ लेना जरा धैर्य का काम है । हमें सन्तोप हे कि 
वेळवेंडियर प्रेस की ये दोनों किताब मनोरक्षक हे । पहली 
किताब का नाम है करुणा देवी | श्रीयुत मणिराम शर्मा 
जी ने इसकी रचना की है । प्रृष्ट-संख्या १९० और मूल्य 
॥2) हे। कथा में कोई नवीनता नहीं हे । देवरानी-जेठानी 
और सास-बहू का झगडा है। करुणा ने अन्त में अपने 


सद्गुणं से सबको वशीभूत कर लिया। चलो) छुट्टी हुई, 


नहीं ता शायद उपन्यास पूरा ही न हाता । भापा अच्छी 
है, किताब के पढ़ने में मन ळग जाता हे । गृहिणी के 
faa ता aaa मिळती हे दूसरी किताब हे 
2 
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| भाग शया * 
SR कक रट 
महारानी शशिप्रभा देवी | माधवप्रसाद स्टेशन ग 
पर रेल छूट गई | इधर रेळ का ळूटना हुआ, उधर E zt 
न्यासिक ' घटना का आरम्भ । माधवप्रसाद स्वयं इस ge 
से चकित था और पाठक भी चकित होंगे, क्योंकि रेळ हिली 
जाने का मोका तो प्रायः सभी पाठकों को पड़ा हागा, ST 
शायद ही किसी महाराज ने आकर उन्हे कन्या-दान वि ' 
हागा | माधवप्रसाद को पाठक सोभाग्यशाली aaa FF 
वह बेचारा इस विवाह से आफूृत में पड़ गया apt 
उसने तो पहले ही एक कन्या को सन दे डाळा arya भे | 
इसी घटना-चक्र में पड़ कर माधवप्रसाद ने बड़ी" 7 


`~ 


उ 


तकलीफ मेलीं | अन्त में बह शशिप्रभा के गुणों पर झू 5 
हुआ । तब कथा की समाप्ति हुई । मूल्य १।) है। हि भो 
के प्रेमी घाठकों को एक बार इन उपन्यासां का खिर 
करना चाहिए । Ra 
श्रीसूयनारायण सिंह ( पो० सीखड़, ज़ि० मिर्जापुर a 
ने सरोजवाला नामक एक प्रसिद्ध बंगला उपन्यास यार 
अनुवाद किया । बंगला में इस उपब्यास को घाहे जाल 
प्रसिद्धि हा, पर हिन्दी में तो यह किसी काम का नहां।स १ 
उपयुक्त दो उपन्यास इससे कहीं अच्छे हे । इसमें ale 
पुरानी बातों का पिष्ट-पेपण हुआ है । पढ़ते पढ़ते जी छान 
जाता हे । १२७ प्ष्टों की पुस्तक का दाम ॥) है। लेर थी | 
से प्राप्य । गी कं 
कुछ समय पहले हमने सूर्यकुमारी पुस्तक-माळा के पणि 


ग्रन्थों का परिचय दिया था । उनमें से एक श्रीयुत राखील प्र 
दास वम्योप।ध्य्राय का करुणा नामक उपन्यास था । उ. y 


प्रकाशित हुआ है | अचुवादक पण्डित रामचन्द्र 
पुस्तक के प्रारम्भ में एक भूमिका हे । उसमें उप 
कथा-भाग की पुष्टि एतिहासिक प्रमाणों आर सम्भावने: 
के द्वारा की गई है। इतिहास में शशांक कट्टर शेव, 
बौद्ध-विद्वेपी - और विश्वासघाती प्रसिद्ध है । छौ 
उपन्यासकार ने उनका चरित्र निर्दोष अंकित किया nie 
अनुवादक महोदय का कथन हे कि इस उपन्यास म: 
जिस रूप में दिखळाये गये हैं वही उनका सच्चा छूः 
बाणभट्ट की श्राख्यायिका और कट्टर बौद्धयात्री के यी 
विवरण में शशांक के साथ अन्याय किया गया है । सग > 
हे, आप ही का कथन सच हो । आपकी यह भी रा 


ऱ्या | 


Bo 


रगयांसकार का काम ही यही है कि वह इतिहास के 
छाडी हई बातों का अपनी कल्पना द्वारा उपयोग 
सजीव चित्र खड़ा करे । इसमें सन्देह नहीं कि शशांक 
plata सामाजिक जीवन का चित्र अङ्कित किया गया 
रन्त उपन्यास के कथा-भाग में शिथिलता अवश्य ग्रा 


~~ 


a! रोहिताश्वगढ़ के जिस यशोधवलदेव का प्रताप 
[स में वणित हुआ है वे पहले क्यों दरिद्रता से ग्रस्त 
सोर फिर कैसे प्रतापशाली होगये, इसका कारण 
द में नहीं आता । जब वे जानते थे कि पाटलिपुत्र 
ही से उनकी दुरवस्था का अन्त हा सकता था तब 
ह उन्‍होंने यह बात क्यों न साची | सुफ़ क्या यह 
ह भागते रहे कि उन्हें अन्त में अपनी स्वर्गीया पत्नी का 
“स्वरूप अढङ्कार बेचना पड़ा। प्रायः सभी पात्रों 
fia में ऐसी अनेक बाते हैं जिनसे पाठकों को यह 
पुढ हो सकता है कि कथाभाग में घटना-वेचि य लाने 
सायास किया गया है । तो भी कथा चित्ताकपक हे | 
ज्ञास के अन्तिम भाग में अनुवादक महादय ने अपनी 
eid कथा सें परिवर्तन कर दिया है । जान पड़ता है कि 
| वादक महोदय को अपनी भी कळा-कुशळता 
फ (लाना अभीष्ट था, नहीं तो परिवर्तन की ऐसी जरूरत 
तेर थी । पुस्तक का मूल्य तीन रुपया ह | प्रकाशक 
पी की नागरी-प्रचारिणी सभा है । 
के पण्डित बदरीनाथ भट्ट जी के दो नाटकों का हिन्दी में 
खा. प्रचार हुआ। अभी हाळ में आपने दो नाटक 


x 


a हैं । बेन-चारित्र नाटक आर तुलसीदास | लेखक 
Raga बेन-चरित्र नाटक सं अराजकता के भीषण 
(म तथा बेरोक राज-सत्ता की-भयावनी थठखालया 
| , फिर उसका अन्त दर्शाने की चेष्टा की गई है | कह 
ए तो कहानी पुरानी है, पर लेखक ने उसको ऐसी नई 
ii i पहना दी हे कि वह पहचानी नहीं जा सकती | 
कछ भारतवर्ष में राजनेतिक उथळःइुथळ की घूम है 
ka हिन्दी पाठकों को इससे मनोरञ्जन अवश्य हागा । 
का कथा-भाग है भी अच्छा | हसने हसान का बातों 
कमी नहीं है । परन्तु यदि हम इस नाटक के किसी 
के चरित्र में मजुष्यत्व का यथाथे रूप देखना चाह 


समपात्र 


में निराश हाना पडेगा | बन का हम नर्‌पिशाच 


PP छव कतक A . 
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हीं कहेंगे । वह हमारी समझ में एक बहका हुआ छड़का 
जिसे अपनी गुडियाँ के'तोड़ने-फाड्ने में ही आनन्द आता 
। किसी भी पात्र की आपा में गम्भीरता नहीं हे । 
पुलःत्य और भगु भी वही भाषा बोलते हैं जो जुगना और 
जखीग के मुँह से निकळती है । पुस्तक का मूल्य १।) है । 
तलसीदास में कोई नवीनता नहीं है । गोस्वामी geet 
दासजी के विषय में जा कथाय प्रसिद्ध हैं उन्हीं का वर्णन 
किया गया है । सरसता लाने के लिए जिन नमे पात्रों की 
कल्पना की गई हे उनसे कथा का गोरव घटा हे, बढ़ा नहीं । 
मूल्य १) है। प्रकाशक रामप्रसाद एन्ड ATA आगरा हैं। 
काशी के हिन्दी-ग्रन्ध-भाण्डार ने जङ्गली रानी नाम 
की um किताब समाळोचनार्थ भेजी है । उसमें चार कहा- 
तिया हैं । ये कहानियां गल्पमाढा में प्रकाशित हदा गई हैं 
और इनके लेखकों को प्रकाशक द्वारा स्वण-पदक AR 
रौप्य-पदक मिले हैं । कहानियां बुरी नहीं हे । घड़ी भर 
मन बरहळाने की अच्छी सामग्री है । मूल्य ॥2) अना है | 
हमारे देश के वतमान राजनेतिक ग्रान्दोळन ने. 
उपन्यास-लेखको को कथा की अच्छी सामग्री देदी हे । 
अभी तक कितनी ही छोटी छोटी कहानियां प्रकाशित हा 
गई हैं । दा-चार उपन्यास भी निकळ गये हैं । अभी हाल 
में दो उपन्यास प्रकाशित हुए है । एक हैं भारत-स्हस्य | 
दसरे लेखक श्री जगदम्बाप्रसाद वर्मा ने महात्मा गांधीजी 
की .ळड़ाई का हाळ किस्से में बयान किया है । दूसरा 
उपन्यास खरा साना ह | इस जगदीश भा. ang न 
लिखा है । कहानी ही तो हे, पढ्ने में मन लग जाता है 
भारतःरहस्य का मूल्य ॥) हे ओर मिलने का पता-भारत- 
रहस्य कार्यालय, श्यामपुर,, डाकखाना मडारा, जुड़ा 


My OY 


इलाहाबाद । खरा सोना को श्रीयुत महादेवप्रसाद 
भूंझनूवाळा, ३१ बतला स्ट्रीट, कलकत्ता, न प्रकाशित 
किया है । मूल्य १) 


३- जीवन-चरित्र । 


१--गेरीबाल्डी--लेखक, श्रीइन्द्र विद्यावाचस्पति, 
प्रकाशक, साहित्य-परिषद्‌ गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगडी 
और मूल्य १।) हे । इसमें गेरीबाल्डी के fiat काळ 
परिचय तथा इटली की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति में 
काम करनेवाले नेताओं का समुचित वर्णन किया 


~ 
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गया है। लेखक ने इसके लिखने में परिश्रम किया है 
` और वे अपने उद्देश में सफळ भी हुए हैं । इसमें केवळ 
गेरीबाल्डी के जीवन का ही परिचय नहीं हे, किन्तु उस 
ससय की इटली के आवश्यक इतिहास का भी वणन 
। आगया हे। इसकी लेखन-शेली भी मनोरञ्जक है । इसमें 
गेरीब्राल्डी के सिवा तत्कालीन इटली के दूसरे प्रसिद्ध 


~ 


` देशभक्तो के भी चित्र यधास्थान दे दिये गये द । सारांश, 


पुस्तक अच्छी और पढ़ने योग्य है । , 


 २-महात्मा गान्धी- लेखक, श्रीयुत बाबू राम- 
चन्द्र वर्सा, प्रकाशक, गांधी-हिन्दी-पुस्तक-भंडार, काळवा 
देवी, बम्बई, और मूल्य ४॥) है । 
महात्मा गान्धी के सम्त्रन्ध में अनेक पुस्तकं अभी तक 
हिन्दी में प्रकाशित हागई हैं। यह भी एक वसी ही 
किताब हे। इसमें कोई नवीनता नहीं हे । पुस्तक दो 
खण्डां मै विभक्त हे । पहले खण्ड में महात्माजी का 
जीबन-परिचय १८७ एष्टो में दिया गया है । इतके पहले 
१३ एष्टों में गुजरात के प्रसिद्ध जोहरी श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
का, जिन्हें महात्माजी टाल्स्टाय और रस्किन से भी बढ़ा 
चढ़ा मानते थे, संक्षिप्त परिचय दिया गया हे । यही 
एक. नई बात हे जो अब तक महात्मा गान्धी से सम्बन्ध 
रखनेवाली किसी हिन्दी-पुस्तक में देखने में नहीं आई 
है । इस खण्ड के wea में दो परिशिष्ट em दिये गये हैं । 
एक में महात्माजी का फीनिक्स का ट्रस्टडीड ओर दूसरे 
में उनके सम्बन्ध की कुछ स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख 
है। यंदि यह पिछला परिशिष्ट जीवन-परिचय में ही 
शामिळ कर दिया जाता तो जीवन-परिचय' की मनोर- 
Aaa भी बढ़ जाती, साथ ही इन घटनाओं का यथा- 
स्थान उपयोग हो जाता । परिशिष्ट में, इनका उपयोग तभी 
उचित था यदि ये 'कुछ न होतीं । इसके दूसरे खण्ड 
में महात्माजी के लेखों तथा व्याख्यानं को सङ्ग्रह हे । 
` इनकी संख्या १७१ ओर १८१ पृष्टों में ये सब आगे हँ । 
इनमें से अधिकांश क्या लगभग सब लेख ओर व्याख्यान 
महात्माजी के भारत में आ बसने के बाद केही हैं। ये 
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प्रकाशित हुए थे। वहीं से इनका सङ्ग्रह हआ |. 
लेखों तथा व्याख्यानां का सङ्ग्रह किसी विशेष क्रम 
ABA नहीं किया गया ह । इससे 'सङ्मह' से विश्वडुखर 
प्रकट हाती | 
३-शिवाजी--सेखक, श्रीयुत तारा चर ण श्रप्निहों 
ato qo, प्रकाशक, 
और मूल्य १॥) है । 
यह इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण È । इस 
इसके सम्पादक श्यामाचरण राय, ब्री० To, ume ग्र| 
Go एस०, एफ० आर० Fo एस० ने इसका संशो! 
किया हे, परन्तु इसकी विशेषता उती व्यक्ति को an 
हा सकती है जिसने इसका पहला संस्करण पढ़ा हे 
प्रस्तुत पुस्तक में शिवाजी का चरित्र सरळ भाषा 
aia हुआ है, पर व्याकरण की भूळों से यह र 
बच सकी । 
४-पेद्ज्ञ मेक्ससूल ए--लेखक, vga सुरेर 
नाथ तिवारी ओर मूल्य lA) । 
इसमें मैक्समूहर के जीवन का परिचय है। मेव 
मूळर संस्कत भाषा विशेषकर उसके वेदिक-साहित्य 
पूर्ण पण्डित माने जाते हैं। हिन्दी में उनकी अभी तक ढे 
जीवनी नहीं थी । भ्राळोच्य पुस्तक इस सम्बन्ध की पह 
पुस्तक है । यदि इसमें इस बात की भी विवेचना कर, 
गई होती कि उन्होंने संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में कं 
से सिद्धान्त निश्चित किये और उन सिद्धान्तों की आलोच 
भी की गई हाती ते इसकी उपयोगिता ओर भी अहि 
हा जाती | ह 
५--कानंगी--लेखक, श्रीयुत उमराचसिंह FR fe 
बी० ए०, प्रकाशक- ज्ञानप्रकाश मन्दिर tie, 
(मेरठ) श्र मूल्य ॥>) है । ४ 
अमरीका के प्रसिद्ध धनकुबेर एन्ड कार्नेगी केजी. 
का परिचय इस पुस्तक में लिखा गया हे । इनका $ 
चरित शिक्षाप्रद र मनारञ्ञक है । पुस्तक स 
ओरं सुन्दर्या तथो अच्छे कागज पर छपी है | 
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